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भगवान धबन्वरारि पी असीम अनसुकस्ता से पूर्व पोपणादुतार बवीपधि का तृतीय भाग धन्वन्तरि के 
पाठकों कर कमनों में सम पर जेपित ऋरनते हुए हमको महान प्रसतता हूँ । हमको विश्वाय हे कि वैद्य समाज 
प्रवम एवं ट्वितीए भार्ग के रामाल ही उस तृतीय भाग को भी स्वश्य पश्द ररेगा । इस साहित्य के लेखक भरी ०- 
पृ० कृष्णुफ्रमाद जी 9 8. आयु दाचार्य मटात प्रिध्रम से णह अलस्ग साहित्य निर्माण कर रहे है। गत दी दर्पो 
में दस तुनीय भाग का साहित्य उन्होने पूर्णो किया है। इस दौरान में एक बार वे प्रस्वस्प होगये तथा उस समय 
उसके जावन की आशा भी क्षीर/ हो चली थी लेकित भगवाव घन्वन्तरि की कृपा एवं वद्य समाज के 
आशार्वाद ते उनके जीवन की रफ्ता की । फिर भी उनके पर्याप्त निर्मतता हैं तथा लेखन कार्य श्र 
घीमी गति से चल पाता हैं । एस तृतीय भाग मे च-बर्ग, ट वर्ग तथा तन्तर्ग (व' छोड कर) की सभी वनस्पतियों 
का बर्गात आ गया है । चठ॒थे भांग १६६४ में प्रकाशित करते का अवरपर प्रथत्त किया जायगा। 


।,. बनीपधि-विशेषावा प्रवम भाग २ वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गया था। श्रव वह पुन छप रहा है तथा 
श्राया हैं जून माह के अच्त तक रत जायगा। हितीय भाग की कुछ प्रतिया अभी शेप है। नवीन ग्राहक 
द्वितीय भाग तुरन्त मा लें | मूल्य ८५० हैं, कपीरान कम करके ६,३७ पोस्टव्यय १ १३ कुल ७४५७ 
सनिआ्राईर से भेण कर मगा शे। समाम होने पर आगामी सस्करण होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। 
प्रयम भाग तैयार होने पर बाद में मंगा सपते है | 
! इस विजेषाऊ * &23.4% “पबुतस्पतियों का वणन हैं। तथा चित्र-सख्या ४483 “है । आप इस 
साहित्य को पटेंगे और मनन 'करेंगे तो प्रापको प्रतीत होगा कि इसके लिखने एवं सकलन करने मे कितना अधिक 
परिश्रम एवं धन व्यय किया जा रहा हैं। गते रे वर्षों से 'बन्वन्तरि' वैद्य समाज की, सेवा करते हुए आयुर्वेद 
प्रचार में सलग्त है | इसने हजारों ही व्यक्तियों को वैद्य बनाया हे। विकित्सक इस मासिक-पत्र से अनुभवी 
चैशो के अनुभव प्राप्त कर अपने व्यवसाय मे उन्नति करते है। अस्तु धन्वन्तरि का अ्रधिकाधिक प्रचार 
करना आयुर्वेदप्रचार से _सद्दायक होगा । भाप घस्वन्तरि के प्रचार मे निम्न प्रकार हमारी सहायता कर 
सकते हैं -+ 


प्‌ 


१ घन्वस्तरि के नवीत ग्राहक बवाकर । धम्वच्तरि की ग्राहक-सख्या जितनी अधिक होती जायगी 
हम 'घन्वन्तरि' भी उतना ही विशान तथा उपयोगी बनाने का प्रयत्न कर सकेंगे । 
२ विद्वान्‌ एवं अनुभवी चिकित्सकों को अपने सफल श्रनुभव धत्वन्तरि में प्रकाशनार्थ भेजने के लिए 
प्रेरित कीजियेगा । 
३ श्राप भी अपने सुझाव दें कि 'घन्वन्तरि' में क्या नवीन स्तम्भ सम्मिलित करे तथा क्‍या परिवर्तन 
करें जिससे कि वह अधिक उपयोगी वन सके । 
४, यदि आपने किसी कष्टसाध्य रोगी की चिकित्सा सफलतापूर्वक की है । तो उसका विवरण प्रकाश- 
तार्थ श्रवश्य भेजें जिससे कि श्रापके सहयोगी भी आपके अ्रनुभव से लाभ उठा सके । 
आजा है हमारे सभी ग्राहक धन्वन्तरि को अपना ही पत्र समभते हुए इसके प्रचार-प्रसार मे हमारी 
सहायता करेंगे । 
आगामी वर्ष का विशेषाक श्री गयाप्रसाद जी गौड “नाहर” के विश्ञेप सम्पादकत्व मे “प्राकृतिक- 
चिफित्साक प्रकाशित किया जायगा । इसका लेखन-कार्ये प्रारम्भ हो गया हे तथा आवश्यक्र चित्रादि बनमा 
भीघ्र प्रारम्भ किया जायगा । यह विशेषाक चिकित्सकों तथा सभी पठित व्यक्तियों के लिए महान उपयोगी 
तथा श्रलम्य ग्रन्थ प्रमाणित होगा इसमे सन्देह नही । 
इस वर्ष का लघु विशेपाक श्री पद्मदेवनारायणाविह ॥/ छ 9 8, के सम्पादकत्व मे “विधि- 
विवानाक” प्रकाशित किया जा रहा है । इसके लिए उपयोगी सामग्री प्राप्त करने के लिए विशेष सम्पादक द्वारा 
पत्र-ब्यवहार प्रारम्भ कर दिया गया है। इन विशेष सम्पादकों के पते निम्नाकित है जो सज्जन इनको अपना 
सहयोग देना चाहे वे कृपया विशेष सम्पादक से सीधा पत्र-व्यवहार करे प्राकृतिक-चिकित्साक के विशेष 
सम्पादक--- 
“श्री डा० गयाप्रसाद गौड 'नाहर ४ 9 
रंजना निवास, भ्राइना बीवी बाग, उदयगज 
लखनऊ-१ 
विधिविवानाक के विशयेप सम्पादक-- 
“शभी० डा० पद्मदेवनारायणसिह [/ 8 8 8 
हि है. ] २१० पो० सिंदरी ( थनवाद ) 
श्रभी तक विजयगढ मे बिजली नही थी तथा प्रेस की मशीने एजिन से चलाईं जाती थी, जिनमे बड़ी 
परेशानी रहती थी तथा समय अविक लगता था | हमको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि श्रव यहा बिजली 
आगई है तथा प्रेम की मभीने विजली-मोटर से चालू हो गई हू । इसका शुभ परिणाम यह हुआ कि विशेषाक 
पूवपिक्षा झीघ्र प्रकाशित कर सके है। तथा आगामी श्रद्धू भी समय पर प्रकाशित कर सकेगे ऐसी आज्ञा हे । 
एक वार पुन पाठको से निवेदन करते है कि वे शीघ्र ही धन्वन्तरि के नवीन प्राहक बनाकर हमारी 
सहायता फरने का प्रयत्न करे । 
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पक | 


इ्ड्खतः सुरूबल्ड चक 
घग्स्डिखो 
के एलोपथी को दिश्व विख्यात 
खगसग दत्त हजार पेटेश्ट 
ओऔपधियों ओर “इंजेक्शनो'! 
का वेज्ञानिक वर्णन । 

& नये-पराने सेंझड़ो रोगो का, 
पटेश्ठ दबाइपों और इंजे 
वशनों हारा सफल इलाज का 
खुलासा -विष्रण । 

क डावटरों के सेकड़ो धुण्सिद्ग 
पेटेश्ट श्लौषधियों के शुप्त से 
गुप्त जुसुखो का पृरा-पूरा हाल | 





॥ 
| 

कै 

! 

है 

है 

$ 
' 
है 
$ 

| $ 

जद प्रच्या पटस्नलफऊते-- कण 

& एशिया, अफ्रीका ओर यूरोप में, संसार की किसी भी भाषा में डाफ्टरी * 
की ऐसी अनीखी पुस्तक, आज तक, कहीं से भी नहीं छपी है। है 

& इस पुरतक के द्वारा आप सी रोगों का पेटेश्ड इलाज कर सकेंगे और 
हजारो ऐसी बातें भी जान जायेंगे जिनको बड़े-बड़े डाक्टर भी नहीं जानते |. # 

- # पांच सो के लगभग चार्टो, कोपो, सारिशियो, टेबुलों तथा वालिकाओं से * 
. सजी. एक अनमोल पुस्तक का मूल्य केवल ८,०० ( आठ ) रुपये | ६ 

दो रुपये डाक -छखच अलग | है || 

&» आठ रुपये सनीआडेर से भेजने पर, दो रुपये डाक-खर्बच माफ | है 

है 

है 
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कृपया शीघ्रता कीजिए, नहीं तो दूसरे संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | 
च्नी6 च्वैछ छाए प व्यु्तल्य लक अजय एफ ब्छप स्वत ल्वप-- 
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अच्छा धही है जिपको अच्छा कहे जमाना | अनुभव ही सबसे बड़ी सन्वत्ा हे। 


्श 


। उन १६३४ से हजारो लोगों ने इसका अछुभव करके लास उठाया है | 
शाप भी इस दवा से लाभ उठावे | दवा का मूल्य ६ ०० हर । डा ख १०० रु । विवरण मुफ्त मगावें । 


2 ह05 ०६ 


कि ९ के ० आज "0 घी 
एक्जिल[-(उ्कबत, खजू आ, विर्च॑चिका) शनी बहता दो या छुखा हो इस हठीदी 
व्याधि पर यह प्रीक्षिव दवा है| आपने इस पर कई दवाइयां प्रयोग की हों लाभ ने हुवा 
हो तो यह दवा संगायें | म्रल्य 9७,०० छ० 
दस (इवासू)-तया हो था पुराना हो उस पर यह यत्वस्त गुणक्षागी हे। हजारों 
रोगियों को इसी से ल्ाग होहर आराम मिला है | सूल्द ४,०० ० 
“275 छा च्याधि बहत गुणकारी हे | घृल क 
बवालीर को दूवा[--म कष्टमय व्याधि पर बहुत गुशकारी है | मूल्य ३,० 


न ब्त्दाट्प एप दृ स्वत (पुद्वृ 
वेद्य वी, आर, बोरकर, आदुर्गद सदन (घृन्ब० 
४ [क। शी हर मर "शाछ्ल 
डु. यो, मंगरुलपीर, जा० खकोला (महाराष्ट्र ) 


२, सबरत्षा मंत्रीषधि सार संग्रह 


इस पुस्तक में हर प्रकार के फारवे के असली कठस्थ मत्र हू तथा अनेक रोगो पर आजमाये हुए शौप- 
घियो के पाठ हैं | मन्न-जैसे सपं, विच्छू, जहर, बुखार, वात, चोट, पेट दर्द, पेट के रोग, घाव, माथा, आख 
के दर्द व फुल्ला, दात के दर्द, थर्नेला, गाहा आदि मारने के श्रमली मत्र हैं । विप पर हाथ चलाने, थाली साटने, 
गाइड बाधने का मन्त्र है श्रौर इस रोगो पर श्राजमाये हुए श्रीपधियों के वाठ हे तथा भूत-प्रतादि भगाने का मत्र 
है, एवं लोटा घुमाने, चोरी गये हुए पर कटोरा चलाने का मनन, नोह पर चोरा यये माल का पता लगाने के अनेको 
प्रकार के मत्र है । खाड वबाघने, देह वाबने, श्रस्विवान घीतल करने, अग्ति बुकाने का और हनुमान ठेव को 
प्रगट करने के तीन महामत्र हैं, सीर साहब को हाजिर करने का मन्त्र, फल आदि भगाने का मनत्र, वयान ख टने 
रुरहिया, ढरका, कानन्‍्ह, कीड़ा आदि फारने के मत्र है और घनेको प्रकार के आजमायरे हुए मत्र भी है, सब रोग 
आरने छा असली श्रीराम रक्षा मत्र भी है। पुस्तक के आदि में यात्रा बनाने और सगुण निकालने का विचार 
भी है। कहा तक लिखा जाय, पुस्तक मगाऊर स्वय देखिए । मूल्य केवल ६ रुपया ८७ न० पै० हैं 


क& 
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८, सर्पादि विष मंत्रीपधि सार रांग्रह २.०० 


२०० रु० बिना एडवांस भेजे पुस्तके नहीं भजी जायेगी । और पुस्तको के लिए सुचीपत्र मग्राफर देसि 


नए | 
द्‌ु एय्लब्ाज शा डक सके न मम मल 
पृता-प 2 प्‌ दा ' ्र हि 5 ६9 यू [ शव ध््‌ ' 
बावा-अस्थावां, जिला पठना (विह्मर। 
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विकित्सा-साहित्य ( प्राच्य-पाश्मात्य ) के उत्कृष्ट मननोय अ्रन्थ--- 

प्रत्येक ग्रन्थ उच्च कोटि के विद्वानों द्वारा संपादित है। वैद्यों तथा चिक्रित्सक-समुदाय को चाहिए कि 
इन गन्‍्थों की एक-एक अति मेंगवा कर अवकाश के समय उनका अध्ययन कर अपने ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि 
करते हुए अपने चिकित्सा-व्यवस्ताय में भी पूर्ण उच्चति कर यश के भागी बनें | 

ग्रत्येक ग्रन्थ पर भारत के मर्मज्ञ विशिष्ट विद्वानों, पत्र-पत्रिकाओं तथा शिक्षण-संस्थाओं द्वारा अनेकानेक 


उत्तम उत्तम सम्मतियाँ ग्राप्त हुईं हैं। दि --सम्पादक 
१ अगदतत्र--डा० रमाचाथ द्विवेदी । वेदों तथा विद्याथियों के लिए समान उपयोगी ग्रन्थ ०-० 


२ अज्षवनिदानम्‌--सास्वय विद्योतिनी हिन्दी टीका सहित । आयुर्वेद शाख में निदान के छिए श्रेष्ठ अन्थ.. १-०० 
मे अभिननन्‍्द्नग्रन्थ ( सचित्र )-( कविराज श्री सत्यनारायण शास्त्री पद्मभूपण अभिनन्दनस ग्न्थ ) १७-०० 
४ अभिनव चूद्ी दर्षेण --( सचित्र ) सम्पादक-वनस्पति-विशेपज्ञ श्री रूपलालजी बेश्य । सहज में पहचानने 

योग्य अनेकानेर चित्रों से विभूषित । वनस्पतियों से चिकित्सा का सर्वोत्तम अन्थ प्रेस में 


५ अभिनव विक्षति विज्ञान -( सचित्न ) आचार्य श्रीरछुवीर प्रसाद त्रिवेदी २२-०० 
६ अभिनव दारीर क्रिया विज्ञान--( सचिन्न ) आचाये प्रियत्नत शर्मा । परिवद्धित द्वितीय संस्फरण १०-०० 
७ अशडसंग्रह:--श्री गोवर्डनशर्सा छागराणी कृत “अर्थप्रफाशिका! हिन्दीदीका सहित । सूत्रस्थान ८-०० 

९३-०० 


4 अप्ाइहद्यम्‌--( श॒ुटरा ) सागीरथी टिप्पणी सहित 
९ अष्ाइहद्यम--विद्योतिनी हिन्दी व्यास्या विसर्श सहित। व्याख्याकार-श्री अन्निवेवगुप्त विद्यालक्कार । 


आचार्य चैद्य यदुनन्दन उपाध्याय, ढ्वारा संशोधित परिवर््षित सटिप्पण तृतीय संस्करण १७-०० 

१० आयुर्वेद्‌ की कुछ घाचीन पुस्तके--आचार्य प्रियन्नत शर्मा १-०० 
3३ आयुर्वेद शदीप--( आयुर्वेदिक-एलोपेथिक गाइड ) संपादक--डा० गंगासहाय पाण्डेय १२-०० 
3२ आसुर्वेद्धकाश।+---आचार्य गुलराज शर्मा कृत संस्कृत-हिन्दी-व्याख्या सहित। परिचित सस्क्रण १२-७० 
3३ आयुर्वेद्विज्ञानम--विद्योतिनी हिन्दी टीका परिशिष्ट सहित २-०० 
०-३० 


१४ आयुर्वेद शिक्षा पर विचार--डा० घाणेकर 
. $५ आयुर्वेदीयपरिभाषा--गिरिजादयालु श॒ुक्ष विरचित अभिनव अकाशिका हिन्दी टीका परिशिष्ट सहित. १-५५ 
१६ आयुर्वेदीय यन्त्र शस्र परिचय--( एपारए९0० डिप्राशॉक्छ वर४0प्रा7७708 ) <५ चित्नों से 
विभूषित । आयुर्वेठाचाय सुरेन्द्रसोहन 
१७ आसवारिएविज्ञन--आाचार्य पक्धर झा । इसमे मच्य, सुरा, प्रसज्ञा आदि का वर्गीकरण शास्त्रीय विधि 
से क्या गया है ३-०० 
34 एलोपेथिक पाकेट पेस्क्राइवर--( एलोपेथिक गाइड ) ढा० शिवनाथ खन्ना ७-०० 
१९ एलोपेथिक सिकश्ष्स--डा० राजकुमार हिवेदी 


२० ओऔपसर्गिक रोग--डा० घाणेकर । इस आवृत्ति मे अनेक नये रोग समाविष्ट किये गये है । प्रथम भाग १०-०० 
द्वितीय भाग १२-०० 


२-७५ 


२-०० 


२१ ओपधि परिचय विज्ञान क्रियात्मक--श्री विश्वनाथ हिंवेदी प्रेस में 

२९ (08१ काए8 छिप77९ए ण॑ 8 एप१९१७ )१०४0029 07 7077 9787० :७॥ -00 

' २३ काकचण्डीश्वरकल्पतंच्रसम--हिन्दी टीका सहित । द्वितीयादृत्ति २-०० 

२४ कामसूत्रस---जयसंगरा संस्कृत टीका तथा हिन्दी दीका सहित । आचाय॑ देवदत्त शास्त्री १६-०० 
२० काय चिकिन्सा--डा० गड्जासंहाय पाण्ठेय । इस अन्ध से आचीन चिकित्सा-सिद्धान्तों के पूर्ण विवेचन के 
साथ व्यवहारोपयोगी अनुभवसिद्ध प्राच्य-पाश्चात्य उभय विघ संपूर्ण सामग्री सगृहीत की गई है । 

२७-०० 


चिकित्सकों के लिये यह भूर्तिसती सफलता है 
२६ काय चिकित्सा--( आयुर्वेदीय चिकित्सा के मूलभूत सिद्धान्त तथा उनका क्रियात्मक स्वरूप ) 
आयुर्वेद बृहम्पति श्रीरामरक्ष पाठक । ( द्वितीय भाग ज्वर चिफित्सा प्रेस मे ) प्रथस साय १२-०० 


२० काश्यपसंहिता-- विद्योतिनी हिन्दी टीका, एवं राजगुरु हेमराज कृत संस्कृत-हिन्दी उपोद्धात सहित. १६-०० 


२८ कौमारभृत्य ( नव्य वालरोग सहित )--आचार्य रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी । सन्योधित द्वितीय सस्करण._ €-०० 
२९ छिनिकल पेथोलोजी--( बृहत्‌ मरछ-म्रत्र-कफ-रक्तादि परीक्षा )। डा० शिवनाथ खन्ना १०-०० 
३० क्राथमणियाला--भायुर्वेंद के विभिन्न ग्रन्थों में उपछब्ध समस्त क्ार्थो का सग्रह । हिन्दी टीकासहित.. १-७० 


३१६ गर्भरक्षा तथा शिशुपरिपालन--ढा० सुझुन्द स्वरूप वर्मा । गर्भरक्षा का उपाय, गर्भवत्ती ख्री की दिन- 
चर्या, गर्भकाल में उत्पन्न होने वाले रोगों से बचने के उपाय तथा नवजात शिश्वु के पोषण पाछून 


जादि का विवेचन वेज्ञानिक ढग से क्रिया गया दे 8-०० 

| कफ [4०. किक 
३२ गूलरणमुणविकासः+--श्नी चन्द्रजेग्परधरसिश्न । गूछर के विविध गुणों के वर्णन चिकित्सा सहित” १--०० 
३४ चक्रदतत--नवीन वेश्ानिक भावा्थसन्दीपनी भाषादीका, विविध परिणशिष्ट सहित। तृतीय साधारण सस्करण १०-०० 
ह सजिह्द संस्करण १४-०० 
३४ चरकसंधिता-- भागीरवी टिप्पणी सहित । चिझित्सादि सम्राप्ति पर्यन्त द्वितीय भाग ३-०० 


४६० चरकसंहिता--विद्योतिनी! हिन्दी व्याख्या, विशेष विमर्ण परिशिष्ठ सहित । सस्पादक्संडल : 


घरकाचार्थ ग़जेश्वरदत्त जगाख्री, चेच यदुनन्दन उपाध्याय, ढडा० गयासहाय पाण्डेय भ्रभ्वति । 
पु 
भूमिका लेखर; - झविराज श्री सत्यनारायण शास्त्री पद्मभूपण । इन्द्रिय स्थान पयनत प्रथम भाग १६-०० 
5 हे 
चिक्रित्सादि समाप्ति पयन्द ट्वितीय भाग २०-००, सम्पूर्ण अन्थ ३-२ भाग 


३६ चरकसंहिता का निर्माण काल--श्री रघुवीरशरण शर्मा । अभभिवेत्र, जबूकर्ण आदि के जीवनकाल के 
निर्णय फे द्वारा चरक्सहिता तथा कराश्यपसंहिता का निर्माणकाछ श्रस्तुत करने से यह ग्रन्थ आयुर्वेद 
का सत्निप्त इतिहाल बन गाया है 

३७ चिकित्साइव्द्कोश-- (7४०एोशाक्रात॥8 )॥००6०७ 72)070॥87ए ) पस 

४८ चिकित्लाद्श -वेद्य राजेश्वरदत्तगास्ती । औपधव्यवस्था छेखन या नुसखानवीसी का अनुपम अन्ध 

१-४३ भाग १७-७० 

३९ जीवाणु विन्ान--ढा० घाणेकर । इस पुस्तक में तृणाणु (38006779) कीटाणु ( 4?#060209 ) विपाणु 

( ४7708 ) इत्यादि जीवाणुओं की विभिन्न श्रेणियों का विवरण उनके प्रकार उनसे उत्पन्न होने चाले 


३६-०० 


रोग और उनकी सम्प्राप्ति तथा चिऊफ़ित्सा इत्यादि विपयों का समावेश किया गया है प्रेस से 
४० तापमापन ( धर्मीसीटर )--डा० राजकुमार द्विवेदी । ०-श५ 
४१ तुलसीविवान--विदिध रोगों पर चुछसी के ३४३ सफछ सुरूभ प्रयोगों का संग्रह व दक 
४२ दोपकारणत्वमीमांसा--आचाय॑ प्रियत्त डर्मा जल 
४३ द्रव्यगुण मंजूपधा--आचार्य शिवदत्त शुक्कष । त्रथम भाग ०2 


४४ द्रब्यगु णविज्ञान--आचार्य प्रिय्रन्नत छर्मा । १-३१ भाग । प्रथम भाग में दवब्यखण्ड, कर्मखण्ड एवं कल्पसण्ड 
के विषयों का एवं द्वितीय भाग में जौद्धिद तथा जगम द्वव्यों का और तृतीय साग में पार्थिव द्वब्यों 
का सुविस्तृत विवेचन फ़िया गया है 

४० सत्र परिसाधा--कविराज श्री उपेम्द्रभाथदास कृत हिन्दी टीका सहिद 

४६ नव्य-चिक्रित्सा-विज्ञाच--ड० सुकुन्दरवरूप वर्मो । इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में सक्रामक रोगों एच 
द्वितीय भाग से पाचफ्तन्न के रोगों के कारण, तज्जन्य विक्ृति छक्षण, परीक्षा करन पर मिलने चाले 
चिह्दो, आवश्यक्र आयोगिक परीक्षाओं तथा चिक्त्सा का विशद विवेचन क्या गाया है। 

प्रथम साग ८-०० द्वितीय भाग ४2-०० 

१७ नव्यरोगनिद्यनम्‌ ( माधवनिद्यानपरिशिष्टम्‌ ) 


१८--०७० 
१-७५ 


१-२ भाग १६-०० 


०-छज्‌ 
४८ नाड़ीपरीक्षा--श्री श्र्मशकरमिश्र कृत वेथप्रिया हिन्दी टीका सहित ०-३० 
४५ नाड़ीविजानम्‌--जाचार्य अ्यागद॒त्त जोगी कृत विवोविनी विस्तृत हिन्दी टीका सहित ०-१८ 


५० मेत्ररोंग दिजान--( सचित्र ) श्रीविधनाथ द्विवेदी | इण्डियन सेडिसिन बोर्ड द्वारा पाठ्य स्वीकृत १०-०० 
५१ पश्चमृत वियान--फत्रिराज उपेन्द्रनाथदास कृत हिन्दी टीका सहित 


५५-०० 
थ््व 8 पाय _विश्लीनावकम्यन>जक : प्ना चनान॑ ओह] 04 अच -: 6 
५३ पश्चविद्र कपाय कव्पना विलान--डा० जवधविहारी अश्निह्योत्री - 6 
डे 0००: विद्यान् डा हि ० 5 
७| पदार्थ विशान--डा० वायीश्वरदत्त शुक्ू । इस अन्ध से पदढार्य- 


विज्ञान जेसे जटिछ विपय्र का जत्यर 
पू आ ्ण हे बे के पक ग ५ ल्ठ 
हिन्दी से विपेच्न जिया गश्ण है पे 


तथा हिन्दी विवेचन का श्रामाणिक स्रोत संस्कृत उद्ध 
६ ०2२०६ या 22 हु ् हे कु ट 
क्ुटनोट से उपस्पस्त किया गया है छ 


३०-०० 


४ पदार्थविज्ञनम्‌--चैद्य सम्रांट, पद्ममूपण, कविराज श्री सत्यनारायण जी शाखतरी ३-०० 
७० परिभाषा प्रवन्ध--पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्क । परिभाषा सम्बन्धी सभी विपयों का तुछनात्मक विवेचन. २-७० 
५६ पेटेण्ट भेस्क्राइवर या पेटेण्ट मेडिसिन्स---डा० रसानाथ हििवेदी । संशोधित, परिवर्धित तृ० संस्करण ८-०० 


७७ प्रत्यक्ष ओषधि निर्माण--आचाय॑ श्री विश्वनाथ द्विवेदी । ओषधि निर्माण का अपूर्व अन्ध ३-०० 
०८ घसूति विज्ञन--( सचित्र ) [ 0 ५.85 000 0 '(तज्ञां४'ए ] डा० र्सानाथ दिवेदी १०-०० 
५९ पारम्भिक उद्धिद्‌ शास्त्-वनस्पति विशेषज्ञ प्रोफेसर वछूवन्त सिंह । 8-५० 
६० परारम्मिक भोतिकी--शभ्री निहाठकरण सेठी । भीतिक विज्ञान की पाय्य स्वीकृत सर्वोत्तम पुस्तक ५-५० 
8१ प्रारम्मिक रसायन--प्रो० श्री फूलठेवसहाय वर्मा | यह उन प्रारगर्सिफ पुस्तकों से है जिनके द्वारा हिन्दी 

माध्यम से 'रसायन-विपय! का पठन-पाठन किया जाता है। सभी कालेजों सें पढाई जाती है 3-०० 
६२ प्लीहा के रोग ओर उनकी चिकित्सा--कविराज बह्मानन्द चन्द्रवशी ०-१५ 
६३ फलसंरक्षण विज्ञान ( 70पां+ ?0889०/ए७४0॥7 )--डा० थुगरूकिशोर गुप्त १-०० 
६४ बस्तिशलाकापवेश ( एनिमा और केथेटर )--पुस्तऊ छात्रों तथा चैद्यों के लिए समान उपयोगी है... ०-४० 
६५ वीसवी शताब्दी की ओपधियाँ--डा० मुकुन्दस्वरूप वर्मा 85 
६६ भारतीय रसपद्धति--फ़विराज अत्रिदेव गुप्त धातुओं आदि के शोधन मारण का सरछ पथप्रदर्शक १-५० 
६७ सावप्रकाश।--मूल मात्र । पूर्वार्ड ३-०० मध्यमोत्तर खण्ड ७-०० संपूर्ण. १७-०० 


६८ भावपकाशः--[शोधपुर्ण नवीन संस्करण) नवीन वैज्ञानिक 'विद्योतिनी? हिन्दी टीका परिशिष्ट सहित 
* पर १-२ भाग २६-०० 
६५ भावप्रकाश-ज्वराधिकारः--नवीन वज्ञानिक विद्योतिनी हिन्दी टीका परिशिष्ट सहित ४-०० 
७० भावप्रकाशनिधण्टुः--(नवीन संस्करण) सम्पादक-डा० गगासहाय पाण्डेय ॥ इसमें प्रत्येक चनोषधि की 
सभी उपजातियों का परिचय, गुण-घस एवं आमयिक अयोगों का वर्णन तथा औपधियों के अनेक 
है सापाओं में प्रसिद्दू नाम, उत्पत्तिस्थान तथा भाक्ृति आदि का विशद्‌ वर्णन अस्तुत किया गया है. ९.-०० 
७१ मिपक्‌ कर्मेसिझ्धि--डा० रमानाथ हिवेदी । चिकित्सा क्षेत्र सें नित्य व्यवहार में जानेवाली औपधि तथा 


अनुभूत योगों का विस्तृत संकलन इस ग्रन्थ मे प्राप्त होता है इं४>6०६ 
७२ भेलसंहिता--श्री गिरिजा दुयाहु शुरु कृत टिप्पणी सहित | शोधपूर्ण सस्करण १०-०० 
७३ भेपज्यरलावली--( शोधपूर्ण द्वितीय संस्करण ) “विद्योतिनी! हिन्दी व्याख्या, विमर्श सहित १६-०० 


कप च्ि ७७ कक, 
७४ भेपज्यकव्पनाविज्ञान--डा० अवधविहारी अग्निहोत्री । इस पुस्तक में आयुर्वदयीय तथा आधुनिक मान, 
यन्त्रोपकरण, मृपा, घुट, कोष्ठी, सुद्रा, पद्नविधकपायकल्पना, अवलेह, गुटिका, बंटी, वर्लि, स्नेहपाक- 


आसवारिष्ट आदि की कल्पना समन्वयात्मक सिद्धान्तों के अनुसार लिखी गयी है ७-०० 
७५ सद्नपालनिधघ्रण्टु:--म्ूछ । टिप्पणी सहित *<७6 
७६ मर्म-चिक्षान--( सचित्र ) आचार्य रामरक्ष पाठक । १०७ मसो की सचिन्न व्यास्या की गयी है ३-७० 
७७ माधवनिदानम्‌्--वेच उमेशानन्द शासत्री कृत सुधालहरी संस्कृत टीका सहित प्रेंस में 
७८ भाधवनिदानम्‌--सर्वाद्विसुन्दरी हिन्दी टीका सहित ४-७० 


७५९ मसाधवनिदानम---मडुकोप'! सस्क्ृत टीका तथा “विद्योतिनी! हिन्दी व्यास्या, विमर्श सहित । इसकी हिन्दी 
व्याख्या सें मधुफोप' टीका की भी चज्ञानिक एव तुछनात्मक सविमश हिन्दी व्याख्या की गई है । 
परिशिष्ट से नवीन रोगों के भी निदान, चिकित्सा आदि का घिशद वर्णन सानुवाद शछोकबद 


.. किया गया है । है १-२ भाग १४-०० 
4० साधवनिदानम्‌--मधुकोप संस्कृत व्याख्या, सनोरमा हिन्दी दीका सहित | हब 
4$ मूत्र के रोग--डा० घाणेकर | ( 42888868 0 परा०, प्रा. ए 8ज४७का छापे थीउ०१ 

0868868 ) मून्नविज्ञान सस्वन्धी राव॑श्रेष्ठ नवीन प्रकाशन ' » “हे 0 6 
4९ यक्धत के रोग ओर उनकी चिकित्सा--वैद्य श्री सभाकान्त झा ६88 


4३ योग-चिकित्सा--अत्रिदेव गुत्त विद्यालंकार | रोग की _ कौन सी अवस्था में, कौन-कौन सी ओपधियाँ 
किस अनुपान से किस समय व्यवहार की जा सकती हैं यह इस'पुस्तक का विपय है ३-५० 


लॉ 


८४ योगरलाकर--सूल । गुटका संस्करण ९-७० 
८० योगरलाअझर--विद्योतिनी हिन्दी टीका सहित कायचिकित्सा में सिन-जिन बातों का ज्ञान जाकशप्रे 


हु उन तिपयों की आश्रय निधि इस ग्रन्थ में भरी पटी है + ८-०० 
८६ रतिमश्री--गद्य-पद्माव्मक हिन्दी अनुवाद सहित ०-४० 
<७ गक्त के रोग--ढा० घाणेकर । नवीन जावृत्ति 2०-०० 


८८ ससचिक्तित्ला--कविराज प्रभाकर चट्दटोपाध्याय । इस अन्य से पारद फे १८ सन्‍फार सथा पारद्रसर्स, 
हरितारूभस्स, स्वर्णघटित मकरध्वज निर्माण प्रकार, गोघन-सारणतिधि सथा विविध भ्रकार के 


रोगों की चित़्त्सा विधि भी लिखी गई दे ह-०० 
4५९५ रसरल्स पुश्चय/--अम्बिफादत्त शास्त्री कृत सुरतोज्वला हिन्दी टीफा सहित । असिनव सस्दरण २०-०७ 
५० रसरलस पुच्यय;--मल्ल । टिप्पणी सहित । मूल्य सुलभ सरकरण ३-०० उत्तम सरफरण ३-७० 
९१ रखादि परिज्ञाल--प० जगजन्नाथप्रसाद शुक्क । पट्‌ रसें के संबन्ध में गवेपणात्मत प्रिवेचन २-२० 
९२ रखाध्यायः--सस्कृत टीका सहित । यह रसशाखत्र का अतिप्राचीन छोटा फ़िन्तु उपयोगी अदशुत अब २१-०० 
९३ रसायवचखण्डस्‌ ( रसरलाकर का चतुर्थ खण्ड )--रसायन तथा वाजीकरग का आपर्प पन्‍्ध ०्-काज 
९४ रसाण व नाम रसतन्चम्‌--भागीरथी बृहदू टिप्पणी एवं विशेष विवरण से युक्त ३--०० 
९० रसेन्द्रसारसंग्रह,---बाल्वो विनी-भागीरथी टिप्पणी सहित प्रेस में 
९६ रसेन्द्रतारखंग्रह:--( सचित्र ) नवीन वैज्ञानिक रसचन्द्रिका हिन्दी टीका विमर्श परिण्िष्ठ सहित ६-०० 
९७ रसेन्द्रसारखंग्रह:--( सचित्र ) गृढार्थभदी पिका सस्कृत व्याख्या सहित । व्यारयाकार-क्षर्बिफादत्त जान्नी ७-०० 
९८ राजकीय आपधियोग संग्रह--आचार्य श्री रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी ए एम एस, 58 
९९ राष्ट्रियचिक्रित्सासिद्धयोगसंग्रह:--आचार्य श्री रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी । इसमे सि्ठ, क्पाय, चूर्ण, लेट, 
घृत, अवरेह, गुटिका, रस आदि के गुण, अनुपान और निर्माण का पूर्ण विवरण है १-५० 
१०० रोगनासावली कोष--बैय दरूजीतसिदह । जायुवेंदीय, यूनानी, डाक्टरी रोगेकि नाम जौर परिचत्र सहित ३-७० 
१०१ रोगनिवारण--( 7768 7076 ) डा० शिवनाथ खन्ना 93:०6 6 


१०२ रोग परिचय ( (आगा08) )(600076 )--डा० शिवनाथ खजन्ना। इससे रोगो की व्याग्या वर्णन, 
न्‍ कारक, मरक-विज्ञान, निदान, चिकित्सा आठि का वर्णन किया गया है । परिवर्धित द्वितीय सस्करण १०-७५ 


१०३ शागि-पर्यक्षा चिबि--( सचित्र )। आचाय प्रियन्रत शर्मा कह 
१०४ रोगी परीक्षा ( ?॥ए३०४) &0॥780073 )--डा० शिवनाथ खन्ना । पुस्तक में नवीन द्रेज्ञानिक- 
पद्धति के आधार पर रोगीपरीज्षा की विवियों का चित्रों तथा तालिकाओ द्वारा वर्णन है 888 


१०७ रागी-रंशशविमशे--डा० रमानाथ हिवेदी । रोगी और रोग की परीक्षा किन-किन विधियों का अनुसरण 
करते हुए की जाय यही इस अथ का मुख्य विषय है 

१०६ चनोपधि चन्द्रोद्य--इस विज्ञाक निधण्डु ग्रथ से भारतवर्ष से पैदा होने वाली समस्त चनस्पतियों, 
खनिज-हच्यो, विप-उपतिपों के गुण-धर्मो का सर्वाद्णलीण विवेचन है। प्रत्येक वस्तु के भिन्न-भिन्न साथाओं 
में नाम, उत्पत्तिस्थान, आयुर्वद, यूनानी और आधुनिक चिकित्साविज्ञान की इृष्टि से उनके गुण-घसमो 
का वर्णन, भिन्न-भिन्न रोगों पर उसके उपयोग, उस बस्तु के मेल से बनने वाले सिद्ध प्रयोगों का 
विवेचन बहुत ही सुन्दर तथा विस्तार से किया गया है। अपने विषय का अद्वितीय ग्रंथ है। 
पृथक्‌-पथक्‌ प्रत्येक भाग का मूल्य ७-०० तथा सपूर्ण अथ १-१० भाग झा म्रल्य 56 

१०७ घनोपधि दर्शिका--प्रो० वरूवन्‍्त सिंह । छयभ्षग ३०० वनोपधियों का विवरण दिया गया है २-७० 

१०८ विगचिनान ओर अगदूतन्त्र--ढा० थुगछकिश्ोर गुप्त एव ढा० रमानाथ ट्विवेदी । इससे उन विपले 
कब्यों झा वर्णन है जिनका आत्महत्या या परहत्या के लिए व्यवहार किया जाता ह १-७५ 

4०९ चेद्यक परिभाषाप्रदीप--आयुर्वेदाचार्य प्रयागठच जोशी कृत प्रदीपिका हिन्दी टीका सहित । द्वितीय सस्करण १-७० . 


२-०० 


ड 


१४० वेद्यकीय खुभापितावली--डा० प्राणजीवन साणैकचन्द सेहता । बैद से लेकर वैद्यजीवन अंथ तक मेँ 


आये हुए भायुर्वेदिक सुभापितों का संग्रह । सूल संस्कृत, अग्रेजी अनुवाद सहित २-०० 
१९१ वैद्यजीवनम्‌--अमिनव सुधा हिन्दी टीका टिप्पणी सहित । टीकाकार--श्री कालिकाचरणशास्त्री १-२५ 
११२ चेद्यसहचयर--आयखुर्वेदाचार्य श्री विश्वनाथ द्विवेदी । लेखक के ४० वर्षों के छाभप्रद सिड॒योगों का संग्रह ३-०० 
११४ व्यवह्ारायुवेद-विषविज्ञान-अगद्तब्त्र--डा० युगरू किशोर गुप्त एवं डा० रमानाथ द्विवेदी छ७ु--०० 
११४ शल्य प्रदीपिका--( सचित्र ) डा० सुकुन्दस्वरूप वर्मा | शल्यविज्ञान की उत्तम पुस्तक १२-५० 


११५ शल्य तन से रोगी परीक्षा ( (॥णात्को )6४008 पा 5फ९०ए )--डा० पी. जे देशपाण्े.. ७-०० 

११६ शाइधरसंदिता--नवीन वज्ञानिक विमशपित सुबोधिनी हिन्दी टीका सहित । परिष्कृत नचीन संस्करण ७-०० 
११७ शालाक्य तन्त्र ( निम्ितन्ज )--इस पुस्तक के ५ भागों में क्रश- नासिका, शिर, कान, मुख एच 

आँखों के रोगों के हेतु, निदान, सम्प्राप्ति आदि की विस्तृत विवेचना की गई है ६56 

११८ शिलाजीत विज्ञान--शिलाजीत का परिचय, शोधनादि तथा अनुभूत योगों का विशद वर्णन है ०-७५ 
११९ सचित्र-इन्जेक्शन--डा० शिवनाथ खन्ना । इन्जेक्शन देने मे जितनी सावधानी, विज्ञता और कुशलरूता 

की अपेक्षा होती है, उन सभी विषयों का सांगोपांग विवेचन प्रस्तुत पुस्तक का विषय है १०-०० 


१२० छिपा8ु0% रिक्ाए8 शत &एएार०त७ फज ॥00 ७. 0 किाशाओं ते ॥% ॥0870वेकाः 
&॥907& (#+६प१', 9-00 

१२१ खामास्य रोगों की रसोकथासम--डा० प्रियकुमार चौवे । इसमे सभी सामान्य रोगों का परिचय, क्षण 
तथा उनसे बचने के उपायों का सचिन्न विवेचन किया गया है ३-५० 
१३२२ सिद्धभ्रेषज संग्रह--आचार्य युगछ किशोर गुप्त तथा डा० गगासहाय पाण्डेय । राज सस्करण ९--०० 
उत्तम सस्करण ८-०० सुलूम सस्करण ७-०० 

१२३ खुश्नुतसंद्िता--आयुर्वेदुतत्वसंदीपिफा हिन्दी टीका वेज्ञानिक विमर्श सहित। टीकाकार-कविराज 


अम्ध्िकादत्त शास्त्री । टीकाकार ने सूल संहिता के भावों को सररू भाषा से नवीन विज्ञान के साथ 


तुलना कर विपयों को अधिक स्पष्ट एुव चुड्िग्राह्म बना दिया है। १-२ भाग सपूर्ण गथ २७-०० 
१२४ सुश्रुतस|हिता--सुदामा मिश्र कृत सुधा सस्कृत दीफा सहित हे प्रेस में 
१२५ खुश्ुतसंद्िता शारर स्थान--नवीन वज्ञानिक 'प्रभा'-दर्षण” हिन्दी व्याख्या सहित शे-७५० 


१२६ 9४4 डा. ज्रात्र 8 जी गाते 2079थीशापइएद गाए07७ाणा शाशाए एध्वार्भ ४007 
क्ात तार्वद्षिणा। ॥१वा85 ०४९, जात ए85.. फैए दब्वशाव] दिया)धश 3॥8॥887909, 
3 ५४०8४ (०77००, 60-00 


' १२७ खूचीवेध विज्ञान--डा० राजकुमार द्विवेदी । परिष्क्ृत द्वितीय सस्करण २5०७ 
१२५ सोश्रुती--डा० रमानाथ द्विवेदी । प्राचीन संस्कृत अन्धों से इस विषय की यत्न-तन्न बिखरी हुई सामग्री 
को क्रमवद्ध एवं आधुनिक विज्ञान से आलोकित सरछ भापा मे अस्तुत किया है| द्वितीय संस्करण ८-७० 
१२५९ स्टेथिस्फोप तथा नाडी परीक्षा--( सचित्र ) इस पुस्तक से स्टेथिस्कीप की बनावट, परीक्षा, ध्वनिवर्णन 
आदि तथा नाडीपरीज्षा संचनन्‍्धी सभी ज्ञातव्य विषयों का वर्णन है ०-छण 
१३० स्ीराग-विज्ञान ( सचित्र )--डा० रमानाथ द्विवेदी दंत 
१३१ स्वास्थ्यवित्ञान ओर सावजनिक आरोग्य--डा० भास्कर गोविन्द घाणेकर ७-०० 
१३२ स्वस्थवृुत्त समुच्यय--चरकाचाय श्री राजेश्वरद्त्त शास्त्री कृत हिन्दी दीका सहित ६-५० 
१३३ स्वास्थ्यससंधिता--हिन्दी टीका सहित । छेखक-कविराज नानकचन्द वेद्य शास्त्री । स्वास्थ्य “विज्ञान के 
सभी सम्भावित प्रश्नों का विवेचन इस पुस्तक से किया गया है २-७० 
१३४ स्वास्थ्यशिक्षापाठावल्ली--डा० भास्कर गोविन्द वाणेकर । आयुर्वेद संहिता, अन्धों से देनिक आहार- 
विहार तथा चिकित्सा के छिये उपयोगी श्छोकों का सानुवाद सम्मह इससे किया गया है ३-५० 


१३८ हैज़ा ( विखूचिका ) चिकित्सा--इससे हैजा का इतिहास, छक्षण, निदात, चिकित्सा और उससे बचने 
के उपाय तथा कुछ अनुभूत नवीन पेटेंट ओपधियों का भी वर्णव किया गया है ०-५ 


पदथविज्ञान 


श्री चायीश्वर शुरू 
इस ग्रन्थ में पदार्थविज्ञान जेंसे जटिल विपय का 
अत्यन्त सरल हिन्दी भाषा में विवेचन किया गया दें 
तथा हिन्दी विवेचन का प्रामाणिक स्नोत्त संस्कृत विवेशन 
भी ससन्दर्भ टिप्पणी में उपन्यस्त है। थायुर्वेद्र के दात्रों 
व अनुसन्धित्सुओं के लिए सर्वेत्कष्ट एवं प्रामाणिक यह 
सत्प्रवम अन्ध है। सूल्य १०-०० 

0 बिक 
एलोपथिक पाकेट प्रस्क्राइवर 

डा० दशिवनांथं खन्ना 
इससे णछोपंथविफ के धनुभूत योगे के वर्णन के शतिरिक्त 
पएलोपथिक की आधुनिक जौपधियों से रोगों यो क्लिल 
प्रकार चिकित्सा करनी चाहिये इसका भी वर्णन किया 
गया है | खत्री-रोग तथा बाढ-रोगों में प्रयोग की जानेवाली 
ओऔपधियों का लग से वर्णन किया गया दै। प्रत्येक 
प्रकार के उत्तम इम्जेफ्शन, गोली, मिक्सचर, पाउछर, 
एनिसा भादि के नुस्से, तथा प्रतिभत ( ४ ) घोल बनाने 
की सात्राय आदि का वर्णन भी किया गया है। एछोप॑ंथिफ 
के चिकित्सकों को अपने रोगियों की चिकित्सा करने मे 
इस पुस्तक से वटी सहायता मिलेगी । इस पुस्तक में 
रोज काम से जाने वाले प्राय २०० से अधिक नुस्खे और 
इतने ही रोगों की चिकित्सा का वर्णन है । सूत्य ७५-०० 

३ € ७ 
काय-नचादकत्सा 
आचारयये रामरक्ष पाठक 
इस अन्ध से अष्टांग आयुर्वेद के कायचिकित्मा का 
सागोपांग विवेचन, चिकरित्सा-सबन्धी सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन, चिकित्खा का क्रियास्‍क्षफ एवं कर्मपियोगी स्वरूप, 
ज्वरों का वर्णन और क्रमश जआ+यन्तरात्मक मार्याश्रित, 
बहिर्मागश्चित, मर्मसन्व्याश्रित व्याधियों का विज्ञद वर्णन 
किया गया है । सहय १२-५० 
26. पूः 
सुश्रुतसंहिता-सम्पूर्ण 
डा० कविराज अम्बिकादत्त शाखी कृत 
सविमशों “आयुर्वेद्तत्वसंदीपिका” हिन्दीव्याख्या 

इस अभिनव व्याख्या सें प्रत्येक गृढ सूत्र पर वेशानिक 
शब्दावली द्वारा सुश्रुत का सहाभाष्य ही अस्तुत किया 
गया है। विमर्श में प्राचीन एवं नवीन विज्ञान की 


सम्रमाण तुझना पुक ही स्थर पर की गई है जिससे ठोनों 
विपयों की जानकारी हो जाती है। मूल्य २४-०० 


का दा, ट! 

झ्ी-गेग-वक्ज्ञान € माचत्र 2 
( (57६८९ का एमए ) 

झा० र्मानाथ ट्विवेदी 
उससे वग््यापड, सखवापड़, योदि 
सर्गग्यापट क्षादयापद्ट सता आद्र्म 07 हमेद्र वध 

है। संवोपरि फजिपता संमस्पापामा पहलि हा हैं 
दै शिसमे तस्यरा प्रादीनशा5क हद भरपर्वेद्ध 
मोर सूत्रों के उस्तेस से झ्रास्स्य हे, जावनिश युग 
नवीनतम झापियारोीं से प्रशाशिय रेश विज्ञाद 
चिफ़िस्सा का ससलन मी गया है | 


पेहेण प्रेस्क्राइवर का पेटेण्ट मडिसित 


डा० ससातनाश | 

(ओिवा | 

इस विशाल 

टेण्ट दवाओं का प्रयोग बनाया गया ४ । सास रा नाग, 

उस पर विधिध फ्रपनियों वे बोग पतियों ॥ नाम 
प्रयोगविधि भर साद्रा लिखी से $ 


श्र 
$. बह है ई 


4 
् 
| 
प्यःओ 


ढृ 
नल; 


खदा 


कफ जब, के 
भपय ३3- + 
हू 


+ अत "लनन पहन: 


सद्ध 


>28॥ ४ 


।॒ 
+ भूल | ढ १8 


डे 


थे मे २०० से दाविर सोसी यर जायरा 


। 
पु 


क्र ८ (०००६५ 


क्लिनिकल पंथोलोजी ( सबचितन्र ) 


( धृहत मल-मृत्र-झफ-रच्यादिल्परं।.ग ) 
डा० शिवनाथ खन्ना 

प्रत्येक परीक्षाधिधि सरल प्रिन्दी में विणद रूप से 
वर्णित है। घुस्तक् ऊे 8 सण्डों मे से >थम खण्ड से 
विभिन्न परीक्षाओं का, छ्वितीय खण्ड से विभिन्न ऊमियों 
का तथा तृतीय खण्ड में जीयाणुओं 

छगभग ७८ चित्र सी | । 
- 

आयुवंद-प्रदोष 

( आयुददिक-एलोपेथिक गाए 
( सशोवित, परिवर्वित, नवीन मस्फर 
डा० राजकुमार हछिवेदी, डा० गंगासहाय पाण्डेय 
घएृ० स० छगभग ९००, उत्तम कागज, नया टा्टप, 
मनोरम आवरण । परिप्कृत नवीन सस्फरण मूल्य १२-०० 
प्रस्तुत अन्ध में प्राच्य तथा पाश्वात्य विपयों का 
समन्वय, इतिहास, प्रसार अंग तथा धावृप्रधातुर्ओं की 
रचना एव कार्य, विभिन्न परीक्षाएँ, दिदामिन, नाना प्रकार 
के पथ्य एलोपेथिक-आयुर्वेदिक सम्पूर्ण औपधों के निर्माण 
प्रयोग एवं गुणवर्म-विज्ञान, हिन्दी-अगरेजी नामावली, शेमों 
की उसयविध चिकित्सा जादि अनेक विपय चर्णित ह्वं। 


का वर्णन है । 


सृल्य १०-०० 


ष्ट 
किक 
है 


स्वास्थ्यविज्ञन और सार्वजनिक आरोग्य 


डर 


डा० भास्करगोविन्द्‌ घाणेकर 
इस सपरिष्कृत परिव्धित चतुर्थ संस्करण सें सन-- 
स्वास्थ्य और सनोविकार-प्रतिवन्‍्धन जेसे महत्त्वपूर्ण नये 
विपयों का समावेण तथा अंग्रेजी-हिन्दी कीप वा रूप 
बदुलफर हिन्दी-छग्रेजी शब्दकोप कर दिया गया है। 
सूल्य ७-५० 
[को री [क ४५ 0८ 
बीसवीं शताब्दी की ओषधियों 
डा० मुकुन्दस्वरुप चमो 
ब्रीसवी शताब्दी ने चिकित्सा-परणाली से जो युगान्तर 
उत्पन्न कर दिया है वह सब इस पुस्तक से देखने को 
मिलेगा। इसमे उन सभी नवीन जोपधियों का वर्णन किया 
गया है जिनका प्रयोग अभीष्ट फछदाप्रक होता है । प्रत्येक 
आऔपधि की उत्पत्ति, उसके रासायनिक रूप, छाभ, हानि 
तथा उपयोग पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है । 


नव्य-विकित्सा विज्ञान 

डा० मुकुन्द स्वरूप वर्मा 
इस अन्ध में नवीनतम वैज्ञानिक मतों के अनुसार 
संक्रामक रोगों एवं पाचकरतन्त्र के रोगों के कारण, तज्जन्य 
विकृृति-छक्षण, परीक्षा करने पर मिलने वाले चिह्तों, 
आवश्यक प्रायोगिक परीक्षाओं तथा चिकित्सा का विशद 
विवेचन किया गया है। प्रथम भाग (संक्रामक रोग) ८-०० 
द्वितीय भाग ( पाचक तंत्र के रोग ) ८-०० 


हैं 
रोगि-परीक्षा-विधि ( सचित्र ) 
आचाय प्रियत्रत शर्मा 
इस अन्थ से आयुर्वेदिक और एलोपेथिक दोनों 
पद्धतियों से रोगी-परीक्षा का पूर्ण विवरण दिया गया है । 
प्रायः सभी स्थलों पर चित्रों को देकर विपय को और भी 
सरक तथा स्पष्ट रूप से समझाया गया है। मूल्य ६-०० 


७ 
शाइधरसंहिता 

'सुबोबिनी” हिन्दीटीका, विमर्ण, परिशिष्ट-सहित । 

इसकी हिन्दी टीका तथा टिप्पणी से ग्रथ के 
भावों को विशेष अय्ल्रों द्वारा सुरक्षित रखा गया है। 
विमर्श द्वारा अंथ की यूढ अयियों को भी सरलूतापूर्वक 
स्पष्ट किया गया है । मान भादि के सम्बन्ध में ऐसे सतत 
का संञ्रह किया गया है कि शत्यक्ष क्रियाओं में कहीं कोई 
बाधा न हो । मूल्य ९-०० 


<(-0०० 


सवित्र इन्जेक्शन 
डा० शिवनाथ खन्ना 

इस पुस्तक में इन्जेक्शन देने की सब विधियों का 
तथा साधारण इन्जेक्शन के अतिरिक्त एनिमा (शि07%&) 
लगाना, प्लूरा ( 7078 ) से पीप निकालना, आदि 
चिकित्सक के प्रतिढिन की आवश्यक क्रियाओं का विस्तार 
पूर्वक चित्रों सहित वर्णन, इन्जेक्शन देने की ओपधियों का 
तथा पेटेन्ट ( ?900॥6 ) ओपधियों की प्रकृति, प्रयोग, 
योग, विपाक्तता, विपाक्तता की चिकित्सा, मात्रा आदि का 
चर्णन तथा लगभग १०० अमुख रोगों की चिकित्सा का 
आधुनिक विधि (.0)]0]9800ए) से वर्णन है। मू० १०-०० 

२३ [आर 
भेषज्यरत्रावडी-विद्योतिनी टीका 

( शोधपूर्ण परिवर्द्धित द्वितीय सस्क्रण ) 

इस अन्थ के प्रसुख सम्पादक आयुर्वेब्य्ृहस्पति पडित 
राजेश्वरदत्तजी शास्त्री ने अपने अध्यापनानुभव तथा चिकि- 
व्सानुभव के अनुरूप इस द्वितीय संस्करण की सिमर्स 
व्याख्या में आमूछ संशोधन-परिवर्तन कर दिया है। इस 
संस्करण के परिशिष्ट मे “अनुभूतयोगप्रकरण” नामक एक 
मौलिक अन्थ ही जोड दिया गया है, जो भैपज्यरत्रावली 
का एक महत्त्वपूर्ण अंग चन गया है । अनुभूतयोगप्रकरण 
में जितने योग दिये गये है वे पं० राजेश्वरदत्त शाख्रीजी के 
स्वत* अनुभूत सिद्धयोग है। इन पद्चचद्ध योगों की हिन्दी 
व्याख्या भी दी गयी है । नवीन, प्राचीन तथा पाश्रात्त्य- 
मतानुयायी चिकित्सकों के लिए भी यह 'अनुभूतयोग- 
प्रकरण? संग्रहणीय दे । मूल्य १६-०० 


आवगप्रकाश: 


( शोधपूर्ण परिचद्धित नवीन सस्क़रण ) 

नवीन वेज्ञानिक “विद्योतिनी” हिन्दी व्याख्या 

इसमे गर्भप्रकरण के ऊपर डाक्टरी तथा भायुचेंदिक 
मतानुसार समन्वयात्मक परिशिष्ट तथा निघण्टुप्रकरण में 
सभी वनौपधियों का विस्तृत परिचय, नथीन वेज्ञानिकों 
द्वारा आविप्कृत गुण धर्मों एव प्रयोगों का विस्तृत चर्णन 
तथा उपलब्ध वनस्पतियों की असली-नकली की पहचान, 
सभी भापाओं में उनके नाम आदि सभी ज्ञातव्य विपयों 
का विवरण किया गया है| चिकित्सा-प्रकरण में अत्येक रोग 
की डाक्टरी मंतानुसार निदानादि के साथ चिकित्सा तथा 
आयुर्वेदिक और डाक्टरी, मर्तों की समन्वयात्मक ,रिप्पणी 
भी दी गई है। मुल्य पूर्वार्ल १२-००, उत्तरा््ध १७-०० 


५ 
चरकसंहिता 
सबविमश “विद्योतिनो! हिन्दी व्याख्या, परिशिष्ठ सहित 
व्याख्याकार--- 
डा० गोरखनाथ चतुर्वेदी, पं० काशीनाथ पाण्डेय 
सम्पादकमण्डल-- 
पं० राजेश्वरद्त शास्त्री. पं० यदुनन्द्न उपाध्याय 
डा० गंगासहाय पाडेय प्रभूति 
भूमिका लेखक--- 
कविराज पं० सत्यनारायण शास्त्री पद्ममूपण 
इस रास्करण की विशेषता-- 
इसमें विशुद्ध मूछपाठ का निर्णय करके टिप्पणी में 
पाठान्तर दे दिए गए हैं। छात्रों की सुविवा के लिये 
विपयानुसार यन्न-तत्र सूछठ को विभाजित कर उसका 
अनुवाद फ़िया गया है। णजबुवाद में सस्क्ृत की प्रकृति 
का ही विशेष ध्यान रखा गया ढै। तदनन्तर “बरिमर्शः 
नामक विशद व्यात्या की गई है जिसमे चक्रपाणि की 
सर्वमान्य प्रामाणिक सस्कृत टीज़ा “आयुर्वेददीपिफाः के 
अधिकांश भाग एवं आधुनिक चिऊ़ित्सा-सिद्धान्तों का 
समावेश तथा समन्वय किया गया है । 
आयुर्वेद के झुरय सिद्धान्तों तथा ह्रष्टच्य जशों का 
विभाजन स्पष्ट करने के लिये मूल के प्रसिद्ध अजशों को 
पुष्पांकित कर दिया गया है । 
फ्िस क्षप्याय में कौन-कोन से सुख्य विपयों का 
वर्णन है इस बात को सरलतया स्मरण रखने के लिये 
अध्यायों को उपप्रकर्णों से विभक्त कर दिया गया है । 
कतिपय अध्यायों सें पहले निश्चित भ्रश्न है त्तरनन्तर 
उनके उत्तर-रूप में पूरा ध्भ्याय है। ऐसे स्थर्ों पर किस 
प्रक्ष का उत्तर कहाँ से कहाँ त्ऊ है, यह उच्लेखपूर्वक स्पष्ट 
कर दिया है। स्पष्टीकरण के छिये यत्र-तत्र सारणियोँ दे 
दी गई हैं. तथा जायुर्वेदीय शब्दों के यथासम्भव लैंश्रेजी 
पर्याय भी दिए गए है । 
इस प्रकार छात्रों, अध्याप्ों तथा चिकित्सकों की 
प्राय सभी सम्बद्ध आवश्यकताओं की पूर्ति इस सस्करण 
से हो जायगी ऐसा विश्वास है । 
आयुर्वेदप्रेमी यथाशीघत्र इस संस्करण का सग्रह करें । 
कागज, छुपाई, जिलद, आकार जादि सभी दृष्टियों से 
सर्वोत्तम ।. मलय इन्द्रियस्थान पर्यन्त पूर्वा्ड १६-०० 
चिफित्सादि समाप्ति प्यन्त बृहत्‌ परिशिष्ट सहित । ' 
हे उत्तराई २०-०० , 
सपृण १-२ भाग सूल्य ३६-०० 





काय-चिकित्सा 

पं० गंगासहाय पाण्डेय 

इस अन्ध सें पाश्चात्य तथा आयुर्वद्वीय निदान एवं 
चिफ़ित्सा के आधार पर सेद्दान्तिक रप्टीकरण सवा उनका 
क्रियात्मक स्वरूप ( शिब॒णात्वों शा७ए ) विस्तृत रूप में 
वर्णित किया गया हैं। लवीन शलायनन झापदियों 
उपयोगिता तथा निषेध एवं प्राच्चीन बयक की प्रममप 
विभेपता--पञ्ञऊर्म चिकित्सा का आखमसब्मत स्यायद्भारिफ 
स्वरूप--आदि सभी व्रिपयों का पूर्ण समादेण है। 
व्यावियों की चिकित्सा ऊरते समग्र पय-पग पर आानेयादी 
कठिनाइयों का निराकरण तथा उ्याधियों दी सम्तम्त 
अवस्थार्भों की चिक्रित्पा का विस्तृत निद्देण हस पुम्तऊ फी 
प्रमुख विशेषता है । छगभग ३०० से भी अधिक भनुभुत 
योग (76507900॥5) तथा समस्त ओोपसर्गिक व्याधियों 
का विस्तृत चिह्ित्सा-क्रम इससे समृहीत ह। बास्तव से 
चिकित्सकों को इस अन्य से दर परिस्थिति मे विधसनीय 
सहायता आप्त होती रहेगी। उस ग्रन्थ की जेली बार 
कौशल में उभयविध अभ्ययन-अभ्यापन और चिकित्सा का 
अनुभव तथा ज्ञान भार क्रिया बिना! वाढा दृष्टिफ़ोण 
पदु-पद पर परिल्क्षित होता है। अबतक के चिढकित्सा- 
साहित्य में जपनी कोटि का यह प्रथम ग्रस्थरत् जो 
जिज्ञासु व्यक्ति के लिये प्रत्यक्ष गुर फे समान उपकारक हद 
एक बार जवरय देस | 


ल्‍ 
मां 


भल्य र०-०० 


डा० रमानाथ हिचेदी 

चिकित्सा के क्षेत्र से नित्य व्यवहार सें आने वाले 
ओपधि तथा अनुभूत योगों का विस्तृत खफ़रूस ह्स 
पुस्तक में प्राप्त होता है । साथ हो रोगों के सस्वन्ध से 
थक थक उनका सक्षिप्त निदान, चिडित्सा फरे सूत्र, 
सूत्रों की विशद व्याख्या भी सन्नेपत समग्ृहीत है । पघत्येऊ 
रोग पर छोटी से चडी तक, कम कीमत से लछेऊर सूफ्यवान्‌ 
ओपधियों तक के योगों का सकछन प्राप्त होता है। इस 
एस्तक के विशाल योगसम्रह में से किसी एक योग या 
ओपधि का रोग की तीच्ातीमता के अनुसार स्व॒प या 
अधिक मात्रा में प्रयोग करते हुए चिकित्सक जपने कार्य 
में पूरी सफलता प्राप्त कर सकता है । गाय 777 सता मास कर सकता है।._ सुद्य २०-०० २6565 


प्राप्तिस्थान--धन्वन्तरि का्योरूय, विजयगढ़, अलीगढ़ ( यू० पी० ) 


धन्वन्तरि के विधेपाक विपय के विद्वान अधिकारी विशेष सम्पादक द्वारा सपादि 
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बडे | हि 
(20 शंगादों 


ते तथा अपने विपय 


के सर्वाज्रपुर्ण माहित्व होते हे इन विभेषाको ने आ्लायुर्वेद-पाहित्य मे. एक क्राति उत्पल्त की है । सभी पाठक 
इनकी भूरिभूरि प्रणमा करते है। ये विशेष।क जिस-जिस वर्ष में पफाणितर हुए उबर बर्ष के प्राइफो को धन्चन्तरि के 
वापिक मुल्य में ही भेंट स्वरूप दिये गए थे। वर्ण समाप्त होने पर इस विशेषाकों को पुस्तकों के अनुरूप मृत्य पर 
विक्रो किया जाता है। लगभग ५५ विशेषाक प्रकाशित किए जाचुके है लेकिन इस समय निम्न विशेपाक ही 


शेष है। इनमे से अधिकाण का गीघ्र समाप्त हो जाना विशिचित है । ऐसी दया में पाठकों 


को चाहिए कि जो विश्वे- 


पाक उनके पास न हो तुरन्त पत्र डालकर मगाले । घन्वन्तरि के ग्राहकों क्रो नीच दिये मृत्म पर २५%/कमीणन 
दिया जायगा । पोष्ट-व्यय ग्राहक को प्रथक देवा होगा । झीतघ्रता करें । हु 


- शिशु रोगांक 


इस विशेषांक मे शिशुओं के खासतीर से होने वाले 
प्रत्येक रोग का विस्तृत विवरण दिया गया हैं। इस 
विशेषाक के लेसत मे ११३ विद्वानों का सहयोग प्राप्त 
हुआ है । इसकी पृष्ठसल्या लगभग ५५० है। पाठक 
इसके विषय को आसानी प्ै समझ सके इसके लिए इस 
विशेषाक मे १३६ बिच दिये हैं। इस विशेषाक के सभी 
विपयो पर पिद्वानों एवं श्रतु भवी व्यक्तियों से अनुभवपूर्ण 
लेस प्राप्त करने, उनसे सम्बन्धित चित्रों करा निर्माण करने 
तथा उन लेखों को विषयानुसार द्वामवद्ध लगाने में बहुत 
परिश्षम किया गया है। इस विशेषाक में शिक्षु के गर्भाणय 
स्थित जीवन, प्रसवोपरान्‍्त नवजात शिशु का पोपणा, 
शिशुओ के रोगो की परीक्षवित्ति, बालकों के 
अवधि मात्रा का विचार, बालसग्रह (सभी ग्रह रोगी वा 
निदान, लक्षण एवं उपचार), बालकों के दात सिऋलते 
समय होने वाले रोग एवं. उतवा विवरण, शिशुओं मे 
परचन-निफहार व निवारण, श्रस्थिविषार तथा फय रोग, 
बातवों में सर्वाधिक पाया जाने वाला सूसा रोग, उसरा 
निदान, पदण एवं चिकित्सा सहित विशद विवेचन, 


बालकों को बहुत परेजान करने वानी काली खासी, कुमि 
दाग, युटअ थे संग, गे के रोग, मोब्ीभरा, न्यूमोनिया, 
ससरा, पित्ती उद्धलना, राधि को इरना, बालकों का 
मिट्टी खाना, सुरापाक, बालकों दो सर्दी लगना, हफवाना 
ना छु जाना, बालकों को सर्व त एवं सर्वाधिक होने वाली 
यकृत वृद्धि, वानको का सर्वाविक भयकर रोग डिफ्बी- 
रिया, गैशनीय अद्भवक्त श्रादि रोगों पर चित्रो सहित 
विशद विधचन फ़िया गया है। प्रत्येक विषय पर उस 
विप्य के हिद्वान द्वारा ही ते लिया दाने से यह विधेषाक 
जिसी एक व्यक्ति द्वारा सिक्तित फुस्पक की अपेक्षा बहत 
उपयोगी है । विनेषण्यक के घन्त मे एक लगभग ४० पृष्ठ 
का /परीर्ख पस्णव दिश्य है जिसमे फ़ि शिश्ुयों मे 
सम्बन्धित झतंव्य सभी सागयी दी है। मुन्य है 


चर 
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स॑स्या अत्यधिक है। आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा-पद्धति 
बदी महगी है । आपने आयुर्वेदिक-पद्गति से जडी बूटियों 
के सहारे भिशुरोगो के शमताथ अनेक उपाय इस अच्च 
में दिये है। कम मूल्य में उपयोगी वृहदाकार श्रद्धू देकर 
श्राप भारतीय-समाज एव ब्रायुर्वेद की अ्रभूतपूर्वं सेव।कर 


अीज 
ब्लेड 


हैं हैं। वच्यई । थेष भगवत्कृपा । 


(२) श्री बैच मशिराम गर्मा भिपगाचार्य , आयुर्वेदा- 
चाये प्रिन्यीपलनथायु० विश्वभारती, सरदारगहर 

श्रापके हारा भेजा हुआ शिश्वु रोगाक प्राप्त हुआ 
एतद्वे घत्यवाद । मने इसके कई स्थल देखे | इसमे 
दन्तोदभद क्रम प्रररण, वालगोप, कृमिरोंग, वाल यकृत 
एवं वाल पश्षाप्रातादि रोगो पर विद्वान वंद्यों के दिये 
हुये लेख अ्रतीव महत्वपूर्ण है।ये व्याधिया वालको के 
लिए झतीव दुस दायी समझी जाती हैं। इस श्रद्धू में 
लिपित प्रयोगों द्वारा उन व्याधियो का निराकरण होगा । 


(३) कवरिशज श्री प० दीनदयाल सीमरि एच पी 
ए (जामनगर), भिपयाचार्य (प्रानस) प्रभाकर श्रनु- 
सथान स० (चिकित्सा) शिक्षा मप्तालय, दिल्ली-६ 

आपका भेजा हुमा 'वन्वन्तरि' फा शिशुरोगाक प्राप्त 
हुमा । पहरे तो उसकी जितद को देखकर ही श्रतति प्रस- 
न्नता हुई । जब घोव कर लेख पढे तो पाया कि वास्तव 
में पहले विशेषाकीं के समान ही उस अ्रद्ू, ने शिशुओं के 
रोग-निदान व चिकित्सा के क्षेत्र में समयानुकूल साहित्य 
की पूति की ४ । हिन्दी की अ्रभिवृद्धि मे निरत मेरे जे। 
चिकित्सकों को तो उस साहित्य से अपने कार्य के पूरक 
वे सहाय होने से प्र सता है ही, किल्तु श्रायुयेद्र के 
विद्यावियों मे लिए भी यह लाभप्रद सिद्ध होगा । 

मूत्यू---८ प्रू० २० 


बनापति विशपांक प्रथम व ध्वितीय भाग 
धादाएं थी कृपाफ््सांद ली चियेदी द्वारा लिखित 
एवं संगदित यढ विशेषाक बानग्पतिर विवेबन का 
परशुतपूर्त ग्राव ह# । इपओे प्रबम मास में अर से 'क' तक की 
सभी सम्यदियों वा सॉविव 
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सर्वथा सराहनीय है। जो वैद्य एकौषधि-चिकित्सा के द्वारा रोग- 
निवारण की रीति प्रथशमनीय बताते हैं उनके लिये तों 
यह ग्रन्थ सोने में सुगन्ध ही है । रोग-विजेप नामोल्लेखन- 
पूर्वक वानश्पतिक चिकित्सा पूर्ण हूपेणा जैसी इस विशेषाक 
में लिखी हे । वैसी अन्यत्र किसी श्रन्व मे नही लिखी, यह 
कहने का साहस पाठक गण स्वय पढ़कर ही कर सकेंगे । 
प्रथम भाग समाप्त होगया है पुन छप रहा है । मूत्य १० रु, 

इसके द्वितीय भाग में क' वर्ग की समस्त वनस्प- 
तियो का सचित्र वर्णन सन्निहिन हे । विशेषाक सम्पादक 
श्री प क्ृष्ण॒प्रसाद जी वी० ए० श्रायुवेंदाचार्य ने अपने 
महान अनुभवों के आधार पर इस विशेपाक में वर्णित 
श्रीषवियों की शास्सम्मत विवेचना की हैं सदिग्व 
ग्रीपधियों का विधद विवेचन पाठकों को सतुष्ट किये 
विना न रहेगा। रोगानुसार वनस्पतियों के प्रयोग 
चिकित्सा-जगत में सर्वत्र स्थाति प्रदान कर वनस्पति 
शास्त्र की उपयोगिता सिद्ध करते हें । यह तो निविवाद 
सिद्ध ही है कि एकमात्र वनौपधि-चिकित्सा प्राचीन भारत 
की विभूति रही हैं। आज भी वनस्पतियों के सफल 
उपायो के परीक्षण॒-हतु वनरपति-चिकित्सा का प्रचार 
सुविज्ञजनो द्वारा करणीय है। अतएवं ऐसे वानस्पतिक 
विवेचन पूर्ण विधेधाऊ का समादर सभी का आवश्यक 
कवर है । अनेक विद्वानों ने इसकी मुक्तकठ से प्रणसा 
कर हमे आभारी किया है | मृ० ८ ५० रू 

संक्रामक रोगांक 

श्री कविरा गे 
विशेपाडू सक्र मर 80 25228 28 
है। गक़मरण से होने वाले प्राय सभी सोगो थ रण 
कप आय सभी रोगों का पूर 
ह्पेण वार कर उनसे बचने के सरल उपाय विज्ञान 
की इृष्टि मे समझाये गये है। उपदश, फिरग, श्रभिष्यन्द, 
विनूचिका, कुप्ठ, ज्वर, शोय और प्वेग आ्रादि 
विविव विषय इस विशेषाक के विवेच्य 


बिक श्ज्ध है। 
| चिकित्सकों एवं आयुर्वेद प्रेमियों के लिये प्रवश्य 
पठनीय विषय है। सकमण 


का काल, सक्रमश की 
मयांदा एवं संक्रमित दबा न्‍ 


से उपयोज 
ययावत्‌ प्रतियादन के द्वारा सम्मान्य आह 
गायर कु सागर भर दिप्रा है आधुनिक चिकित्तक की 
वेग सागो का कारण कीटाणुसक्रमगा ही धिद्ध करता है 
तथा ग्राचीनवद्य भी दे स्वीदार करने में मदेहपर्णा पही 


कि 


थे। अतएवं रोगो के संक्रमण का सम्यक्‌ परिन्ान' दोनो 
ही प्रकार के वैद्यो के लिये ज्ञातव्य विपय है। इस 
विभेषाक में वे सभी विषय परिपूर्ण है। जो भ्राजकल 
सर्वंथा ग्रहण करने योग्य हे। भारत के गणमान्य 
विद्वानों ने भ्रपने प्रशसा-वचनों द्वारा इसे श्रति प्रशस्त 
बना दिया है। मूल्य ४ ०० रु० 


मुप्तसिद्ध प्रयोगाहू (चतुर्श भाग) 


इस विशेषाडू में उत्त बैचो के सफल गुप्त प्रयोग हैं। 


जो वे किन्‍ही व्यक्तियों पर प्रकट न कर अपने पास ही 
गुप्त रूपेण अ्रपनी प्रतिष्ठा-वृद्धि के लिये रखते थे । घर्व- 
स्तरि के व्यवस्थापको ने बहुत धन व्यय कर उत वैद्यो से 
विनम्नता प्रदर्शित करके उन्हें _घन्वन्तरि मे प्रकाशनार्थ 
बाध्य करवाया है। इसमे वरण्ित एक एक योग चमत्कार 
पूर्ण है । इसका अ्रनुभव अनेक विद्वानों ने करके हमे 
प्रकाणन हेतु प्रशंसा-पत्र प्रदान किये हैं। कुछ प्राचीन 
वैद्यो की यह परम्परा रही है कि वे अपने प्रयोग किसी 
भी प्रकार दूसरों से नही प्रकट करते थे । किन्तु अपने ही 
पास उन्हें रख कर चिकित्सा मे चमत्कारिता दिखा देते 
थे। ऐसे ही श्रनेक वैद्यो से भ्राग्रहपुर्वक विनय के परि- 
खाम स्वरूप गुप्त सिद्ध प्रयोग दान यह विजश्ञेपाडू: है। 
चिकित्सक-वर्ग के लिये हुर समय इसकी श्रावश्यकता है । 
इसे १ढकर इसके प्रयोगों द्वारा अनेक कष्ट्साध्य रोगो 
पर विजय प्राप्त करते हुये यशोप।जंन सरलता से किया 
जा सकता है । भाषा सर्वसाधारण के समझ सकने योग्य 
- होने के कारण सामान्य गृहस्थ पुरुषों के लिये भी 
उपादेय हैं। मूल्य ५ ५० 
मधुमेह अक है 
मधुमेह रोग-विपयक यह लघु विशेषाडू अनेक तद- 
विषयक विद्वान लेखकों के सहयोग द्वारा सुनिखित प्रश- 
सनीय साहित्य है । मधुमेह की उत्पत्ति, कारर पूर्वरूप 
व चिकित्सा श्रादि विपय इसमे विवेचात्मक रूप से 
वर्णित हैँ। सम्प्रति मधुमेह से भ्रसित भ्रनेको रोगी दृष्टि- 
गत है। अतएवं मधुमेह विषयक पूर्खज्ञान के हेतु इसका 
ग्रव्ययन अनिवार्य है। जिससे इसके विषय में जानकारी 
करके इससे वचने के उपायों का आश्रय लिया जाये। 
- निद्रान-परिवर्जेस प्रणंसनीय चिकित्सा प्रणाली है। इसे 
पढ़कर मधुमेह के कारणो से झपने को प्रथक रखा जा 


सकता है। ऐसे योग जो मधुमेह पर अ्रध्यर्थ है पाठकों 
के लिये योग्य विद्वानों द्वारा अर्पण क्ये गये हैं। विशे- 
पा%डू सभी हृष्टि से सम्रहणीय है । मुल्य १ ०० ₹ु० 


कूल्प एवं पंचकर्म विज्ञानांक 

वमन, विरेचन, नसस्‍य, स्थापन, निरूहण इन पच- 
कर्मो का विशद विवरण करके इसे श्रायुरवेंदश जनो के 
लिये उपयोगी वनाया गया है । पच॒ कम किसे अ्रनिवापं 
हैं किस भ्रवस्था में उनके प्रयोग साधनीय है किन श्रवस्था 
को मे नही । पच कर्मो'के प्रथम साधनीय उपकरणों की 
विस्तृत/व्याख्या एवं पदचात्‌ तद्गतृथ्या पत्तियों की विशद 
विवेचता ही इसमे मुख्य विषय है । अंजू सर्वेथा सग्रहणीय 
है। कविराज श्री उपेन्द्रगाथ दास जी कावध्य-वयाकरण 
साख्य तीर्थ इसके विशेष सपादक हैं । इन्होने भ्रपनी श्रप्र- 
तिम प्रतिभा का प्रदर्शन इस विशेषाक मे करके पाठको को 
उनके तृप्त होने के लिये प्रचुर सामग्री दी है। साथ ही 
साथ इस झक की यह भी एक विशेषता है कि कल्प- 
चिकित्सा जो श्रपने यहा की प्राचीन चमत्कारिक चिकि- 
त्सा है उसके सम्यक सिद्धान्त सर्वसाधारण के समझ 
सकने योग्य दर्शाये गये हैं । श्री० प० कृष्ण प्रसाद जी- 
त्रिवेदी बी०ए० श्रायुर्वेदाचार्य लिखित 'पचकर्म रहस्य 
नामक लेख श्रत्यन्त ही सारगभित है | मूल्य ४ ०० 


काय चिकित्साहू । 

आचार्य श्री रघुवीर प्रसाद जी त्िवेदी हारा संपा- 
दित यह श्रकृत पूर्व विशेषाडू चिकित्सा-जगगत के लिये 
श्रपना एक विशिष्ट स्थान रखने वाला चिकित्सा-प्रन्थ 
है। प्राय सभी व्यापक रोगो के निदान-लक्षण पूर्वक 
पूर्ण श्रेष्ठ तत्तद्विद्वानो द्वारा दी गई चिकित्सा जन मात्र 
के लिये परमोपकारक है | एक एक कायिक रोग पर कई 
कई योग्य विद्वानों द्वारा लिखे गये लेख सर्वे साथारणश की 
सम में झा जाने के कारण अति सरल हैं। श्री मुकुन्दी- 
लाल जी हिवेदी द्वारा लिखा हुआ प्रवाहिका का लेख 
परम प्रशंसनीय है। इसमे प्रवाहिका के उपच'र सहित 
उनके उपयोगो का सजीव वर्शान पाठक गण पढ करही 
ज्ञात कर सकते है । गुलराज शर्मा मिश्र ने कत्प-चिकि- 
त्सा की उपयोगिता पर जो प्रकाणथ डाला है उसका 
मुल्याकन पढने वाला ही कर सकता है। रक्त दवाव या 
रोधिर मद डा० परमानन्द शास्त्री द्वारा लिखित लेख 


विज्ञान-समन्बित होने के साथ हा साथ ग्रायुर्वेद की प्रणसा 
से भी परिपर्ण हे । देश के विभिन्‍न विद्वानों ने उसकी 
प्रशसा करने मे फोई कसर वाकी नहीराणी है। मू ८ ५० 


माधव निदानांक 

थी आचाये दोलतराम सोनी आपायुर्वेदरत्न द्वारा 
सम्पादित यह मावत भिद्दावाक़ रोगो के परिषण वणन 
की परिपूर्णता के लिये परम प्रसिद्ध है। सावउ-निदाना- 
न्तर्गत सभी रोगो के तिशन, पूर्वरुत, रपोपशयादि जो 
बर्णोन किये है उनका विस्तृत वैज्ञानिक रूपेण वर्णन 
विद्वान सम्पादक ने करके इसमें चार चाद लगा दिय है| 
प० सीताराम भिश्न जी द्वारा लिचित गहो से रोगनिदान 
ज्ञानज्योतिप से सम्बस्वित सपने विपय का सर्वा ग पूर्ण लेख 
है । कायिक रोगो के अतिरिक्त नत्य व जात्याकय से 
सम्बन्धित रोगो का विवेचन भी शास्त्र हष्डया करके इस 
विशेषाक को भी आधुनिक रूप दे दिया गया है। 
योग्यत्म वंद्यो से सर्वया सराहनीय होने के कारण यह्‌ 
विभेपाँक परम प्रशस्त सिद्ध हो चुका हे | मूत्य ८ ५० 


यूनानी चिढित्मांक 

श्री वेद्यराज हकीम दलयीतमिह जी आयुर्वेदाचार्य, 
अआुर्वेद बृहस्पति द्वारा सुसम्पादित यह चिकित्साक यूनानी 
चिकित्सा का एक अनुपम अछू हे। यूनानी चिकित्सा 
सदा से ही भारतीयों द्वारा समाहत रही हे और अऋष्ज 
भी उसके चमत्कार न्यूनता को प्राप्त नही है । ऐसी सुसठ 
और श्रेष्ठ चिकित्सा का ज्ञान आयुर्वदो -के लिये एक 
अ्निवारय विपय है । इसी ध्येय से धन्वन्तरि के व्यवस्थापको 


हु 


ने प्रचुर धत् एवं परिश्रम के द्वारा इस श्रद्ध के प्रकाणित 
होन की योजना बनाकर उसे कार्यदूप में परिणत किया । 
एकमान उसके पटल से ही गरूनानी चिकित्सा में पुर 
रूपेण प्रधेण पाया थाना सभव है। विविध यूनानी 
चिकित्सा-युविशता में मिगात सेक्षकों के सेसे 

उसकी बामतीय कासा परिपुष्ठ की गा हे। परिश्षिष्ट 


यूनानी औपधियों के चित्र दिप्र गये ई तथ्य रोगों के 


हक 
बट 


गया हू । विभपाक सभी हृष्टि से सम्रह्णीय 
सुन्दर सुवोधगम्य इस ब्रादू का सूत्य ८ ५० छु० 
चिकित्सा समत्ययांद् 
आयुर्वेदाचाय श्री प० तारामकर थी मिश्र वैद्य 
द्वारा सम्पादित यह समस्वय-प्रणाली का अनोखा अद्धू 
हे। प्रस्तुत अ्ड्डू में आयुर्वेद की ही भाखाओं एलोपैथी 
होमियोपैथी श्रादि को श्रायुवेंद का ही एक प्रमुस अड्ध 
मानकर उन सभी का समयानुसार आश्रय लेते हुए 
चिकित्सा-प्रणाली को श्रेष्ठ बताकर उनका विगद स्पेण 
वर्णन किया गया है। फिरद्भध, नपु सकता, कुप्ठ व अन्य 
ड्‌ साध्य रोगों के विवेचल पाठकंगणा पढ़कर ही उनके 
4 प्ठत्व का मूल्याकन कर सकेंगे। श्रायुर्वेद के प्रतिरहस्य- 
मय विवेचन '“प्रजापराध” का विस्तृत वर्णन सुयोग्य 
लेखक श्री वैद्यनाथणर्मा द्वारा लिसा हुआ सभी के पढने 
योग्य है । तदस्तर्गत वेरी-बैरी (वातबलात्मक) रोग का 
विपय भी किसी भी दबा मे पाठकों को सतोषप्रदान 
करने में कमी नहीं रस सकता । इस सम्रहरीय श्रद्वू का 
दत्य अवस भाग ४.०८ रु तथा द्वितीय भाग २०० 


> न श्‌ब्ड मर 
संथु-बणशणद्ध 


निम्न लघु विभेपाक भी अति मत्त्वपूर्ण है । इनमे 


>विभिन्‍न अनेक विद्वानों के विवेचनात्मक एव अनुभव- 


पूर्ण लेख, सफल चिकित्साविधि तथा अनेक सफल प्रमाणित प्रयोगो का वर्णन ह॑ 


पचकर्म विज्ञानाक १०० 
सूखा रोगाडू, १०० 
इवास अक १०० 
श्वास अ्रड्धू (थीसिस ) ११० 
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पायरियारोगाडू 
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; वेजयगढ़्‌ (अलीगढ़) 
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तन्व्ब्त्‌रि के 
बन्द १९ 


अहिक बनने के एन्ल 


१ घन्वन्तरि का वापिक मुल्य पोस्टव्यय सहित ६४५० है। 
२. इसी वाधिक मूल्य मे आहको को एक विभांल विधशेषाक भी मिल जाता है । वर्ष १६६४ के ग्राहकों को 


“वनौपधि विशेषाक'' तृतीय भाग दिया जायगा । 5 


३. वर्ष जनवरी से प्रारम्भ होता है तथा ग्राहक भी जनवरी से दिसम्बर तक के लिये पूरे एक वर्ष को ही 
बनाये जाते है। जो सज्जन आ्रागामी महीनों में माहक बनते है उनको उस समय तक के प्रकाशित 


अदा एक साथ भेजकर जनवरी से ही ग्राहक बना लिय। जाता है । 


४, वाषिक मूल्य मनियाडर से भेजे या वी० पी० से मंगाये, खर्चा वरावर ही होगा । 
क्रैवल विशेषाक का मूल्य ८ ५० होता है। लेहिन ग्राहक बन जाने पर वह विशेषाक्र अन्य अड्भी के साथ 
साथ वापिक मूल्य मे ही मिल जाता है । भ्रस्तु “धन्वन्तरि' के स्थायी ग्राहक्त वन जाना ही उचित है । 
६. विशेपाक की कुछ प्रतिया उत्तम ग्लेज कायज पर भी छापी जाती है। यदि »आ्राप ग्लेज कागज पर 


ग 


छपा विशेपाक प्राप्त करना चाह तो आपको १ ०० श्रधिक अर्थात्‌ ७ ५० भेजना होगा । 


आदेश-पतन्न 
व्यवस्थापक---/धन्वन्तरि'! 
विजयगढ (अलीगढ ) 


क्र 
ही कल 


हु 


प्रिय महोदय 


मे “घन्वन्तरि” का ग्राहक जनवरी १६६५ से बचना चाहता है। 


१ वापिक मूल्य ६ ५०/७ ५० मनियाडर से भेजा है। इस वर्ष का विश्येपाक 'बनौपबि-विशेषाक 
तृतीय भाग साधारण /गलेज कागज पर छपा, अन्य प्रकाशित अ््डो के साथ भेज दे । 

२. इस वर्ष का विशेषांक “बनौपधि-विशेषाक तृतीय भाग ग्लेज/साधारण कायज पर छपा श्रन्य 
प्रकाशित भझ्र्छो के साथ वापिक मूल्य ६ ५०/७ ५० की वी० पी० से भेज दे । मै वी० पी० 
शीघ्र छुटा लुगा। 

नोट-न० १ था न० २ मे जो श्रनावण्यक हो उसे काट दे 


हि 


पता 





न 


8३२ ७३०३४३३७३७३०९००००, 


है. ७9४४७ ४+ का 4 
30266 % यहा से प्रढ बा 28 25 है. 7:३0 क%॥ ४९११०३७०७७ ०३७०७ ७१९०६ 


405. ट्े ।88 89०69 99 0 $0७09७०७७ 0०१४ ३००0३9०७४७४ ३७००३ ३३७७ 0००० 


व 


क १ै९३१३४०९०७॥ ७०७०+ 060९ १09०0 000 ७० ७ १९९७ ३७९३९ ३७७३७७०७७ 


न 


द्ान्लछान्ल्प न्ट (वरननौषधि विशेषांक) 
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। की 2 है हर 
| ४६। हक [ के 
/ मम कट 2 38 जल हलक 9 ६2] 5 53 
' 704] 0 छोर सिर रे हर 
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खा ध्याट0.. सालथाक 
हि बकठ्त च्य्द्क ब्य्क 


४” झखपना संदेश ४. 
देवनागरी लिपे में. ५ 
.. लिखकर ५ 
आप किली भी. 
५ भारतीय माया में तार ./ 
"५ भेज सकते हैं। »” 


ज 








री बडे अर मी राई 
अग्रेती में भेजे जाने घाले तारों को मिलने वाली 
सदिधाए देपनागरी लिपि में भेजे जाने बाले 
तारो दो लिए भी मिलती है, जैसे बधाई तार तार, फोनोग्रासम तथा तार के सक्षिप्द 
(बधाई बावयों की सूची हिन्दी में उपरूष्ध है) पतो की रजिस्ट्री । 


छिगाबम तार, प्रेस तार, मानव जीदन अग्रता 


).. यह सुविधा 
२००० वारघरों में उपलब्ध है 


'अञ डाक-तार विभाग हद कि 


५4% | | 
! शारएओ बीज रास जारल्रलीडपत | 


हैं. चर सरयधहाओ, बा्पमाउर दाद चार जप 
अधिक प का पाक थे! पोर्न बपपिलदात 7 


था 


न: पड 
पर +% कक मेजयं 


देरबोगी लोड फैलाने समायार पथ 
हरर्िंक मडिशिपियों दी झानहुकों | 


40 


| तर है 


उनेक उपणगी खनेरी 


| | | भा व 5 


जिज वैदोत ब्थग लोड 
पिप४ए समावार 


गिकाणव 
+. $27284 


विशेष विवरण 








के लिए 


मूल्य तालिका मगावे। 





दि 


हल ज कक, 


क्या आप र/ गे 


कट 


यदि आप या झापके मित्र रोगी है और 
कराते कराते परेशान हो गये हैं तो अपने रोग का पूरा 
हाल लिसाकर पत्र द्वारा भेजियेगा। घन्वन्तरि के प्रधान 
सम्पादक श्री बैच देवीधरण गर्ग वैद्योपाध्याय प्रनुभवी 
झौर सफज चिकित्सक है। श्रापके पत्र को ध्यान से 
पदढेंगे और विचार कर औपधि-ध्यवस्था मुफ्त करा देंगे। 
थदि झाप चाहेंगे तो आपके रोगानुशूल श्रीपपियाँ भी भेज 
दी जायगी और आप शीघ्र अपने रोच से छुटकारा पा 
यॉयगे। इस प्रकार पत्र द्वारा औपधिर्या प्राप्त कर 
संकडो-हजारों रोगियों ने लाभ उठाया है, ग्राप भी वैद्य 
जी के श्रनुभव से लाभ उठाइये । 

२,०० फायल बनाने का शुल्क 

भेजने पर आपके नाम की प्रथकऊ फायल बनाकर 
आपका पत्र-व्यवहार पृथक रसा जायगा, जिससे कि 
पुन दवा मंगाने पर झापके पूर्व पत्रादि वँद्य जी के समक्ष 
रखमे में तथा आपके पत्र का उत्तर देने मे आयानी और 
शीघ्रता हो सकेगी । अपने रोग की दशा लिखकर भेजते 
समय ही २ ०० मनियाड्डर से भेजना चाहिये । 


| 


श्र 


00९24 


नोटद--रोग लक्षण सक्षिप्त लिखते हुए पत्र लिखे, श्रधिक 
गाथा लिख कर पप्त रग्वा न करे। समयाभाव से 
लम्बा पत्र पढ़ने तथा उत्तर देने में श्रसमर्थ रहेगे। 


पता-व्यवस्थापक चिद्षित्सा विभाग 
घन्‍वन्तार कार्यालय 


विजयगढ़ [अलीगढ़] 
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फ्रेवल रजिर्टड चिझित्य्दों के [लए-- 


अकेले मनन वन नन-ब मल अरजनन-+-नननननत- 


-ऊ 
हा ्ट् पा ट् स्‍ 
मम 0 00 0 
६ री । ई त्स् | 38३ री ६४ ुनन डा 0 हर ; ः दर है हक प 
# जे कह 2 अर पट सा कह है ८६ रा है ३ 
( ५ ई ] ह््‌ 
८ है. 


हसार निश्चक्षिसित ओपनियों कर संद प्रहत सगसय से छझनेक लि -स्खदों उतरा सफलतापयक रॉयियों 
को व्यवहार फराएु जा रहे ७, हजारों रोगी इनसे लाश उठा घुफ हैं। ओवयिया की विस्तत सपह्र"जिवि 
ओपतवियों के साथ सेची जाती है ! खिस्किसर तथा रोसिस्ये को इन श्रोपयिया से अयश्य लान उदाना चा एु। 


१ श्वेत॒कुएहर सैट--मफेद दागी दो नप्ठ करने 


वाली युपरीक्षित तीन दवाये । रामय कुछ जैविक लगेगा 
लेकिन सफेद दाग अ्वस्य वब्द टोगे। खातरिक रक्ता- 
विक्ृति को दूर क'ती हुई स्थायी साथ करने वाली 
श्रौपविया है। तीन सापविया १५ दिन सेवन करमे 
योग्य का मुत्य ७ ०० 

3008 


प्वेत कुप्ठहर बढी-३२ गोजी वी जीभी 
ग्वेतकुप्ठहर घृत-१ क्रीस (रघमि लि) ? 
इ्वेतकुप्ठहर श्रवनिह-३० तोगा (2०० गापष) का 


प्र 


कप 


0०0० 


5५ 


३ ५० 


छा / 


ति 


न 
२ स्त्री रोगहर सैठ-एस्म दो ग्रीगविया है-१ स्थ्री 
सुबा २ मवुकायतलेह । इनके सेवन करने से स्थियों फ्रे 
सभी विशेष रोग नष्ट होते हे । निर्बलता, प्रालस्थ एव 
अनियमितता नष्ट होकर उत्साह, रफूति, एवं नीनोगता 
शीघ्र मिलती हे । १५ दिन सेवन याग्य गौपधिया ७ ०० 
स्त्रीसुवा-१ गोतत (६२६ मसि मि) ४४५०,८ 
श्रीस (२२७ मिं ।) फा काईसो्ड पक्रिड् २०० 
मवुफायवलेह-१५ तो (१७५था ) की थीरी ३ ५० 
३ हिस्टोरिया हुर संद-स्त्रियों के दौर से होने वाले 
इस रोग के लिए आशुलाभप्रद तीच श्रौषधियों का 
व्यवहार अवश्य करावें | १५ दिन की दवा ६ ०० 
हिस्‍्टेरियाहर आरसव-२ २ क्रास (६२६ मि लि ) ५ ०० 
हिस्टेरिया हर क्षार-आब ओीस (१० मिलि) २ ०० 
हिस्टेरिया हर बदी-३० गोली शी ज्ञीशी ३०० 
४ निर्वेगतानाशक सैट-प्रनुत्साह एवं नि्नलता 
से जीवन का आनन्द ही चला जाता है, ग्रहस्थी भाररचस्प 
हो जाती है । इसके लिए निम्न तोन ग्रोपचिणे का 


व्यवहार कर अपनी पाई जवानी को किर से प्राम करे ।7 


मकरध्वज वटी-४१ गोलियों की जीझ्ी ३०० 
वच्वच्तरि तैल-मुरदार नत्तों पर मालिश के लिए 


: सीधी झावा भरीं। (१४ मि जि)पफा ३०० 
वन्वन्तरि पोटती-दिकाई्ट करने यो £ दिल्या ३,०० 
तीन ग्रीपश्यो फा तैट-पुत्प ८ 9० 
४ रकदीप हर सेंद-एसमे बन्बस्तरि झायुर्वेदीय 


पालसा पला, तालब्य््र स्स, एर्द्रदाशगा।दि 


्ा 


पच् थ तन 
प्रीपषधियां हू । उसके विधिवव्‌ ्ूछया/ करने 
प्रयार के रक्तवियार अवधच्य दूर होते है। फोउ-फू सी, 
बकसा, छाष्ठ आदि सष्ठ होकर सरीर का रप्ञ नप 
निसर माता हैे। १५ दिन वी औषधियों का भमूख्य ८ ०० 
घन्तन्तरि सालसया परेला--(१ वोह) ४.०० 
तालकेयर रस-५ ८३ प्राम (६ माया) ८४०० 
इच्द्रवारणादि वबाब-१२ माया-१, १५ 
६ अशन्तिक सैंट-बटी, मलहम, नूग-यह तीनों 
श्रीपचिश् दोनो प्रकार के मर्ज नष्ट करने के लिए सफल 
प्रमारित हुई है । १५ दिन की दवाग्रों या मूल्य ५ ०० 
श्रशन्तिक बटी-३० गोली की १ मीशी २४५० 
श्रजन्तिक मलहम-स्ाप ग्रौस २ मौसी १०० 
अर्गान्तिक चूर्गा -5७ ग्रा (जा त्तो ) १ जीनी २.०० 
७ वातरोगहर सैट-वातरोगहर तेल, रस एवं 
अवलेह-इन तीनो श्रीपधियो का सेवन करने से जोडो का 
दरई, सूजन, अद्भ विशेष की पीडा, पक्षाघात तथा सभी वात 
व्याधियों में श्रवश्य लाथच होता है। १५ दिन की दवा 
१००० 
बातरोगहर तैल-११ मिलि (४ भौस) ३०० 
वातरोगहर अवत्तेह-२६ प्राम (२॥। तोला) ४ ०० 
वातरोगहर रस-३ ६६ ग्राभ (४ माशा) ५०० 
नोट-चात रोगी यदि साथ सें बिजली की सशीन 
ऊा व्यवहार भी कर तो शीघ्र लास होगा इसमें सशय 


नही । विमल्ी की मशीन का सूल्य ३९, ०० है| पोस्टब्यय 
०४० प्रथक । 


०. 
१3 हु गन 


पता- धब्वन्तरि कार्लालय, विजयगढ़ (अलीगढ़) 
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पत्तेभर छुसुमपत्र फ्लाइलीनां घसण्यथां पहति शीतमवां रुज च। 
लक स्ये भे्‌ दे कक 
यो देहमपयति चान्य सुखस्प हेतोरतस्म वदान्यभुरथे तरवे नमस्ते ॥ 
““मेंवभूति 
इपफल मकर मात 0७ गए धरको दस ग 7हुु है, ते फल मु हक; उल्कैं।ऑवगशप जल भर ही हु के ॥ २ स्लू (64 ७ ६७7 हे ११ कर 
श्र हज भय प्र 
भार रैंप. | पिर्ष >पेशेप ध् | -रवरी 
काड़ू ४» (लव ला इफेड शत पएछआ । १६६६४ 
हक शाप फगशाए केक. फेर >फ्ण केश एक का फदाफग दिए दर 9 7 दे ८ कशरध्फूसादश्ट्ा व दा क्रदा उयणता) दे पयेदाशए ज ग4 7 हक उद्चर 
पे 5: क््न्त कक) व क्ल्ल के है! 
हा ( [ ५ जम ६ [ 5 


बनतओंओ दि ५५ 

अहा एप पर जन्म सवप्राययुपजीयनम्‌ । 

घन्या सहीरुहा येम्यो निराशा यान्ति नाथिन ॥ 
जो किसी भी याचक को निराण नही करते, तथा सबके जीवन 
भें काम शाते है, ऐसे परमार्थी वक्षो का जन्म ससार मे सार्थक, श्रेष्ठ 

कक नाशयिन्नी बलासस्यथाशस् उपचिताससि। हु 

>अथों शततस्य यक्मार्णो पाकारोरसि नाशिनी ॥ 
“येजु० १६। ६७ 
। .. है श्रीषधि | तू कफ रोग एवं बढ़े हुए श्र्श रोग की नाशक है। शी 
«प्रकार शोय, राजयद्ष्मा श्रादि म्रन्‍्य विधिध प्रकार के रोगो को तू दूर करती 
है। अर्थात्‌ ववोयधियों में स्नेक दुःसाध्य एवं कठिन रोगों के ताज करने वाली 


शवित है । न 
५ शर्ते यो अस्च जामानि सहसखथुत बोरुह्ठः। 
अधाशत कऋत्वों यूयमिम में श्रगदकृत॥ 
““बजुण ६२॥ ७६ 
“० 7३३६४ पावः ! तुम्हारे सकदो उत्पत्ति रधान हूँ, शोर हजारो अकूर है । 


घ॒ता पैनाने कार्यों को पुर करने वाली है वनोपधे | तुम भेरे इस शरीर को 
स्वस्थ काशी । ह 


सैखदा दू।-+-- &+ ; 


क्विश्न विवेदन 


डर 


हे 


>> 


श्र 


वनोपधि-रत्ताकर जो अब-सुप्रसिद्ध धत्वन्तरि के विशेषाक के रूप मे सबयोधित हो प्रकाशित हो 
नहा है उसका यह तीसरा भाग प्रापकी सेवा भे समपित है । मुझे खेद है कि चाहते हुए भी, वृद्धावस्था 
तथा घगरीर के बहत कुछ जर्जर होने के कारण मैं श्रव लगातार लिखने मे असमर्थ होगया हूँ । फिर 
वनपौधियों के विषय में बहुत कुछ छान-बीन करने में बहुत समय व्यतीत हो जाता है। इसीलिये प्रति- 
वर्ष उसके भाग नहीं प्रकाणित हो पाते । ४ 


मै चाहता था कि इसे भाग में व झरट वर्ग के साथ त वर्ग-क्री भी (त सेन 
तक के वर्गों से प्रारण होते वाली ) समस्त बूटियों का साद्भोपाग वर्णन दिया जाय, किंतु उन सबका 
वर्शवन इसमे नहीं आ सकता । जितना कछ इसमें समावेश हो सका उतना आपके समक्ष 
प्रस्तुत है । सभव है कि इस वर्ग की आगे की बूटियों का वशंन इसके चतुर्थ भाग मे श्राजाय । 


मेरे साग्रह निवेदन पर +बाल देकर कई महानुभावों ने अपने श्रपने प्रतुभव प्रकाशनाव॑ 
प्रेषित कर मुझे श्रनुग़हीत किया है। विस्तार भय से उनका केवल आवश्यक साराण ही इसमे दिया जा 


सका है । उनके विस्तृत लेखों का अ्रनावव्यक अशय निफाल देना पडा है। वे मेरी इस धृष्टता के लिए 
क्षमा करेगे । 


इस भाग में हकीम मौलाना मुहम्मद श्रव्दुला साहब की लिखी हुई 


हुई पुस्तकों से बहत कुछ ग्राह्माश 
जिया गया है । मैं उनतया आभारी हू । ब्राजा है, उदार भाव से ये भी मेरी इस ध्ृष्दता को क्षमा करेगे। .. 


बनौपधि के विपय में महत्वपूर्ण एव उपादेय विपयो का जितना उल्लेख श्रावध्यक है, उतना ही 
सल्लेप में किया गया है। कितु अत्येक ब्रढी के प्रपोग जिनके कछ अनु भर मेरे समक्ष आये, तया 
जो कुछ अन्य महानुभावों ने सूचित किए उन सबको उन्तके गुणा नाम सहित देने का भी प्रयत्त क्रिया गया 
है अतएव कही कही अधिक विरतार हो गया है । मेरा विशेष व्यान बूटियों 
कोन है । जितने कछ सफल प्रयोग प्राप्त हो सकें, उन्हें 
है। प्रत संत्रिज्ञज़॒पालु पाठओो से पुन विशेष आाप्रहपु्व क 


त्वपूर प्रयोगों की 
द्वारा प्रकाथ में लाया 


प्रावना है हिये श्लागे इसके भागो करे लिए 
प्रयने अ्रपने सफ़्त प्रयोगों को भेज कर हमे छतार्थ करेंगे । तथा साथ ही साथ जनता के कृपाभाजन बन 
घ। 


गऊी तथा बापसद की सेब्रा में मेरा हाथ बटावेगे प्र पक महोदय के सूभ नामी सह्िति ही उनके प्रयोग 
प्रशाधित हिए गये है 


से ग्रन्थ लप वियेपाक्रो के 


अस्त में निवेदन है कि उसमें जो मई: तप हो, (जो 
ह अस्त में निवेदन है फ्ि उसमे जो वुदिया या दीप हो, (जो हाना स्वानाकि है) उन्हें कृपया 
ससित परे निसस आगे के लिए यथोचित सशोवन किया जासके । 


टेस्ट फिसपि लोफेडस्मिनन निदोप ने नि णम। 
विवसयुन्यसता दोपानाप्रग्पु-्यं 


्घ 


गुणान्यु वा, ॥ 
- पता उर्ता विजासतचर विन ये निमेद 


ऊगाण्याद विवदा 
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ह च 


चगेल--दैखिये--खुब्बाजी | चचु ( चेयुना, चेचुक ) 


चंपा ++चम्पा | चवेली --चमेली | चदम रवा सर्प गन्धा । 


डर कै; 
जचेच ( बहुफली या हिरनखुरी ) | चंदन--चन्दन । 
चद्रम->न्कहस्वा । चबरता 5- लोविया । चसूर"-हालो । 


चकवइ--वैखिय्रे_प वाद । चकझोनी - देखिये-काकजबा । चकगु--देसिये--चाकस्‌ । 


बकातरा ( एाफ्पड 06ए07प्राबा 5 कं 


फजादिवर्ग एवं जम्बीर कुन ( ॥२08००४० ) के 
विज़ोरा जाति के इसके ख़क्ष, विजोरा नीयू के वृक्ष जैसे 
ही छोदे आ्राकार के संदा हरे-भरे रहने हे । - 

सत्र--कागजी नीयू के पत्र जैसे ही किन्तु उनसे 
अधिक चौडे, बिजोरा के पत्र से छोटे, अगभाग मे नुकीले, 


* व पृष्ठभाग से मद रोमयुक्त होते हैं। ” 


3“ वेसत ऋतु में बवेत वर्ण के, बड़े ४ पखुड़ियो, 
से युक्त एव युगभित होते है । पुष्पो को बहार नारज 
या गुलकरना कहते है । 

फल--णरद ऋतु में, बड़े 
ख़बूजे या ताड के फल जैसे, 
छात्र से युक्त, कच्ची अवस्था से 


आकार के, बडे गोल 
मोटी खुरदरी त्वचा यथा 
हरे, स्वाद मे कडुवाहट 


, लिये-हुए खट्टे, तथा पकने पर पीले, एवं मथुराम्ल हो, 


॥।॒ 


जाते है। फन के भीतर सतरे की भाति फिन्‍्तु बडी-बडी 
रतेत रग की फाके होती है, तथा बीज विजौरा के ब्रीज 
जैसे ही, किस्तु उनसे कुछ छोटे होते है । 
- वाघ्तव में यह भलयद्वीप पुज एवं सास कर बठा- 
विया ( 04978 ) देश का निवासी है। इसीलिये इसे 
घतावी नीबू भी कहते है । किन्तु भारतवर्ष मे भी यह 
थआ्राथ कई वर्षो से, खास कर उष्ण प्रदेशों तथा विशेषकर 
बगात और दक्षिण के प्रदेशों के बाग-बगीचों मे बहुता- 
यत से लगाया जाता है और खूब होता है। 

नोट--+यात रहे चरक ने हुय, दीपनीय एव ज्यास 
इर गण में---जिस अम्लवेत्तम की गणना की है, तथा 
पूत्र स्थान अ, २९ में जिसके थिपय से * अम्ल्वेतमों भेद 
नीथ दीपनी यानु लोमिक वातश्लेप्प हराणाम्‌” ऐसा कहा 
हे. पद एकोत्श पही है, अम्गमेच्स नहीं है। यत्ति 


रच मे ९ कब चर ल्‍ ७ 
इसके भी ग्रणधस वबेसे ही हैं। इसके विपथ श्ें बनौ- 
पवि विभपांक के प्रथम सयह में बहुत कुछ लिखा जा 
चुका है। अस्लचेत के अ्रभाव में इसे ले सकते है 
नाम--- ' 
सं०-करुण, मधु कर्कटी, शतवैधी ( श्रपनी तीचणना से 
यला देने बाला, यह ला।ह की सुई एवं मास को भी 
बहुत शीघ्र गला देता है )। 


च्याकोत्तारा न्पीस्लयू 


(7२७5७ 0६ 0(॥4४७॥५/७ .४।४ 
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दि०--उकोतरा, करेंना या कन्‍्ना नीब , बतादी नींद , 
लदाफल, नारंज, गलगल ह० | 
स० महा नीतव , योठ मसहालु ग, पोपनस ह०। 
गरृ०--चफरोतर' पपनलस | व०--बताबि छेवू। 
था ०-पोमेलों ( ?णगाणे० )। ले०--साहइट्रस ठेक्युसाना । 
गासायनिक संघटव--फल मे-साइट्रिक एसिड, गंध 
काम्त एवं शर्करा, तथा फल की छाल मे--एक शुगन्धित 
उद्नभील नैल होता है । 
प्रयोज्प श्रय--फल, फल का छिलका, पत्र, फूल 
श्रादि । 
गुणपस व प्रयोगू--- 
लघ रुपक्ष, तीदणा, अत्यम्त, विपाक में अम्ल, भीत- 
वीरये ( वस्तु यह रुष्ण वीयें है )--कफवात शामक, 
पिचवर्नफ, रोचन, दीपद, पाचन, अ्रतुलोमन, भेदन 
हृदयोत्तेज 5, सूत्र, भामतेप हर, तथा अरुचि, शगितिमाथ, 
अजीर्ग, विदन्ध, नुल्म, प्लीहा,” रक्तपित्त, कास, श्वास, 
अग, यउवन्वदि हितका, मूनऊच्छ, उठावर्त, मेद पआरादि 
नाभमदा हू । हि 
“गयी गे मे आपवाशण मियाक्रर चेने से पित्त-प्रकोप 
वी जाति, ६ तट 2] 
होती मन पससन ;ता 
झब्दर दे साउ के जरा 


| में कम, एव मदात्यय की निवत्ति 


पत्र 55 


घजला तथा कास पर-फत के 
मत छिवके को तिकाल एव 


कि 
अर 
५ 


जज 


कीसो यो रर ऊर, ऊपर थोणी खा बुस्ल फर, श्राग पर 
मेंग धर लगते है । पित्तत॥ यथा टागता जन्य उन्साद पर - 


इसका रस लिव्य प्रात लाते हैं। उर घल, कटिणुल 
शत शन्य दयार्नाओँ एर--मसर्फ़ रस में जवासार व 


मयु दिया गाय शा 5 । 


बटन «रे पते, इयर मल लीघ्र ही विगड जाता 
जु॥ हय छाया सो वास से “परवा चाहिये। दसे अधिक 
सम ० से5 सुरावत रचना शी त्तो-रस को दुच्ध देर तक 
पद ४5 दे दा उस | उस था बाला हरसा पधक 
ही लाए, से दा जे से यीवल से गले तक सर 


६ क 


पर कातणयए दाम ता; हाल | 'पयता चोनलोी को 
कजओ आए पर्दी से ८ पिचन लय रखबर फिर उनसे काम 
गद्य कर था प्रसस टोसा। झथया संदारिि पर 
| इत३ ३ रस देव यादा पर से । घ्यथया रख 
सर शत पढ़ उरी, दिस उसका जलीयाडए 


हह्वत ! 3 


अपन बस 


200 20 हमले 


22 
किक ८ फ्र व... 2595 





&9 झट 2 


जस जाय तथा अक सात्र रह जाय । इस प्रकार गुण में 
यह पहले से भी बढ जाता है। (य्रा० वि० कोष) 

प्लीहा पर--फल की फाको का अ्रचार वनाकर खाते 
हैं । खुजली पर--इसके रस में वारूद मिलाकर 
लगाते है । 

फ्लो का ऊपरी छिलका--दीपन, उदर-कृमि, उदर- 
शूल एवं वात चागक शभ्रौर वेदना-स्थापन है। । 

श्रामाशय के विकारों पर--छिलकों के ठुकडे कर 
सिरके मे श्रचार मुरब्बा बनाकर सेवन करने से श्रामाशय 
सबल होता है, व शूल थादि की निवत्ति होती है। 
वातज सिर पीडा पर--छिलकों को पीख कर लेप 
करते है। आजन्रक्षमियों के उत्सर्गाथ--छिलको को 
महीन पीस कर उसमे जैतून का तैल मिला गरम जल 
से पिलाते है। 

हृदयोहं ष्डन (हुई श मे-पीडा एवं जलन हो, तो)--- 
छिलको को गरम जल से पीस छावकर पिलाते हैं। यह 
हललास एवं वन पर भरी उपयोगी है । 


प्रतिश्याय तथा हल्लास ( मिचली ) पर--छिलको 
का शुष्क पूर्ण पादी के साथ थोष्ठा-थोडा दिन मे. कई 
बार पियाते हैं। छितको का शर्वेत घातिदायक है। 

फूल--भवके द्वारा केवल फूलों का ही श्रर्क खीच 
लें। इसे धर्क बहार कहते हे । अथवा--पश्रक बहार की 
पूर्ण विधि इस प्रकार है--उसके पुष्प ५ सेर, गुलाब 
पुष्प १ सैर, सौफ, सुनना दीज रहित और प्रंगूर १४- 
१५ तो ०, ऊद, बहुमन लाल, घकाकुल विश्वी १-१ तो० 
उस सबको २१५ सेर पानी से २४ घंटे स्रियोने के बाद, 
१२ फेर तक अ्र्क खीच ले' | श्र्क खीचते समय श्रम्बर 
१ साथा ६ रत्ती की पोटली, अर्क-नाली के अन्त मे बाघ 
देवें | सावा--६ तो० तक सेव करे--यह उष्ण, स्क्ष, 
सोमनस्थ जनन, मस्तिष्क-दौवेल्य एवं ह॒द्रोग नागक, 
क्षुबावर्धक, कामोद्दीपक, छाती की पीडा, बातजन्य उद्र० 
यूल, मुर्च्छा, तृपा ब्रादि मे श्रत्यन्त उपयोगी है । (ग्रु० 
चि० सा० ) 


ध्रतिश्याय मे--फूलों को, सूपते रहने से लाभ 
होता है । ४ 


हुई 


] 
| 


(॒ 


। छात के दुकडों को उनसे रखते हूँ । 

पत--इसके पत्ते-आालेप-शाभक एव सज्ञास्पापन 
है', पत्र-रवरस-सूर्च्छा, कम्प, भाक्षेप झादि दात विकारों - 
पर तथा प्रतिश्याय में भी सेवत कराते है । 

बील--एइसके बीज ऊमिश्त ता विपनाओफ है। 
कीटादि जगम विप-भिवारणार्थ तीए-एूुर्ण * ते 
तक पानी के साथ पिलाते है हु _ 

मुल--इसके पेड की जड़ की छाल का ब्वाथ पिलाने 
से ज्वर हुर होता है ही 

भनोद--मात्रा-फलों का रस रे सा० से & तो० तक । 
छिक्षका ३ से & मा० तक । पन्न-रवरस 8 स्रा० से ६ ची० 


04 


पलकों 


का 
//"5% 


स्््हॉ 
१ 


शाकादिवर्ग एवं कोशातकी कुल ([ (४ढगाफी- 
९९४४ ) की एसती लता, तुरुई-ण्ता जैयी, पर्याण एथा 
बहुत फेलने बाली होती &ै। पच्र-पंशकोश विभिष्ड, 
हृधधाकार, छुरदरे, ऐोनो' पृष्ठो पर रोमयुक्त, पुष्प-धर्षा 
पातु थे, पीतवर्ण के, पांच पंखुडी वाले, छोटे-छोटे; पेंस- 
डियो की अग्र भाग पर सुक्ष्म तधुश्रो' के गुण्छे थे होते है 
फल-१-४ पुट तक लम्ठे, १॥-२ इंच ण्यास के, वेलना- 


_ कार चमकीलि, सर्य सहण, कच्ची दशा में हरे ब्वेत घारियों 


से युक्त तथा पकने पर नारंगी रग के हो-घाते है । फल 
भी दर्षाकाल मे एगने है। कच्ते फलों का शाक उत्तम 
रवादिष्द एवं पश्य होता है । गत उत्तर भारत वे चगाय 
में परवल पथ्य मानते है, वसे ही महाराष्ट्र भौर गुजरात 
में उसे पथ्य माना गया है। किन्तु परवल की श्रपेक्षा यह 
कुछ हीन गुणों वाला है (किचित्‌ गुणैन्य न पटोलत +- 
भा० पघ०)। बीज-करेले के बीज जैसे होते 
. यह हैं तो दक्षिण-पूर्व एजिया का भूत मिासी 
फिल्‍्तु भारत मे न्यूनाथिक प्रमाण मे सर्दद् गोयां जाता 
है। दक्षिण मो प्रवेशों' में तथा ग्रुबशत में शिवा 


म् 


होता है।.... - 


हैँ 
श्र 


( घगेर देखिये--पुध्बाणी ) 
(छंटॉ58#0788 200फा8 
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कपड़ों की कोडो से बचाने के लिये इसफे फूलों को कफ । है 


साक्षी पेट ठरावे रोचन से पकुच पिचल सथा , म्रत्ता- 
लप कमजार दोता है । हानि निवास्ण के लिगे---शकक्‍क्कर, 


गफ वाकछोतित आर शहर देते ५, | - 

निधित् योब->तेय बा ज-हाक ताजे पीले छितको 
को या फू को विद वैंद ये झबकर घप मे रखखे। 
४ दिये गई उन्हें लिकृत्य लत पुग सग्मे फूएा था छिलके 
उसी तथ | डाल रहा । ध्म ग्रवार तीन सप्ताह पत्क 
उरने के माद तल को छाम स्व 
»,. बाया--१ २ 


ञे तक पीचे तथा ऊपर से मालिश 
करने मे शीतल दंगम विप उतर जाता है। 


श्रा० वि० को०) 
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कप 


नोट-- ॥ और ऊडया ( जगली ) भेद से दो 
प्रकार का दे तुत प्रफरुण मे सीठे का वणन है। 
कडवा यथा जंगली चच डा आग के प्रकरण से देग्यिय । 


लास-- 

स०“चिचिशणट स्वेतराजि, सुदीर्धफल, गृहकृलक। 
हि०--उचेंडा, विचिडा, गलरतोरी । स०--पडवल (गोड), 
टर काकडी । गु०-पडोलु । बं०-चिचिडा, होपा । 
थश्र०-स्नेक गोड ( 99८० इण्पाते ) ल्वे०-द्रायफोर्सेयिस 


शो 





बह 
बैल स्का के 
पक अल न त थ चनए 
जा 


गुशधर्म व प्रयोग-- 

लघु, स्विग्व, मधुर, तिक्त, विष्पफ़ में मधर, ीनवीर्स 
तथा-रोचन, दीपन, पाचन, हृदय, श्रननोगन / असम, पथ्य 
कफपित्तमामक, रक्तमोवक,, ज्वर, अरूनि, प्रर्तिमाच, 
आमदोप, विव्रन्च, रक्तविकार, क कृसि, जोथ झूादि 
नाजक है। क्षयरोग, ज्वर, ऊुष्ठ एवं रक्तड्कारों से पश्य 
सप से यह सेवन कराया जाता है। 

रचनाथ--इसके पके फल का प्रयोग तथा क़ृमि रोग 
पर इसके वीजो-का प्रयोग किया जाता हं। 


एग्विना । मात्रा--स्वरसत-१-२ तो० तथा बीज चूर्ग १-२ 
र।साग्रतिक सघटन-इसमे जल ६५, खनिजपदार्थ मौन तक । इसके पत्ते -पित्तणमन हैं । अंक जे करन, 
हि तथा मूल-रेचक है । 
० ७, प्रोटीन ० ६, वसा १ ३, कार्बोहाइड्रेट ४.४, कीैल- हू 


शियम ० ०५, फासफोरस ० ०२, तथा प्र० ण० ग्राम 
लोहा #.३ मिलीग्राम, विटासिन ए १६० इ० यु०, 


दि इसका सेवन अविऊ प्रमाण में करने से यह 
विशेषत शौसत प्रकृति वाला के आसाशय को विकृम 


कर उद्र, मस्तिप्क एवं फाम्रेन्द्रिय को निन्नल कर 
व विटामिन सी नाममात्र होता है । देता है। 
न न्स्ः प्‌ कक ड 
बडा ( जंगला ) [प्संता088०० (एटफ्शाल्तंत ] 


() े 


गत प्रकरसणा के चचेडा का ही यह एक जगली भेद 
है। इसकी लता भी उसी प्रकार की होठी है, किन्ु पत्त 
छुछ घट, तथा घन बहुन ही छोटे १-३ इच लम्ये 
है। ये फल कडवे होने से ये कह परवल 
ऋहलाने हैं । इसकी लता से एक प्रकार की उम्र गन्ध 
थ्राती है | पुन वे फल-बर्गा से सीतकाल तक होते हैँ । 
यह श्राप समस्त भारत के जगतो में रिन्ेषत दक्षिण के 
मायखार प्रात्त में तथा तंगाल से भी पाया लाता है 
साम्-- 

स०-कटुपदोल । हि०-चर्चंडा जगती कछुचा 

चना, ऊहुवा परवल । र०--गन (ऊंट) पदचल | सु०-- 
झाप्वी पाउर, कठबी प्रशेल। ब०--बनचिचिंगा, बन 
ददोल। लेप्नद्राफक्रोसेस्थिस ज़्युक्युसेरिना 
गुण धरम, प्रयोग पे 

ः वामऊ, रक्तप्रमादक है। रक्त-विकार 
जम्य गोगो में तथा छपतन या पअश्रजीरस भे-कृच्चे फनो 
भा शांत निणा व्वाप शम्मर मिलाझर द्त ट्टै || 


चटरी>-मटर । चतरोई-- 


ख् न्यू 


दास्दल्दी ॥ 


पत्र-ल्वरस वासक है। वालो के भेडने या गज 
तीग पर पत्र-स्वरस दगाया घाता है | पैतिफ ज्वर मे. 
अत्र-दुज्ध व ध्तिया का क्‍्वाघ व्नाकर घित वि ह।यक्नतु- 
विकार एघ परावमित ज्वरा (विषम ज्वरो) मे पत्र रस का 
सदन यकृत स्थान पर व रमरत घरीर पर किया जाता है । 
पडु्याज्ञु-श्सका पचाग हच्च, पौष्टिक धातुपरिषत्तक 
एव ज्वरध्त है है 
- हणे वा प्रथल ज्वर मे-- इसके पद्या्ग भूणं तप 
धनिया का जीत तिर्यास्र, प्रात साय मधु के साथ 
पिलाया जाता है। भ्रथव “परचाय-चूर् केसाथ सोछ निरा- 
यता मिला, क्वाथ सिद्ध कर सथु मिला सेबन कराते है । 
* वीज-कृमिष्न, ज्वरहर, आमाणय विहृृति नागक है। 
चल-इरका ताजी जड़ का स्घरस * तोला तक की 
मात्रा मे देचे से झ्रावो मे ऐठ्स 
मात्रा-स्वस्स ५ तो 
वमन होता है। 
चनसुर--हालो । 


पहित बिरेचन होता है । 
वा तक, प्रधिक मात्रा मे देने से 


जन 


शा 


जा 


(जो नया जगता तो ध ् 
' आम की ३ 
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धान्यवर्ग एवं शिम्ब्रीकुल के अपराजितादि-उपकुल ज्ञास-- 


(?4[४॥॥०7४००४४) के इसके छोटे २ सुन्दर वर्षायु क्षुप 


१ फुट तक ऊंचे, अनेक शाखायुक्त, चिपचिपे, मृदुरोमण, 
तथा सघन होते ह। प्र-तगभग भ्रावा इ च लम्बे, गोल, 
कपूरेदार, पुष्प --पत्रकोणु से निकले हये, बारीक, गुलावी 
रग के ब्वेताभ, फली-लेगभंग १॥| उच लग्बी, अ्रण्डाकार, 
तुकीली होती हैँ ॥ बीज था चना-प्रत्येक फली में १ या २ 
बीज, हरे पीले, श्वेत, भूरे था काले रंग के छितको से 
युक्त होते हैं । | - 
यह दिंदलवास्थों में थे ग्ठभान्य लेतों मे प्राय कातिक 
मास मे बोका जाता है | जिस क्षेत्र मे यह बार वार बोया 
जाता है वहा की बूमि से क्षाराश की वृद्धि हो जाती है। 
इसका क्षार द्रव और गुष्क दो रुपो मे प्राप्त किया 
जाता है--द्रवक्षार-भीतकाल में इसके क्षुपरो पर रात्रि 
समय भीनी स्वच्छ चादरों को डाल देते है । प्रात, सूर्यो- 
दय के-पूर्व ही बरत्रों को निचोइ-निचोड कर इसनक्षार 
को बगीजशी में भर जेते है-इस चगाकाम्ल (क्षार) में 
आउजलिक (02०), एसेंटिक (७०४८), ऑलीक 
(0थं2) पा जलिक (%७॥०) भादि एसिश्ों छा 
मिश्रण रहता है। इस पार ये कोई भी तीज (सेतो-मे 
_ बोने योग्य) भिगोवर छोने पर वह शीघ्र ही उग्र ता 
है | घोपव रूप मे. इस क्षार का विशेष - उपयोग होता है । . 
शुष्क क्षार-इसके क्षुपो को सुखाकर कूट पीसकर 
४ गुने जल में भिगो छानकर लोह-कढाह में पकाकर 
इेतक्षार तैयार किया जाता हे। इसका उपयोग उक्त 
द्रव क्षार के स्थान में किया जाता है | ग्रुणधर्म व प्रयोग 
ग्रोगे देखियि . - डर 


प्याव रहे उफ़ सुप्क-क्षार मे केवल कार पोटेशिया 
का्बिट) ही रद्ता है, उससे शम्लत्ञा नहीं रहती, पतन 
सगे बणकारल बद्ी कह सयने । आग जो युराधर्म हैन्े 
आप रत हेय 


सं०--धणक, हरिसन्‍्थ, सफल प्रिय । हि०--चना 
छोला, ब्रट, रहिला, रोहिला। स०--हरवरा, चणे। 
शसु०--दरा। बं०--छोला, चूट, कलाई । झं०--07ध्षा) (आस), 
(आानप्था ए७. (चिकेन पी) | ले०--सायकर एरिटिनस 
रासायनिक सघृटनं-- 
बीज में प्रश॒ ५६ स्टा्च, २० अल्वुमिनाइड (४90 
77700$), ४ वसा, १ तन्तु, २ राख तथा फास्फोरिक 
एसिड १, और जल ११ होता है। 
एवेत, बडे दाने वाले कांबुली चने में द्रवाश १० 
४१६, इथर एक्ट्रेबट (७९7 ७7800) ४ २२, अल्बुमिनो- 
इड २२,८५१ (इसमे वाइट्रोजन भी ३ ६५,) कार्बोहाइड्रेट 
चअतब्या ' ' 
02।0:2& &2॥ ६7|0॥|4 |॥४|४ , 
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५७ ४८, तेंतु (976) १ ३९ तथा राख ३ २० प्रतिघ्त 
क्रमण होता है । 
पत्ती ये मलिक एसिड विशेष होता हैं। तथा द्रवाज 
६० ३, सनिजपदार्थ ३ ५, प्रोटीन ८ २, वसा ० ५, कार्बो- 
हाइड्रेट २७ २, कैलशियम ०३१, फासफोरस ०२१ 
प्रतिशत क्रमच , एवं प्र ग॒ गाम १८ ३ मिलिग्राम तोहा 
प्लरौर विदामित ए ६७ ०० 8 यू पाया जाता है । 
बंगाल की प्रोर को चशणावा-पत्रों मे द्रवाण अधिक 
होता है ता उक्त शेप द्रव्यों की कुछ न्यूनता होती है । 
गुशु धरम, अनाश-- 
लघु (किन्तु झसका पिण्ट गुरु), रूक्ष, कसे जा, विपाक 
में मधुर, बीत-बीय, वातकारक, विष्टम्सी तथा रक्तपित्त- 
कफ, ज्वरादिताणक ऐ॥ (केवल अ्राज्ञारो पर भूद्े हुए या 
घृत गे भूने हुए चले में ये गुण है?) प्यती में सिगोये हुए 
या भिगोकर भूने हुए च्ते-वलवर्धक एवं रुसिकर होते 
है। भिगोगे टए चते-लभु, कर्सेगे, माही, जीतवीय, वात- 
वर्धक, पित्तागामक, युक को गाटा करने बाले होते है। 
साफ हिय्रे हुए चनो को रात्रि के समय चौोगुने जल 
में मृत्यात, दाच पान या चीदी मिट्टी के पात्र मरे भियो- 
प्रात दाल जारीरिकि श्रन्तिवतानुगार, जितनी मात्रा भें 
सरवता ने हजग हो जाय उतनी यात्रा गे युद्ध चयाते 
हुए खाने मे बत वीय की पच्चेर वा टोती है । उसे छाते 
से पूर्व थोड़ी कनरत या व्यापाम कर लेना यौर भी उत्तम 
होता है। अधिफ साथा में रेपन ने कर श्रस्थथा लुवा-मन्द 
होने की सनावना ४ | शसे ३ तोता से ५ तोला तक की 
मात्रा गे ही निगगित्त रद से प्रात सेवस करता ठीक 
होना & । यदि और सी उरगग गुणा की आवश्यकता 
हो वी- 
खाचि मे जिगाएं हुए चना ऊफो प्रात एक बन में बाघ 
धर किसी यार रतान पा शारे। दो दिन बाद इससे 
जो खडफहुद समिति शभात ४, उसमे विटामिन सी! 
दी धथरता रट्वी 7 | दवा था श्र करित चने उच्त चना 
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पिच व खीच जन फरने रे माना प्यत्मब्ल 


पु 


धद्ा८ 


पीने की झादत हो, वे उक्त भिगोने हए 
चनो पर दूध पी सकते है । 

जिन्हे दुपहर में कुछ नास्ता करने को आदत दो, 
उन्हे शिगोकर भूने ठुए चने ५ से १० तोता ते अच्छी 
तरह चवाकर स्राकर पानी पी लेना ठीक होता हैं। इनमे 
समक आदि सीम्य मसाला भी मिलाया या चद्धता हे । 


या सऊुन्ति 


चणकः रखायव--उक्त विगोए हुए चने का अपन 
शक्तिदाता रसायन के रूप मे इस प्रकार किया जाता 
हे--प्रथम मास से वित्यप्रात उक्त भिगोए हुए चसे 
(श्रकुरित नही) केवल ५ तोला तक छावें | फिर पगले 
दो महीने में दोपहर के बाद भी ५ तोला तक लिया करे । 
चना साने के पूरे हलका सा व्यायास कर ले तथा पस्चात 


. थोछा सा दूध भी पी ले | तीन सास के बाद केवल इस 


चनो पर ही रहे अन्य कोई भोजन न॑ 
घटे पर शञ्व कुरित चने ते लिया करे। प्रत्येक धार उन्हे 
खूद चबादा न भूले, इसके बाद दृध भी थोटा 
पी. लिया करें । इस समय फल या फलों का रस भी 
लिया जा सकता है। ब्रह्मचर्य से रहना -डरूरी है। - 
छ महीनो के वाद हो घरीर वज् के समान मजबूत हो 
जाता है । इस कल्प को प्रयोग में काबुली चने लेना 
ओर भी उत्तम होता हैं। यदि कभी भूख ने लगे तथा 
पेट फूलने सा लगे तो हिग्वष्टक चुण का प्रयोग करना 
चाहिए । “श्री श्राचार्य भित्यानन्द जी 
. (सचित्रायुवद् से साधार) 

भिगोये हुए चने के जय में (बसा निकात जेसे के 
नाद जो जत रह जाता है) मथु मिलाकर सेवन झरने से - 
नपु सकता में लाभ होता है । इस मथु॒सिश्चित जल फ्रे 
सेवन से कारा में भी लाभ होता हे, स्वर-शुद्धि होती तबा 
मूत्र भी खूब खुद कर होता हे। प्रागे विश्विष्ट योग में 
चंणक रसायन देखें । 


ते। दिन में ३-३ 


देशी काले चने--जीतल, भठुर, रसायत, वल्य, 
जाम, एबास, पिचातिसार, पगेह, कोष्ठवह्ता, मुनक्धच्छ 
एव पित्तप्रकोप नाशक हैं ह 
: पप्रेह, मृ-छच्छ 
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मृत्यात्र से १५ तोले जल में भिगो दें, उसमे त्रिफला चूरों 
भी १॥तो. डाल दे । प्रातः भौच आदि से निवृत्त हो धीरे 
धीरे ५-६ बजे तक १-१ दाना करके चबा लें, यो पानी 
शेप रहे उसे फँंक दें। श्रौर उसीमें पुन. २०० चने उसी 
प्रकार विफलता के साथ जियोकर १२ घटे बाद चबावे । 
इस प्रकार ४-५ दिन इसवे सेवन से लाभ होने लगेगा, 
तथा ४० दिन सेवन कर लेने से कब्ज, प्रमेह, मृत्रक्ृच्छ, 
था किसी रोग के कारण वीर्य पतला पड़ गया हो, पेशाव 
के पूर्व इ्वेत पदार्थ गिरता हो या पृयसाव होता हो तो पूर्ण 
लाभ होगा । दस्त सुलासा होगा, भूख लगेगी, इन्द्रिय, 
गुदा एवं योनि के कई रोगो की लिवृत्ति होगी, धातु पुष्ट 
होगी । विशेषत पित्तप्रकृति वालो के रक्त विकार मे यह 
श्रपूर्व लाभकारी है-। (भा, ज. वू) ! 
विशिष्ट योगो मे-चरणफक योग देखें । 
श्वेत बचे दाने वाले (काठुली) चने--गुरु, शीतवीर्य 
मधुर, अतिहचिकर, वातकर, पित्त-ताशक, एवं बल 
वर्क हैं । 
पीले, भूरे तथा ठाजे हरे था कच्छझे चने-- 
केले, किचित््‌ कहु, तृप्तिकर, वीर्णेत्पादक तथा दाह, 
तृषा, अ्रभ्मरी व श्ञोप नाशक है । 
चने का हिम (जों चद्ध की शीतल चादनी मे रखकर 
प्रस्तुत किया गया 'हो) प्रात सेवनीय है। यह मधुर, 
पौष्टिक, पुष्टिकारक, तृप्तिकर, सौमनस्थयजनन तथा 
सर्वे रोग नाक है । 
चने का छिलका--यह छिलका श्राधा सेर एक 
घड़े मे डाल पानी भर दे, घडे की तलेंठी- से छेद कर 
सीके लगा, तिपाई पर रख दें । नीचे पात्र में टपकने वाले 
जल को थोझ थोडा पीते रहने से दाह व श्रतिसार में 
- लान होता है। यह जल कामंला के रोगी को भी लाभ 
कारी है। 
चने की कच्ची दाल--शुष्क, मलावरोधक एवं उदरः 
में वातकर है । | 
: धातुपुष्टि के लिए---इसकी दाल और शक्कर १-१ 
तोला रात्रि मे शयत करते समय १ मास तक खाकर 
ऊपर जल न पीवे। न 
पर्ावभेद में चने की दाल को सेहुण्ड के दूध में 
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भिगों शुष्क कर महीत पीस ले। इसकी नस्य से लाभ 
होता है। इसमे भूने हुए चनो का सेंक भी करना तात्का 
लिक लाभ देता है। 

-श्री ब्रह्मानन्द जी त्रिपाठी शाल्ी, वाराणसी । 

चने का कोल (यूप)--तंथा सूप (पकाई हुईं दाल 

या दान्न का पानी)-रुचिकर, लघु, दीपक, पौष्टिक, वात- 

वर्धक होने से दोषो में क्षोभकारक, तथा कास, श्रास, 
प्रतिश्याय, वमन, थकावट श्रादि नाशक है। 

चने का आटा या वेसव--स्वादिष्ट, लघु, मलाव- 

रोध नाशक, प्रधिक सेवत्त से वातकर है। बेसन की 

कढी ताजी गरमागरम प्रतिश्याय, कफ प्रकोप, मलाव- 

"रोघ नाशक है। इसे गेहू के श्राटे भे मिलाकर श्रथवा 
गेह के साथ चता को एक साथ पिसवा कर बनाई हुई 
मिस्सी रोटी विश्ेप रुचिकर तथा बिष्टव्ध-ताशक है, 
मल को साफ करती है। जिन्हे भोजन में पौष्टिक पदार्थ 
उपलब्ध नही होते उन्हे भोजन में उब्ले हुए चने या 
इसके बेसन का उपयोग करना हितकर है । 

त्वचा की रुक्षता तथा खुजली पर--इसके आटे मे 
थोडा पानी मिला शरीर पर उबटन जैसा मर्दन कर 
स्‍्तान करने से त्वचा साफ होकर, खुजली दूर होती, 
एवं पसीने की द्ुर्गन्ध मिट्ती है। यदि त्वचा. मे 
विज्षेप रुक्षता हो तो इसके आटे मे . थोडा दही मिलाकर 
मालिश करें । 

नपु सकता पर--इसके श्राटे का हलुवा बनाकर 
सेवन कराते हैं । 

वात प्रधान श्वास रोग में भी यह हलुवा 
लाभकारी है, यह निजानुभूत है । किन्तु इसके सेवन 
काल में पकाया हुआ पानी पीना ,चाहिए । रोगी को यह 
हलुवा दूसरे तीसरे दिन भूख के श्रनुपात से चतुर्थाश ही 
देना चाहिए, शेष हलके सुपच पदार्थ -उदर-पुरति के लिए 
दिये जा सकते है। -श्री ब्रह्मानन्द जी त्रिपाठी शास्त्री 

सी के ७/६६ सिद्ध वरी वाराणसी 

सुजाक पर-इसके मोटे श्राटे का हिस बार बार 
पिलाने से मूत्र साफ होकर मूत्रमार्ग गुद्ध होता है । 

सूखा झु॒ना हुआ चना--अतिरुक्ष, उप्णदीरय, रुचि- 
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कर, वात प्रकोपक, मलावरोध, तृपावर्धक, बल्य, काति- 
प्रद, तथा कफ, आम, शैत्य, स्वेद एवं थकावट को दूर 
करता है | त्वचारोग या रक्त विकार की दश्ा में इसका 
अधिक सेवन हानिकर है, कुष्ठप्रकोपक है । किन्तु पानी 
में पकाया हुआ अलोना चना या चने की रोटी कुष्ठादि 
रक्तविकार नाशक है । लोक कहावत मे कहा गया हे कि- 
“चना-चून को नुन बिन, चौसठ दिन जो खाय । 
दाद, खाज अ्ररु सेहुआ, जरा मूर से जाय ॥।” अर्थात्‌-चना 
के आ्राटे की रोटी विता नमक के ६४ दिन तक खाते से 
दाद, खाज, सेहुश्रा जड से चला जाता है। (कुष्ठ रोग, 
उपदण, फिरगादिक रक्तदोप मे यह कल्प लाभदायक 
सिद्ध हुआ है (धन्वन्तरि-कल्प एवं पचकर्म चिकित्साक) 
ध्यान रहे इस कल्प के सेवन के पूर्व साधारण विरेचनादि 
से घरीर-शुद्धि करा लेना विशेष आवश्यक लाभप्रद 
होता है। तभी यह कफ, पित्त एवं. रक्तविकार नाशक 
होती है । इसके साथ थोडा घृत लेना भी आ्रावश्यक है, 
श्रन्यथा यह रूखी गुरु,विष्टम्भकरी, तथा नेत्रो को श्रहित 
कर होगी । 
प्रतिश्याय पर--ताजे भुने चने रात्रि मे सोते समय 
खाकर ऊपर से जल न पीवे। गरम दूध पी सकते है। 
भ्थवा-- 
भुने हुए गरम चनो की पोटली बना गले को खूब 
सेके,पश्चात्‌ उन्ही को खायें, श्रत्य कुछ न लें, पानी भी न 
पीवे । यह उपचार दिन भर उपवास करने के बाद रात्रि 
में सोते समय करें। प्रात प्रतिब्याय दूर हो जायेगा। 
कफ प्रकृति वालो को यह रामबाण है। 
“भरी ब्रह्मानन्द त्रिपाठी श्ास्त्री-वाराणसी । 
ज्वरावस्था के अतिस्वेद पर-भुने चनो को महीन 
पिसवा अ्रजवायन और बच का चूर्ण मिला मालिश 
करते है । 
बहुमूत विकार में भी भुने चनो का प्रयोग किया 
जाता है। 
हेदय रोग पर-आयानी एस.एन, मेडिकल के डाके, 
एन माथुर ने जाहिर किया है कि रक्त में कोलेस्टेरोल के 
प्रमाण की वृश्टि से यो हृदय रोग होता है वह चना के 
पाने से दूर होता है। तथा कोलेस्टेरोल का प्रमाणकम ह्दो 
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जाता है | वाजार में इसकी जो पेटेट श्रीपधिया मिलती 
है वे बहुत मंहगी होती है। श्रत चना खाना हृदय रोग 
के लिये हितावह है। (सुश्रुत मासिक) 

पत्र--इसके कोमल पत्रों का झ्ञाक या भूजिया अम्ल 
रुचिकारक, दुर्जर, कफवातकर, मलावरोधक, पित्तणामक 
ज्वरहर तथा दत-गोथ नागक हे | यह अदमरी पर हित- 
कारी नही है । 

अतिसार पर-कोमल पत्र १० तोला को योघृत १ 
तोला, हीग १ रत्ती का छोक देकर उसमे सेधा नमक, 
छोटी पिप्पली ३-३ माशा, जायफल, कालीमि् व सोठ 


१-१ माणा तथा धनिया व कतरी हुई श्रद्धक ६-६ माशे - 


ये मसाला डाल, थोडा पानी भी डाल कर श्ाक 
पकाल । तेयार हो जाने पर उसमे खट्टो अनार का रस १ 
माशे डाल कर चावल के या चावल मूग की खिचडी के 
साथ या ज्वार की रोटी से सेवन करे | 
“अनुभव योगमाला से 

हिकका पर-पत्तो का घुर्ं चिलम से भर कर धूम्न- 
पान करने से ग्रामाशय-विकृृति एवं शीतजन्य हिक्का 
मे लाभ होता है।लू लगने पर एक कुल्हृड में 
अत डाल कर उसमे लगभग १० तोला शुष्क पत्र सायें 
भिगोकर प्रात छाव कर जल पिलावे। पीसकर छाती पर 
लेप करे । श्रौर बाम के पना का सेवन कराये | 

सोच तथा संधि-भग पर पत्रों को पानी में उवाल 
कर गरमागरम वफारा देकर पत्तों को बाघते हैं । 

पर्चांग-ब्सके ताजे क्षुप को कूट कर पानी मे उबाल 
कर बफारा देने से ज्वर तथा मासिकधर्म-विकृति मे लाभ 
होता है । 

पार-चना--अम्ल, नमकीन, श्रति उच्श वीये,_ 
दीपन, रुचिकर, तथा अ्रजीरण,उदरशुल, आध्मान, मला- 
वरोध, पित्त-ज्वर, प्लीहाबवृदधि, श्रम्लपित्त, श्रतितृषा, 
कठगोप, लू चगना, दाह आदि नाशक है । 

साव्रा--द्रव-क्षार ५-१० वू द तथा शुष्क क्षार २-८ 
रत्ती, जल के साथ २-२ घटे से २-३ बार, उदरशूल, 
आव्मान, विवन्‍्च भादि उदरविकारों पर दिया जाता है। 
अजीरणजन्य श्वासावरोध या श्वास के दौरे पर या कष्टा- 
सैव पर भी यह उपयोगी है। अब्मरी व मसथुमेह मे इसका 
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कपू रादि वर्ग एवं अपने चन्दन ( $887890696 ) 
का यह प्रसिद्ध वृक्ष सदा हरा भरा २०-३० फुट ऊचा 
होता हैं। छाल-बाहर से धुमर कृप्णाभ, लम्बे चीरो से 
थुक्त एव भीतर से रताभ भगुर, पत्र-विपरीत, नीमपत्र 
जैसे मुलायम, नुकीले १-३ इच लम्बे, निर्गन्‍्ध, पुष्प- 
गुच्छो मे जामुनी रंग के कुछ पीताभ, निर्गन्ध, फल- 
मासल, गोल ३ इंच व्यास के, ऋृष्णाभ बेंगनी रंग के होते 
हैं। वर्धा से घीतकान तक पुष्प तथा बाद फललगते है । 
इसके वृक्ष प्राय २० वर्ण के बाद ही पक्‍व दगा में 
श्राते हैं। प्राय ४०-६० वर्ष की श्रायु का यह वृक्ष उत्तम 
प्रकार से परिपक्व हो जाता है। तब ही इस के श्रन्दर 
के काप्ठ या सार-भाग भे-उत्तम श्रति-सुगन्ध आती है, 
जव गह कडा एवं तैल युक्त हो जाता है, तव ही काटा 
जाता है। जबसे यह ज्ञात हुआ है कि इसकी जड में 
श्रध्चिक तल होता है, तवसे इसे भच्छी तरह खोद कर 
जड मूल से बाहर निकाल कर अलग-अ्रलग ठुकड़े करते 
हैं। परिपक्व व अश्रपरिपक्व चदन के काष्ठ, वर्ण, तेल 
तथा सुगघ मे भी पार्थक्य होता है । 

(१) इवेत ओर पीत चदत--भावप्रकाण के कथना- 
मुसार पीत चंदन को लोक मे कलम्बक तथा सस्क्त में 
कालीयक, पीताभ, हरिचदन आदि कहते है । ग्रुणधर्म में 
यह रक्‍्तचन्दन के समाच ही होता है, तथा विज्येषत व्यग 
(मुख की फाई) को यह दूर करता है । 

आ्राधुनिको के थोधाचुसार इस पीत चदन का कोई 
स्वतन्त्र वृक्ष नही पाया गया है । किन्तु भावप्काश तथा 
पचचन्तरि निवठु में उत्तम इवेत चन्दन ( जिसका वर्णन 
प्रस्तुत प्रसंग में किया जा रहा है ) के विपय मे लिखा 
है कि घिसने इत्यादि पर जो पीत वर्णों का हो वह उत्तम 
ब्वेत चन्दन है? । तथा श्वेत उत्तम चन्दन भी मलय 


का मा दया ता नव सकल इन तन मिल 
) स्वादे तिक्तः कपे पीत॑ं छेदे रक्त तनों सितस्‌। 


प्रन्वि-कोंटर संयुक्त चन्दुं श्रेष्ठसुच्यते ॥ (भा श्र०) 
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पर्वत का कहा गया है--“मलयोत्यम्‌ पीत काप्ठम्‌ चतुर्थ 
हरिचन्दतम्‌” ध० नि० । अत' दोनो का एक ही उत्पत्ति- 
स्थान तथा घिसने पर पीत वर्णता इन निदर्णनों से ज्ञात्त 
होता है कि-उत्तम ब्वेत चन्दन के ही वाह्म क्िचित्‌ 
श्वेत वर्ण के काष्ठ-सार को इवेत चन्दन धौर भीतर के 
पीकबरणं के काप्ठ सार को पीत चन्दन मात लेने में कोई 
आपत्ति नहीं है । 

अव रही गुणधर्म व प्रयोग की वात, सो चन्दन के 
प्रयोग के सस्वन्ध में प्रर्वाचीन शास्त्रोप्त कथन है कि- 
उकते चन्दन बब्दे तु गृह्मते रक्त चन्दनम्‌ । चूर्ण स्वेहा- 
सवा लेहा संध्या घवल चन्दर्तं. ॥ कपषाय लेपयों प्रायो 
युज्यते रक्त चन्दनम्‌ ॥ श्रर्थात्‌ योग मे सामान्य चन्दन 
शब्द से रपत चन्दन का ग्रहणा करे । घूर्ण, तैल, घृतादि, 
आंसवारिष्ट एव लेह में श्वेत चन्दन लेवे । अत पीठ 
चन्दन ( इवेत चन्दन के भीतर के काप्ठ सार ) का 
प्रयोग भी रक्त चन्दन के जेसे हो सकता है। गूणधर्म 
में भी कोई विशेष भेद नहीं है। आगे रक्त चन्दन 
(चन्दन लाल ) का प्रकरण देखिये । 


(२) चरक के-दाह-प्रशमन, अगमद-प्रभमन, तृष्णा* 
निग्रहरणा, वर्ण्ये, कण्ट्रघ्न, एवं तिवत स्कन्च मे, तथा सुश्न्‌ त 
के सालशारादि, पठोलादि, सारिवादि, प्रिय॑ग्वादि, । 
गुहच्यादि एवं वित्त-सशमन गणों मे चन्दन लिया 
गया है। 

सृश्नत के सालसारादियण मे कुचन्दन व कालीयक 
का भी उल्लेख है। डल्हरा ने सालसारादियण एवं पटो- 
लादिगण मे कुचन्दत का अर्थ रक्त चन्दव किया है । 
तथा-कुचन्दत से ध० नि० के अनुसार पतग भी लिया 
जाता है। यथा स्थान पतग का प्रकरण देखिये | 


इस प्रकार चन्दन गव्द से शास्त्रीय प्रयोगों मे भिन्‍्त- 
भिन्न श्र्थों का अहरा करना विसयत सा जान पड़ता है । 
चूर्णादि मे चदत से श्वेत चदन तथा कपायादि मे ऱत- 





चन्दन ग्रहण करता चरकादि ऋषि-राम्मत सही ज्ञात 
होता । अत" जहा, जैसा, जिस रोग के लिये प्रयोग हो 
तहा वसा ही रोगावस्था एवं देश कालासुसार बुद्धिपूर्वक 
विचार वर घ्वेत या रत चन्दन ग्रहण करना ही ठोक 
जंचता है। रक्‍तपितादि रोगी मे प्रायः रवत चन्दन तथा 
कही-कही ब्वेत चन्दन का भी प्रयोग किया जा सकता 
है। शुगस्व के दिये तथा दाह प्रशसन एवं कृमि पश्रादि 
नाथार्थ-#वेतत ही लेना चाहिये। यज्ञपि रणसादिको मे 
प्राय, समी प्रकार के चन्दन समांत ही होते हैँ, उसमे 
विशेषता केवल भच्व की ही रहती है, तवापि उनमे 
सर्व प्रथस मलयागिरी चन्दन ही गुणों में सर्वश्रेष्ठ 
होता है? । 


$ 


(३) उत्तम श्रंप्ठ खन्दत के लक्षण--जो चन्दन 
स्वाद में तिक्‍त रसयुवत, घिसने पर पीत वर्ण का, ठुकड़े 
करने या काटने पर पीताभ लात वर्ण का, ऊपर से देखते 
में दवेत वर्ण का एवं गाठदार, कोटर ( शोटरा ) युवत्त 
तथा अति स्विग्म, भारी व सुंगघयुकत हो वह उत्तम 
श्रेष्ठ भाना जाता है । तथा उन लक्षणों से विपरीत हो 
तथा जिससे सार भाग ने हो शौर पादु वर्ण का हो वह 
मिद्ृष्ण है । 


(४) यह भारत की ही पास उपज है? । यह गैसूर, 
कुग और गजाबार में श्रधिक होता है। वैसे तो कई 


ह3->++> 


|) खनन्‍्दनानि सु सर्वाणि साशानि रसादिशिः । 
गन्घेन तु विशेष)४रस्ति पू्ें, ( मलथजः ) श्रेष्ठतमो 
ग्रुणः ॥ (भा० प्र०) 

२ यद्यपि अन्य देशों म॑ कुछ ऐसे क्षत्ष पाये गये है, जिन 
से भारतीय बदन तेल जेसा ते प्राप्त होता है, किंतु तह 
उतना श्रच्छा नहीं होता। पूर्वी जावा से चंढन जेसे पृष् 
से मिकाला ह््भा ण्क पैज्न (४॥८४5४४7 इथावश णा) आता 
है, किन्तु उससे यहां के चंदन-तेल ऐसी सुगंध नहीं 
होती || शक (५४०६ पावात्या प्रपत्र ०) तेत्न धन्य पु 
(प5७॥08 /#0प्रगभाहषप5) से, तथा एक तैल्ल (8 शीवप्गा 
&शात॥ ०॥) किसी अन्य छक्ष (05)॥8 प्रश्ञाप्राणा॥) से 
निकालते हैं; एक ( फ़ध्च खरैशशायाणा छाततीतों ०) तेल 


है 
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स्थानों के बाग बभीचो से भी यह लगाया जाता है, किन्तु 
दक्षिण की पथरीली पहाडी भूमि में होने वाले इसके बृक्ष, 
श्रन्य उर्वरा भूमि से पैदा होने वाले वृक्षों की प्रपेक्षा 
उत्तम होते हैं। उनमे सुगब तथा तैल की मात्रा अधिक 
होती है । ; 
नाम--- 

सं०-- चन्दन, श्रीखंड, सन्त श्री, गन्धसार, मलयज, 
चन्फ्रयू ति ६० । हि०-वदन सफेद । म०--चंदन। शु०-- 
सुखढ | बं०-श्वेत चंदून। श्रं०--सेंडल छुड ( $थावश। 
५००१ ) जे०--सेन्टलस एएबम । 

रासायनिक सघदन और; तैल--काण्डसार श्रौर मूल 
में प्र० क्ष० ३-६ तक एक उडनशील तैल होता है। 


जो (एपाश्या8 ५॥04005) घ्त्ष से निकालते है, उसमें कुछ 


परिपर्तव कर भारतीय चदन-लैल जेसा बनाकर स्वल्प 
मुज्य में बेचा जाता ४ । -(नाठकर्णी) 
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“इसार भी ऋपल्षा मद में तेल की मात्रा कुछ अधिक के घोषन में घिस कर सिश्री व मधु मिला पिलाते है, 
; पथवा-इसका चूर्ण ८ रत्ती, मिश्री या खाड और मधु 
एप मार भाग के बराढे को पानों में भिगोंकर में मिला, चावल के घोवन के घनुपान से सेवन कराते 
हे ह मु है । यह रतनाव को भी दर करता है दे इस प्रयो 
हानएी «प्रात उत्रे से परिच्रवण ( !अंधाधाणा ) है। यह रक्तत्राव को भी दूर करता है। यदि इस प्रयोग 


खा बह तेए मी एाता है । श्राय ६ मन चदन की को मूचघात, रक्‍्तमेह एवं सूजाक में देना हो, तो उक्त 
गए टी थे ३० जो० उत्तम वैसे निकतता है, जो पीताभ मिश्रण में मधु नहीं मिलाते। 

मा रन, 70 गाद्य चिप्रचिया सा हव रूप में, तीद्ग्य (२) वमन पर--चन्दन चूर्ण ४मा० तक, आमले 
“पवित एप र्ष्ाद में जढ़ तिकत होता है । इसमे सेंटलोल. के रस भौर गहद मे मिलाकर पौने से वमन श्ात होती 
| 9770०] | वामद सत्त्त ६० प्र० त्० होता है। इसे है (बृ० भा० )-प्रथवा इसके साथ खस, सोठ व 
शेदरतमे एवअच्छीतरह रद बन्द कर, ठडे प्रदाथ ब्रद्सा पत्र समभाग लेकर कल्क करें, तथा मधु मिश्रित 
४ 7 समाच्थ र पर में रम्ग जाता है। पह तैल पुराना चावल-घोवन में मिला पिनावे (सैं० र० ) । योग-रत्ना- 
४ हर था गपन्नयुपत 





वृद्वार तेल - तथर रेंढडी मिलाया गया है । - 


प्रा। द्यायारग चलन तेल में 


'पश्चयूदत रहता हैं, उसमे विकृति नहीं कर में इस योग में मृणाल ( कमलनाल ) भी समरभाग 
4 है मे 


अब शादि री मिलयट की जाती है । (३) सुजाक (धृयश्रमेह) पर--उत्तम मलयागिरी 
प्रशोज्य भंग--पाण्डसार, तैल तथा छाल व चन्दन पानी मे घिसकर १ तो० कल्क निकाल ५४ तो० 
2४४ णीत जल में घोल दें, उसमे कलमी बोरा, जवासार 
बा ई कि 
उसे ब प्रयोग २-२ माने पीसकर मिलादें। फिर मिश्री या शवकर १ 
शुरााधत थव प्याग- बताता गान न कक 


पिलाने से मूत्र साफ खुनकर होता, दाह (चिनक) दर होती 
एवं व भ्ाना बन्द होता है। कुछ दिन के सबन पे 
सुजाक दूर हो जाता हे । 

(४) लू लगने पर तथा घौर पृष्णा पर---चन्दन 
घिसा हुआ २ तो ०, घीतलचीनी ९ तो०, कलमी शोरा 
६ मा०, शवकर १० त्ो० इनको आ्रावथ सेर जल मे पीस- 
छात्र ऊर धर्बत बना ४ ५ बार में घोदा-बोडा पिलाने से." 
लू लगने का कष्ठ टूर होता है । 

घोर सृपणा पर--उसके महीन हणें को वारियल के 
पानी में मिल्रा कर घिजावे । 

(४) भमेह पर--दसके साथ लाल चन्दन, मुलह॒ठी, 
छावता, गिदोय, रूस झौर उपवया उनका फ्वाब सिद्ध 
पार उसमे तूनी फिड्मरी ०-३ जी मिलाकर सेवन से 
का 000४ के ५77 हार्दिगेट व माजि- 

ख्िगर समर नप्ट होता है । (मैं० २०) 
[दि ) प्यार --करनादि नेपर तेज-उमके 
साप ऊष्णात, सोठ, मीनो फर, फून भिययु ८ 


4 पाद में दृध ४ सेर 


ऐप 
4 (6६। 


7, धोर गृवहठी दवडे कफ 
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तथा तिल तैल १ सेर मिला तेल सिद्ध करतें। ब्रण पर 
लगाने से घाव भरने मे उत्तम युणकारी है । ( यु० सं० 
चि० स्था० पम्र० २ ) 

(७) अपनी (कंठमाला भेद) पर तैल--इसके साथ 
हरड, लाख, बच श्ौर कुटकी ४-४ तो० ले इनका कल्क 
१ पाव बनाले,तथा इन्ही द्रव्यों का ववाध ४ सेर और तिल 


तैल १ सेर मे मिला तैल सिद्ध कर ले । इस तैल के मात्रा , 


मे पान करते से अपची समुल नष्ट होती है । (च०द०) 

(८) पित्तन भिर युल--इसके साथ लाल चन्दन 
कूठ, खस भर केसर समभाग भिश्चित चूर्ण कर दूध 
श्रौर धृत में मिला लेप करे । लाभ होता है। (ग० नि०) 

(६) नेत्र विकारों पर-१ भाग उत्तम चन्दन के बुरादे 
के साथे सेघानमक २ भाग, हरे ३ भाग, भश्रौर ढाक का 
का गोंद ४ भाग मिला महीन चूरा कर श्राखां मे लगाने 
से यह चन्दनादि चूर्ण शुक्र एवं नर्मादिनेत्र-विके।रो को 
नष्ट करता है। (व स) 

सर्व प्रकार के- तिभिर रोगो पर इस के साथ, त्रिफला, 
सुपारी और ढाक के गोद को महीन पीस, थोड़े जल के 
साथ गोलिया बना श्राखों मे आजने से यह चन्दनाद्विवाति 
शीघ्र तिमिर को नष्ठ करती है। (भें र) 


यदि नेत्र में सन्नण शुक्ल (फूली) हा तो इसके साथ ' 


गेरू, लाख और चमेली की कली समभाग लेकर जल से 
महीन पीसकर बत्तिया बना लें | इन्हें जल मे घिसकर 
आजमने से लाभ होता है । इस योग को चन्दनाद्य जन या 
चतुर्भद्विकावरति कहते है । (व स.) ह 

(१०) रक्ताल्पता पर--सफूफ सन्दल' इसके साथ 
लाल चदन, रेवदचीनी , ग्रुलाब पुष्प, गेहू का सत, व 
मुलेठी-सत प्रत्येक १५॥ मा, सावरश्यग (भस्म) व बवूल 
गोंद प्रत्येक 5॥ मा तथा कद्दू बीजगरिरी व कतीरा 
प्रत्येक ५) मा , खीराककडी बीजगिरी १०॥ मा., कपूर 
श्रौर कहरुवा प्रत्येक ६ रत्ती सब द्र॒व्यों के महीन चूर्ण मे 
समभाग जबफर मिला ले | मात्रा-७ मा ताजे छल से 
सेवन करे । रक्त का प्रसादन होता है तथा रक्ताल्पता मे 
लाभ होता है। (गू सि यो स) 

(११) त्वचा के विकारों पर-इसे कपूर और गुलाब 
जल मे घिसकर लगाने से त्वकूगोथ, विसर्थ, फोडे, फु सी 


५ 





कण्डु, एवं गर्मी की फुसियों मे लाभ होता है। इससे 
अगरमर्द (शरीर की पीडा) शझिर' धूल भी दूर होता हे । 

(१२) शीतपित्त, मसुरिका आदि श्रन्याव्य विकारो 
पर-इसे गिलोय रस में घिसकर मात्रा १॥-२ माणे 
बार-बार पिलाने से गीतपित्तर घमन होता है। “मसू- 
रिका' के प्रारम्भ में इसे हुलहुल के रस मे पीसकर 
पिलावे (व्‌. नि. र) | तृषा पर इसे घिस कर २ तोला 
की मात्रा मे नारियल जल में मिला पिलाते है | 'हिंवका 
पर' इसे छोदुग्ध मे पिसकर नस्य देते हे। दुर्गन्‍्धयुक्त 
दोनो प्रदर और प्रमेह पर इसका व्वाथ देते है । ग्रीष्म 
ऋतु में शीतल, आह्लादक पेय के रूप मे इसका झर्वबत 
सेवन करे। आगे विभिष्ट योगो में शर्बत चन्दन तथा 
ज्वर पर बस्ति प्रयोगार्थ चन्दनादि तैल देखिये । 

चनदुन का तैल-उष्णवीयं, वृक्‍कोत्तेजक, उत्तम 
मृत्रमाग शोधक, क्रमिष्न, त्वग्दोपहर, स्वेहन एवं 
कफनि.सारक हैं। नये या पुराने सुजाक के लिये यह 
परम र्ाभकारी है। सुजाक पर जो सलब्हसेत (8408- 
ए54॥) नामक प्रसिद्ध जमंन ओपधि है वह इसी तेल के 
आ्राधार पर निर्मित है ऐसा कहा जाता है । इस तेल के 
प्रयोग से वृक्‍्क को कोई हानि नहीं पहुंचती है । इसका 
उत्स्ग मूत्र-जननेन्द्रिय सस्थान एवं फुफ्फुस्तों दर होता 
है । उस समय इन श्रवयवों के स्रावो की वृद्धि एव 
दूषित कृमियों का नाश होता है । इसका प्रयोग चुजाक, 
बस्तिशोथ, जीरकास, विपम ज्वर एवं पामा, खुजली 
ग्रादि पर तथा सुगधि के लिये विशेषरूप से किया 
जाता है। अधिक मात्रा मे सेवन से गले मे खुश्की,प्यास, 
शूलवत्‌ वेदना एवं कठि-प्रदेश मे भारीपन मालुम होता है । 


इलायची व वंशलोचन के साथ इसका सेवन उष्ण- 

बात (वस्तिशोथ), कास, जीणतिसार तथा मूचराशय बे 

वृकक प्रदाह मे किया जाता है। बृटिण फार्मोक्ोपिया में 

पहले इसके विशिष्ट प्रयोग पूयमेह ( सुजाक ) की उद्रा- 

वस्था एवं चिरकालिक श्रवस्था मे बहुत किये जाते थे, 
“किन्तु अब उतने नही किये जा ते श्रव भी- 


(१३) नये अथवा पुराने सुजाक मे- इसको ५ से 
१५ या २० बुदो तक दिन में ३ बार बतागो पर उाल 





कर या दूध के साथ लेने से बहुत लाभ होता है। यदि 
जलन श्रधिक हो तो इसे ५-१० बूद की मारा मे 
प्रत्येक घन्टे पर देते हैँ पुयज्ञाव के बन्द हो जाने पर भी 
लगभग १४-१५ दिनो तक इसे देते रहने से रोग की 
पुनरावृत्ति नही होने पाती । यह प्रयोग--इलायची व 
वशलोचन के साथ अ्रथवा सौंठ या श्रजवाइन के फाट के 
साथ विशेष लाभकारी है। इससे मूत्रदाह एवं वस्ति 
शोथ में भी लाभ होता है । 
श्रथवा-वंशलोचन तथा छोटी इखायची के वीज १०१ 
तोला दोनो का महीन चूर्ण कर उसमें उत्तम चंदन का 
पैल मिला कर छोटी २ सुपारी जैसी गोलिया बना ले। 
प्रात साय १-१ गोली ४ तोला जीत जल भे घोलकर 
उसमे ६ मा. मिश्री चूर्ण सिला पिला दें | इससे जीत्र ही 
६ पहर के श्रन्दर पूयप्रमेह की जलन श्ात होती, तथा 
७ दिन में सुजाक तथा झ्त्रियो के प्रदर पर भी पूर्ण लाभ 
होता है। (व गु) 
(१४) जीर्ण-बस्तिशोथ ( 0४४४॥5 ), गवीनीमुख 
शोथ (?7७॥४5), मूत्र क्ृच्छु, तथा वस्ति के राजयक्ष्मा- 
उपसर्ग से बार-बार पेशाब होता हो, तो इसके तैल की 
मात्रा वताणे से डाल कर दुव के साथ सेवन कराते हैं । 
(१५) जीर्ण कास मे-दुर्गन्धयुक्त कफ निकलता हो, 
तो इसकी २-४ बूदे बताशे पर डाल सेवन कराते है । 
(१६) नाक की फुन्सियो पर--इसके सैल में दुगना 
परतो तल मिला फुरहरी से लगाते हैं। खुजली, पामा 
आदि पर इसे नीयू के रस भे सिलाकर लगते है। 
बसे ही कर्ण शूल, दनन्‍्तशुल एग गीथ आदि अनेक चर्म रोगो 
पर भी इसका स्थानिक उपयोग किया जाता है 
वीज--चन्दव के बीज उष्ण है। गर्भपात या गर्भ- 
ज्राव के लिये पिचुवर्ति के रूप में योनिमार्य में इसको 
घारण कराते है । 
छांल--दृक्ष की छाल को पीस कर विसर्प, खुजली 
श्रादि त्ट्योगो १र लेप करते है। 
विशिष्ट योगू-- 


चन्दनादि अर्क ( हिरदीरिया पर )--इसका उत्तम 
दुसदा, मुनतक्रा बीज रहित, गाजर लाल रग की (इसके 
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के हे पा प्र 
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ब्रह्मदडी, जदामाती और पवासार २०-२० तोॉ० 
घूर्ण कर ३० सैर जल में झुद्ध मके में बदगार २४ घंटे 
बाद भवके से भ्र्क सीच ते । अत छीचते समय दास्तूरी 
१॥ मा० और केसर ३ मा० इन दोनो को नाल के मुह 
प्र बाव देना चाहिये, जिसमे वाप्प-्जल टपयते 
उन दोनो द्रव्यो से युक्त हो पात्र में ठफके | फिर छीणी 
में भरकर रख दें । 

मात्रा-१ से ५ तो० तक प्रात साथ 
योपापस्मार (हिस्टीरिया) अवश्य दूर होता 
दूध भात देवे, तथा स्तान टवब के जल में 

(धन्वन्तरि प्रयोगाछ से) 

नोंट--शुक्रमेह, पूयश्मसेह्‌ एवं पोष्ठिक चन्दनासथ के 

प्रयोग हमारे इहदासवारिप्ट सप्रह से देखें । कथा अन्य 
प्न्‍्थों मे ठेख । 

(२) चन्दन पाक या खमीरा सनन्‍्दल ( पित्तविकार- 
ताशक )--चन्दन चूर्णा १० तोले थोटे गुलावजल के साथ 
सित पर अच्छी तरह पीस कर उसमे आध सेर मुलाब- 
जल मिला २४ घन्टे तक ढाक रकसे । फिर मन्द बाय 
पर पकावे । आधा जल शेष रहने पर छान कर उसमे 
६० तो० सिश्नी मिला, पक्‍की 'चाशनी होते पर पाक 
पमा दें, श्रथवा गुलकन्द जैसा खमीरा हो जाय तो उत्तार 
कर गीणी में भर रबखें । 

माना-१ तो० से २तो० तक प्रात साथ सेचस 
कर, ऊपर से दूष पीवें | इससे मूच साफ होता एवं पित्त- 
विकार घात होकर मस्तिप्क को परम शाति प्राप्त होती 
है | घरीर में किसी प्रकार का दाह, उप्णता नही रहने 
पाती, तृपा व घबराहट गीघ्र दूर होती है । सुजाकग्रस्त 
रोगी के लिये विशेष लाभदायक है । ) 

यदि चक्त प्रयोग खमीरा जैसा बन जाय तो मात्रा 
७ मा० से १ तो० तक श्र गावजवा १२ त्ो० के साथ 
सेवन करने से हृदय की धडकन, हुदय का डूबना, हृदय 
की कमजोरी पर यह विश्येप लाभकारी होता है । 


नोट--पाऊ के अन्य उत्तमोत्तम प्रयोग 'चुहत्पाक- 
सम्रह! में दे खिय्रे । 


समय 


कह 


ञ 
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तहाई भाग गहने पर छान तार ६ सेर खाए मिला कर 
कक पर फ काएं 25५ सनक 

गदत की कामदी तेबार करले | सोना २ तो० । सफ- 


कान, यऊुत तथा आमाजय के विक्ृत पित्त को नष्ट 
करता है । इसकी २ तोल की मात्रा, अक गाग्जवान 
१२ तो० के साथ सेवन से बह हृदयोतलासकारी, हृदय 
को बल देने तथा उष्ण घमिर शुद्य में परीक्षित 
(० चि० सा० तथा यू० सि० सं०) 
(४) चम्दनावलेह-[ग० नि०)-ब्वेत चन्दन बंग- 
लोचन, धनिया, सारिवा, कंकोल, संस, केसर, सतावर 
का चूर्ग तथा ग्रिलोय सत्त १-१ तो० एकत्र छुव खरल 
7र ख्ें। फिर वियोरा वीवू-रस १ सेर तथा श्रनार- 
रस, नारियल का पानी ( हरे नौरियल को तोड़ने से जो 
. पानी सिकासता है ) तथा मिश्री आधा-प्राधा सैर लेकर 
एकत्र पक़ावें, जब अवलेह जैसा गाद्य हो जाय तव ठडा 
होने पर उसमे उक्त चूगों के मिश्रण को अच्छी तरह 
मिलाकर युरक्षित रखें । 
माता-१ से १॥ तो० सेवन से हुद्*ोग, भ्रम, मुर्च्छा 
वन और भयकदर दाह का अवश्य ताज होता है । 
(भा० भै० २०) 


कपू'राढि वर्ग एवं शिम्बीकुल के श्रपराजिता उपकुल 
(?ब्फकरागा4००४०) का यह वृक्ष, मिरस के वृक्ष जैसा 
१५-३०फुट छचा वटठा होता है। छाल-क्ृष्णाभ-बुसर वर्ण 
की, पत्र-संयुक्त, १॥-४३ 5च लम्बे, श्रण्डाकार, अप्रभाग 
भे कुछ गोल, प्रत्येक्ष सीक पर प्राय ३-३ होते हैं। 
पत्रक>ामगे की ओर गोौयाकार तिल पत्र जैसे, पुप्पदपफ्ड- 
कुछ लम्बा, लिसके बारो मोर अल्प पीताभ इवेत बर्णा के 
पुष्प होते हैँ । फर्ली--२-३ इंच लम्बी, टेढी सी, वृन्त 
की श्रोर कम चौड़ी एव दृन्‍्त बहुत छोटा होता है । बीज- 
फली मे गुजा जैसे लात रम के बीज होते है | ग्रीष्म ऋतु 
में पुष्प और फजी लगती हैं । 


घनी ६ 





५. चीद--वैध्या सी, वालक एुवं विशेषतः चूद्ध के लिये 
हितकर “चन्द्रनायवलेह” छा पाठ हारीत-संहिता में 


(५) चन्दनादि घृए-ब्वेत चंदन, चित्रक, कटेरी, 
उन्द्रजी, नायरमोया, सोठ, कुटकी, त्रायमाणा ( इसके 
प्रभाव से वनफशा लें ), आमला, सस, तथा दोनों प्रकार 
की तरिदा २-२ तो० लेकर एकत्र थोड़े जल मे पीस 
कल्क कर लें । फ़िर धुन २॥ सेर, दघ ४ सेर श्रौर जल 
५ सेर एकत्र कर उक्त कहक के साथ, घृत सिद कर ले | 
यथोचित माचा एवं अनुपान के साथ सेग्न से विपम» 
ज्वर ( चीथिया, तिजारी श्रादि ), उन्माद, काप्त, श्वास 
तथा सर्व प्रकार के अपस्मार नष्ट होते है । (वं० से०) 

घीट--पित्तत्र अहणी-रोग पर चन्दनादि धत का पाठ 
भी बंगरोन से देखिये । 

(६) चन्दवादि तेल ( ज्वर पर वस्ति-प्रयोगार्थ ) 
रवेत चन्दन, कमल, गम्भारी फल, मुलहठी और श्रगर 
४-४ तोले का कलफ़ कर तिल तेल १ सेर तथा जल 
४सेर मिला तैल सिद्ध कर ले । इस तैल की वह्त लेने 
से सर्व प्रकार के ज्वर दूर होते है। (ब० से०) 

नोट--चन्दनादि तेल, सहाचन्दनादि तेल, चन्दनवल्ता 
लाज्नाठि तेल के विस्तृत प्रयोग भावप्रकाश, बोगरत्नाफर, 
मेंपज्यरत्नावली आहि सनन्‍थो से देखिये । 


बन्दुना लाल (062४02987908 छद/हांए78) 
शक 
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काप्ठ-बाहर की ओर श्वेत वर्ण का तथा भीतरी 
काण्ठसार कृष्णाभ लाल रग का होता है । श्रौपधि-कर्म 
श्रादि में यही प्रयुक्त होता है। यह श्रति कडा, वजन मे 
भारी, रेशेदार, रवाद मे कसेला तथा निर्मन्ध होता है, 
उत्ताप देने से इसमे हलकी सुगन्ध आती है । इसका बुरादा 
भी बाजार मे बिकता हे। ब्रिटिश फार्मेसी से इसका. 
उपयोग लवेडर के कम्पीण्ड टिचर्स मे रग देने के लिये 
प्राय किया जाता है । 


उसके वुल्ल दक्षिण भारत के जगलो में, विश्येषतः 
दमावार प्रदेश मे अधिक पाये जाते है । 


(२८ 


हि) ए२४ 
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नीम-पत्र को दूध मे या गीत जल में पीस कर लेप करते 
हैं । दाह पर-इसे ७ माणे तक चावल के धोवन मे पीस 
कर मिश्री मिला पिलावें। बालकों के उदर में रक्त- 
ग्रन्थि हो तो इसके साथ सप्रुद्र फल को जल मे पीसकर 


चन्दरस -देखिये-कहरुवा । चन्दलोई गाक-देखिये माठ ( लाल साग )। 


पिलावे । अख्विदग्ध ब्रगा पर-उसके साथ, चनोचन, 
गेल श्र गिनोय को दब गहीन पीस घूत छिय्ा लेव 
करते हैं। तारप्य पिटिया ( मु छ्ययों ) पर-टउसके साथ 
हल्दी को भेस के दूब में पीस कर 


लेप करते है । 


चन्रजीव-देजिपे-बन्ती बी । 


चन्द्रजीत लाल-देखिये-दन्ती वठी । चन्द्रमुला-देसिये बच (सुगन्व) । चपरी-देखिये खेसारी । 
ता न्‍ ४ 
.. चर्मला (६ वशांध्रणत एाबप्रढीं0:0फ ) 
६) 


पृष्पवर्ग एवं पारिजात-ऊुल ( 008९७४७ ) की 
इसकी खुब फैलने वाली लता होती है। उसका काण्ड 
मोटा नहीं होता, किन्तु पतली-पतली गाखाए बहुत 
लम्बी वढ जाती है। इन्हे यदि सहारा न मिले तौ ये 
भूमि पर ही खुब फैल जाती है । ये गाखाए कडी एव 
धारीदार, पत्र-अ्रभिमुख, सयुक्त, २-५ ए च लम्बे, नौक- 
दार, छोटे-छोटे गोल, अग्नभाग का पत्र कुछ अविक लवा, 
पृष्प-वर्षाकाल में, पत्रकोण से, या झाखा के अच्त में 
मजरी मे, वाहर से गुलाबी आभायुक्त ब्वेत वर्ण के, ४ 
पंखुडीयुक्त १-१॥ इच व्यास के, २-१ इ च लम्बे होते 
हैं। यह भारत में प्राय सर्वत्र ही बागो मे पृष्पो के लिये 
वोया जाता है। पुष्प दीखने में तो सुन्दर नही होते, 
किन्तु सगन्ध श्रति मनोहर एवं दूर तक फैलने वाली 
होती है। 


नोट--श्वेत आर पीच पुष्प भेद से इसके दो प्रकार ह-- 


यहाँ श्वेतपुण्प वाली चमेली का वर्शव किया जा रहा है। 
पीत पुष्प या पीतास म्वेत-पुष्प व्लल्ली को पीछी चसेली 
(स्वर्ण जाति) कहते दँ। इन दोनों के गुण-घर्म मे कोई 
विशेष भेद बहीं ह। पीताभ ग्वेत्रपुष्प बाली को कही-फही 
जुही भी कहते हें। चमेली, जुही और सालती इन तीचों 
में बहुत घोटाला हो गय्या है। इन तीनों के शुण धर्म प्रायः 
एक समान ही हैं | किठ छ्॒दी जो उक्त पीताभ्॒ पष्प वाली 
चमेली से मिन्‍न है, उसके पुष्प चसेली से छोटे होते £। 
यथा स्थान “जुही? का प्रकरण देखिये। मालती के पत्र कुछ 
लम्बे, फूल बहुत ही बारीक तथा कुछ टेढ़े से होते है, यह 
प्राथ ओऔीषम ऋनु से सुपुष्पित होती है। यथा स्थान 
माज्ती! का प्रकरण देखिये । 


चरक के कुप्टव्न भरा # हल्का 
चमेली का वशानव घुरह 


पास-- 


सं०---जा ति, सोसनस्थाप्रती ( सब को 
बाली ), चेदिणा, हथग गे, सालल्‍्ती 


सालती और चरेल्री को एप ही 


उल्लेयप ४ जंगली 
₹ प्रक्ण से देमिय। 


(्‌ 
हि०---चमेली । स०--+ मेली, ज्वई | जी 
वामेली, जाति, जुईं । अ०-- स्पचिस ज़्स्सं 
30भ॥॥०) । ले०-जे स्मिद भर डी फ्लोस्स । 
रासायविक सघटन--..ह्सके पत्नो मे-राल, वेतसाम्ल _ 
(5009॥0 8८0), जेस्मिनीन (उंप्रश्परागा०) बामक 
क्षार तत्व तथा कुछ कपाय द्रव्य होते 
प्रयोज्य अ ग---पत्र, पुष्प 
शुशधर्ग व ब्रयोध--- 
व्वेत औ्नौर पीत दोनो चमेती 
कपाय, विपाक मे कु एव उ्प्णश 
शामक, अनुलोमन, रकतप्रसादन, मूनल, वाजीकररण, 
थात्त वजचन तथा कृष्ठ, कह, रकतविकार, मृत्रकुच्छ, 
रजोरोघ, नपु सकता, मुसरोग एवं मस्तिप्क झौर पेन्रोगो 


में लाभकारी है । श्वेत चमेली पीत की अपेक्षा कुछ 
श्रधिक उष्ण श्र खुश्क होती है। 


बजे 


पल 


हू 
ओर मूल | 


लघु, स्निग्य, मृदु, तिक्त 


वीय॑ है। थे चिदोप- 


पत्र--कड़॒वें,त्रणाणोघक, कुप्ठघ्त, कृण्ट 


लक दप्न, मुखरोग 
चाशक, दातो को हट करते हैं। सुख-रोगो मे इसके 


क्वाथ से कुत्ले कराते, डुक्युल तथा दंतदौव॑ंल्य मे पत्नो 
का चबाते है । 











॥)ै 
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कण्डु, कुष्ठ आ्रादि त्वस्दोषों पर पत्र और पुप्पी का क्या करी 
लेव करते है । कर्णशूल एवं दुर्गन्धयुक्त कर्णा-पूय में पत्नी _ च्य्न्व्क्त 
से सिद्ध वैल को कानो मे डालते हैं। यह तेल ब्रराशोघन >> थिशिएव द5िति0॥ 004 ॥.9४, 





) 


णार्थ-पत्रो की पुल्टिस बनाकर भी वाघते है। उदर ४ ]क्‍ ४ ) | ॥॥// (0८ 
कृमि पर पत्रों को पानी में उबालकर पिलाते है, इससे ) /! |! 
2 ) (८07 
१744 


(22 
/ 

मासिकधर्म भी साफ होता है । पैरों की फटी हुईं विवाई जि /£&्‌ 
पर पत्नो का ताजा रस लगाते हैं । ८ 

(१) मुख पाक में---(जातीपचा दिववाथ )-इसके पत्ते 
मंजीठ, दारुहलदी, सुपारी, शमी वृक्ष की छाल, आमला 2 ग 
और मुलठी इसका ववाथ कर शहद भिला गरण्ट्ूप (मुख थ्र््र 
में धारण कर कुल्ले) कराने से (मुखब्रः, मुख के छाले) ५ 
कण्ठ रोगों* में उत्तम लाभ होता हे (व से)-भथवा- 

साधारण मुखपाक पर-पत्तो को चबा-चवाकर थूकते 
रहने से भी लाभ होता है, मुख के क्षतो की वेदना एव अंत रे रन 
भसूढो की सूजन दूर होती है । अ्र्थथा इसके पत्ते, दारु- तोले डे | किक के ले 5 कक री 
हत्दी और त्रिफला इनके व्वायर का गण्हूप धारण करे |... जिओ देते 5 ताला शत मो इज ३ जीत 


इसके पत्र, गिलोय, मुनकका, घमासा, दारहुत्दी और 
त्रिफला के कुल्ले करने से भी लाभ होता है। (व से ) 
गे के विकारों तो ओर राल का चूर्ण ३ मारे मिला प्रा 
(३) ढातो के विकारों पर (जातीपत्रादि चुणे)- ४ हे हे हक है 4 रे शक 4 कस रा 
> »ः ञ्र 0! ह र की उपद5 दः 
इसके पत्ते, पुननंवा की जड, गजपीपल, पियाबासा, कूट, ५ पे कद हे है होते है 


*& 2 ्जै 
एवं रोपण “के लिये लगाते है। बन्नणो को पत्र- जी (कि 
थ्श्ड 
बवाथ से धोते है । 'मूत्राधात तथा रजोरोध मे-पत्र चर हि 278 
व पुष्पो का लेप वस्त्रिप्रदेश पर करते है । मुखपाक में 3) ॥ 
सिरावेव तथा ऊर्ध्वजत्रुगतविकारी के विरेचन के समय पथ 
' इसके पत्रों को चबाती हितकर होता है! । ब्रणरोप- | 
८: हि्‌ हो ह्‌ रु पुष्प 47230 





बच, सोठ, प्रजवायन, हरंड श्रौर॒तिल समभाग लेकर बंबक मी न जा 8 
खूब महोन चरणों कर थोडा थोडा धुर्ण मुख मे रखने या त्रके व्वाथ से मृत्रेच्धिय के ब्रणें को धोते रहे तथा 


हे म्न जात्यादि ते गाते रहे- 
दातो पर मनने से दतपीडा, दातों का हिलवा, दुर्गन्ध, 58 बा आ कक मा 
ससूढो की सूजन, दर्द, दातों की खुजली, कीडे एवं घाव... इक पत्ते, हल्दी, हुधी (छोटी गोल पत्नो वाली 
नष्ट होते हैं । ह (यो र.) जो जमीन पर फंलती है), उन्द्रायत की जड श्रौर मुनैठी 
हि ४-४ तोला लेकर पानी मे पीस कल्क करें। फिर उसमें 

मं १ सेर तिल तेल तथा उक्त द्रव्यों का ४ सेए बवाथ मिला 

कायचबहुधान्त्यि जातीपत्रस्य चवरा्त्‌ ॥| (भा प्रृ०) क्कर तल सिद्ध करने | (य० मि० ) रोगी को प्थ्य मे 

“झथवा कठरोच (जब कठ में ससूरिका के दाने गैर बी रोटी, अप अगवनर को मे 

निकल आये) को भी यह दूर करता हैं।(सेंग्र०) यह हि थे ५ 300 03५ 
क््वाथ विशेषत, ससूरिका में होने वाले मुख पाक में उत्तम 7 नर्िस्यक हूं । 
द्दे। (४) श्रातंव-घुल पर-पत्तो को पीसकर नाभि ऊँ 











१ मुखपाके सिरादेध- शिर-कायचिरिेचनम | 


8८ गा कर वी हक ३५ ४77 
5 >> फक रं ।7 ५50७७: | 7 5 ही ड़ 
है| टरु ५ रे 5 पल रन | की क्ख्च्े * ॥। है ल्‍ 
25 *्‌ कक कर । सर 5] न कक ! दर; ५ बल हे ले 2 
इक जिसकी लि िकटटओ 7 मर ; ४ व 2 हर पतप 476 बी 
2५ 33 फडा णः. अलशटा 5 » के या ४. रा न के हा हर 
नीचे बाबने तथा णटि मलायरोब दो तो मृदु सिरेतद दे. टोने €। (पो, 5) 
से लाभ होता ८ मासिद-वर्स की रझावट ह_₹ रोनी )3॥ पृए->पीमनस्यपइ नस, माय, शाजगरशा, मुश्नस, 
( | ) बमन पर-पत-रपर मे बोठी पीपल अं ैती आनंब जनने /2 नेष रोगी ४ --वापी था लेप मरते 
मिर्च का जूर्गा तबवा शायर व बहूद मिला २३ बार १- | [_ रवरस नेतो से सबतले है । सिर पीड़ा मे- 


१ घटे में चटाने से पुराना बगन-विकार दूर होता है | 
(ग नि) 

(६) सन्तियात-ज्वर में जात्यादि दबाथ-इसकी 
पत्ते, आमला, चागरमोथा, और धरासा इनका व्यय 
सन्निपात ज्वरनाशक है । ज्वर में दोप विवद्ध हो, 
रुके हुए हो, तो इस वबाब में गुद (ववाधथ से चतु- 
र्था ज) मिरा पिलाणे । व चिगयखन ४१) 

(७) कास पर (तात्यादि धूम्रपान)-इसके पत्ते , 
मेनसिल, राल श्र गूगल सममाग सेकर, बकरी के मूठ 
में पीस कर गोती बना निलम में रपफ्तकर था श्वन्य 
किसी प्रकार से उसदा धृपान करने से खानी नप्ट 

होती है । इसमे बृम्रपान से कफ निकल जाता व ट३ 
त्था कठ का अवरोध दूर होकर कारा-श्दास में लाभ 
होता है। श्रववा- 
इसके पत्ते श्रौर जए तथा वबेरी ऊँ पत्त , मपूर 
मेनसिल वे गूगल समनाय॑ पीसकर वत्ती बतावें। उसे 
बेरी के कोयबलों की आच एर जला कर धू म्रपातव फराद॑े। 
(यो०र० ) 

(६) रतोंदी (नक्तानध्य) पर जातिपत्र-रातायव- 
इसके पन्नों का रस, चहुद, हल्दी, रसोत्त और गाव का 
गोबर (गोबर का रस) समभाग लेकर चूुणु-याग्य द्वत्यों 
(हल्दी व रसौत) का महीन चुण दार गवकों एप्न 
मिला खूब सरल करें । इसे नेत्रो मं आजन से रतीपी 
दूर होती है (ब से ) । 

(६) नेत्र की फूली (गुक्ल) पर उसकी कोपल व 
मुलैठी के चूर्ण को घृत में भून कर मन्दोप्ण जद से पीस 
छान कर उसमे किचित्‌ कपूर घिसकर इनकी दून्दे सेकऋ 
में ट्पकाने से फूली नप्ट होती है । (उसे, 

इक्षऊे पत्तों को रेडी पत्नो मे रपेट उसपर मिट्टी क 
एक अर गुल लेप कर, पुटपाक कर उसके पन्नों का रस 
कासे के पात्र मे देकर उसमे समुद्र फल को घिस श्राजमे 
से आख का फरकना, खुजली, अश्रधिमयद्दि विकार नष्ट 


को, या फुतो तो बुलरोगन के साथ परसइर 
| रतम्मस के। शिवि>फूलों री पीसकर घिश्न 
पारते है, । मृप ली भाई या ब्यग पा-5तों रो 
पीमकर लेप करने हें। गभीिय से यथा मरा से र्साव 
होने पर फूली का रस १ से ३ सोते तक ३ दिन पिलायें 
मेत्र की फूी पर-फूतों की पं पुटियों को योटी मिश्री 
साथ सरल कर लगते 

(१०) नेत्र दो विवारों पर-[जाति पुएगदि ग्रंदिएा) 
फूपी की कलिया, यवाधार भौर लाल चरदव समनाय 
पानी के साथ पीसकर गोलिया बनारो । 

इसे पानी के साथ पत्थर पर घिसकर नेतो में प्राजने 
से काच, तिमिर तथा पटन नाम के नेन्न रोग नप्ट होते 
है । (भा. भें. २) 

पित्तन और रक्तज नेप्र-रोगो पर-[जास्यादिवर्त्ती)- 
उसके पुष्प, जवासार, शय-घूर्ं, विफता, मुर्ठठी और 
फिरेंटी-मूल समभाग पूर्णकर श्राकाश जल में पीस कर 
बत्तिया वनाले । इसे श्राकाय-जल में घिसवर झाजने से 
लाभ होता है। (व से ) 

नेश्रपाक (आस दुसने) पर-इसके फूल, सेंघानमक, 
सोठ, पीपल के बीज (छोटी पिप्पली को राधज्ि के समय 
दूध में निगोकर प्रात हाथो से मलने पर उसके छोटे-दोटे 
दाने मिकल श्रतते हैं) और वायविदड्ञ का सत (विडंग 
को कूटकर १६ गुने जल में पकावे, चौथाई शेप रहने पर 
छानकर पुन पकावें गाढ़ा हो जाने पर उतार कर शुष्क 
करले) ये सव समनाग महीन पीस, खरलकर सुरमा जैसा 
वनालें । इसे शहद मे मिलाकर श्राजने से भ्रवश्य लाभ 
होता है। (भा भे २) 

तन्द्रानाज्ञार्थ--इसफे फूल और कोपल, कालीमिये 
कुटकी, वच व सेवानमक समभाग का चर्ण कर, बकरे 
के मूत्र में घोटकर आख में लगाने से तन्द्रा का नाश होता 
है । (यो० २०) 

(११) योनि-दुर्गन्‍्ध पर (जात्यादि घृुत)--इसक्े फूल, 
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मुलैठी तथा श्राम, जामुन, कंथ, विजोरा श्रौर वेल के 
पत्ते समभाग लेकर, खूब महीन पीस, चार गुना गौ-छत 
में मिला, धुपे मे रवखे। ८-१० दिन वाद शीक्षी में भर 
कर रख ले । इस को लगाने एवं मालिश से योनि की 
दुर्गन्व नष्ट होती है । (भा भें र) 

गर्भ-निरोधार्थ-ऋतुकाल मे इसकी ! कली जल के 
साथ निगलनें से गर्भ नही रहता। 

(१२) ब्रण पर (जातिपुष्पादि लेप)-इसके फूल गेन- 
सिल, स्नुही (थूहर) का दुध, कसीस झौर चित्रक-मूल 
समभाग, पानी मे पीस कर लेप करने से मृदु श्रौर 
उन्नत मासवाले ब्रणों का ऊपर उठा हुआ मास दब 
जाता है (व से ) 

'- ब्रणों पर जात्यादि घृत' आगे वि. योगो मे देखे । 
मूल-वर्ण्य,, वाजीकरण, वेदनास्थापन, विरेचन, 
कफनमि सारक, कृमिध्त, निद्राप्रद, और विपष्म है। 


वर्ण या कातिवर्धनाथें--इसकी जड को उबंठन में 
मिला कर या अकेले ही पीस कर मर्देत करते हैं। 
'शिर शुल' था श्नन्‍्य शूली मे मूल का क्वाथ कर परिपेक 
या लेप करते है। पक्षाघात, श्रदित' आदि बात विकारों 
मे मूल का लेप करते तथा तैल का अभ्यग करते हैं। 
दाद, छाजन' पर इसे पीस कर लगाते है । 

(१३) मूत्रदाह पर---इसकी जड को वकरी के दूध 
में पीस छान कर पिलाते तथा इसके फलो को, पीस कर 
मूजाशय पर बाघते है । 

(१४) जीर्णज्वर पर--मूल ६ मा कुचल कर दूष 
भ्रौर पानी १-१ पाव में मिलाकर पत्रावे । दूध शेप रहने 
पर दिन में २-३ बार पिलावे। - 

(१५) ध्वजभग आदि पर- ध्वजभंग पर” मूल का 
लेप छ्िदन पर करते है । 

उदावर्तत और आनाह पर-मूल का क्वाथ पिलाते 
हैं। इस बवाथ से कुष्ठ मे भी लाभ होता है । 

पचराजधू-इसके पंचाजू केक्वाथ का सेवन करने से 
मासिक घर्म साफ होता तथा प्लीहा एवं यकृत को 

क्रिया में सुधार होता है । 


हिल ! ९ 
678५० 
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नेट --मात्रा-क्धावपचांग-२-९  तौला क्वाथ पुष्प 
२ तोता ढक । पत्न-रस ३-१० बृद चूश-पुष्प-१-३ भा, । 
अधिक मात्रा से उण्ण प्रकृति वालो के लिये अहित कर 
है । ह।नि-जिवारणार्थ, गुलाब पुष्प, ग्रुलवनफशा। यदि: 
इसके सेवन ले सिर दे पेदा हो, तो गुलाब का वैल और 
कपूर का लेप कर । 
विशिष्द बोग-- 

(१) रोगत चमेली-- (चमेली का तेल) तिलो को 
इसके पुष्पो में बसाकर, कोल्हू भे पेर कर तेल निकाला 
जाता है। यह तेल कडवा, बृद्धों के लिये हिंतकर, 
प्रदाहामक, त्वचामृदुकर, मस्तिष्क के लिये पौष्टिक, 
कामोत्तेजक, कृमिधष्न है । करण पीडा, श्रौर श्रणो पर लाभ 


2 :/ककमननक.. 


कारी है । पक्षयघ, अदित, आमाशय एवं ग्रृध्नसी मे इस 
की मालिश करते है। सिर मे मगाने से मरितण्क को 
तरावट तथा शक्ति देता है । किन्तु इसके अधिक लगाते 
रहने से केश श्वेत होने की सभावचा है । भ्रम, मूर्च्छा 
श्रादि मे तेल को सिर पर मलते है । 

(२) जात्यादि तैल--दन्त-ब्रण-वाशक-इसके पत्ते, 
मेतफल, कटेली, छोटे गोलुरू, मजीठ, लोध, खैर श्रीर 
मुलेठी के ववायथ के साथ (क्वाथ के लिये प्रत्येक द्रव्य 
१० तोला पानी एक सेर में चतुर्थाश क्वाय सिद्ध करे) 
आधा सेर तिल तेल मिला पकावे । तैल मात्र शेप रहने 
पर छान कर रबखे । इस तेल की कुछ वू दे दोनो श्रोर 
मसूडो पर लगाने से दातो का नाडी ब्रश दर होता है। 
तथा पायोरिया मे भी यह लाभप्रद है । (व, से ) 

चमेली के पत्तो के रस मे उससे चौथाई तल मिला 
कर पकाले । इसे कान में डालने से पूतिक़र्ण रोग नष्ट 
होता है। (व से ) 

नोट--जात््याढि तेल के श्रन्य प्रयोग, भावत्रकाश, 
शाद्ष दर आडि अन्‍्धों सें देसिये । एक और उत्तम चम- 
शोग भाशक हसके तल का प्रयोग इस प्रकार दे--- 

उसे पत्ती के साथ समसाग-नीम-पत्र, पटोल-पत्र, 
बरस-एज, सोस झुलढी, झूठ, #फ्यी, दार हत्दी, कृटफी, 
मज्जीठ, पराऊः लोध- हग्द, नील-फ्मल, सूदिया, 
धझनरत मसला ओर कांप बीज इन सज्वकों पानी में पीस 
कदर मरे । फिर हल व एक, के ससभाय दालजे लिवर का 
तेल तथा उससे घोग्यना टुसके (उर्मली ) मे पर्तो फ्ा रख 
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एकन्न सिला सद ऑच प्र पझाव । तल सात्र शेष रहने 
पर छान कर रक्‍स | इसके लगाने से स्व प्रफार॒ के जहरी 
घाव, खाज, खुजली, अश्निदग्ध की दाह, समंस्वान के 
प्रण, आदि मे शीघ्र लान होता द। (व० चं०) किन्तु इस 
तेल की गपेज्षा निन्‍्य जात्यादि छत और भी श्र प्ठ लास- 
| 
। जात्यादि घृत--उक्त तैल के प्रयोग के ही सब 
द्रव्य ( केवल करजपत्र, कूठ, पद्माक, लोध और हरड को 
छोडकर ) १-१ तो० लेकर ( मोम को अलग रख ) 
कल्क कर गौघृत ६५ त्तो० थभीर पानी था इसका पत्र-रस 
घृत से चौगुना एकत्र पकागे , थुत मात्र जेप रहने पर 


छानकर रत ले । इसका सलहस बनाना हो, तो उच्त 
मोम को पिघता कर परत मे मिता दे यह पात्यादि 


मलह्म वन जावेगा । उच्त प्रयोग मे चमेली-पन रस के 
लिये, पत्रो को पानी के साथ पीस-छाोवपर रस मिल 


चबम्पा (पाला) शालालांब ऐ।8मा08९०७ 


है 


पुप्प-बर्ग एग अपने चम्पक कुल (]/8870॥80०48) 
का यह माभले या बडे कद का, सर्देव हरा रहने वाला, 
सुन्दर वृक्ष वाग-वगीचों मे लगाया जाता है। शाखाए 
खडी, फैली हुई तया पास-पास होती है, छाल-वाहर से 
घुसर, भीतर रक्ताभ, पत्र-एकान्तर, ८-१० इच लम्बे, 
२-४ इच चौडे, चिकने, चमकीले, तीदगाग्र, पत्रवृ त- 
छोटे व मोटे, पुष्प-वसन्त, वैसाख मास से लेकर वर्पा-- 
काल तक, फीके या गहरे पीतवर्ण के, २-३ इच लम्बे, 
१-२ इ च व्यास के, महीन केशर युक्त ४-५ या अधिक 
पखडी वाले, अमर नाशक, मन्द उन्र सुगन्धयुक्त ( इसकी 
मादक गनन्‍्छ के कारण कहा जाता है कि भोरा इसके 
पास नही जाता ), फल-गोल-गोल छोटे-छोटे, फलो का 
एक मसगठित गुम्बजाकार गुच्छ सा पुष्प-कोपो से अलग 
निकलता है। कई वृक्षो मे फूर्लों के कब जाने के बाद 
अत्यधिक फल आते है । ऐसे वृक्षों मे फिर कई बपो 
तक पुष्प नही आते । ये फल प्राय ज्ीतकाल में पक्र 
जाते हैँ । इन फलों मे ब्यामाभ लान वर्ण के गोल वीज 
तन्‍नुशो पर नटके हुए होते हैं; वृक्षों की उत्पत्ति इन 
वीजो से ही होती है । वीजो से जो तेल मिझाला जाता 
है, वह गाटा होता है । 
इसके वृक्ष वगाल, आसाम, ट्रावशकोर, नीलगिरी 
नेपाल, वर्मा मे श्रधिक होते है। और भी कई स्थानों से 


लेना चाहिए । 

यह छत या मलहम, मर्म-स्थानों के ब्रण, प्ययक्त 
घाव तथा गहरे, पीटायुक्त श्रौर जिनका मु छोटा ह्ो 
ऐसे ब्रण एन वाडी ब्रणण ( नासूर ) के घुद्ध कर भर 
देता है। (भै० २०) 
ये लगाये जाते है, विशेषत मालवा में ये पेड अ्रधिक 
देखे जाते हैं । 

इसके कई भेद हैं, जैसे रेत (पीला ) चपा 
( धागालात शााएबा०॥ ), अग्ेजी में हिल चर 


(सा॥ ८॥०799) आदि । यह ऊ'चे पहाडो पर, दक्षिण 
भारत के परिचमी घाटों, नीलगरिरी तथा सीलोन के 
पहाडा पर श्रधिक होता है। इसका पत्ता पतला, 
रग का। शाखाए झोौर पत्ते उक्त पीले चपा जैसे । 
वेत फीके रग के । इसकी फलिया लम्बी झौर मुलायम 
लगती हैं, तथा बीज लाल होते हैं । 


इसमे एक उडनशील तथा स्थिर तैल, चरपरी 
राल, टेनिन, शकेरा, स्टाचे, कैलशियम श्रावजलेट 
( एशलंप्रा। 0:8० ), एक कठु तत्त्व शआ्रादि पदार्थ 
पाये जाते हैं । इसकी छाल के फाण्ट था कव थ का प्रयोग, 


उक्त पीली चपा के जैसा ही ज्वरनाशनार्थ किया जाता 
है । भेष गुण धर्म भी वैसे ही हे। 


पेज 


न 


इसका ही एक भेद कनकचपा और होता है, जिसे 
शायद लेटिव मे माइनीलिया-हीडी ( (४ उरा०८्ता-) 
हूँ । इसके भी पेड उक्त चपा जैसे, तना पतला, 
पत्त का निम्प पृष्ठ-भाग फालरदार एवं रोमयुक्त, फूल 
लगभग ४ इच लम्बे, पाच सकरी ( विशेष चौडी नही ) 
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१-५. अआपशाका 0: अाआह 


ल्््ज्टडा 


पंखुड़ी वाले, रवेत रग के होते है । फूल के खिलने पर 
ये पांचों पखुडिया पृथक होकर पीछे की और मुड जाती 
हैं। फल-पाच उभरी हुई घारियों से युक्त, ऊपरी छिलका 
नसवारी रंग का होता है, पक कर फटमे परु उसमे से 
कुछ बडे घूसर वर्ण के बीज बाहर श्रा जांते हैं । गुणाघर्म 
प्रधिकाश में उक्त चपा जैसे ही है | विशेषता यह 
है कि इसके पत्तों के निम्त भाग को रोमावली को ताजे 
ब्रण पर.लगाने से रक्तत्नाव बन्द हो जाता है। छात की- 
की राख चेचक के ब्रणो के रोपरार्थ प्रयुक्त होती है। 
फूल, पोष्टिक है, तथा शोथ, ब्रा, कुष्ठ एव- गन्थि-रोगो 
पर प्रयक्त होते हैं। इसके पेड हिमालय की उपत्यका 
एवं पहाडियो पर लगभग ४ हजार फुट की ऊंचाई तक 
होते हैं । ये काली चिकनी मिट्टी की भूमि में खूब उगते है । 
.. एक-माइनीलिया किसोपा (| 05099) तथा एक 
माइनीलिया एक्सेल्सा (४. 55०७४०) लेटिन नाम के भी 
. इसी की जाति के पेड होते है। छाल इनकी घूसर वर्ण 
की, तथा पत्ते फून श्रादि उक्त चंपा जैसे ही होते है । ये 
' धायः हिमालय की उपत्यका में ही पाये जाते हें । गुण- 
घर्म उक्त चंपा जैसे ही हैं। एक लांलचपा भी होता है, 
इसके पुष्प श्यामाभलाल होते हे । 
एक सुलतान चम्पा भिल्त जाति का होता है। वर्णन 
धुन्नाग' के प्रकेश मे देखे । 
साम-- ज _ 
सं,--चस्पक. दैसपुष्प, चास्पेय हू. । हिं.-चम्पा, 


नागधम्पा, चामोटी ह, | स,--सोन चांफा । ग्रु.--पीली 
भपा। ब-चस्पक | अर -गोल्डन चम्प्‌(006०॥ (॥७॥779) 


ले--माइनीलियां धचम्पक । ; 


रासायनिक संघरटन-छाल मे एक उड़नशील तथा | 


एक स्थिर तेल, राल, टेनिन, पिच्छिल दृ्य, स्टार्च, 
शकरा आदि, फून मे एक उडनशील सुगन्वित तेल होता 


है | कु 


प्रयोज्य अ ग--छाल, पुष्प, पत्र, बीज तथा दूध । 
रै रा 
गुणधर्म वश्रयोग-- - 
लघु, रूक्ष, तीक्षण, तिक्त, कठु, कपाय, मधुर, विषाक 
में कठु, शीतवीयं, तथा कफपित्त शामक, रोचन. दौपन, 


घनव, बची ७ 
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ग्राम-पाचक, प्रनुलोमन, दाहप्रशमन, त्वग्दोषहर, कफध्न, 
रक्तशोधक, मृत्रल, बल्य, विपध्त, हथ, ब्रशशोधन रोपण 
है। यह रक्तपित्त, कास, कृमि, कुप्ठ शभ्ररुचि, अ्रग्निमाथ, 
दुल, श्राध्मान, उपदश, गडमाला, शोथ, श्रामवात श्रादि 
नाशकः है । ५ 

छाल और मूल--कडवी, कस ली, चरपरी, विपाक में 
मधुर शीतवीर्य, शोधहर, गर्भागय-उत्तेजक, रसायन, 
ब्ण-शोधन, कृमिध्त, व ज्वरघध्त है । इसकी क्रिया चोबह- 
यान ( 0परथच०ए7 ०ग्रिग्राशा5 ) जैसी होती है। यह 
चोबेहयान के प्रतिनिधि रूप मे ली जा सकता है। निय- 
तकालिक ज्वर में तथा कण्डू, कुष्ठ चर्मरोग, ब्रण, 
शिर, शुल आदि में इसकी छाल का फांट, क्वाथ, चूर्ण, व 
लेप आदि का अयोग किया जाता है। यह हुय एव 
तिदोपध्न है। गठिया की पीडा पर इसका लेप करते है। 
वहुमूत्र पर-छाल का क्‍्वाय देते है। शुष्क कास मे-छाल 
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के सूर्ग को मधु से चढाते है | श्रतिसार मे-इसकी छ 
श्रौर अतीस के घूर्ण का मिश्रण थोटी २ मत्ना में जल के 
साथ देते हैं । दिन मे ६-४ वार देने से ज्वरमहित प्रामा- 
तिसार तथा पक्‍व्रातिसार में भी लान होता है | 
(१) विपम ज्वर पर--छाल २॥ तो० जीकुट कर 
१०० तोले पानी में पकावे । आधा णेप रहने पर छाव 
फर, इसे ज्वर के पूर्व ५-७ तो० तक विलावे | उस प्रकार 
२-२ घटे से, देने पर नियतकालिक मियादी ज्वर नप्ट 
हो जाता है। (डॉ मुदीन थरीफ) 
प्रथवा-छाल के मोटे चूर्ण का फाण्ट बनाकर सेवन 
करावे या इसका महीन चूर्ण ५ से १५ रत्ती की मात्रा 
मेजल के साथ देते रहे । जी ज्वर में भी यह प्रयोग 
दिया जाता है | फाण्ठ की विधि वि० योगो मे देखें । 
कुष्ठ श्रादि चर्म रोगो पर--छालर चूर्ण ३ माथे 
तक दिन में ३ बार जल के साथ, २१ से ६ मास तक 
सेवन करने से रक्तशुद्धि व कीटाणुनाश होकर सब प्रकार 
के त्वचा-रोग दूर हो जाते है। दाद, ब्युची, पामा, 
कच्छू, सिध्म, किलास (इवेत कुष्ठ), विचचिका, चर्मंदल 
( हाथ पैरो के तलवो मे जलनयुक्त खुजली ), विपादिका 
भ्रादि विकार दूर होते है । यह सामान्य श्रोषधि होते 
हुयेश्रति दिव्य गुणकारी है । (गा० श्रौ० २०) 
(३) कठ को ग्रन्यि-शोथ पर--वृद्ध मनुष्यों की 
ग्रसनिका-ग्रन्थियो ( 7079]5 ) की वृद्धि हो जाने पर, 
छाल चुर्ण मुख मे रखकर रस निगलते रहे । छाल की 
मात्रा पूरी देवे, जिससे १-२ दस्त लग जाय वो श्रच्छा है । 
जिस प्रकार बालको की उक्त ग्रन्थियो की वृद्धि मे बच्छ- 
नाग गुणकारी है, वैसे ही वृद्धों के लिये चपा की छाल 
हिंतकर है । (गा० श्रौ० २०) 

मूल एवं मूल की छाल--विरेचन, श्रार्तवजनन, 
गर्भाशयोत्ते जक है । नारू पर-मूल को पानी में पीस- 
छानकर पिलाते है । 

(४) कष्ठात्तव पर--मुल-छाल की चाय (फाटठ) 
बनाकर पीने से श्रार्त व साफ हो जाता है । थोडी मात्रा 
में पीवें, श्र्यथा विरेचन या अ्रतिसार होने की सम्भा- 
वना है । - 
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४ | 
हथे, झफ नि सार दर, फण्ट, पुप्ड, उर्गरोस कौर प्रमम मे 
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फूलों की कलियों फो पानी था नीबू-रद में पीस कर 
लगाते है। मूभ्झ्नच्छ मे-फूयो को पानी के साथ पीसकर 
ठडाई की तरह विलाते सिर-दर्द पर--पृ"यैस 


के 
( वि० योग में देसे ) को सिर पर लगाते हैं । सिवात्त 


हैं। उदर-पीठा पर-फूतों का तयाथ विसाने £ । पिनौ- 
न्माद मे-ताजे फूलों को पीीसदार छद्द से चटाते हैं। 
ब्रणु पर-फूलो के कल्फ की पुरिटस बना बराघने से वह 
फूट कर शीघ्र सुधर जाता है 

(७) सुजाक (पुयमेह) पर--फूो का फाण्ड दिन 
में ३ बार पिलाते रहने से, मृत्र की जलन दर होती व 
कीटाखणु नष्ट होकर भीतर का घाव भर जाता है। रोग 
दूर होने पर भी कुछ दिनो तक उसदा सेवन करें । फिर 
गिलोय, गोखुरू व आवलो के चूर्णा ( रसायन चूर्ण ) का 
सेवत ४-६ मास तक करते रहना नाहिये, क्योकि सुणाक 
की जड शीघ्र दूर नही होती । 

(८) उदर-कृमि पर-फूनों का रवरस शहद मिला- 
कर दिन मे २ वार देते रहे। इससे कृमि निकत छाते हैं 
भोर भावी उत्पत्ति कफ जाती हे । (गा० श्रौ० र०) 

(६) वाजीकरणायं-पुप्प-तैल की मालिश शिश्न 
पर करते तथा चम्पक-पाक का भी सेवन करते हे । तैल 
ओर पाक की विधि-वि० योगो मे देखिये । 


(१०) प्रतिश्याय मे-वि ० योगो मे 'चम्पवासव देखे। 
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(११) वात-प्रकोप पर--बात-प्रज़ोप की 
जब शरोर के कई स्थानों पर रह-रह कर भूल, वेदना 
एन यून्यत्ता हो, तो इसके फूलों के तेल को कुछ गरम 
कर मालिश कराने तथा फू का फाण्ट दिन मे ३ बार 
देगें । 

पंत्रु--शीतल, मूतल, कफ, कास, पिस-प्रकोत, मूतर- 
इच्छ, रक्त-विकार एब कूशि में लाभकारी है । उदर-धूल 
में>-पत्र-घुर्सश था पत्र-स्वरस भधु के साथ देते है। 

(१२) उदर-हृमि पर--ताजे कोमल पत्तो का 
रस २ वो० में थोडा शहद मिलाकर पिलातें हैं। 

(१३) जूता के उन्‍्माद एवं प्रलाप बर--पत्तो 
पर दस चुबड कर उस पर जीटा चूगगों बुक कर प्रसूता 
स्‍्प्री के बिर पर बापते है' । ऐसे दिन-रात में ४ बार 
वाचते रहने से लाभ होता है । 

(१४) चेत्रों के घुशलेपन पर--कोमल पत्नों को 
बीककर थोड़ा जग भिन्नाकर छातन लें, तथा नेश्रों मे दिन 
में २ बार टपकावें। नेत्र-ज्योति मिर्मल होतो है । 

वीज---इसके वीजी को कोल्हू में पिरवा कर तेल 
निकाल लें । यह तेल मूबल, उदर-वात-वाणक है तथा 
हाथ पेर-की लचा पर लगाने के काम गाता है । 

(१५) उदर वात या पेट से गैस (888) के होने 
पर--इसके तैल वी मालिश पेट पर करें तथा ऊपर से 
इसके धर्च कुछ गरम कर वाध देवें। ऐसा बार-बार 
करते से बुर्ण लाभ होता है । 

(१६) पैरो की पाद दारी या विवाई पर---उक्त 
तैल की मालिश करते या वीजो को पीसकर लेप करते है। 


दूधष--इसके बक्ष के तने को छेंदने से या पत्तो को 
तोडने पर जो कुछ दृष सा निकलता है, बह स्फोटक है । 


(१७) इस दूध को न फूटने वाले फोडे पर या 
पच्यमान विद्रधि पर लगाने से वह झीघ्र फूट जाती है । 
फिर उप्त पर उसके फूलों की पुल्टिस बाणते रहने से शीघ्र 
ग्राराम हो जाता है । * 

नोट--खाज्ा-हुष्प चुण १-२ सा०। पन्न-स्वस-- 
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(१) चंपक-फाण्ट--इसकी छाल के मोटे चूर्ण 
श॥ तो० को उबलते हुए पानी मे डाल नीचे उत्तार कर 
उसीमे मिला कर ढाक देवे । शीतल होने पर छान लें । 
मात्रा-२ से ५ तो० तक दिन से २-३ वार देने से विषम 
ज्वर, कफ-प्रकोप, मूच्रावरोघ, कष्टारत्तव, सुजाक मे लाभ 
होता है । यह त्रिदोषशयन एवं रक्त-प्रसादन है । 


(२) चम्पकादि चुर्ण--( पाडु, प्रमेहादि नाशक ) 
चंपरा फुन, ब्वेत चंदन, वित्तपापडा, पक्माक, मजीठ, 
अतीस, मोचरस, श्रह्डसा, इन्द्र जौ, छोटी पीपल, भनाग- 
केशर, घाय फूल, पाठा, मोथा, सोठ, बेलगिरी, नीलो- 
फर, प्वारदाना, जामुन की गुठली, दालचीनी, कूठ, 
इलायची, लाल चन्दन, उ्द, रसौत व तालीसपत्र १-१ 
भाग, सतत २ भाग तथा मिश्री सबसे चोगुनी लेकर सबया 
चूण्ं करले। मात्रा-६ म[० तक, ( रोग की उद्रावस्था 
में १ तो० तक ) उचित अनुपान के साथ देने से-हारिद्वके, 
पाडड रोग, प्रमेह, रक्तपित्त, कास, श्वास, हिक्‍का एग 
भयंकर मूत्रकृच्छु मे लाभ होता है । (यो० त०) 

(३) चम्पकादि चुरा ( ज्वर श्रारदिं नाशक - चपे 
की छाल, गिलोय, श्रवीम, सोठ, चिरायता,' कालमेघ, 
( अ्रभावत्र मे हरा चिरायता ) नागरमोथा, छोटी पीपल, 
जौखार और कसीस समभाग महीन चुरा । मात्रा-१ से 
२ मा० तक, ३ बार पानी के साथ लेने से मलेरिया 
ज्वर, यकृत, प्वीहा वृद्धि, पाट्ुरोग, अग्निमाद्य, अरूचि 
श्रादि मे लाभकारी है ।- 

(४) चम्पक-पुथ्प-तैल--पुष्पो कौ ! ६ गुने तिल- 
तैल में मिला, चौनी भिट्टी या काच के पात्र में डालकर 
मुख मुद्रा कर ७ दिन तक धूप (सूयंताप) मे रख, निकाल 
कर निचोड ले,, फिर उस तैल मे इुन॒ दूसरे ताजे पुष्प 
मिलाकर, मुख-मुद्रा कर धृप में ७ दिन रखने के बाद 
छानकर तैल को बोतलो में भर रबखे। 

कोई-कोई केवल १२ घटे ही पात्र को धुप मे रख, 
निचोड कर छान लेते है। यह वक्त दैल वी भपेक्षा 
सोम्य होता है । री 

यह तैल मस्तिष्क के विकारों पर, नेन्श्ञोथ, 


जे 


पाक 


छः 


2० २ ॥ 
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से दुर्गग्धित मल रूप कफ के विपुल प्रमाण से मिकलने 
प्र, गठिया, सब्बित, मुर्च्छा श्रादि मे मर्दच के काम 
श्राता है । वाजीकरणार्थ या गिरत को सयक्त करने के 
लिए इसकी मालिम शिश्न पर की जाती है । 

(५) चम्पा-पाक--इसके २१ फूलों को, सोलते हुए 
पानी में धोकर, महीन पीस कर गोदुग्ध दो सेर में मिला 
पकावें | खोया जैसा हो जाने पर, वीचे उत्तार कर उससे 
कौच-बीच, ताद्यम-बीज, चिरोजी, मुतवका, विस्ता 
महीन कतर कर २०२ तो० तथा तमाल-पत्र, छोटी 
पीपल, जाविती, इलायची, मालती, गोखुरू, स्मीमसस्‍्तगी 
और लीग १-१ तो० सब का महीन चूर्ण कर उक्त खोये 


में अच्छी तरह मिला दें। फिर १ सेर शक्कर की चाशनी_ 


मे सव को मिला, उसमें ५ तो० घृत और १ तो० 
अफीम का चूर्ण मिला खुब घोटकर नीचे उतार लें, तथा 
कस्तूरी ३ मा०, भीमसेनी कपूर ८ रती, केशर ६ मा० 
झ्ौर पजाबी सालम मिश्री का चूर्ण तो० मिला, २ 
मा० के मोदक या गोलिया वचालें । 7 - 


2 (ब्हिह्हा। (९ 
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च््थी 

प्रतिदिन स्ववलासुसार प्रात:-साथ गोलियों का 
सेवन कर ऊपर से धारोण्ण गौदुग्व पान करने से प्रवल 
काम-शक्ति की जाभृति होती हैं, भरीर पृष्ठ होता घथा 
चाहे जितना परिश्रम करें धकावठ बही हाती है । (जयगल 
की जडी-बूटी, व० चं० से साभार) 

नोट-पाक के अच्यान्य उत्तमोत्तम प्रयोग द्वृ० पाक 
सम्रहः में दुखिये। उच्त पाक की पूर्ण विधि भी छसमें 
देखिये । 

(६) चम्पकासव--इसके छाया शुष्क फूल २॥ सेर 
को १३ सेर जल में पकावें। ७ सेर ववाथ शेप रहने पर, 
छान कर शुद्र मटके मे भरें । ठडा हो जाने पर उसमे 
मधु ४ सेर, घाव फूल १ पाव तथा श्रतीस, काकड़ासिंगी 
व्‌ छोटी पीपल का चूर्ण ४-४ तो० मिला, सन्‍वान कर 
१५-२० दिन सुरक्षित रखें । फिर छाव कर बोतलों में 
भर रक्‍्खे । मात्रा-१ से श। तो० सेवन से जुकाम, सर्दी, 
कोष्ठवद्धता दूर होती है, क्षुधावर्धक है । 

श्रन्य योग--वृ ० असवारिष्ट सबह में देखें । 


बन्पा ( श्नोल ) ( शएद्ानगं8 50708 ) 


कुटज-क्ुल (8१००४१४०७७०) ले इसके वृक्ष छोटी 
जाति के, साधारण ऊ थे, तथा बहुत कमजोर होते हैं, 
शाखाए थोडे ही भटके से द्वट जाती है, एवं प्राय .सर्वाग 
में दूध जैसा रस होता है । शास्रा की अण्टीकलम (युट्ठी ) 
जमीन में गाड देते से ही वह लग जाती है, वृक्ष पैदा 
हो जाता है। छाल-मटियाली भूरे रंग की, पत्र-आम्र- 
पत्र जैसे कितु अधिक लम्बे दलदार, हरे रग के, फूल- 
वसत रहूतु मे, दलदार ५ पखुडीयुक्त, ऊपर से श्वेतत, कुछ 
लाल आभायुक्त, किसी-किसी मे लाल आभा भी चही होंती 
है। भीतर से युन्दर कुछ पीले वर्ण का होता है । फूलो 
को सू'घने से हल्की मीठी सुगन्ध आ्राती हैं। इसके पुराने 
वृक्ष मे क्वचित्‌ कहीं-कही फलिया लगती है । 
इसके वृक्ष की कलम भारत में प्राय सर्वत्र वागों मे 
लगाई जाती है | दक्षिण भारत के समुद्रवटवर्ति प्रदेशों मे 


( 


ये वृक्ष प्रचुरता से पैदा होते हैं । 


नोद--इसी के कुत्न का, इसकी ही एक जाति, तथा 
रूप रग एवं गुणधर्स मे इसके समास ही एफ खेर चम्पा 


(9 3णगाण्रा॥४4) दवा है इसे लेटिन में प्लुमे रियाश्रालवा 
(? 2००) सी कहते है। 


सं०-क्ीरचम्प 5 श्वेत चम्पक । हि०-पसफेद अम्पा, 
गुलाचीन, गुलचीन, खुरचम्पा, गोवरचस्पा, इू०। स०-- 
पोढरा चम्पा, खुरखस्पा। गु०-हाठ चम्पा। बं०-गोरुर 
पाँपा, गरुड चाँपा ' अ्रं ०--जसमाईनढ़ी (]शगा7० ६7००) 
ल्े०-प्लुसेरिया एक्युटि फोलिया । 


रासायनिक संघटन--इसमे अग्रोनियाडिन (42077 
670) तॉमक एक कड़वा स्लुकोसाइड, उडनशील तल, 


प्लुमेरिक एसिड ( शुप्राक्वं०_ 8०तं ) श्रादि पाये 
जाते है । है - 


! 


पक वश्रअन्पय: ट 
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गणधर्श व प्रयोग- 

कहु, तिक्त, कपषाय, उष्ण वीयें, सारक एवं कह, 
कुष्ठ, ब्ण,-शूल, वातदोष, उदर, शोथ तथा आध्यान 

श्रादि नाशक है ।' ः 
छाल--कडवी, तीक्ष्ण, तीत्र विरेचक, मृत्रल, शोथ, 
वात एवं पार्यायिक ज्वर-प्रतिबन्धक है | रक्तविकार 
जन्य रोग तथा उपदंशादि मे--छाल का क्वाथ पिलाते 
है । इसके क्वाथ से प्रारभ में दस्त श्रधिक श्ञाते है, फिर 
- पेश्ञाव खुलकर 'होने लगता,है। जड़ की छाल तीक् विरे- 
घक है| अ्रत्यधिक विरेचन हो एग शरीर में गर्मी मालूम 
हो तो, छाछ (>तक़ ) पिलाने से शांति-प्राप्त होती है । 
विरेचनार्थ--छात्र के धुर्ण को मारियल की गिरी के 
साथ खिलाते हैं, तथा विरेचन की शाात्ति के लिये घृत 
श्रीर चावल खिलाते था तक्र पिलाते है। छाल के 
बवाथ--जल्ोदर में पिलाते है। वदगाठ और शोथ 
पर--छाल को पीसकर, लेप या प्लास्टर जैसा लगाकर 
ऊपर इसके गरम पत्ते बाघते हैं, या पत्तो का सेक वा 
वफारा देते हैं । छाल का उपयोग सुजाक मे भी किया 
जाता है । 
गलत्कुष्ठ पर--ताजी छाल १'तो० वे ११ या १४ 
कालीमिच दोनो को छूब महीन पीस, ८-१० तो० जल 
में घोल-छान कर प्रात पिलावें। प्रथम हल्लासः होकर 
_ बमन-विरेचन होगे, वेग कम होने पर कोमल प्रकृति 
वाले को मूंग की दील' व पुराने ख्रावल की खिचडडी 
में अधिक घृत मिलाकर खिलावें, या गेहूँ व- चने का 
हरीरा अधिक घृत मिलाकर दें। श्रौर कुछ भी न दें । 
' - श्रौषधि एक ही समय प्रांत देवे। क्षुधा श्रति दीप्त होकर 


हि। 





पाचन-क्रिया मे सुधार होता है। घृत १४ से ४० तो० 


तक पच जाता है। घृत की बाहुलयता से श्रौषधि का 
तेज बढ़ता व शरीर बुद्ध हो, कान्तिमान, तेजस्वी 
बनता है । ] 

. ध्यान रहे--यदि दोप-प्रावल्य शरीर के ऊष्वे भाग 

- में हो, तो इस वृक्ष की छाल जड़ की श्रोर से ऊपर की 
ओर छील कर उतारी हुई काम मे लावें, इससे 
विशेषत- वसन-द्वारा दोप-निवृत्ति होती है। यदि अ्रधो- 
भाग में दोप-प्रावल्य हो, तो ऊपर की श्रीर से जड की 


हाह्नीणथी 
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झोर ठीलकर उतारी हुई छाल ग्रहण करे, विरेचन के 
द्वारा दोप दूर होंगे। यदि सर्वाज्भ मे दोष-प्रावल्य हो, 
तो दोनो ओर से उतारी हुई छाल लेगे, जिससे वमन- 
विरेचन दोनो हो | 

_ पचाज् से तैल सिद्ध कर ब्रणो पर लगाने से शीघ्र 
लाभ होता है। इससे बनाई हुई रौप्य भस्म श्रति गुण- 
कारी है | 

“--(रसतस्व्सार सि० यो० संग्रह) 

फूर्ल--फिरंग (उपदण) मे--फूर्लो का घुर्ण ६ भाशे 

तक पानी के साथ, या फूलों को पानी मे पीस छान कर 

पिलाते है। मलेरिया या छ्वीत ज्वर मे-फूल की कली 

डठल सहित पान के ३ वीडो में रख -कर, ज्वर-वेग कि 

पूर्ण १-१ घस्टे से खिलाने से ज्वर रुक जाता है। 

श्रथवा-खिले हुए पुष्पो की डठल अलग कर पान के बीडो 
में खिलाते हैं । 

,. दुध-चृक्ष का रस या दृध--दाहक, त्वचा पर लगने 
से जलन करने वाला, रेचन, कण्डू श्रादि नाशक है। 
इसका दूध ४-६ रत्ती तक शक्कर के शर्वत के साथ 
देने से पानी जैसे पतले दस्त होते हैं, तथा उन मे बहुत 
पित्त निकलता है। श्रत इसका प्रयोग बहुत कम किया 
जाता हैं। किन्तु यह दुग्ध महारोग ( गलत्कुष्छ पर ) 
उत्तम लाभदायक है। दूध के घनसत्व की गोलिया, 


- से ६ रत्ती की भात्रा मे बना ले, ओर दूध के साथ प्रात, 


सेवन करावे ।. गुड, दही, मास व तेल के पदार्थ से पर- 
हेज खखरें। नीम-पत्नो का प्राह्मर-बिहार मे उपयोग 
करें तथा नीम-पत्रो के बिछोने पर शयन करें। ब्रवश्य 
लाभ होता है। (झायुवेद पत्रिका) 

गठिया के दर्द पर-दूध को लगाते है। 

दाद, खुजली पर--दूध मरे चंदन का तैल मिलाकर 
श्रथवा नारियल-तैल और कपूर के मिश्रण मे मिलाकर 
लगाते हैं। शीतवात से शरीर का कोई स्थान सुन्न हो 
जाने या स्पर्शहोन हो जाने पर इसे लगाते हैं, श्रथवा 
इसके पत्तों का सेंक या बफारा देते है । 

पत्र--न्रण पर-पत्तो को पीसकर पुल्टिस बनाकर 


बाधते है । कडे ब्ण-शोथ पर-पत्तो को वाघने या लेप 
करने से वह पक जाता है (बैठ जाता है) । 


्ट €/क्टि 
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फली--साधा रण सर्य विप नाशक् है। कहा जाता 
है कि इसकी फनी को पानी में ओऔठाकर पिलाने से या 


पानी में पीव-छाव कर पिलाने से सर्ण-विप झीत्र उत्तर 
जाता है । 


क्न्तु ये फलिया बहुत ही कमर मिलती है। - 


फली पुरानी फो पाती से पीस कर पिलाने से भी विप 
दूर हो जाता है। 

नोट--सात्रा-चूण १-३ माशे तक । 

यह उष्ण प्रकृति वालों के घिए अहितकर है । इस 


प्रत ये यदि कही प्राप्त हो जाय तो इन्हे दूध मे उबाल की हानि-निवारणार्थ--छाछ और मक्खन का सेवन 


कर रखने से बहुत दिन तक नही विगडती । इस की 


कराते हैं । 


चम्बा-दे -मोगरा मे । चरस-दे -भाग मे | चरेल--दे -चिलविल । चवस्ती गाछ--दे --ममी री । 


चव्श (708४ (7898 ) 


हरीतक्यादि वर्ग एबं पिप्पली कुल (7907806९४७) 
की इसकी वबहुवर्पायु, पराश्रयी लता, काली मिर्च या 
पिष्पलीलता जैसी, किन्तु बहुत मोटी एवं विस्तृत होती 
है । काण्ड एव शाखाएं फूबी हुई ग्र थियों से युक्त कडी 
होती है। पत्र-खाने के पान (नागर पान) जैसे किन्तु 
छोटे, ५-७ इन लम्बे, २-३॥। इच चोडे, श्रडाकार, अनी- 
दार, ऊपरी पृष्ठ भाग चमकीला, ३ सिराओं से युक्त, 
पुष्प दण्ड---पत्रकोण ( पत्र तथा जाखा के मध्य भाग ) 
से निकता हुआ, सीवा लाल रणग के नन्हे २ फूल एवं 
फलो के गुच्छी से युक्त होता हे । पुष्पदण्ड मे कई शाखा 
प्रशाखाए होती है , जिस पर युच्छे १॥ इच लम्बे एव 
चाथाई इच मोटे होते हे । फूल व फल वर्पा के अन्त में 
जाते हैं । 

फल-बहुत छोटे, गोल, इच के श्रष्टमाश भाग के 
व्यास के, कुछ सुगवित्त एवं कंडवे ( चरपरे ) होते है । 
मालूम नहीं इन फलो को गजपीपल (पीपल जंसे किंतु 
उससे मोटे और लम्बे) कंसे कहा जाता है ? सभव है 
इस पिप्णली की ही कोई श्रन्य जाति की लता हो, जिसे 
चब्य मानकर उसके मोटे, लम्बे पिप्पली सहश फलो को 
गणप्रीपत कहते हो । झ्ाधुनिक वैज्ञानिकों की गज पीपल 
का वर्णव गजपीण्ल के प्रकरण में पीछे यथास्थान देखिये। 

नोट---लता,के काणड, मूल पुव॒ शाखाओं के छोटे २ 
घूसर रंग के हुकडो को ही चब्य कहते है | कोई २ काली 
मिर्च की जठ को हो चव्य सानते हैँ । चरक के दीपनीय, 
तृप्तिध्न, श्रशोध्न, झूलप्रणमन एवं कट स्फन्‍्ध में तथा 


€) 

सुश्नत के पिप्पल्यादि गगा से इस की गणना है। अन्य 

आचारयों' ने पचक्ोल और पड्परा * से इसे लिया है। 
इध्षक्ना मूल निवास-स्थाव मलाया द्वीप है, किन्तु 

भारत में अति प्राचीन्‌ काल से विभेषत मलाबार, बगाल 

व कूचविहार मे इसकी लताए पाई जाती है' । 


नाम-सं -चव्य, चविका, उपणाइ । हि “चव्य,चाभ, 
चवक इ | म-चवक, काकला, चाबचिनी । गु--चवक । 
द -चई, चोई, चेश्रर । ले -पायपर चाबा, पा श्राफिसि- 
नारिम' (90 णाक्षापा।) ह 


गुणधर्म व प्रयोग--कफ वातशामक, पित्तवर्घक, 
दीपन, पाचन, वातानुल्योमव, यक्षदु ते जक, कृमिष्व, आदि 
इसमे प्राय पीपलामूल के ही सब गुण है । इसमे प्रशोथ्व 
गुण की विशेषता है । 
* यह बरुचि, अग्तिमाद्य, श्रजीर्ण, अतिसार, उदर-रोग, 
वृक्‍्कव्याधि- कास, इवास आदि में भगुक्त होती है। अर्श 
या गुदजरोगो में इसे (चव्य चूर्ण) सीबु (ईख के सिरके 





नज-ज---तम+त-र-.तहतततहतहततहतह | 

4 पिप्पली,पिपरासूल,चब्य,चित्रक व सोंठ के सिश्नण 
को पचकोल कहते हैं | यह रस व विपाह मे कह, रोचक, 
तीचण, उप्ण, पाचऊ, उत्तम दीपक, वातर्याशक तथा 
ग्रुल्स, प्लीहा, उद्र-रोग, अफरा व शूल नाशक एव पिच 
प्र कोपक हैं। 

उक्त णचक्ोल ( घचोपण ) के उच्यो से कालीसिर्ण 
सिला देने से पडपण कहलाता है। इसमें उक्त संच सुण 
हूं। तथा यह अधिक रूक्ष, डपण्ण ओर विष नाशक है । - 


लि 
हिना 
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चाय 
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र्ग गा न 
या मधु) के साथ देते है'। या चविकासव का प्रयोग 
करते है' । प्रतिद्धाय १९--इसका चूर्ण मधु के साथ या 
चाय मे डालकर पैबन कराते हैं । 

(१)नलोदरादि उदर रोग पर-चव्यादि क्वाथ- 
चब्ब, निश्रक, सोठ व देवदारु को भोमूत्र मे पकाकर छान 
कर उसमे निसोत चूर्ण मिला पीने से लाभ होता है। (व्‌ 
लिर) 

(२) बमन व ककातिसार पर-चब्यादि क्वाथ-चव्य, 
श्रतीस, कूठ, कच्ची बेल-गिरी, सोठ, कुडा छाल, इच्दजो 
हरड का मबाथ पिलाने से लाभ होता है (त्र से ) 

(३) कफजब्रसेह-चव्यादि क्वाथ-चव्य, भ्रणी, तिफला 
और पाछा के बबाथ में शहद गिला कर सेवच कराने से 
लाभ होता है (च.स) 

(४) सद्यविवार ( पायात्यय ) पर-चव्यादि जुर्ण- 
चब्य, कालानमक हीग, विजोरा तीबू का गूदा (सुखाया 


|; ४७ (अं) 
५ हल बह शा है (/ 
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च्हच3- ८: ज्स्न्ट 
हुआ) और सोठ के प्मभाग चूर्ण को मद्य (शराब) मे 
मिला कर पिलाने से लाभ होता है (यो, र ) 

(५) मेद-रोग पर ( चव्यादि सक्त्‌ प्रयोग ) चब्य, 
शेत जीरा, सोठ, मिर्च, पीपल,हीय, काला चमक और 
चित्रक इनके मिश्रित १ गा, ध्र्ण को जो के सत्त्‌ में दही 
के पानी (मस्तु) के साथ श्रच्छी तरह मिल्ला कर पीने से 
मेद (चरबी) कम होकर अग्नि प्रदीष्त होती है (भें र) 

(६) सम्रहणी पर-चव्यादि चुर्ण-चव्य, चित्रक, 
वेल-गिरी- व सोठ समभाग मिश्रित चूर्ण की १॥ १ मा. 
की माचा में तक्र के साथ सेबन से दुख दोयक सग्रहणी 
दूर होती है (बृ.नि र) 

(७) क्षय रोग पर-चब्यादि वुर्ण-बव्य, त्रिकदु 
(सोठ, मिर्च, पीपल) श्रौर वाय विडग के चुर्ण को (३-४ 
मा. की मात्रा मे) मधु व घृत के साथ मिला कर सेवन 

_करावे (व से ) 

पीपला मूल के अभाव से चब्य का श्रयोग, तथा छोटी 
पीपल के स्थाव में इसके फलो का प्रयोग करते है। 

प९ल--कठु, तीदण, उत्ते जक दीपक तथा प्रतिश्याय, 
उदर-पीडा श्रादि नागक. है। अपरस्मार में इसके महीस 
घूर्ण का भस्य देते है. । 

' (८) श्रर्नि दीपनाथे तथा इवास-प्रकोप पर-फलों 
के चूर्ण को श्रदरख रस व मधु के साथ दिन में २ बार 
लेने से पाचन शक्ति बलवान होती है । 

इसके चूर्ण को साने के पान के रस के साथ या पान 
के बीड़े के साथ सेयन करते से नवीन कफोत्पत्ति नही 
होती, तथा व्वास-प्रकोप की शाति होती है । 

(६) अतिसार पर-फलो के चूर्ण को श्राम की 
गुठली की गिरी के साथ पानी में पीय छात्र कर पिलावे। 

(१०) प्रतिश्याय पर-इसके चूर्ण को नहद के साथ 
अ्रथवा चाय मे डाल कर पीन से शीघ्र लाभ हांता है । 

मूल--विपनाथक हैं। उसकी जठ के रस में काली 
भिच का चूर्ण मिलाकर पिलाने से बमन होवर विप की 
निवृत्ति होती है । 

फूत--उसके पुष्प श्वास, काय, क्षय और विप- 


- चामफ हैं । 


२६ 
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श्र्क--भवका ( नलिका-यंत्र ) ढारा खीचा हुश्रा 
“इसके पचाज़ू का भ्र्क अति रुचिकारी तथा विशेषत 
श्र्ण श्रादि गुदज-रोग नाशक होता है । 
नोट--सान्ना-चब्य चूर्ण १-२ साशा तथा फल चूश-- 
२१से४याम रत्ती तक | 


विशिष्ट योग--- 

(१) चब्यादि घृत--चव्य, सोठ, काली मिर्च, 
पिप्पली, पाठा, यवक्षार, धनिण, अजवायन, पीपलासूल, 
काला ममक, सेधा नमक, चित्रक, वेलगिरी और हरड 
समभाग कुल १ सेर का कल्‍्क कर, गौघृत ४ सेर, 
उत्तम जमा हुआ दही १६ सेर व जल १६ सेर 
में एकत्र सिला, छृत सिद्ध करले। मात्रा--६ मा० से 
१ तो० तक, सेवन से मल व वात का अनुलोमन होता 
तथा प्रवाहिका, ग्रुदश्न॑श, मृत्रकृच्छु, ग्रुदशुल, वक्षणु- 
शूल आदि नष्ट होते है । (भै० र०) 

चव्यादि छत च० २--चब्य, पाठा, चिकठु, पीपला- 
मूल, धनिया, बेल की छाल, जीरा, हल्दी, तुलसी, हरड 
व सेंघा नमक १-१ तो० लेकर सबका कल्क कर, उसमें 


णे +गृश्प्कि >> 
चारा] ( छहक!5 

शाकवर्ग एवं श्रपने ही चागेरी कुल) (5७8॥॥980886) 
की इसकी लता भूमि पर फैलने वाली, पत्र-काण्ड-भूमि 
से कुछ उठा हुआ लम्बा, जिसमे पत्र--प्राय तीन-तीन 
( कही चार चार भी ) सयुक्त, गोलाकार के, पुष्प-तन्‍हे- 





रो बे 
प्ले ब्ह्ल्त ता. रण ् 
८४ दिाकिएं (६ 
्ल्ज ४ ७ आओ, 


कि शेष 
हल हिल 


नन्हे पीत वर्ण के पुष्पदण्ड पर होते हैं॥ फली-१-१॥ 


१ इस कुल की लता का पतला दुर्वेल प्रणत तना 
होता है। जिसमे लम्वे-लम्बे पर्व एवं पव ग्रन्धियो से सूले 
निकलती है। यह तना पत्रकोण से निकल कर आओुसि पर 
कुछ दूर तक फेल कर नयी आगजन्तुक मूल पेदा करता है 
जो नये पाधे को जन्म देती है। इस प्रकार के कई ससपि 
()एए०००) मान्‌ पोंधा से पंदा होकर चारो ओर फेल जाते 
हैं। दूर्चा, चुका, बत्मी आदि सेभी यही प्रकार पाया जाता 
है, यद्यपि इनके कुल सिन्‍न-सिन्‍न दे । 


-_// 


ने 





स्््ड कम 2227 का 
गौघृत ५२ तो० तथा ध्ृत से चौगुना जल मिता, यथा- 
विधि घृत सिद्ध करले । मान्रा-१ तो० से १॥ तो० तक 
गर्म दूध के साथ सेवन करने तथा इस घृत की मालिन 
से श्रम के मस्से, बातरोग एवं श्रइ्मरी से लाभ 
होता है । (हा० सं०) 

चव्यादि घृत न ० ३--चव्य, कुटकी, इन्द्र जी, सोया 
झौर पाचो' चमक ( संधा, संचल, सामुद्र, काच, विड ) 
५ ५ तोला लेकर कल्क करें । 

तथा उक्त द्रव्यों' को १-१ सेर पानी लेकर, जोकुट 
कर ७२ सैर पानी मे पकावे । चतुर्थाश क्वाथ शेप रहने 
पर, छानकर उसमे उक्त कल्क श्र ४॥ सेर घत मिला, . 
घृत सिद्ध करले । 

१ से २ तो० की मात्रा में सेवन से श्र्श नष्ठ होकर 
ग्रहणी दीप्त होती है--(भ।० सै० २०) 

नोट--श्वास, कास नाशक चब्यादि छत का पाठ 
वाग्भर से देखिये। गशुल्म, प्रमेहादि नाशक चविक्ासव 
अन्य अनन्‍्थों से या हमारे हु० आ० सम्ह मे, स्वरमेद, 
पीनसादि नाशक चब्यादि चूण भ० र० मे तथा चब्यादि 
लोह रस भन्धों मे देखिये। 


(५077006ठ788 ) 


है.) 


इंच लम्बी गोल ( गावदुम जैसी ), रोमावृत एवं इसके 
बीज छोटे-छोटे बादामी रग के होते है। पुष्प भौर फल 
शरद ऋतु मे झाते हैं । 
यह भारत में सवंत्र प्राय उष्ण प्रदेशो' की श्राद्र 
भूमि मे खड॒हर या घरो के श्रास-पास तथा छोटे 
छिछले पानी के या भरनो' के किनारे प्रचुरता से-पाई 
जाती है। 
नोट--(१) चरक के अम्ल स्कथ से इसका उल्लेख है 
तथा आतसार, अ्रश आदि के प्रयोगो मे ली गई है। 
(९) इसकी एक' बडी जाति होती है, जिसे बडी 
चागेरी (09.5 8०५०६०॥०, 799) कहते हैं। इसके पत्ते 
अपेक्षाकृत चडे, पतन्ननाल बहुत लम्बे, इसका काणड 
रक्ताभ मथिल तथा पृष्प-दल श्वेत या हलके गल्लाबी रंग 
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के होते ह। इसफा गणधर् एवं उपयोग प्रस्तुत चागेरी 
जंसा दी दे । 


है 


(है) अमरोला (अमरूल) जिसका वणन प्रथम सं 
में श्ात्रा है, बढ इससे भिम्त असजवैत का एक प्रकार 
है। घका (बुक) भी इससे सिन्‍ने है। चूका का प्रकरण 
देखिये । “ - 


नाम- शा 


है रु 
रा०-चागेरी, अम्वपत्रिका ६० । हि०--चागेरी, तिप- 
तिया, ग्वटकन्ल, अस्लोनिया 8० | स०--आबदी, आंबोटी | 
शु०-खाटी लुग्गी, चांगेगी | ब०्-आम्ररूत, ' त्रिपती। 
कर ०--ह डिच्न सोरेल ((श्वाशा। 50770) | ले०--ऑक्जेलिस 
फॉनिकुलेश । 8 
रासायनिक लगठस--” 
इसमें पोटाशियम और थाक्जेलिकएसिड पाये जाते हैं। - 
प्रयोग्य श्रग-पम्चांग । हि 


हल 


५ 


_ घ. धनौ,घ.. .- 


जितना खा सके उतना रोटी के 
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गुणधर्म व प्रयोग--- क्‍ 
.. लेऊ रुक्ष, श्रम्त, किचित कपाय, उच्णावीये (यूनानी 
मतानुसार भीत वीय) विपाक मे अस्ल। यह कफवात 
शामक, पित्तवर्धक, रीचन, दीपन, यक्षदुत्तेजक, श्राही, 
थे सारक, नेखन, वेदना-स्थातन, हचच- रक्तस्तभक, दाह- 
प्रशमन, मूर्वैल, सकोचक (युध््म वमनियों का संकोचन 
कर रक्तल्ाव रोधक) हैं । मादकबिप (विग्रेषत धत्त्र व 
अफोम विप) नाथक तथा अ्रर्वि, अस्निभाद ग्रहणी, 
श्र्भ, रक्तातिसार, रक्त-प्रवाहिया, ग्रुदन्नण, हृद्विकार, 
कामला, ज्वर (विजेषत चातुथिक ज्वर) आदि से इसका 
प्रयोग होता है । 
न्रण-जगोथ, शिर क्षूल पादि से प्रथा अम (नेत्र-एवेत- 
भाग का रोग, एक जिकोशाकार' या श्रत्े चन्द्राकार 
प्रवद्धत जो शुबलास्तर पर भीतरी नेन्न-कोण से पैदा 
होता है जिसे नासूना भी कहते ह), शुक्न (फली) भादि 
नेत्न विकारों में इसका लेप श्रादि करते है। मदात्यय मे 
इसका स्व॒रस पिलाते है। बालकों के वमन, वेचेनी आदि 
में उसे देते हैँ । पेतूरा या श्रफीम के थिप पर इसका 
स्वरस पिलाते है। त्वचा के -मम्ते पर रस का मर्दत करते 
हैं। दाह पर-पत्र रस का लेव करते है । मश्ुढो के शोथ 
श्रांदि विकारों पर पत्र-रस से कुल्ते करते है । वस्तिप्रदेश 
पर इसके लेप से मूत्र खुल कर हो जाता है । मौसमी 
बुखार में-पत्र पानी मे पीस छाव” करे पिलाते हे । 
६.<उत्माद पर--इसके पत्तों १ पाव तक घृत मे 
छोक कर केवल नमक डाल कर शाक पका कर पागल 
साथ खिलाबें। (यदि 
श्रधिक प्रमाण मे शाक बनाना हो, तो उक्त पत्रों के साथ' 
ही वधुत्रा या पालक वचौलाई पत्र मिलालें) | फिर उसे 
एक कमरे मे बन्द करदे ।” श्रौर कोई दवा मे दे । इस 
प्रकार २१ दिन तक केवल उक्त गाक व्‌ रोही उसे 
खिलावे । उसके सिर पर तैल लगा सकते है। उसके कपडे 
श्रादि साफ सुथरें रबखे । परीक्षित हे । 
“केविराज पं ० विश्वनाथ त्रिपाठी आयुर्वेदाचा्य मु 
के पो. सिधावे, (रामकोला) जि. देवरिया 
(धन्चन्तरि ध्रुप्त सिद्धप्र थोगाक से ) 
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सबको श्रच्छी तरह मथकर तीन दिन पिलाने से भी 
उनन्‍्माद (पागलपन) नष्ट हो जाता है। (ब० से०) 

२ शिर शुल-पित्त-प्रकोष जन्य सिर-पीडा एवं 
सिर में जडता हो, तो इसके पचाग को सहीन पीस, पानी 
में पका, उफान आने पर उसमे ह्वेत प्याज का थोड़ा रस 
मिला, उत्तार कर ठडा होने पर लेप करें तथा इसी का 
सिर के तालु पर धीरे धीरे मर्दन करें। तत्काल लेप के 
सुखते ही गाति प्राप्त होती है । (4 ग्रुणादर्ण) 

२ शीत पित्त पर-इसके पत्र-रस में कालीमिये का 
महीन चुणों और श्राग पर पतला किया हुत्रा छत मिला 
शरीर पर मालिश करते है । 

४ हैजे पर--इसके १ तोला स्वरस में थोडा काली 
मिर्च का चूर्ण मिला १ पाव पानी में पीस छानकरु थोडा 
थोडा पिलाते हैं । 

५ अग्तिमाद्य पर--इसके ताजे पत्तो की कढी 
या चटनी बना कर सेवन करने से पाचन-शक्ति मे सुधार 
होकर-क्षुधा बढती है। पत्तो के साथ पोदीना, काली 
मिर्च व नमक मिलाकर चटनी बनाते है। 

६ जीणाे अतिसार पर-पत्तो को तक या दूध से 
उबाल कर दिन में २-३ वार देते है। हि 

७ नेत्र के पुराने ब्वेत दाग (फूली) जाला श्रादि 
पर इसके स्वरस का अ जन करते है। पत्रों कोपीसकर नेत्रो 
पर बाघना व पत्तों के पानी को श्राख में टपकाना लाली 
को मिदाता व दर्द कम करता है। 

८प उदर-शुल पर--इसके पत्तों के क्वाथ में थोडी 
भुनी हुई हीग बुरक कर पिलाते हैं। 

६ गुदश्न ग पर-इसके रस मे घृत को सिद्ध कर 
गुदा पर लेप करते है। सेवनार्थ-चागेरी छत का प्रयोग 
विशिष्ठ योगो मे देखिये । 

१० बव्रशशोथ पर--इसके पच,ड्भ को पीस कर 
पुल्टिस जेता बनाकर बाघने से, पीडा व जलन दूर होकर 
णोथ विश्वर जाती है। 

११ अत्तर्दाह पर-इसके पत्रो को ठडाई की तरह 
पीस छावकर मिश्री मिला पिलाते है 


यूनानी सत्तानुसार- फफ्फूस विक्रार एवं शीत प्रकृति 
वालों के लिये यह हानिकर दे। दानिनिधारणाश्थ गरम 
सप्ताला दत हू 
चागेरी घुत न, '१-मोठ, पीपरामूल, चित्रंक, गण- 
पिप्पली (अथवा चब्य), गोसुरु, पिप्पली, घतिया, बेल 
गिरी, पाठा (फाढ) और श्रजवायत सम भाग मिलित कलल्‍्क 
करे | कल्क से चौगुना गौघृत, घृत से चारगुना चांगेरी 
स्व॒रस (अथवा जितना घृत लिया जाय उतना ही यह 
स्वरस लेवें) तथा स्वरस के बराबर ही दही एवं उतना ही 
: पानी मिला कर घृत सिद्ध कर लें। सात्रा-६ माणे । बहु 
घृत दुष्ट वातकफ को तथा प्रग॑, प्रहणी, मूत्रकृन्छ, प्रवा- 
हिका, गुदश्नश,, श्रानाह आदि रोगों को दूर करता है । 
सम्रहणी मे जब श्राव श्रावे, बार २ टट्टी जाने से गुदा की 
वलिया निर्बंन हो गई हों, ठट्टी करते समय कुथन करना 
पड़े एव कु धन करते २ गुदा का भाग बाहर निकले 
(काच निकले), पेढ में श्राव्मान, अरुचि हो तब 
इसको सेवन करावें। (सै, र) यदि अन्य कारणो से 
केवल गुदश्न श्ञ हो, तो-.. - 


-चागेरी घृत न २--चागेरी का रस जितना लेबे, 
उतना ही बेर का क्वाथ, उत्तना ही खट्टा दही भ्रौर स्व- 
रस का चतुर्थाश घत लेकर उसमे सोठ व यवक्षार का 

' कल्क (घृत का चतुर्थाश) मिला घुत सिद्ध कर ने। 
यात्रा“६ मा सेवन से काच निकलने की पीडा दूर होती 
है (भ र) शुलयुक्त श्रतिसार मे भी इस घृत से लाभ 
हांता है । 


चागेरी घृत न० ३--(बालको के अतिसार शीर 

: भ्रहणी-विकार पर)-चागेरी रस का समभ्ाग पानी 
तथा चतुर्था श घुतव बकरी का दूध एकत्र करे उसमे-- 
मजीठ, धाय के फूल, लोब, कैथ, 


हि नीलोफर, सेंघानमक 
त्रकठु, 


कृठ, बेलगिरी व नायश्मोथा इसका कल्क (एत से - | 
चौथाई भाग) मिला घृत सिद्ध करले । इस उएत को दच 
के साथ पिलाने से या वैसे ही बार वार चटाने से बच्चो 
का श्रतिसार॒ एवं ग्रहणशी-विकार ठीक होना है। 
(व० से०) भ्रौर भी चागेरी घृत के पाठ ग्रन्थों मे देखिये । 
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२ बर्बतत--पत्तो को घोटकर शक्कर के साथ भर्व॑त 
बना, £ तोला सेवन से यह प्यास मिठाता,यकृत को बल 
देता व ज्वर कम करता है। मूत्राशय के शोथ को भी दूर 
करता है। + 

३, अवलेह-पत्त घोटकर पकाने से गाढा होने पर 
शहद या शक्कर मिलाले | १॥ से १ माशा तक सेवन 
से पाचन करता व जिगर की गर्मी भी कम करता है। 

४ क्षार-इसके पंचाग को जलाकर, राख पानी में 
घोदें श्रौर निथार कर भाग पर पकावें । क्षार हो जाने 
पर निकाल रखे । १-२ रत्ती देने से पाचक हो तृष्णा, 
शोथ, स्वप्मदोप-माशक है । 


_ चाद [छोटा]-देखिये-सर्पगन्धा चादवी- दे० नगर । 


चाकछू 





५ रूमी/शिंगरफ (हिगुल) भस्म-६ तोला हिंगुल 
कडछे में धी मी श्रांच पर रख ऊपर से १ सेर तक इसके 


स्वरस का चोया देवें । फिर उसे काच की पतले पात्र 
(0[855 7788) मे रख ऊपर से ५ तोला गधक-तैजाब 
भर कर कढाई मे रेतमे रख (बालुऋयन्र) श्राच दे जब 
तेजाब उड जाय, थु वा बद हो जाय, तब, श्राच बन्द करदें । 
उत्तम श्वेत भस्म प्राप्त होगी । मात्रा-! चावल-उत्तम 
शक्तिवर्धक योग है, ऊपर से घृत दुग्ध श्रादि का प्रयोग 
करें । हर 5 > 
-भी शेख फैय्यांज खा शआ्रायुवेद-शाज्री 
हे भीनमाल (जालोर) 


चाकवत-दे० चूका । 


ञ् 


ब्रश 60808) - 


शे | 


शिम्बीकुल के पूृतिकरंज उपकुल ( 0६88० 7780- 
8४०) के इसके एक वर्षायुक्ष प १-२ फुट ऊँचे, चिपतचिपे 
एबं रोमश होते हैं। पत्र-ल्म्बी सीको पर, सयुक्त, पमा- 
डपत्र जैसे, पत्रक चारं-चार १-२ इंच लम्बे, प्राय कु ठि- 
ताग्र, तथा पत्रक हय के मध्य मे एक गन्धि से युक्त, 
पुष्व-हल्के पीले या लालिमायुक्त पीले,भ्रतिं छोटे २फली- 
१-१॥ इच लम्बी, कुछ टेढी, जिसके भीतर ५-६ बीज 
सचिपटे, कडो चमकीले, काले भूरे र॒ग के, सिरे पर किचित्‌ 

“तुकीले, लम्बाई चोडाई में $ से डैइच के, ऊपर का 


 छित्रका मोटा, कडा तथा भीतर के दोनो दल हल्के पीत- 


तीर 


वर्ण के होते है > 


« नाम सें--चल्षुष्क़, अरण्य कुलत्थिका इ | हि-चाकसे, 


बनकुलथी, वानर इ | म-चिमड, चिनोल ग्रु-चमेड, 
चिमेड । ले >कैसिया एबसस | ; 

राह सघटव-वीजो मे क्षार प्रतिशत हे से ७ त्तक 
झौर कुछ भेगनीज पाया जाता है । 

गुशधर्म व प्रयोग--बीज-ठक्ष, कपाय, तिक्त, शीत- 
बीयं, विधाक.-में कठु एवं कफ पित्तशामक, ग्राही, लेखन, 


श्रावसकोचक, कूछ मुत्रल, मेद-नाशक तथा नेन्र- 
विकार, ग्रहणी, प्रवाहिका, रक्तातिसार (अधोग' रक्तस्नाव) 
मूत्रछच्छ, अ्र्मरी, क्षत, बरण श्रादि मे लाभकारी हैं । 
दृष्टिमाद्च, ,नेत्राभिष्यन्द, . पोयथकी नेत्रख्तावः झ्ादि 
तेश्न-विकारों मे सुरमा के रूप मे तथा पृथयुक्त नेत्शोथ 
पर अवधुर्णन रूप मे इसका प्रयोग करते है । क्षत 
ब्रणादि,विशेषत जननेद्रिय के क्षतों मे भी इसका उपयोग 
करते है । दर श्रादि चमंरोगो मे भी घंह लाभकारी है । 
शुद्धीकरण-बीज) को आटे की लोई के भीतर रख 
कर था प्याज के भीतर रख कर या तक्र मे उवाल कर, 
था नीम पत्र के साथ पाती मे उबाल कर, ऊपर का 
छिलका दूर कर अन्दर की मज्जा या दालो को श्रकेले या 
श्रन्य" उपयुक्त प्रव्यो के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं। 

(१) नेत्र-विकारों पर--नेत्रशोथ, पृययुक्त नेत्रा- 
भिष्यन्द मे जबकि श्रार्खें श्रति लाल, पूयथ कोने से भरा 
हुआ, भीतर वेदना होती हो, उक्त प्रकार से शुद्ध की 
हुई ( विशेषत तक्र मे उबाली हुई ) इसकी गिरी के 
साथ किचित्‌ सेंघा चमक व तक मिला कल्क बनाकर 


व 
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भ्ट 


हर ऋषि. 


$ 


७ है 
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अब 9२४ ् 
री, कै ्‌ कर रे 


कक ॥ न 
ना 


७ न (६ बीज 


और यु 


28 ते है 


साथ॑ ५ तो» तक की मात्रा मे सेवन करने से 
नेत्र के समरत विकार गीघ्र धमन हो जाते हैं । 

दाकगू-ल् जन--[१) इसके शुद्ध बीज, फिटकरी 
नरम | फिटकरी चर्ण की गोपूत में मिला, रबटी जैसा 
बनता लोहे को कडाही में, तीजन्र आच पर रखें, कइछी 
से खाते सट्टे, काली भस्म हों जाने पर उत्तार लें ), 
जयद भरम, श्रफीम, रोध वे छोटी इनायची वीज १-१ 
तो> भर गोघूृत ६वसो० सबको ताम्रनपात्र में नीम के 
इसे से घोट कर अर बन सैयार करें। उसे राधत्ि के समय 
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लगाने से रोहे, नेत्र की लाली, अश्षूसाव दूर होते है । . 
(रि० त्० सार) ड़ 


(२) प्रतन २--बीजो' को पोटला में बाधकर 
गोवर के रवरस में दोलाण्भ-विधि-से स्पेदन करें, फिर 
छिलको को साफ कर अन्दर की दाल को महीव पीस 
चूर्ण करे । इसे रात्रि के समय एक बार के तगाने से ही 
नेद्राभिष्यन्द मे परम याभ होता है । 

भोट- पाक के अन्यान्य उत्तमौत्तम प्रथोग हमारे 
घु०् पाक-संग्रह् में दे सिये | 


च्ऋ 


ह : चाक्तिका (€ काबादार ) पे 
। डर > (कक) ट है 


इस लघ ज्षप की ४ लगभग ४ इच, एवेत 
पीताभ वर्णा का, पृथ्वी मे ? इच तक गहरा ग्रया 
हुआआा इसका मूल तनन्‍्वाकार होता है । मूल के ऊध्वंभाग 
से ही पत्र-विहीन २-२॥ इच की १५-२० उचतऊ लग्वी 
पतली धघासाग्रे स्फुदित होती हैं । इन्ही शासाथों के प्रग्न- 
भाग पर नील बरण के पुष्य विकसित होते है। पुष्प 
लम्बाई में चौडाई से लिगुने होते है। शाखाओ्रो के भूल 
में दो लघु पत्र होते हैँ, जो पुष्ष के विकसित होने पर 
प्राय. गिर जाते हैं।. हे ८ 
उत्पत्ति, देश शौर काल--कुल्लू से लेकर लगभग 
१०० मील पूर्वात्तिर दिशा में, वाहोर प्रदेश में हिमालय 
चे शिसरो १२ यह बूटी श्राप्त' होती है । गीतकाल 
के बाद प्रीप्म में बहा पर अन्य जडी बूटियों के साथ यह 
भी हृष्टिगोचर होती है । यह बृदी बीलंग वाला, कीलंग 
' तथा मोरचा नामों में तथा चिस्पा के ऊपरी प्रदेशी से 





पैकन-+- >>>+>०+- 


“४ ।जीण विपमज्वर नाशक इस प्रभावशाली बूटी 
का ज्यान् प्राचीन था अर्पाचीन किसी भी निधण्टओं-में 
नहीं मिलता श्रद्ध य श्री कविराज हरदेव जॉं शर्मा वेद 
बाचस्पति ने इसेफा सशोधनपूर्वक स्पानुभूत वरणन 
धम्वन्तरि भाग ६८ शञ्न'क ११ से प्रकाशित किया था, उसी 
का सारांश यहां दिया जाता है । 





प्रभूत परिमाख से प्राप्त होती है । ज्येष्ठमास में यह 
प्रादुभू त होती है, आब्विन मास के अ्रन्त मे हिमपात के 
कारण सब बूटिया जुप्त हो जाती है । लाहौर प्रदेश मे 
बसे चाक्तिक कहते है। 


ए 
गुशधर्म बप्रयोग---.. - 


यह श्रति तिक्त, शौववीर्य रक्तशोधक, पित्तशामक्क 
तथा विपम ज्वर नाक है। जी विपम-ज्वरो मे तो 
यह रामबाण सिद्ध हुई है । 

एक माणे की मात्रा मे सुखोष्ण जल से दिन मे 
बार देने से यह विपमज्वर को दर भगाती है। ज्वर 
से पूर्व यदि इलकरा,सेवन किया जाय तो ज्वर के वेग को 
भी रोकती है । ज्वर चाहे कितना ही दीत्र क्‍यों न हो 
इसका प्रयोग निस्सकोच फिया जा सकता है । इससे कोई 

पद्नव्‌ नही होता | जीण विपम ज्वर मे तो यह शभ्रौषधि 

श्रव्यध॑ सिद्ध हुई है, विशेषत, जब कि प्लीहा बढ 
जाती है । 

मैंने शतशः रोगियों पर इसका प्रयोग फेराके इसके 
चमस्कार-पूरा प्रभाव को देखा है । कई रोगी जो विपम 
ज्वर से कई महीनों से पीडित थे, इस विलक्षण बढ़ी की 
३-४ मात्राप्नो से ही नीरोग हो गये । 


- - चान्दमाला-दे०-व्यरपादुका । चाभ-दे०-चव्य | 8 
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चाथ | (6076॥8  +॥87878 |] 
«६9० हु 
का (चाय) कुल (&870७॥90886) की द्श्शा के आल 

प्रमुख, सर्वे प्रसिद्ध औपचि है। इसके सदेव हरितक्षुप, चिकने ४) ॥ "आम । 

किचित्‌ रोमथ होते है। सेती की सरलता एवं उत्तम चाय (६३७१2 (07 | टशट- 

के उत्पादनाथ ये क्षुप ऊपर से समय समय पर काद दिये कक 2 

हैं, जिसमे ये ४-५ फुट से श्रधिक ऊचेन बढने ।. कक ' 

पावें । पत्र-२-६ इच तक लम्बे, १-१॥ इच चौोडे कही ४ 8 आर हक ॥ 
कही इससे भी श्रधिक लवे व चौटे, लम्बगोल, नोकदार 2 के ही लक 5 आम आम 
प्राय चिमडे, दन्तुर, ऊपर से चिकने, निम्न भाग में कि 8 

किचित्‌ रोमझ, सूक्ष्मातिसृक्ष्म छिद्र-युक्त (इन छिद्रो मे कक जो 
एक प्रकार का विजिष्ट गध युक्त तैल द्रव्य होता है)... <.... ऑन 26, पे कर मद 
पत्र-वृन्त-बहुत छोटा (इच पत्तों की ही चाय बनाई जाती ह न ल ! रा हे जनक व््छी 
है) । पृष्प १-१॥ इ च व्यास के रवेत, फल या डोडी डे हक 50, ० 0 ध है 

इंच व्यास की चमडे जैसी ३-५ खडवाली, जिसमें हलके 0५२ भव ० जा 3 शा 

भूरे रग के गोल, कडे. छिलके वाले वीज होते है । रे रे ४ ० कल 

इसका मूल स्थान मलाया, चीच श्रौर जापान हे । ८4 श |! ८ कलर 

अब तो गत ३०० वर्षट से भारत मे--आसाम, वगाल फल जल 
नीलगिरी, विहार, उडीसा, मद्रास, पंजाब, प्रावशकोर ५ 2 2 अ 70 9 का हु 
दाजिलिंग, नेपाल, वेहरादुन झ्ादि प्रातो में तथा सीलोव (जा | 2/ हु कर 
में इसकी खूब खेती होती है। इड्भूले४, अमे रिका आदि में भी पीट पक ह है 
इसकी खेती की जाती है। कितु ससार मे अब सबसे हा ६ 


अधिक उायोत्पादक देश भारत ही हैं । सब देथों की 
अपेक्षा अधिक इसका निर्यात भारत से ही-होता है दूसरा 
नम्बर सीलोन का है । - 


नोट-१ भारत में चाय का प्रचार १७ वीं शताउदी .. 


में इग्लेंड की ईस्ट इ डिया कस्पनी द्वारा हुआ | इस 
कम्पनी ने ही इसकी विभिन्‍न स्थानों से खेती करवाने 
तथा इसके उत्पादन से लाभ उठाना प्रारंभ किया। तबसे 
इसके डत्पाइन से धीरे घीरे प्रगति एवं सुधार होता) गया । 
सन्‌ १६०७मे भारत की चाय अन्य देशों की चाय स्रे अधिक 
श्र प्ठ मानी गह, तथा इसका प्रचार खूब प्रयुरता से वढने 
लगा। अब सो यह एुऊ सान्न सब क्ष प्ठ सर्वेश्रिय पेय, सब 
पेय पदाथा की सावभोस सन्चाज्ञी वत गई। प्रचार द्वारा 

इतनी सब सुलभ कर दी गई द्व कि अन्य देशो की 


कट 


बात अलग रही । भारत- से अब शायद ही ऐसा क 
स्थान हा, जहा इसऊा पाच व किया गया हों, या इसके 
आदी न' होगये हो । 

२, चाय के प्रकार--पघत्तों को पोधों, ये तोडने के 
बाद श॒ुप्जीकरण-प्रयाल्ी द्वारा जो शीघ्र ही शुष्क कर 
लिये जाते हे, वे कुछ हरे रहने से हरी चाय (76 


_ शप्रत5$), तथा देर से शुप्फ किये हए पत्त कुछ काले 


लाते ह। बाजारों से हरी 


श्याम चरण के रहने से काली चाय (7॥6७ 80४०७) कह 


चाय के इस्पीरियत्न, हायसिन 
यम हायसिन, टॉलिक़, स्किन व गन पा डर ये भेद त्था 
कालीचाय के ऊ'मू, पिक्नी, सचग आर उसग नास क भेद 
पाये जाते हैँ। इनसे इ पीरियल चाय (फएथाश (६७) 
सबसे श्र पठ सानी जाती है।यह शीतकाल में होती ह्द 


$ 


हल्रीणाओं 
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पत्र कौसल होते हे । किन्तु जो पत्त वर्सत्त के बाद ग्रीष्स 
में तोडे जाते हैं) वे कुछ कुछ कछे होते हं। इन संब पत्तों 
को शुष्क कर विधिपूर्षक वाण्पीजरण विवि से सेंकफर-मोटे 
पत्र, छोटे पत्र, मोटा चूरो, बारीक चुण, अति सहीन चूण 
आ)दिकोी एथक कर डिब्यों आदि में व्रिक्रवा्थ भेजते 
हैं। हरी चाय सें तथा उसके इस शाही (77एथ/णथा) भेद 
में चाब-पत्रों का प्रभावक्ारी उठनशील तेल ही अधि 
प्रभावशाली एवं उत्त जक होता है । 
इसके शअ्रतिरिक्त नींव, गुलाब, चर्मलो श्रादि प्रस्यान्य' 
- पुष्पों के सयोग द्वारा भी चाय सृगंधित कर प्रस्तुत की 
जाती है । 
भाजकल ती भिन्‍त ३ वृक्षों की पत्तियों में भिन्‍्म २ 
रगो की पुटे देकर निर्माण की हुई श्रतेक प्रकार की 
कृत्रिम चाय की भी बाजारों में भरमार है । इस प्रकार 
की कृत्रिम चाय-निर्माण की कला में चाइनीज- लोग , 
बडे प्रवीण हैं । कितु इन भिन्न २ वृक्षों की पत्तियों 
द्वारा निर्मित चाय में श्सली चाय के केफीन ((कीटि- 
70) आदि प्रभावशाली तत्वों का नितान्त श्रभाव होता 
है । अत यह किम चाण, असली चाय-पत्यो के -साथ 
मिश्रण कर, डिव्यों मे भर कर वाजारो में भेजी_ जाती 
हैं। - का (नाडकर्णी). 
नाम--. ह 
हि०-चाय, चाह, चा। स०--चहा। गु० बं०- 


बा | अं०--टी (!०%)। ले, केमेत्निया थीफेरा के. थी 
(ए ॥96० ) 


रासायनिक संघटन--- "० 

इसमे मुख्य द्रव्य केफीन या थीइन (शा॥० ०7 
पुछढाए०) प्रश ३०२ से ४ ६० त्तक त्तथा-टेनिक एसिड 
२६ २५ तक, उड़नगीद सुगधित चैल 3से १ तक । स्थिर 
तैल ४ तक, तथा यूरिक एसिड शक्केरा, गोद, वसा, काष्ठ 
के श्रण आदि द्रव्य पाये जाते हैं। केफीन प्राय अधिकाश 
में चाय के द्वारा ही विक्रयार्थ प्राप्त किया जाता है । 

नोद-शीतकाल में तोड़े हुए इसके पन्नो से टेनिन 
(टेनिक एसिड), : प्रीष्स काल में तोछे हुए पत्रों 


की अ्पेदा कम होता है, अत" यह उत्तम तथा कुछ महंगी 
(तेज-मूल्य मं) मिलती है। कम सृल्य वाली अर्थात 
अधिक टेनिन वाली चाय, विशेषत्ः उसके वारीक चूर्ण 


हा 
डा 


टु 


॥।॒ 


में अत्यधिक टेनिन होने से स्वास्थ्य के लिय्रे महान 
हानिकर होती हे। 
चाय पत्र के बडे टुकडो की श्रपेक्षा, इसकी घुल या 
मोटे चूर्ण (078) में ठेनिक एसिड अधिक और श्रति 
सुक्ष्म चु् ([20फत०० 0ज़थ्ा) में तो श्रत्यघिक होता 
है । होटलों मे कम खर्च में अ्रण्छा रग लाने तथा अधिक 
दूध का भास कराने के लिए प्राय. पाउडर-टी ही उप- 
योग में ली जाती है-। यह सबसे अधिक हानिकर है। 


गुणधर्म व अयोगू-- 

चाय-पन्र-तिक्त, कषाय, विपाक में कद्ठु, उष्णावीर्य, 
कफहर, वातवधेक,पाचक, सारक, प्रमाथी, उत्त जैक श्रादि 
गुणविज्विष्ट है । है 

दर मिश्रित, यथोचित विधि से बनाई हुई चाय 
(फाट) स्वादु, कुछ स्वेदल, - कफहर, किचित्‌ उत्त जक, 
कामोत्त जक, शीव-निवारक, अ्रमहर, मूत्रल, जडता- 
नाशक तथा ज्वर, प्रतिश्याय, सिर दर्द में लाभकारी एव 
पक्षबध, काया, कृच्छश्वास, रफक्तात्पता आदि तिवारक 
है। मृत्रल होने से कामला, मूत्रावरोध भर जलोदर में 
भी कुछ लाभ करती है । 
... किल्तु ध्यान रहे--उक्त गुणों की यथायोग्य प्राष्ति 
तभी होती है जब शअसली चोय-पत्रों में अ्रवस्थित 
केफीन-और टेनिन नामक घटको की मात्रा श्रत्यधिक 
सैवन मे न आने पावे । ] 
इसमे जो केफीन द्रव्य है उसके कारण यह उत्त जक 
एवं स्फूर्तिदायक प्रतीत होती है। उसके पीते ही कुछ 
समय के लिये ताडी-सस्थान या स्तायुओ मे एक चेतन-शक्ति 
सी दौड जाती, एवं स्फाति सी मालुम देती है। चाय 
के इस केफीत मामक घटक द्वारा शरीर की सन्ञावाहक 


एबं चेष्टाचाहक नाडियो पर तुरत ही प्प्राकृतिक प्रभाव 


ने से, ये नाडिया कुछ समय के लिए अधिक कार्य 
करने लगती हे, इसी को हम स्फूरति समझ लेते है । कितु 
इस अभल्पकालीन रफूरति से हमारी प्राकृतिक ऊष्मा तथा 
चाडियो की कार्य-क्षमत्ता का, निरतर चाय क॑ सेब 
से बने शर्ने हास होता जाता है। वे शिधिल होती जाती 
है, तथा उन्हे सतेज करने के लिए बार बार चाय पीमी 


दि &/ख्लिाछः 62 
फ ८0420 ८८52 पर बया 5८४7५ (ते हट पक क थ्री 
डकार अधलिय5 नम 2 7 फट - अआकिए ८ डी कं 2.०, + 
६35: तय 5325“ <> कि 22 न फ्ॉल्क्ास््ा ८ श्र््स्द् स््श्च्च्ल््थ्््ड ला अचण्जट >> च शं कक 
-+ डती है । परिणाम वही होता है, जो एक परिश्रम से चाय पीने से आन-क्रिया में क्षोत होकर आमाश्य में 
हुए भार-बाहक घोडे को बार-बार हटरी यथा चाबुक विक्षति एवं पाचन-क्रिया का विनाग लेता है । इतसता # 
के मारने से होता है। श्रत ध्यान रहे, चाय का यह नहीं इस प्रजार की चाय दा प्त्यधिः सेवन, ाप की 


स्फूरतिप्रद तत्व (कंफीन) थोटे ही परिमाण में शक्तियवरा- 
रक व कुछ लानफारी अर्थात्‌ श्रमहर, श्रानन्द-दायक एवं 
उक्त गुणों का प्रदर्णक होता है। अधिक माया मे यह 
हृदय, मस्तिष्क एवं वातवाडियों की विद्धति-उत्पादक 
होकर ग्रुचि, वन, ब्राव्मान, हस्त-पाद वाम्पन, सुख 
विवर्णता, दाडी नीणता, मत्तता (मसवापतात्षात)), 
स्वप्वदोपादि भयकर रोगो को पंदा कर देती है । 
चाय-पन्न मे जो टेनिन है वह क्षुधा एवं पाचन-भक्ति 
का ह्वास-कारक है । तथा इस घटक का प्रमाण भी चाय 
पत्र में श्धिक होने से, यह हमारे शरीर के, स्वास्थ्य 
को श्रत्यधिक हानिप्रद हैं। पाचन-सरधान पर इसका 
बहुत बुरा श्रसर होता है । चाय-पान के समय इस टेनिन 
के प्रमाण और दूषित प्रभाव को न्यून करने के लिए 
जो उपाय काम मे लिए जाते है, उनमे से एक यह है 
कि उबलते हुए गरम पानी को श्राग्न से चीचे उत्तार कर 
चाय-पत्र डाल कर अधिक से मधिक ४ मिनिट तक 
ढाक कर छान ले । पत्ती को पानी में श्रविफ देर तक 
उबालने से टेनिन का मर अधिक श्रा जाता हैं। तथा 
चाय अत्यधिक स्वास्थ्य-नागक हो जाती है। जिससे सम्र- 
हणी,कोणष्ठवद्धता आदि भयकर रोगो का शिकार होना 
"पडता है | 
“. दूसरी स्मरणीय बात यह है कि थीत प्रधान देशों 
में चाय जन्य उक्त छृन्नरिम ऊष्मा श्रधिकाश मे लाभदायक 
होती है तथापि वहा के लोग भी इसके सेवन से होने वाली 
विक्षतियों से बचने के-लिए साथ मे श्रधिक मात्रा से श्रसली 
मक्खन, डबलरोट श्रादि पुष्टिदायक, तराबट पहुँचाने 
वाले द्रव्यों का व्यवहार करते है । इसके विपरीत उप्ण 
प्रधाव भारत देश में कंवल शीत चतु मे ही नहीं, अपितु 
वारहो मास सर्देव कोरी चाय ही पी जाती है। नांमे मात्र 
को घोड़ा दूब (वह भी नकती पाउडर वाला) । किचित 
शकरा या गुड मिलाकर लिया जाता है। इस प्रकार की 


गक्ति-ताण, श्रादि भयंकर विवारों दो पैदा कर देना है । 
ऊपर आरतीय एव पाण्नात्य बज्ञानियों के शत जा 
जो प्रतिपादन किया गया उसका तथा प्षन्थ विद्वानों के 
अ्नुभवपूर्ण कथन का निष्कर्ष यह है कि--- 
[१| श्रम-पर्द्वारार्ध रस णेडी साया 
ठीक होता है। श्रधिक पीने थे हृदय, मस्निए तना 
या पाचन-मस्वन की छिया में छिद्नति हो झाही 


फ्ह 
(६ 


[२] ण्यपि यह पाचन व दीपन है, हाए- 
ट्रो-फार्बन या द्वादड्रोजन यक्त आहार को पत्नानी है 


तथापि टेनिन के कारण यह मलाव्प्ट 


है। श्रधिफ 
एवं वार-धार इसके सेदन से पाचन-क्लिया में अव्यदस्था 
होती है । [३] इसके श्रध्िक सेन से हृदय की घटवस 


बढ़कर ज्ञान-तन्तुओं में क्षोम, तथा उनमे ही किसी 


स्थान पर त्ती [स्यूरलूजिया], चफ्कर, आना 
[न्हटिगो] एवं आल्षेप जैसे लक्षण उत्पस्त होते है । [४] 


इसमे जो कंफिन द्रव्य है [यद्यत्रि यह काफी की अपे 
इसमें कम होता हें | वह सूचल, हदयोत्त जक एवं रक्ताभि- 
सरण में भी उत्त जना निर्माण करने वाला है । तथा वबक 
और मूत्रनलिकाप्रों को निर्बेल कर देता हैं। [५] दा 
उत्माद, निद्वानाश, अम्लपित्त, अ्रतिसार, हिस्हीरिया 
अवाहिका, अर्ण, घडकन, शुक्रतारल्य, अग्निमाद्य, शुप्क 
कास, वृककप्रदाह इन रोगो से पीडितो को तथा बालकों 
को चाय नही देनी चाहिए । बाल्को को चाय पिलाना, 
शराब पिलाने से भी अधिक हानिकर है। [६] काफी की 
अपेक्षा चाय मे टेनिन वामक कपायाम्ल की श्रधिकता 
होने से वह विशेषत श्रात्र-खलोतसो को श्रवरुद्ध करता 
देव अवप्टरम्मकारक है । * [७] वास्तव में चाय का -7--० ७. [9] वास्तव में चाय का कुछ 
।: आार्डनिक जापानी वैज्ञानिकों ने चाय दे हस 
देविन के एफ विशिष्ट शुण का नतवन झाविष्करण किया 


हैं। उनका कथन है कि परसाणु वस के विस्फोट से होने 
वाले भयकर दुष्परिणामो को यह अधिकाश सें ढ र॒कर 







2] 
प् 


भी शरीर बोवशावश्यक मुल्य [0४०४० एशेप्७] नही 
है | चाय-पान यह एक साधारण संस्कारित जल-पान 
है । इसका उपयोग एक पेय औपधि रवरूप में ही इस 
प्रकार करना ठीक होता है । 

.. चाय-पत्रया चूर्ण २से ३ माणे तक किसी वस्ता- 
च्छादित उत्तम पात्र के ऊपर वच्त पर रख, उस पर २० 
तोला तक उबलता हुआ पानी, २।। तोला दूध और १ तो, 

- शक्कर का मिश्रण डाल कर सब को छान ले । अथवा 
उक्त जल के डालने पर ४-५ मिनट तक ढाक कर फिर 
उसमे दूध ओर धावकर मिलावे |, 

ध्यान रहे दूध भश्रौर शवकर के अधिक मिलाने से 
 कफविकार प्रग्निमांय एवं मलावष्टस्भ्व प्राय. होता है । 
(ब) पित्त-प्रकृति वालो को, जिन्हे उष्णता सहन 
'गही होती इन्हे यदि चाय लेनी भी हो, तो उक्त प्रमाण 
से कुछ अधिक दुग्ण, शर्केरा मिलाकर, चाय को ठडी 
करके या किचित्‌ उष्ण रहते हुए कुछ नाश्ता करने के 
, बाद, साथ ही स्तिस्थ खाद्य का सेवन करते हुए पान 
करना चाहिए । वातप्रकृति विशिष्ट व्यक्ति को तो 
इप्तका सेवन करना ही उचित नही है । किन्तु श्रपरिहार्य 


दक्षा में दुग्ध और १ तो, तक घत मिलाकर लेना ठीक . 


होता है । कफ विशिष्ट व्यक्तियो को तथा मन्दार्ति वालो 
को तो इस बे दुग्ध श्रोर शवकर- मिलाना ही ठीक नही 
है । यद्दि कुछ मिलाना ही हो; तो श्र्थ॑ कप चाय से 
किचितु श्रजगाइन या सोठ तथा किचित्‌ सेंघा और काला 
नमक मिला कर लेना हितकर्े है । 

(६) घूप मे जाकर आने पर चाय-पान करना 
अहितकर है। राशि से सोते समय चाय-पान से निद्रा- 
नाश होना सभव है। राशि के समय कार्य करने वालो 
को भा जागरण करने वालो को चाय-पान करना ही हो 
तो केवल १ भा २ बार ४या ६ घस्टे के भ्रन्तर से, उस 
मे थोडा ज्त मिला कर लेना ठीक होता है, श्रन्यथा 
देता है। कितु इस आविष्कार को अभी पूर्णतया पुष्टि 


नहीं हुई हैं। बढि यह वात टींक हो तो आधुनिक परमाणु 
चर्मो के काल से इससे बहुत कुछ लाभ होने की सभा- 


दे 


बना है। 


घन्व, वदौ, ६ 


हल्नोणथ 5 
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मलावष्टम्भ हो जाया करता है | जहा तक हो सके होटेल 
का चाय-पान करना ठालना चाहिये। शारीरिक कष्ट करने _ 
वालो को क्षुधा-शाति के लिये चाय-पान करना मानों 
वात-रोगो को आामत्रण देना है।* 

साराश यह है कि चाय का उपयोग एक संस्कारित 
पेय-रूप श्रीषधि की हृष्टि से ही करना ठीक होता है । 
यह रुचिकर, स्वादिष्ट एवं कम खर्चीला पेय होते हुए भी 
नित्य सेवनीय नही है। बीमारी की दशा में भी पित्त- 
विकार या वात-विकार हो तो जहा तक हो सके चांय- 
पान से बचना चाहिये । कफ-विकार में कोरी चाय 
(दुग्घ शकरा रहित) लेना ठीक होता है । 


चाय के कुछ विशेष प्रयोग--- 

(१) ज्वर एवं प्रतिश्याय मे-ज्वरावस्था में उक्त 
बातो का ध्यान रखते हुए इसके सेवन से मल-मूत्र की 
शुद्धि होकर, उदर का भारीपन दूर होता, तथा स्वेद 
द्वारा बहुत कुछ ज्वर का दूपिताश बाहर निकल जाता 
है । शरीर की उत्त जना, व उत्ताप में कमी होती है । 

इसी प्रकार शीत के कारण या वर्षा मे भीगने से जो 
प्रतिश्याय हो, शरीर की उष्णता कम हो गई हो, कम्प 
हो, कठ मे भारीपन हो, तो इसका सेवन हितकर है। 

(२) श्रम या थकावट की दशा में इसे थोडी मात्रा 
में लेने से लाभ होता है। अधिक मात्रा या बार-बार 
लेने से जो हानि होती है उसका विवरण ऊपर दिया जा 
चुका हैं । 

(३) श्रश्निदरध पर-श्राग से, श्रत्ति उष्ण जल से, 
गरम तैंल श्रादि या तेजाव से शरीर का कोई स्थान 
भुलस गया हो, तो चाय मिश्रित उबलते हुए पानी या 
क्वाथ मे, कपडे की पट्टी भिग्रो कर उस स्थान पर रखमे 
तथा बार-बार उस पर उसी क्वाथ को थोड़ा २ टपकात्ते 
रहने से (इस प्रकार २-३ घन्टे तक इस क्रिया के सहन 
पूर्वक धीरज के साथ करते रहने से ) फफोले नही पडने पाते 
तथा त्वचा में दाग आदि कोई विकार भी नही होनेपात्ता। 

(४) नेत्राभिष्यन्द पर-चाय के फाट की कुछ बृन्दे 
प्रात.-साय नैत्रो मे डालते रहने से २-३ दिन में पूर्ण लाभ 
हो जाता है । 


“(७५ ) 






7 बह रन > 6 हित 


(५) ग्रन्थि तथा अर्श पर--चाय-पत्र को पकाकर 
पी सकर लेप करने से ग्रन्थि या गोथ बिखर जाती है, 
तथा भ्रशं की वेदना दूर होती है । 

(६) कठ-क्षत पर-आ्रामाणय की विक्ृति से व उष्श 
दाहुक द्रव्य क॑ श्रति सेवन से कठ में क्षत हो तो, चाय 
छल बवाध से, दिन मे २-३ बार क्ुल्ले ( गण्ह्ुप-घारण ) 
करते रहने से क्षत का रोपण हो जाता है। यदि नाक, 

ग्राख या दातो से पूथ निकल कर कंठ मे क्षत हुआ हो, 
या उपदश् के उपद्रव स्वरूप तालुन्रण हो या पुयमयथ कफ 
के गले मे रुकने से क्षत हुआ हो, तो मूल रोग का भी 
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उपचार करना चाहिये । (गावबोी० भौ० २०) 


नोद--शीत, वर्षा ऋतु से चाय-सेवन से विशेष हानि 
नही होती, किंतु शरद और ओष्म काल मे अधिक हानि 
होती है। अनिह्ा, रूचता श्रादि विकारों को पैदा कर 
देती है। हानि निवारणार्थ दूब और शऊरा का प्रयोग 
करें । उष्ण प्रकृति बालों को खाली पेट चाय पीने से, मु 
को खुश्की, शरीर में खुनली, ब्वास, शुप्फ-कास, अग्नि- 
साच आदि विकार होते है। हानि-निवारणार्थ सुपारी 
पाक का सेवन बकरी के दूध के साथ कर । यदि प्रकृति 
शीत प्रवान हो, तो कस्तूरी अथवा दालचीनी, सॉठ आदि 
का प्रयोग कर । 


चायतुण --तृणचाह (सुगंबी हण) 


बालटा 0208७79 ४0608/ 


5.४] 


यह आगे ही भव्य-कुल१ ( ]क्ा8०७७० ) को 
प्रमुख, सदैव हरित, सुन्दर एक मध्यमाकार का वृक्ष है । 
छाल-घूसरवर्ण की, दालचीनी जैसी, पत्र-सघन, १०- 
१२ इच लग्वे, भारे जैसे कटे हुए ती५ण दतुरकिनारो' 
से युक्त, पुष्प-ग्रीष्म काल मे, इंवेत वर्ण के, ६-७ 
इंच लम्बे गोल, सुगन्धित, सुन्दर भव्य ( इसी से 
संरकृत मे शायद इसे भव्य कहते हैं ) फल-शीतकाल 
मे, भोलाकार, छोटे नारियल ज॑से, कठोर छिलका वाले, 
लगभग ५-६ इच व्यास के, नतोदर पुट-पत्रो से ढके 
हुए या पृष्प-वाह्य कोप के ही श्रधिकाश भाग से श्राच्छा- 
दित, मनेक रोमश बीज युक्त होते है । 
ये वृक्ष दक्षिण भारत, कोबण श्रादि से, तथा 
बगाल के जगलो' और बागो मे और विहार, सहारनपुर 
- व देहरादून के बागो मे लगाये हुए, झासाम, नेपाल और 


) इस कुल के वृत्ष-सपुष्प, ट्विबीज बर्ण, विभकत्त 
दल्म, अधस्स्थ बीजकोष, पत्म एकान्तर, सादे, बड़े, प्राय 
देतुर, चस -सच्श, पुप्प-त्राद्मै कोप के दल ४, पुष्पास्यन्तर 
कोष के दल ४ से & पूर्वपाती, परागकोष अर तमु ख, पु'के 
शर सस्या अनियसित। (5० ग्रु० बि०) इस कुल में यही 


सुख्य बृत्न हैं। दूसरा ५ करमल (कांगल) नाम का है। + ££ 


कितु वह अग्रस्यात हैं । 


आत्कटा 
9/8.27४॥8 ।80।88 (वाा५ , 
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सीलीन के जगलो' और वागो' मे पाये जाते हैं । 
“ न्नौट--कुछ लोग कमरख (कर्मरग) को' भव्य फल 
मानते हैं । किन्तु वास्तव में चरक व सुश्र्‌त॒ का भव्य फल 
यही चालता या चिकता है। व्ोषधि-दुशिका के रच- 
” पिता श्री ठा० बलव॑तसिह जी इसे ही भव्य फल मानते 


हैं। चरक व सुप्न त के सूत्र स्थानों मैं इसी के गुणधर्स , 


कददे गये हैं । - 
नाम - 


४: सं०-भब्य। हि०-धालटा, चिलता, रासफा, गिर- - 


नार। स०-करस्वल, ,सौठा करमल। गु०--कारसबेल, 
ओटफल । व॑०--चालता । ले०--डि्लेगिया हूं ढिकए७,डि० 
स्पेसियोसा[0 89००058 | | 
रा० सघटत--फल मे टेनिन, ग्लुकोज श्रौर मेलिक 
एसिड (१/४॥0० 200), प्रायः ये ही बृष्य छाल मे भी 
होते है । वीजो' में पिच्छिल द्रव्य श्रधिक होता है । 
प्रयोज्याग--छाल, फल श्रौर पत्र । 


गण धर्म और प्रयोग- 
कच्चा फल-क्रषाय, तिक्त, पक्रा फल-गुरु, मधुर, 
प्रम्ल, कपाय, विपाक में अम्ल, शीत वीयें, वातशामक, 
कफपित्त कारक, रोचल, दिष्टंभी, ग्रग्ही, (फल के श्रधिक 
खाने से प्रथम विष्टंभ होकर, श्रतिसार होने की सभावना 
है ) हच, कफनि सारक, ज्वरष्त, मुख-शोघक एवं मुख- 
रोग, अरुचि, तृष्णा, हृद्दौव लय से उपयोगी है । 

पैक्तिक विकारो' तथा ज्वर भे--फल के गरूदे में 
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घ्ट22# “7 20,222 
पानी दशवकर मिला पानक बनाकर पिलाते है । कास मे- 
फूल का स्वरस देते हैं, ( कफ पतला होकर शीघ्र निकल 
जाता है। ) ज्वर मे-इसका पानक या रस देने से ज्वर' 
की शाति होती व तृप्णा श्रादि उपद्रवों का शमन 
होता है। नि 

छाल--म्राही संकोचन है । बाल-रोग पर-किसी- 
किसी बालक के पैदा होते ही, गर्भाग्तगेंत ऊष्मा के 
कारण त्वचा भुलसी हुई होती है । ऐसी दशा मे-इसकी 
छाल का रस, चमेली-पत्र-रस, श्वेत कत्था चूर्ण २-२ 
तो० शंख-जीरा ( संग जराहत ), चूर्ण १ तो०, सिंदुर 
व मुलहठी सतत ( रूवेसूस ) ६-६ मा० तथा गाय का 
मक्खन ८ तो० सबको एकत्र घोटकर मलहम बना रुई 
की फुरेरी से बालक के शरीर पर दिन मे २बार, ३ 
दिर बराबर लगावे, चौथे दिन दुग्ध श्रोर घृत का मिश्रण 
शरीर पर लगा सुखोष्ण जल से स्तान कराबे पूर्ण लाभ 
होतो है ( व० ग्रुणादक्ष ) 

पैरो मे ऐठ्न या जकडन हो, ,तो छाल के रस मे 
काली मिर्च चूर्ण एकत्र महीन खरल कर लेप करे, तथा 
इसके, पत्तो को ऊपर से बाध दे। एक या दो बार में 
ही लाभ होता- है। भ्रतिसार मे छाल को दही मे पीसकर 
देवें । (व० गु०) 

पत्र-ग्राही व सकोचक है। पत्र-रस को श्रतिसार मे 


दही के साथ सेवन कराते है। प्राय रक्तातिसार मे शीघ्र 
लाभ होता है । 


चालमोगरा नं० १. (कशए४०८47एए७ फपव्क्रा240४ ) 


यह अपने तुवरक कुल" (7]४००प्र४४४००४०) का 
“ एक प्रमुख, सदा हरा भरा २०-३० फुट ऊंचा वृक्ष होता 


जननी नीली लत 5 


>> >नलतकननननननननननल+कमननलीलक नननलल नल ननी न मल व न आओ टी डड:न:-.:+++++++ 


१६स तुचरक था कटुकपित्थ कुल का लेटिन नाम 
डा० देसाई ने अपने औपचिसंग्रह में बिक्सिनी (77ल्‍072०) 
दिया दे | शायद यह इस क्ुज्न का प्राचोन नास हो। 
इसका नूतन नाम उक्त फ्लेको्टियासी दे। 


इस कुल के बृक्च-सपुष्प, छ्विबीजपण, विभक्तदल 


है । छाल-भूरे रंग की, कडी, मोटी,, पत्र-सरीफा [सीता 
फल] पत्र जैसे, कितु कुछ लम्बे ४-६ इच लम्बे, ३-४ 





अ्रधस्थबीजकोपष, पत्र एकान्तर, पुष्प बाह्य एवं आशभ्यतर 


कोष के दल ४ से £, पु केशर & होते ह। इस कुल से 
लुबरक के ही लगभग २६ जातियों के वृक्ष हैं, जिनमें प्रमुख 
प्रस्तु त प्रसग के नं० १ तथा नं० २ और ३ हैं। नं०९ और 
३ का वर्णन आगे के प्रकरण में देखिये। इनके अतिरिक्त 


मर 


€/च्टि 
ध्टू न 
(चर 
यान को हा ्व््य्ल्््टा 
ध्च्य्न्स््स ब्लड ब्लड म्न्स ८. 
क्लिप कस: <>ल्ल्जाएइ ६5.८5. क्जकत++ 
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बन डे वा न+ क्न्स्े >> कीले नोऊदाले >> अऑखटजजओ 
इच चौडे, चिक्‍ते, चमकीले, लम्दी नोकदाले, द्च्छुर 
+£ कप  ॑ऋ॑ि शक 8. 
कतार ताल, कूठ 


गोल, ऊपरी छिलका 
अं, 


० 











के 
कडा, ज्वढ-खावड, कैथ फल जैसा, दृत्त-कैघ फल के दृन्त 
ही भोदा, ठीऊ-फल के भीतर के इवेत ग॒दे के बीच 
जगा हाँ मादा, लॉज-फल का भीठर के इ्वेत भूद के वबाच 
>> व्वॉतिडडालएजडः पीता हु ह> | ट्रीज़ छछ दधादाम जैसे 
मे कादरुक्त, पंतान अचक्त बज, टुंच बांदा द ग्रीज जे 
च ाथ, ख््ज 
ही, मृदुरोमध, हां हू । 
डीजे स््ज्नड प्ेल छ्ृप्दा सेगो प्र विज्येप 
छात्र तथा उनका तल क््प्ठादि रांगा परावशज्य 


वाजारू तेल में बहुत मिलावर्टे होती है, अत्त. यह तल 
हले के बंचगण छर में ही निकाल लिया करते थे। 
आगे इसकी विधि देखिये । 


कहा जाता है कि इसके दक्ष मल. फ्ली 
कहा जाता ह्‌ कि इसके दृक्ष मृलत्- लीपाईन- 








ओर सी कुछ नगझय इुक्त इस छुल से 


हद 

संस्कृत में इसका छुचरक (उदीति हिनस्ति रोगान्‌ 
इति) नाम सह्ि छुत्_ूत का दिया छुआ हैं हिन्दी व 
झग जी में चालमोसरा नास शायद वंधला के चोलसुगराः 
का दी रूपान्तन हैं। चरक सें हसका कोई 
मिलता। सुश्न्‌ त में इसका संज्षिल्त वर्णन यया छुप्ठ, सघु- 
मेंद एवं नेन्न-विकारों पर स्पष्ठ श्रयोगात्मक वर्णन सिक्षता 
है। सुश्न त के परचात्‌ हजारों वषो तक, परिस्थितवश 
प्रोषधि-अन्वेषण की परम्परा दृइ जाने से. अन्यान्य कई 
सहत्वपूर्णे बृदियों के साथ ही इसका सी ज्ञान विस्मुत एव 
विलुप्त सा होंगया। इसी किए प्रमुख निघरदु अन्यों सें 
इसका कोई वर्णव नही। बोद्धकाल सें जब वौद्धधर्म क 
एशिया खड में चारों ओर दोर-दोराबा, अह्मदेश के कौंद्धों 
को इस बड़ी का पता लगा, तथा उन्होंने इसके विषय से 
घपने ऐतिहासिक अन्य में उल्लेख किया । पश्चात्‌ पाश्चात्य 
वेज्ञानिकों द्वारा उक्त बोद्ध-इतिहास झ्थ के आधार पर 
अनुसन्धान एव प्रयोगात्मक्त विग्लेपण कर इस बूटी को 
विशेष प्रव्पश से लत्या गया है। | 


॥ 
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हूछ छोग इसके तथा न० २ व ६ चाले चाल- 
सोगरा बीजों को अम्रवश पपीता कहते हैं। जास्तव में: 
दपीसः श्ा मे हक 7 े चर 
सा इससे सिन्‍न कुचले की जाति का है। पपीता 


>> सं ि जय तल त>+त+ 


जेट ब्र्ध् 
ह; (८2 पे ल््ह््ल ््ट 
>> 5/ज्छिजल्त 
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शत 
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द्वीपकल्पों के निव्गसी हैं, क्तु भारत में तो सुश्नुत के समय 
से या उसके भी पहले से दक्षिणी पश्चिमी घाटो की 
पहाड़ियों पर तथा कोकणछ, मलावार, गोवा, ट्राववकोर 
के पहाड़ी जंगलो में प्रचुरता से पाये दाते हैं। बंगाल, 
देहरादुन आदि के वार्गों मे भी ये लगावे हुए देखे जाते हैं । 
तासं-- 
ल०--ठु वरक (रोगों की नष्ट करने वाला), कछु 

कपित्य, कछुष्ठदरी । हि०--चालमौगरा, कड़बा केथ। 
स०--हुछु कपोठ, जंगली वदासन उ०-चौल सुगरा। 
अ'५-जंगली झआल्मणएड (7००४४ ४|णज्णाप ) | ले०-हिडनो- 
कार्पल चाइटियाना।  : 
रालायनिक-संगठव- 5 

दीजो मे लगभग ४४ प्र. श. स्थिर त्तेल, जिसमे 
हिंड्वोकार्पिक एवं चालमोयरिक (प्त ता0०8970 धायत 
(#भ्प्राणप्ञां० 2०0१5) क्षारतत्व तथा अल्पमात्रा मे 


लेणण 
जआल्ड कागरा 
#79070088705 ज्राध्भा]॥08.. छ8एन्‍ह६ 


ध््न्ड 


ल्‍ जे [वज्पाड़ | 22 92 2752 
ब्रिज डा चलिए 


ज 






पामिटिक एसिड (?#प्रा/0 20०॑() पाया जाता है । 


इसका यह तेल अस्य चालमोगरा (नं० २ ओर ३) 
के तैलो की श्रपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है, कुष्ठ के 
लिये यह श्रेप्रतिम विशिष्ट प्रभावशाली ( 99०0१0 ) 
है । इसके वीज, तेल-निप्कासनाथ्थ सरलता से ताजे प्राप्त 
किये जा सकते है। श्रन्य जाति के वृक्ष. प्रायः घने 
जंगलों में होने से उनके ताजे बीज सहज प्राप्त 


- नही होते। इसके श्रेष्ठत्व का दूसरा कारण गह भी है 


कि इसके तैल में समगतिशील शक्ति [०8807 
श््षोप०] अन्य जाति के वृक्षों के तैलो की श्रपेक्षा ५-५ 
डिग्री अधिक उच्चकोदि की है। (नाडकर्णी) 
प्रयोज्याज़ु--तिल भर बीज । 
गुणधम व प्रयोग- है. 
इसका तेल लघु, तीवण, स्विग्ध, तिक्त, कठ्ठ, कषाय, 
'विपाक में कठुं, उष्णवीय, कफवात-शामक, वामक, रेचक, 
रक्तप्रसादन, वेदना-स्थापन, लेखन, ब्रणशोधन-रोपण, 
तथा कुष्ठ, कण्दू श्रादि चमंरोग, श्रामवात, वांतरक्त, 
उदर-रोग, ताडी-शूल, प्रमेह [मधुमेह], कृमि भ्रादि 
नाशेक है । 
तैल-संग्रह एवं सेचन-विधि-- 
ब॒क्ष के फल पकने पर श्राते ही उन्हे वृक्षों से उतार 
ले, अन्यथा जंगली जानवर फर्लों की गिरी को चट कर 
जाते तथा नष्ट-भ्रष्ट कर देते हैं। फिर उन'फलो को 
धान के तुष मे ७ प दिन दबा रबखे। सब फल श्रच्छी 
तरह पक जाने पर श्रन्दर की मीगी निकालकर शुष्ककर 
उनके ऊपर का पतला छिलका दूर कर गिरियो को 
कोल्हू मे पेरवाकर तैल निकालें | ८ सेर बीजो में लग- 
भग्र १ सेर से कुछ अधिक तेल निकलता है । गोवा की 
शोर ग्रामीण लोगों की यही प्रणाली है । यद्द तेल हलके 
पीले रग का होता है। जहा कोल्हू सुलभ वही होता, 
वहा गिरी को श्रोखली मे कूठकर पानी मिलाकर आगपर 
रख उदबालने से जो तैल पानी के ऊपर निथर श्राता है, 
उसे हाथो से या रूई से घीरे धीरे उत्ताय कर, पुन. धीमी 
झ्राच पर रख जल रहित -उस छुद्ध तेल को शीक्षी,मे 


हनी 






भर लिया जाता है । फिर इसकी शुद्धि श्रौर प्रभाव वर्धे- 
नाथ इसी शीशी को श्रच्छी तरह चारो शोर से सम्पुटकर 
शुष्क गोवर या उपलो को ढेर मे १५ दिन तक दबा 
कर रखदे । फिर निकाल कर श्रौपषि-व्यवहार पे लेवे । 

अथवा उक्त तैल को, उपलो में दवाने के पूर्व, तीन 
गुणां खदिर-कंवाय में मिला, तैल-पाक-विधि से तैल 
सिद्ध कर, फिर उसे शीक्षी में भर सम्पुट कर उपलो के 


- ढेर मे १५ दिन दवा कर काम में लावे । 


बूटी-दर्पणण के एक लेख मे लिखा है, कि 
जो इसके शुद्ध तेल-बीज को मगाना चाहे 'इरता कुलमभ 
ट्रेंडिंग कम्पनी, इरना कुलस ( मलाबार )” इस पते से 


' भागा सकते है । इसके श्रभाव में हिंगोट (इगस, इृगृदी) 


के तेल का भी सफल व्यवहार किया जाता है । 


चालमोगरा नं. २ और ३ के बीजो की तंल-घिष्का- 
सन-विधि इस प्रकार है-फलो को तोड़कर, मीग को श्रणतगु, 
कर, धूप मे शुष्क कर, जोकुठट कर केन्विस की थैलियो 
में भर या टाट मे बाधकर,, कल में था साचो मे दबाकर 
तेल लिकालते है । इसमे जो प्रथम तैल निकलता है वह 
निर्मल, शुष्क धास के जैसे रण वाला होता है" पथा पीछे 
का निकला हुआ तैल मटमला होता है । इस प्रकार ४-५ 
मन बीजों से १ मन तैल-मनिकलता है (बु.द ) इस तेंल 


का विशेष भेद ने २ बडके प्रकार भे देखे । 


चालमोगरा न॑० १ के तेल का अयोग-- 


क्षयजन्तुजन्य गडमाला, नाड़ीब्रण, अस्थि-ब्रण श्रादि 
पर इस तैल का उदर-सेवन तथा बाह्म मर्दन करातै हैं। 
इसी प्रकार ग्रश्नसी आादि वात रोगो मे भी इसका भास्तर 
झौर वाह्य सेवन कराते है। भामवात, वातरक्त या सुणाक 
जनन्‍्य सधिवेदना, साथे रह जाता या मुड़ जाना श्रादि पर 
इसकी मालिश विशेष लाभदायक है । फुप्फुस-विकार 
विशेषत जीर्ण श्वासनलिका-दाह या पूयात्मक कफ-कास 
मे, इसके सेवन से दुर्गन्‍्ध दूर होकर धीरे २ कफ कम 
हो जाता है-। इसका श्राभ्यतरिक प्रयोग बलकारक, तथा 
बाद्य प्रयोग उत्त जक होता है । 


सुश्रुत मे, इसके प्रयोग द्वारा मधुमेह तथा विशेषत 


4 


एक 





से हट 


कुष्ठ में सफल उपयोग देख कर डा मोश्रर्ट (07 70०४) 
ने सन्‌ १५४४ में इसका प्रवेश यूरोप में किया | तब से 
आज तक पाश्चात्य श्रीपधि-प्भार की यह कुष्ठ-ताशक 
श्रधिकृत (0#08/) प्रधान श्रीपध रही है । 


(१) सुश्र्‌ तोक्त सेवन-विधि साथ ही साथ श्राधुनिक 
सेवन-विवि सक्षेप मे इस प्रकार हे-(रोगी के वलावला- 
नुसार) स्तेहन, स्वेदनादि ( साधारण पच कर्म ) द्वारा 
रोगी की शुद्धि कर पेया, विलेपी के सेवत से लगभग १५ 
दिन बाद बल की प्राप्ति होने पर, शुक्ल पक्ष के शुभदिन 
प्रात काल. तैल को सत्र) से अभिमत्रित कर, १ तोला 
की मात्रा मे (प्रथम दिन ५ वू द की मात्रा) प्रात. सायं, 
गौ के ताजे मदखन या दूध की मलाई के साथ देवे। 
फिर प्रति चौथे दिन ५-५ बू द बढाते हुए २०० बूद 
तक, था सहन हो वहा तक बढावे | मात्रा श्रधिक हो 
जाने से उबकाई, वमन, रेचन आदि होने लगते हैं, ऐसा 
हो, तो मात्रा घठादे । प्रात खाली पेट न दे । रोगी को 
पथ्यास्त या चावल दूध खिलाकर १५ मिनट वाद इसे 
देये । वन, विरेचन द्वारा (यह वमन विरेचन तब ही 
होते है, जब कि सुश्रुतत की माचा में यह देवे) रोगी के 
दोष एक साथ बाहर निकलते हैँ-फिर रोगी को प्रतिदिन 
सायकाल स्तेह श्रीर तवण रहित (या श्रल्प स्नेह 
लवण-युक्त) णीतल यवागु पिलावे । इस विधि से ५ दिन 
(या १ मास तक ४-४ दिन के अन्तर से वृद्धि-हास क्रम 
से) प्रात सेवन करे । इस प्रकार फिर १५ दिन बन्द रख 
बार पुन सैवन करे इस प्रकार एक (या दो) मास तक 
धालस्य रहित, क्रोधादिका त्याग कर सयम पूर्वक इसके 
सेवन तथा मू ग के यूप के साथ चावल का भोजन करने 
से (प्रात साय केवल दूब, दोपहर को मोसम्बी, मीठा 
अनार, सेव, केला, मीठा अगूर आदि मीठे फल ले) (दूघ 


१सजलसार महावीय॑ सर्वान्‌ घातूच विशोधय। शंखचक्र 
गठा पांणि स्त्वासाज्ञापयते अ्च्युतः॥ अर्थात्‌ हे प्रभाव- 
शाल्षी सजासार | सभीधातुओं को शुद्ध करो । शख,चक्र व 
गदा को दहार्थों से धारण करने वाले अच्युत भगवान तुन्हें 
आज्ञा देते ह । उनकी आज्ञा का पालन करो | सुशत्र तचि 
स्थाच अआअ,१४ 


*2ब्हब्हा। 
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लत प्र 


अ#लश्शे प्रेस 


श्रीर फलो के बीच ३ घन्टे का या श्रधिक का भवन्तर 
रखें । यदि यह पथ्य पालन न हो सके, तो पुराने चावल 
का भात, तथा जी या गेंह की रोटी दृघ के साथ लेबें। 
श्रम्ल, लवण भौर चरपरे पदार्थ बिल्कुल न ले १ ) रोगी 
शीघ्र ही कुष्ठ से मुक्त हो जाता है। (रोग की विश्येप 
दशा में कभी २ इसका सेवन ६ मास था कुछ श्रधिक 
दिनों तक पथ्य-पालल पूर्वक, कराना आवश्यक होता है) 
साथ ही साथ इस तैल की मालिण करते (या इस पतील 
में कपडा भिगो कर ब्रणो पर बावते) रहना चाहिए। 
इससे ब्रण भी शीघ्र ही भर जाते है । जिस क्ुष्ठ-रोगी 
का स्वर-भेद हो, नेत्र लाल हो, मास गल गया हो, कीडे 
पड गये हो वह भी इस प्रयोग से सुधर जाता है। इस 
प्रकार यह प्रभावशाली तुबरक कुष्ठ एवं प्रमेह को नष्ट 
करने मे उत्कृष्टतम है । 

नोट--ध्यान रहदे--हसका प्रयोग अ्रत्यविक मात्रा सें 
करने से-रक्तकणो का विनाश, बृक्‍कों में उग्रता, रक्तप्रमेह, 
नेन्न-प्रदाह, क्षधानाश, छाती से वेदना, उद्रशूल, ज्यर, 
स्वचा पर रक्‍्त-विकार के ददोरे, संवि-प्रदाह, वृपणग्रदाह, 


प्रवलल वन, विरेचन आदि लक्षण होते हँ | श्तः इसका 
प्रयोग सावधानी से करना चाहिए । 


कुष्ठ प्र--- 

(१) आधुनिक प्रयोग, कनेल डॉ० छी० डी० 
वर्डबुड के भ्रनुसार--इसका तैल ५ बू'द, उत्तम गाँद का 
पानी व शर्बंतत ४-४ मा० तथा स्वच्छ जल १। तो० इस 
दो तोले मिश्रण की १ मादा, नित्य भोजन के बाद - 
पीवें । धीरे-धीरे मात्रा बढ़ाते जावे । ह 

(२) इसका तैल ५ बू द, काडलिवर श्राइल ३० 
वूद, गोद का पानी ४ मा० श्रौर स्वच्छ जल २॥ तो० 
एकत्र मिला (यह १ मात्रा है) दिन में ३ बार देवें । 

(४) बाह्य प्रयोग--इसका तैल ४ मा० तथा सादा 
वैसालिव २॥ तो० एकत्र फैट कर, कोढ-खाज पर लगाया 
करें श्रथवा-इस तल में समभाग नीम का तैल मिला 
लगाते रहे । 

(५) इ जेक्शन-इसका हाइपोडमिक (मासपेशियों 
मे) इ जेक्शन विशेषत. मद्याक॑ लवण रूप से और श्रस्ल 





्््धिस्फ >््लकुरत २ (का 
कं दि उ्डिप हि 58 के 
टेक सस्ता कट 


रूप ( ग्राशेर्शल्ाउ सज्ात्वकाकॉए भा. एीबापी- 


770१70० 20ंतं5 ) से होता है । ये कम प्रदाहक होते' 
हैं। किन्तु इतकी भी मात्रा अधिक होने या प्रकृति-विरुद्ध 


होने पर भ्रधिक वेदना, स्थानिक बरण, समीप की लसिका 


ग्रन्थियो' का प्रदाह एवं चक्‍कर श्राना, ज्वर, अनिद्रा 
आदि उपद्रव होते है । 


नौट-ध्यान रहे, यह तेल्ल संग्राही होता है। श्रत- 
इसके सेवन काल में रोगी के मल विसजन से रुकावट 
न हो इसका ध्यान रखना शावश्यक है। अन्यथा छुधा- 
माँध एवं तज्जन्य अन्य विकार होने की सस्भावना है। 
अतः अग्निर्मांध वाले रोगी को इस की साथा प्रथम १-२ 
बूदु से ही प्रारम्भ करना ठीक होता हैं। 

यह तेल यक्ष्मा के कीटाणुओ का भी नाझ्षक है। 
जो' चाल मोगरा न० २ का तैल गाइनोकार्डिया श्राइल 
ताम से विकता है, वह यद्यपि इस तैल के अ्र्नाव में 
प्रयोजित होता है, किन्तु उससे महाकुष्ठ मे विशेष लाभ 
नही होता । | ह 

(६) खसरा, खुजली, फोडा, फुन्सी श्रादि पर--- 
इस तैल के साथ रेंडी तैल, गधक कपूर, सिंदूर 
और नीबू का रस मिला.लगावें। श्रधवा-केवल सुहागे 
की खील के साथ खरल कर लगावे;। श्रथवा-इसका 
तेल दो भाग, बावची तैल भोर' चंदन तैल १-१ भाग 
मिला लगाने से भी विशेष लाभ होता है। 

साथ ही इस हैल का १ से ५ बूंद तक दूध या 
केले के साथ सैवव भी कराया ठीक होता है । 

(७) सिर के गज पर--विशेषत' छोटे बच्चों के 
सिर पर, उष्णता के कारण जो फोडे हो जाते हैं, उस 
पर भी-इसके तैल मे चूने का पीनी मिला (लकडी से 
हिलाते रहने पर जब मक्खन जैसा स्वेत हो जाय तब) 
नित्य दिन में ४ बार लगाते रहने से, ३ दिन मे लाभ हो 
जाता है। 
बीज--- 

(८) उपदद के चट्टों' पर--इसके बीजो' के साथ 
समभाग भुगवन ( जगली मृ'ग ) के बीजो' को जौकुट 
कर, भागरा के रस मे ३ दिन भीयमने दे । चौथे दिन 


जा 






महीन पीस, उसमे थोडा चन्दत तैल यथा नारियल तेल 
या श्रावला तेल मिला, उबठन, जैसे मर्दन करे, फिर ३-४ 
घटे बाद स्वान करे। शीघ्र ही लाभ होता है। 
( व० गु० ) 
(६) क्ुष्ठ पर--वीजो' की मीगी १ तो० और 
शुद्ध कुचला १ मा० दोचो' को खुब खरब कर इसमे 
श्रमलतास, नीम व सत्तीना (सप्तपर्ण) के रस की भाव- 
नाए देकर, ४-४ रत्ती की गोलिया बना, प्रातः साथ 
जल के साथ सेवन करने से क्ुष्ठ, वातरक्त, शीतपित्त 
श्रादि मे लाभ होता है-।" 
श्रथवा--इसके बीजो' की "मीगी का चूर्ण भात्रा- 
२ रत्ती दिन में ३ बार, छत और मधु ( अ्रसमान ) में 
मिलाकर या केवल जल के साथ सेवन कराते है । 
(१०) नेत्र-रोगों पर--बीजो' की मीगी को खरल' 


_ कर, उसमे इसी के तैल की कुछ बून्दे मिला पुन. श्रच्छी 


तरह घोट कर, भटकी में बन्द कर, शराब सम्पुट कर 
कडो' की भ्राच मे रख दें । फिर अन्दर की राख निकाल, 
उसमे समभाग काला सुरमा, और थोडा सेघा नमक 
भिला, खरल कर रखले । इसके लगाते रहने से, श्राजने 
से, वर्त्मं गलने का रोग, परवाल, नेच्रश्नण, श्वेत व नीला 
भोतियाबिन्दु, रतोधी, तिभिर श्रादि मे लाभ होता हैं । 

(११) मधुमेह पर--मीगी का चूर्, मात्रा २ 
माशे तक, दिन मे २या ३ बार जल के साथ सेवन 
कराते है। दि 

(१२) खसरा, खुजली श्रादि पर--बीजो' को गरो- 
मूत्र में पीस कर लगाते है । 


५ ्लु 
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भालमौगरा द.१ के ही कुल के ये दोनो मध्यम कदके 
सदा हरित वक्ष हैं। छाल--चिकती, चमकीली, कुछ 
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धसर वर्ण की, पत्र--सरलधार वाले, लगभग ६-१० 
इंच लम्बे, ३-४ इंच चोडे, भालाकार, निम्न भाग की 
शिराये बहुत स्पष्ट, पुष्प-हलके पीले र॒ग के सुगधित, 
फल--नारगी या वेल फल जैसे, गोल, ३-६ इ'च व्यास 
के मटमेले रग के, फल का गूदा--ताजी दशा में बाहर 
से काला, भीतर पीताभ-इवेत, छुछ समय पर यह 
कृष्णाभ पीत, स्वाद श्लोर गध रहित हो जाता है। 
वीज?-गूदे के भीतर १-१॥ इंच लम्बे, भखमली मृदु- 
रोमश, फीके लाल या भूरे रग के किचित्‌ त्रिकोशाकार 








१ कोई इन बीजों को पपीता कहते हैं। किन्तु 
पपीता इससे भिन्न कुचले की ज्ञाति का विपेला होता 
है। खऋागे यथास्थान पपीता का प्रकरण देखिये। इसे 
पद्दायी पपीता कद्द सकते हू । 





तथा वीजों का छिलका पतला, भगुर (सहज ही मसतने 
से दूर होने वाला) (चालमोगरा न०१ वीजो का छिलका 
कडा, सहज में दूर नहीं होता), व खाकी रग वा होता 
है । 

इन बीजों से जो तेल निकाला जाता है उत्ते चाल- 
मोगरा-ग्यानोकाहिया (05ज0०८क्ाता। ०) तेल बहते 


रु] 


है। यह तेल थोडी ही थीत में चर्बी जगा जम याता है । 
ग्रीष्म-फाल में यह तेल द्रवावस्था भे तथा जीत-फ्रात में 
सर्दी के अनुसार जमी हुई या कुछ द्रव अवस्था में पीले 
रग का या भूरापन जिये हुए पीत वर्ण का तथा जमने 
पर श्वेत रग का होता है । इसमे एक प्रकार की विशिष्ट 
गध, विगडे हुए मवखन ज॑पी होती व स्वाद मे किचित्‌ 
कटु होता है । 
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नोट--(१) आधुनिक सरफीन-समुदाय की ओप- “का विज्यन नहीं होता। इसके लिए शव भी ये 


थियों के आविष्कार के पव, चालमोगरा नं० ९ तथा 
प्रस्तुत प्रसंग के चालसोंगरा नं० २ या ३ के तेल का 
मयोग पाश्चात्य चंच्यझ से कुप्ठ आदि की विशिष्ट आऔपधि 
के रूप सें किया जाता था | इसके सादे तेल (07४१७ णा) 
का व्यवहार स्थानिक बाह्य प्रयोगार्थ मालिश आदि 
लिये, तथा सावद हिक प्रभाव के लिए इन तेलों सें एसिड 
(हिड्नोकार्पिक एसिड एवं चालसूअिक एसिड) के एथिल 
ईस्टर्स ही इ जेक्शन रूप में व्यवहत किग्रे जाते है। ह'जे- 
क्शन के लिए इसका ई सी. सी. थ्रो, योग बहुत अच्छा 
है। इस योग का प्रारस्म ० २९ मि. लि (या चौथाई सी 
सी.) से किया जाता है। इ'जेक्शन स"ताह से दो बार दिए 
जाते ह। प्रत्येक बार मात्रा चौथाई सी,सी से बढ़ाकर २ से 
शसि, लि, तक लाई जाती है। इस प्रकार ४-६ सास के 
चिकित्साक्रस में प्राय, सभी स्थानिक लक्षण नष्ट होऊर 
रोगी सावदेहिफ काम का अनुभव करता हे। किन्तु 
आजऊल कुप्ठ की चिकित्सा सं ग्रशान शपधि के रूप से 
तो सत्फोन्स का व्यवहार किया जाता हू तथा उक्त त्लों 
का व्यवहार केवल सहायक ओपदबि के रूप मेही होता दै। 
तथापि केवल सदफोन्स के प्रयोगों से कुष्ठाडु दी 
([.४४०78/०) एवं कुप्ठन गिल्थियाँ (770प्राह्वाश्वेद्वा८ड) 


60 
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भरे 
चल 


विशिष्ट औपधि हैं । (पाश्चात्यमेटिरिया सेडिका) 
(२) इन दोनो (न० १ और ३) के वृक्ष प्रायः एक 
ही स्थान से उत्तर पव भारत के बंगाल, आखसाम आदि 


प्रान्तों के घने जंगलों में पाये जाते ह। अतः इन्हे उत्तर 
भारतीय तु वरक (चालमोगरा) तथा नं० १ के तु वरक को 


दक्षिण भारतीय कह सकते दूेँ। 
इन दोनो के धीजो की तैल-निष्कासन-विधि नं ० १ 


के प्रकरण में दे झाये है।.. 
साम-- 

सं०--तु बरक, कुष्ठजितू। हि,--चालसोगरा, 
चालसगरी, कलच | स.-पेटारकुडा | भु,--चोल सोगरा । 
बँ०-- चोलसगआा। श्र ०--९०/ाणाए०ष्मात | ले०--टैरेक्ट्रो 
जेनस कर्जाई्भ, छिडनोकापंस कर्जाई (घछ+पा००श्घफए5 
हट) गायनोी काडिया ओडोरेटा। - 
रासायनिक संघटन--- 

न० १ के शअ्रनुसार-- 


गुणधम वम्योग- . - 
नस० १ के अनुसार-- 


चालत्तात-चिलता । 


2.8 चावल ((05:फएशड4 84798 / ' 


न्‍ छ 


॒। 


-. घास्यवर्ग एग यवकुल (5ध076०88) के इस धान्य 


ना 


है । वंगाल मे उत्तम दर्जे का महीन चावल होता है, जो 


या धान) की खेती भारत में प्राय सर्वत्र स्युताधिक « इग्लेड, यूरोप आ्रादि देशो को श्रधिक निर्यात होता है । 


प्रमाण में, विद्ेषतत सजल एवं उपष्ण प्रदेशों भे होती 

१ सब प्रकार के अन्न घान्य ही कह जाते-है। कितु- 
सर्व साधारण के व्यवहार में चावल तुध सहित की धान. 
था जिन चाचलो का ऊपरी सोटा, कडा, कुसयुक्त छिलका 
नही निकाला गया दे उन्हे धान कहते है। तुप रहित को 
चावल, चाँवल,-चाउर हिन्दी में, स०--तांडल, साली 
भात, ग्रु०-चोखा, डॉगर, व०-चाल, चाओल; अर ०-- 
राईस एा००( ठतुप सहित को प्याडी एव१79 ) तथा ले०-- 
झोरिजा सारिवा कहते ह। 





घन्च, वनों. १० 


- चावलो के गालि, रक्तशालि, कलम, पाण्ड्ुक, शकुना- 
हृत, सुगधक, कर्दसक, भहाद्ालि, हृषक, पुष्पाण्डक 
पुण्डरगीक, महिषमस्तक, दीघ॑ शूक, काचनक, हायन, लो ध्- 
पुष्पक श्रादि कई भेद भा० प्र० निघण्टु मे कहे हैं । ये 
सब भिन्‍त-सिन्‍न देशों से उत्पन्त होते है । इनमे कलम या 
कलमा धान वह है, जो एक स्थान मे बोया जाय तथा 
दुमरे स्थान मे उखाठ कर लगाया जाय । इसे ही जडहन 
कहते है । मगध आदि देशो का कलमाधान प्रसि है । 
काश्मीर में इसे महातण्डुल कहते है 


धादलहा 





ः 


धान्यो के भेद-शालि घान्य, ब्रीहिधान्य, शूक धान्य 


(जो, गेहू श्रादि), जिम्वी घान्य ( मूंग, उडद, श्ररहर 
भादि ), ओर क्षुद्र घान्य या कुवान्य या तृणपधान्य 
(कंगुनी, सांवा आदि) ये ५ मुख्य भेद है । प्रस्तुत प्रखग 
में हमे केवल णालिधान्य एव ब्रीहिधान्य का ही विचार 
करना है-- 

- (१) घालिधान्य--जो भूसी रहित, ब्वेत हो भर्थाति 
बिना काडे, कूटे ही जो सचेत होते हैं, एवं हेमत ऋतु मे 
उत्पन्‍्त होते ६१ उन्हे जालि जय नय, जइहन या मुडिया जर्हन यथा मुडिया 

| +,॥ इसमे ही राज्शात्रि (वाससती चावचल) कहते है । 
अन्य चाबल नुप छुठाने के चाद झंटफर था सशीन पर 
साफ फिया जाता हे, किनु थह बिना कूंट द्वी ब्देत एच 
साक बारीक, सुन्दर और उत्तम होता है। यह लघु, 
दापन, बस, कातिननऊ, घातुवर्धक एुव त्रिद्ेप-नाणक 
है उसफा छुप २-३ हाय तक ऊ था, पत्र-साधारण धान 


ऊ 


के पत्र झैसे, किन कुद्ध के भौर बिकने होते हैं। 








नह 
५) 


४ 4232: ८2292--... 4 ्च £: 
कहते हँ। इसके रक्तशालि, कलमा आदि कई ज्रेढोप- 
भेद्द है । मी ही 

इनमे से गुशधर्म सहित कुछ थानों के लक्षण-- 
(अ) जो जली हुई मिट्टी से पैदा होते है ( भाषा में श्रग- 
हनी चाग्ल* कहते हैं ) वे क्सले, लघु णची (पचने मे 
हल्के), मृत्र-मल को निकालने वाले, रूक्ष एवं ब्ढें हुए 
कफ को कम करने वाले होते हैं । ह 

(आ) जो केदार (जुते हुए खेत) मे उत्पन्न होते है। 
वे कस ले, गुह, वातवित्त-नाशक थोड़ी मात्रा भे मल को 
निकालने वाले, बल्य, मेषाशक्ति को हितकर एवं कफ 
भर शुक्र-बर्बक होते है ।_ हे 

(३) जो स्थलण (विन्ता जुती हुई भूमि में उत्पन्न) 
होते है--वे मधुर, किचित्‌ तिक्त रसयुक्त, कसले, विपाक 
में कठु, पित्त कफ-नाशक तथा वात व जठराग्नि-बर्बेक 
होते है। - . 

है देवधान--(जगली धान) इसी का एक भेद विशेष 
है । पीधा घास की तरह होता है। इसे स०-प्ररण्य धान, 
भुनि धान्य, निवार, टैश धात्य, लेटिन मे-हायग्रोरिफा- 
एरिस्टाटा (प््॒शा0१28 27988) कहते हैं । इसका 
“चावल मधुर, कसेला, स्तिग्ध, जुपाच्य, शीत वीय॑, पित्त- 
नाशक व विवन्धकारक होता है। 

८ पैट--वोचे हुए धानों के चावल-सघुर, कसैल्ले, 
चीयवधक, नल्य, गुरु, शीतल, पित्तनाशक, कफजनक 
उन अल्प सल लिक्रांलने वाले होते है । म 
वोये हुए घानो की अपेक्षा 


विना बोपे हुए धानों 


की चावल अल्प गुणा वाला होते हुए भी, शीक्र पचते 
वाला होता हे। बोये हुए धातों के चावल यदि नये 


हो, तो वह वीर्य वर्धक, पुराने हो तो हेश्के होते हैं। जो 
वान एक वार फसल के कट जाने पर पुर उसी क्षप मे 
पैदा होतेहै, थे शीतल, रुक्ष,वल्य, पित्त-कफ-नाशक, मत्ष- 
रोबक, कसेले व किश्नित्‌ कड़वे एव हल्के होते है । 

मत नल उन 


२ जेसे ईंख आहि के कट जाने पर, उस छोत्र मे घास 
फूस आदि फेलाकर जल्त देते हं।वचे 
फो सी छत्ना देते हैं। फिर डसे जोतर 
वर्षा के प्रारस्म से धान बिसेर देते हे 


ही धान की भूमि 
यथा बिना जोते ही, 


“- थे कू 


ल्‍ा 


ड 
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बा 


रक्तमालि--यह शालिधान का ही भेद विश्येप है। 
इसे हिन्दी मे लाल चावल, दाऊर्देखानी चावल, बंगला मे 
दाऊदखानी कहते: हैं । उक्त व्वासमती घशालिधान 
के समान यह भी सजल खेतों में झत्पत्त होता है। क्षुप 
के आकार प्रकार साधारण घात के क्षप जैसी ही हैं। मगध 
देश मे इसकी श्रधिक खेती की जाती है । 

यह शालिधान्यों मे श्रेष्ठ, बल्य, घर्णाकारक, त्रिदोप- 
भाश्क, ,ेत्र-हितकर, मूत्र॒ल,” कंठस्वर का उत्तम करने 
वाता, शुक्रजनक्‌, दीपन एवं तृष्णा, ज्वर, विष, न्रण, 
श्वास, कास, दाह श्रादि नाशक है। शा 

शालिधान्य ,के भ्रम्य-भेद महाशालि, पाण्डुक, आदि 
इस रक्तगालि की श्रपेक्षा स्वल्प गुण वाले है। 

(२) ब्रीहिधान्य-ये भी प्राय वर्षा के प्रारंभ मे रोपण 
ढिये जाते हैं, तथा वर्षा के प्रन्त, श्राश्चिन तक पक कर 
काटने योग्य हो जाते है! | ये भोपली मे छूटने, छाटने 
से सफेद होते है, देर में पकते हे। इसके उपभेद-(श्र) 
कृष्ण-ब्रीहि-इसकी भूसी और चावल दोनो कुछ काले 

- से होते हैं, (आ ) पाटल-इसकावर्ण पाठल (पाटल) के 
पुष्प जैसा कुछ लाल होता है। (इ) कुक्टाण्डक-प्राकार 
में यह चावल मुर्गी के शण्डे जैसा प्र्थात्‌ कुछ मोटा, गोल 
अग्रेर त्रम्वा होता है। (ई) शालामुख-इसके शुक (धान 
के मुख पर रहने वाला सुक्ष्म, लम्बा काटा) भर चावल 
दोनो काले रग के होते है । (3) जलुमुख-इसंका मुख 
लाख जैसा कुछ लाल रण क्रा होता है । 

गुशधर्म-ब्रीहिघान के चावल-पाक में मधुर, शीत- 

« वीय॑, किचित्‌ श्रभिष्यदि, मल को बाधने वाले, पौष्टिक 

तथा श्रन्य युणो में पष्टिका (साठी) के समान हैं। इन 
ब्रीहियो भे कृष्ण-क्रीहि सर्वोसम है । है 

(ऊ) पष्टिका (साठी) यह ब्रीहि घान का एक मुख्य 
भेद हैं। यह भी वर्षा ऋतु मे ही पकक्र तैयार हो जात्ता 
है। कितु यह गर्भ मे ही श्र्थात्‌ बाली के भीतर ही 
(वाली के फूटे बिना ही) पक जाता है। भ्रच्छी तरह 
संभाल की जाय तो यह ६० दिन में ही पक कर कांठसे 
योग्य हो जाता है। इसी से यह साठी ( पष्टिका ) कह 
लाता है । इसके पौधे साधारण धान के ही समानहोते है। 


, _ इसके भी शतपुष्प, प्रमोदक आदि कई लेद है। इसमें 
ब्रीहि धान्‍्य जैसे ही (वर्षा-काल मे पक कर तैयार होना 
श्रादि) लक्षण होने से यह .ब्रीहि के ही श्रन्तगंत भाना 
गया है । कृष्ण और श्रंत भेद से यह दो प्रकार का है । 
कष्ण की अपेक्षा श्वेत श्रधिक गुणकारी है। 


.. स्ाठी के गुण घर्म-यह चावल लघु, स्निर्ध, मधुर 

कोमल , ग्राही, बल्य, त्रिदोप-शामक, ज्वरे-नाशक, एवं 
-रफ्त शालि के सहश गुण वाले हैं:। 

इसकी जो श्रन्य भेद हैं उनमे इसकी श्रपेक्षा अल्प 

गुरा हैं, वे केवल मधुर, शीतल, लघु, भल बाधने वाले 

एव वात-पित्त-शामक होते हैं, तथा भन्य गुणों भे शालि- 

धान्य के समान ही हैं। इसके भात को ठडाकर, उसमे शहद 


मिलाकर खाने से पुरानी वमन व तृष्णा शमन होती है । 
| . ““चव'मा, 

नोट-नये और पुशने चावलो के गुणों से भेद होने 

की कारण यह हैं कि चावलो के ऊपर जो पीला, हलका 
सा आवरण होता है,जिसे कापठोज (८थ००५०) कहते दे। 

[जो मानी के सत्व का रक्षक किन्तु आन्र-गतिका किचित्‌ 
अडराधिक है, वह नये चावलों मे पूर्ण या कूटने पर भी 
अधिकांश सें कायस रहने से] उससेनया चावल सर्देव गुरु 
तथा-देर से पचने चाला होता है । किन्तु पुराने चावलों 

का उक्त आवरण नष्ट हो जाने से थे लघु, शीघ्र पचने चात्ले 


पु हि 


होते है। । 
व्यान रहे मशीन से प्राफ किये हुए पालिशदार 
चावलो की श्रपेक्षा ओखलो मे डालकर हाथो से कूटकर 


साफ किए हुए (बिना पालिश के) चावल दीखने मे तो 
सुन्दर नही होते है। किच्तु स्वास्थ्य के लिए विशेष बाभ 
दायक एवं पौष्टिक होते है । क्योकि इससे गरीर घांतु- 
चद्ध क प्रोटीन कुंछ खनिज द्रव्य एवं स्टार्च भी श्रधिक 
होती है । 
रासायनिक रांघटन-- 

चावल मे जलीयाश प्र० श्षे० १२९, मासवर्धक 
आग ७, चर्बी २, मैंदा ६ तथा तैलाण २ होता है 
(पाबिशदार चावल़ो मे मासवर्धक भाग बहुत कम रह 
जाता है वया तैद्ादय व्वो नष्ट हो ही जाला है) एवं इसमे 
व्हिटामिन्स वी (8) की न्युनता से, यह वेरी-बेरी नामक 
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रोगोत्पादक हो जाता है । हे 

आमधयिक प्रयोग---फेफडो के विकार, क्षय, वक्षस्थल 
के रोग, एव रक्तमिश्रित कफ-त्राव भें यह लाभदायक 
है । चावलो का पानी ज्वर तथा आत्र-अदाह में शाति- 


दायक है। 
१, पक्काया हुआ चावल (भात)- 
चावली को अच्छी तरह बीनकर, साफकर तथा 
पानी से घोकर पाचगुने खोलते हुए पानी में डालकर 
पकाने तथा सीज जाने पर उन्हें नीचे उतार कर 
उनका माड निथार कर, हलकी आराच पर रखदे | पूर्ण 
रूप से पकाने पर यह भात कहलाता है। ताजा भाव 
गरमागरम विशद गुणयुक्त अग्निवर्धक, पथ्य; तृप्तिदायक 
रुचिकर एवं हल्का होता है | यदि यही भात बिना धोये 
श्रौर बिना माड निकाले सिद्ध किया गया हो एन ठडा हो 
गया हो तो वह भारी, अरुचिकर तथा कफवधेक होता 
है। किन्तु माड के निकाल लेने से चावल के खनिज, 
-प्रोटीन एवं व्हिटासिन श्ादि निकल जाते है । ऐसा नि - 
सदव भात रोगियों को भले ही हितकर हो, किन्तु स्वस्थों 
के लिए हितकर नही । 
चावल पकाया हुभा रक्तोत्यादक, भेदा-वर्धक 
श्राध्पानकारी है । यहु शक्कर के साथ खाने से शीक्र 


हजम होता है। मठे के साथ खाने से उष्णता, 
तृष्णा, जी मिचलाना, तथा पित्त के दस्तो मे लाभ होता 
है। यह अतिसार या पेचिश में उत्तम पथ्य है। लाल 
चावल विशेष लाभकारी होते है। यह मूत्रविकार, तृष्णा 
शरीर की जलन को दूर करते है। इन्हे पकाकर इनका 
पानी निथार कर पीने से पेशाब साफ बाता है । चावलों 
को भूनकर रात भर पानी मे भिगो, प्रात उस पानी को 
पीने से मेदे के कीडे नष्ट होते हैं। कितु जिन्हें पथरी 
(अश्मरी) का रोग हो या मधुमेह हो उन्हे चावल हानि- 
कारक होते है । क्र 

एक वर्ष का पुराना चावल त्रिदोप-नाशक, तीन वर्षा 


का कृमिनाशक तथा ग्रोज-वर्धक है । प्रसूतिकाल मे स्त्री 
के लिए यह विद्येप लाभकारी होता है। 


चावलो का बोवन-पग्राही श्रौर मूत्रलन होने से-सुजाक, 
अ्रतिसार एवं ब्वेत प्रदर जैपती व्याधियों में प्रयुक्त श्रीप- 
चियो के श्रनुपान के रूप में विया जाता है। यह ब्गयो 
को धोने के लिए भी उपयोगी है । 

चावलो को पानी में पकाने के बाद नीचे उतार कर 
उसमे दूध मिला १५-२० मिनट ढाक रक्‍से | यह धाहार 
रूप मे रोग-पुक्त श्रशक्त एब तरुणो के लिए, तथा जो 
वातिक अग्निमाद्य से पीडित हो उन्हे देना लाभकारी है । 
यदि अ्रतिसार हो तो उस दया में चावलो के आ्राटे को 
पानी में पतला लेई जैसा पकाकर एवं दूध मिलाकर दैवें। 
यदि भामाशय, श्रात्र या वृक्‍करी मे विक्षोम या दाह-युक्त 
शोथ हो तो चावल का माण्ड या काजी (१ भाग चावल 
या चावल के श्राटे मे ४० भाग पानी, थोड़ा नमक श्रौर 
नीवू रस मिला कर) बनाई हुई उत्तम घातिदायक पेय 


;- 


है। किंतु यदि कोई जठराश्रित श्रातरिक ब्रणा (04970 


णै००) हो तो चमक व नीयू रस नही मिलाना चाहिए। 
यह पेय-चेचक, मसूरिका, रक्तकोपजन्य ज्वर एवं सर्व 
प्रकार के दाहयुक्त शोथ की दबा मे तथा सुजाक तथा 
सुजाक शोर दाह एवं जलन युक्त मूत्र विकारों में उत्तम 
लाभकारी है। ध्याव रहे, इन सब अवध्थाओ मे श्रन्य 
चावलो की श्रपेक्षा रक्तशलि (दाऊद सानी) विज्षेप 
हितकारी होता है । यह चावल प्लीहा एवं यक्त की 
वृद्धि मे वंसे ही श्रश॑झौर भगदर-प्रस्त रोगियों को 
(जब कि ज्वर न हो) पथ्य रूप में ढेला उत्तम होता है । 


(२) खिचडी-(क्ृशरा)-चावल और दाल (समभाग 
या २ भाग चावल व्‌ १ भाग दाल) मिलाकर प्रच्छी 
तरह धोकर पाच या झ्राठ गुना जल में पका कर तंयार 
की जाती है। यह नमके, अदरख, हीग, , सिचे, मसाला 
घृत, आदि डाल कर और भी स्वादिष्ट बनाई जाती है | 

खिचडी यदि ठीक - तरह से पकाई गई हो, तो यह 
अशक्त एव रोगयुक्त निबंलो के लिये द््ध के समान ह्ठी 
इण आहार का काम देतो है। इसमे शरीर-घातुबधक 
प्रोटीच, चर्बी, कार्बोहायड्रेट, विटामिन्स एवं खनिज द्रव्य 
सम्यक्‌ रूप से अवस्थित है । यह्‌ 


वीय॑ एवं बलवर्धक 
भारी देर मे पचने वाली, बुद्धिवर्धंक, तथा सल-मुत्र 


2092 
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लाने वाली है । के से 

(३) यवागू-वैसे तो जब डाल कर पके हुए जल को 
यवागु्‌ (वार्ली वाटर) कहते है । किंतु श्रायुवदानुसार 
यह चावल, मूंग, -उडद, तिल श्रादि की भी शरोगानुसार 
बनाई जाती है। यदि चावल की यवागू वनानी हो, 
(जहा यवागु के द्रव्य का उल्लेख न हो, वहा पाय: 
चावल की ही यवागू बनाई धावी है) तो-रोगी जितना 
भात खाता रहा हो, या खा सकता हो उसके चौथाई 
चावल' (यदि १ पाव भात खाता हो तो ५ तोला चावल) 
श्रीर २ या ३ सेर तक पावी एकत्र मिला पकावें। चौथाई 
शेष रहने पर छान ले । इसमे रुचि. तथा रोग के विचार 
से स्वाद के लिये श्रतार रस, नमक, गक्‍कर भादि मिला 
सकते है । - 


(४) मण्ड, पेया श्रौर विलेपी--ये यवागू के ही तीन 
प्रकार है । (अर) मण्ड-१६ था १४ भाग पानी मिलाकर 
पके हुए चावल के घन भाग में से ऊपर का द्रव भाग छात्र 
कर भमिकाला जाय तो वह मण्ड कहलाता है। इसमे सोठ 
और सेधा नमक मिला कर पीने से-हचिकर, पाचक एवं 
दीपन होता है। जो “मण्ड लाजा (घानों की खील) से 
बनाया जाता है, उसे लाज भण्ड कहते है' । यदि धानो 

गे खीलें प्राप्त न.हो, तो चावलो को भूत कर ,भी यह 
मण्ड बनाया जा सकता है. । इसे घान्‍्य मण्ड कहते है । 


यह लाजमण्ड कफ-विंत्त-प्रकोप-नाशक, सग्रहणी एवं 


अतिसार में लाभकारी, मल को रोककर गाढ्ा करने 
वाला और .ज्वरी की तृप्णा-शामक है | खीलो मे श्राधा 
दूध व पानी का मिश्रण मिला कर भी, उबालते है । 
कितु इसका“माड नहीं निकाला जाता | चांवलो के उष्ण 
भण्ड मे हीग व काला तमक मिला, पीचे से विपमारित 
सम भीर मंदारित दीप्त हो जाती है कः 

उत्तम धुने हुऐं चावल २० तो, भुनी हुईं मू ग१०तों 
श्रौर तक़ ४० तोला एकत्र थ॥ सेर जेल में पकावे तथा 
उसमे ,/भ्रावश्यकताचुसा र धनिया, सोठ, हीग व तैल मिला 
कर मण्ड तैयार करें | यह क्षधा-वृद्धि, वस्ति-शुद्धि, 


करती एव प्राणप्रद, रक्तवर्ध क, ज्वरस्नाशक, कफ-पित्त 
नाशक व वातशामक है । --भा. भें. र. 
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अष्द गुण मण्ड--८ या १० तो चावलों को किचित्‌ 
भूनकर उसके साथ अधभाग या समभाग यूग मिला, १४ 
गुना जल में पक्रावें। पाते समय उसमे अन्दाज से थोडी 
घनिया, सोठ, काली: मिघे, पीपल, सेधानमक श्रौर भूनी 
हुई हीग मिल'वे (ये द्रव्य अन्दाज से ही मिलावे, जिसमे 
सण्ड अश्रधिक नमकीन या कटु ने होने पावे) । पक जाने 
पर माड को नियार या छान कर सेवन करें। यह 
तनिदोषनाशक, दीपन, स्फूतिदायक, बस्ति-शोधक, रक्त 
वर्धक एवं ज्वर-नाशक है । 

(आ) पैया-छ' भरुने या १४ गुने जल में खावल 
( या कोई भी द्रव्य जिसकी पेया बनानी हो ) डालकर 
पतली, फेन जैसी किंतु छुछ गाढी लसदार चावल सहित 
श्रीटी हुई (खुब पकाई हुई) चीज को पेया कहते हैं । 
(मण्ड या माड में केवल द्रव भाग ही लिया जाता है, 
इस में पकाया हुप्रा द्रव्य भी लिया जाता है, यद्यपि 
द्रव भाग अश्रधिक एव द्रव्य भाग कम रहता है। कही २ 


“इसे भाषा मे पेज कहते है । यह पचने मे बहुत हल्की, 


मलमूत्रादिस्तभक, घातु-पौष्टिक, बलवर्धक, कफवाशक 


“तथा कण्ठ को हिंतऋारक है'। (इ) विलेपी, चावल (या 


जिस द्रव्य की विलेपी बनानी हो उसे ) जी कूट कर 
चौगुने पानी में पकार्वे ! श्रच्छी तरह खुब पक जाने पर 
यह ,लपसी जैसा पदार्थ विलेपी कहलाता है। यदि जौ 
कट किये हुए चावलो को थोड़े घृत मे तल कर यह 
विलेपी बनाई जाय तो श्रधिक स्वादिष्ट होती है । वैसे 
भी विलेपी वृहणी ( शक्ति-वर्धक ), तृप्तिकारक ग्राही 
क्षुघानाशक, मृत्रल, हच, मधुर व पित्तशामक होती है । 


- यदि मीठी बनानी हो तो. मिश्री व कालीमिधे थोड़ी 


मिलाले । नमकीन की इच्छा हो तो इसी से सेघानमक 

जीरा व काली भिर्च मिला सकते है | यह ज्वर एवं श्रति- 
० है 

सार पर भी लाभकारी हे | 


- ६ 
(५) लाजा (खील)-छिलके सहित शालिधाब को 


_ भाड में भुनवा लेने से खीन प्रस्तुत होती है ।ये धान 


लावा या खील-मधुर, शीतल, लघु, दीपन, मलमूत्र को कम 
करने वाली, रूक्ष, बल्य तथा पित्त, कफ, वमन,श्रतिसार, 
दाह, रक्तविद्र, प्रमेह, एव तृषा पर लाभ दायक है ।॥ 


जप 
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उक्त सीलों को पीस कर सत्त्‌ सा बना, उसमे 
गपकर, शहद या दूध या केवल पानी मिला देने से 'लाज 
तर्पण' कहलाता है। यहदाह और अतिसार में हितकारी 
5है। खीलो के छुर् मे खपूर, श्रनार, श्र यूर श्रादि का रस 
तथा जहर और शक्कर मिला कर जो पेया तैयार होती 
है, वह उत्तम तर्प॑ण है, इससे ज्वर, दाह, मदात्यय आदि 
नष्ट होते हैं। वैसे तो पाती मे घोलकर जो सत्त खाया 
जाता है उसे भी तपंण कहते है । ' हि 
चावलो को भूनकर बनाया हुआ सत्त -दीपन, हलका, 
पीतत,मधुर, ग्राही,रचिकर, पथ्य, एवं वलवीर्य वर्धक है। 

(६) चिपिटा-[चिटरा, चिरवा, चिरमुरा]) चौला 
भूसी (तुप) सहित गीले धानों को, या तुप सहित धानों 
को भिगोकर गीले ही ग्रदि भ्ूनलिये जाय, तथा उनके, 
दिखने के पूर्व ही उन्हे ऊयल में कूटकर भूसी प्रलग कर 
दी याय तो वे चिपिदे हो जाते हैं । इन्हे सस्‍्क्ृत मे पृथुक 
चिपिठक तथा मरेठो मे-पोटे कहते है । ये गुर, वातनाशक 
कफकारक हैं । दूध मे भिगोकर शक्कर मिलाकर सेवन 
करने से पुप्टिकारक, वृष्य, बलदायक एवं मलभेदक (पतले 
दस्त लाने वाले) होने हैं । कितु दही के साथ खाने से 
मलवस्धक है श्रतः अतिसार में ताभकारी है ध्यान 
रह चिउरा को उपयोग मे लाने के पूर्व पानी मे ग्रच्छी 
तरह धो लेना चाहिए। 

(७) मुरमुरा-चावलो को रेत की सौम्य भट्टी 
में धूनने से मुरमृरा (मुरो) बनता है। यह भी बहुत लघु 
(हल्का) ब्राहार है। भात के स्थान से रोगियो को यह 
दिया जाता हे | वह अग्निमाद्य, एवं अम्लपित्त नाशक 
6 । ऐसी दणा में प्रातः कलिऊ करे रूप से इसके साथ नारि- 
यल ४ महीन हुकटे थोडे प्रमाण मे मिलाकर खाने से 
खान होता है । 

(५) पायस (सीर)-- उत्तम चावल १० तोले को 

घोफर प्रथम घृत में तनें फिर १ सेर या २ सैर द्घ को 

द्रोटाफर उसमे उसे डालकर पढकावें इसमे अ्रन्दाज छे घोड़ा 

घृत, शयकर, किसमिस, चिरोजी श्रादि मिला दें-। बस 
प्रादुस-क्षीरिका, पाग्रत या परमान्त है।यह पचने ) 

॥र- ौएत्तन्ाघ्छझ, दलवंधन, मलाव्प्टशक, मेदवंधक, 
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यम 2 
स्टंट स्विच चन्द्र 


एवं रक्तपित्त, श्ररुचि, वातपित्त नाशक है । 

चोट--चावलों से ओर भौ कई प्रकार के खाद्य- 
पदाथ--हुग्घ कृपिका, ताहरी, अकवरी आदि बनायेजाते 
है । जापान ओर चीन देश में चावलो से एक प्रकार की 
शराघ बनाई जाती है । 

(६) चेहरे श्रोर शरीर की कातिवर्धनाथ--क्ेवल 

चावलो को या इसमें ग्न्‍्य उपयुक्त द्रव्यों को मिला उब- 
टन जैसा बना कर चेहरे एवं शरीर पर लगाते है। 


- चावलो को पानी मे भियोफर, उस पानी से चेहरे 

को धोते रहने से चेहरे की भाई दूर होंती हैं।... 7 

(१०) चावल के घोवन मे झवकर और सोरा मिला- 
कर मूत्र-रेचना्थ देते है, इस घोवन को भाग के नशा 
उतारने के लिये पिलाते हैं, तृषा-निवारणार्थ-इस धोवन 
में शहद मिलाकर पिलाते हैं। तथा कई श्रौषपधियों के 
श्रनुपान में यह धोषन दिया जाता है। बड़े-बडे ब्रणो 
को इस धोवन से धोना लाभकारी है। कर 
-. (११) भस्मक रोग (तीव्रारित ) पर-लाल गालि 
चावल २ भाग, तिल और मू ग॒ १-१ भाग लेकर अलग- ' 
भ्रून ले, तिलो को कूटकर सूप मे पछोड ले । फिर सबको 
मिला ४ गुने जल से खिचडी पका ले । इसमे घुत मिला- 
कर श्रच्छी तरह पेट भरकर खिलाते रहने से भस्मक रोग 
दूर होता है। (हा० सं०) 

रोग विशेष तीत्र न ही, तो यह खिचड़ी १-१ दिन 
छोडकर खिलावे । इसके सेवन-काल में रोगी को प्रवाल- 
पिष्टी ६ रत्ती, वशलोचन १ भा०, भोना गेझू ४ रत्ती 
श्ौर गिलोय-सत्व १॥ मा० (या ग्रिलोय-स्घरस ४ तो० ) 
मिला, दो हिस्से कर प्रात साय घहद के साथ देते रहने 
से श्रधिक लाभ होता हैं। (र० त० सार) 

अथवा--चावल और इथैत कमल इन दोनो” को 
बकरी था भैंस के दूध मे पकाकर घृत मिला सेवन कराते 
रहने से भी भस्मक रोग मे लाभ होता है । 


(१२) वसन पर-धान की खील (लावा) १ तो० 
छोटी इलायची २-४ नय, लोग २-४ नग, तथा मिश्री 
३ से ६ मा तक लेकर, सबको १ पाव (२० तो०) जल 
में मिला ५-७ उफान आने तक झाग पर उबाले । फिर 
ठिचर कर झ्षीतल होने पर कपडे से छान ले । इस लाज- 


रह 
ज्ट 


च्न्््श्प्स््ल्््प्र लत च्च्ज् जे डे 


पड कि डिए७ 





मण्ड की मात्रा १-२ चम्मच थोंडी-थोडी देर से, पिलाते - स्थान मे चन्दनादि तैल मिलाकर बनाई हुई पुल्टिस 


रहने से वमत-निवृत्ति हो जाती है । 'बदि वमन हरी, 
पीली, कड्वी होती हो, तथा वमन होने पर कठ में दाह 
होता- हो, तो उक्त मण्ड मे थोडा नीबू रस मिल दें। 
यदि इस मण्ड के पान्न को बर्फ पर रखकर छीतल कर 


उपयोग मे -लिया जाय तो विशेष लाभ होता है। यह : 
मण्ड वमन हिवका और तृथा रोग पर उत्तम झ्ौपध एवं. - 


पथ्य है | है 


(श्री० स्व० प० यादव-जी त्रिक्रम जी झाचाये) 
(१३) बणो पर-(चेचक के ब्रणो पर)-चावलों का 
भहीन भाटा छूब श्रच्छी तरह बुरंक देने से रोगी को 
* विशेष श्ञाति प्राप्त होती है। दाह, जलन भिट जाती 
है। इसी प्रकार थह आठ विचर्चिको श्रादि विंदाह- 
कारक ब्रणयुक्त शोथ पर भी बुरका जाता है। 


«  भ्रस्निदरध पर खौलते हुए पाती या भाप से जलने 
था फ्ुुलसने पर -तुरन्त ही इस श्राटे का उपयोग करें, 
इसको अच्छी त्तरह वुरक दें । जिसमे-सतर सा जम जाग 
तथी अन्दंर के दृषित दाहकारी जलांश को सोख ले और 
बाह्य वायु श्रन्दर -प्रविष्ट न हो सके । जब यह णादे का 
सार कर्डा हो जीव, तो उसे हटाने के लिये, इसके आटे 
को ही पानी मे पकाकर पतला पुल्टिस जैसा लेप कर 
देवें। जमी हुईं पपडी शीघ्र ही निकल जावेगी । फिर 
उस स्थाभ्त पर चूनें के पानी मे तिल तैल था जैतून तैल 
मिला अच्छी तरह घोट कर, लगाते रहे ।. _ 

सधुमेह के ब्रणों पर--चावल के आटे मे, गाढ़ा 
दहां ( जिसका जलान “ बहुत कुछ निकाल डाला गया - 
हो ) मिला कर पुल्टिस बना लैप करे, अथवा दही के 


जन 


रु 


बधुक कुल) (8590(80०8०) के इसके वृक्ष ऊ'चे 


3 इस कुल के छूक्षों के पत्र पुकातर, सादे अखंड, 
चम-सदृश एवं उपपन्न रहित होते हु । पुष्प-पतन्रकौण से 


क 


विशेष लाभकारी है ।- इसे दिन में ३-४ बार बदलते 
रहना चाहिए। यह चार्वलो की पुल्टिस प्राय, सभी प्रकार 
के ब्रणों पर उपयोगी है । 


निमोनिया श्रादि की दशा में भो इस पुल्टिस का 
प्रयोग करते है। ऐसी दशा में प्रथम स्थाव विशेष पर 

पेन्टाइन लगा दिया जाता है ॥ 

अग्तिदाघ-ब्रणों पर--चावलो की भ्ूसी को जला- 
उसकी राख को छात्रकर, घृत मे मिला कर लगाते रहने 
से भी लाभ होता है। - ल्‍- 

(१४) मंधर ज्यर पर--चावलो की खील १ से 
शा तो० तक, १ सैर जल मे सिला, उससे शुद्ध सुबर्शां 
का हुकडा या अ्रगूठी डाल कर, श्रष्ठमाश वंवाथ कर 
पगी को दिन में दो बार पिलाते हूँ । सुबर्ण को निकाल 
लेते है । “ 

ज्वर आदि की दशा मे दाह हो, तो इसकी खील 

के साथ मिश्री मिला कर, कवाथ कर थींडा ? बार २ 
पिलाते है।.... 
/ (१५) श्रर्धावभस्तक शूल(अध शीशी पर )-सूर्योदय 
के पूर्व ही, इसकी खील लगभग २॥ तो० तक शहद के 
साथ खाकर, सो जावे । ऐसा २-३ दिन करने से लाभ, 
होता है । हु : 

(१६) गर्भ-मिरोधार्थ-घाव की जड को चावलो 
के घोवन साथ पीस, छावकर, मधु मिला पिलाते रहे । 

नोद-- चावलों का प्रयोग अश्मरी तथा उद्र रोगियों 
के लिये हानिकारक हीवा है । दवानि-निवारणाथ्थ-दूध, घृत 
शक्करं एवं शहद का सेचन कराते है । 


न ग घ्च्उ्रा ( 245.574 उत्ए4८फ्4 ) 
; ः ; _ ०. 
मव्यण श्रेणी के होते हैं। छाल-कृष्णाभश्गेत या पूछ 
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निकले हुए, हुग्व जेसे रस से युक्त, तथा फल-सासल्ष होते 
ह। इस कुल का प्रस्रुख जृण्ठ सधक (महुआ) है। 


हि कर कक जज का का हो के कद ल 
ट्र्ए 
छ० हा है ह #रा है ६०३६ ॥ ४५६८: 
5 070 न्‍ मे 
की. जा शक हे मे >  क, हि_पआ धो । अप ४0७ ८255 म्प्रया धर ली है अल 
सं िलर न रा (3. एयच्ज-+ अंडा 22224 न न 2 जी -िव्लट अर >- £ ट्री 
किक जा ० जद डद हल 920 वन पल ह 2 72 5 7200 3/ < ० ऑन आयी 5 पा 2०८: 
प्र 
लाल वर्णायुक्त गहरे बादामी रग की, पन-जगाखा पर दल- रासायनिझ सघटन- 


बद्ध, ६-१२ इच लग्बे, ४-५ इच चौडे श्रण्डाकार, ऊपर 
से हरे, चमकीले, नीचे की ओर रोमश, फूल-श्वेत वर्ण 
के, फल-प्रण्डाकार, हरे, चमकीले, चिकने १ इंच लम्बे, 
मीठे होते हैं। ये फल खाये जाते है । बीज-प्रत्येक फल में 
१-३ तक होते है, जिनमे मक्खन जेसा गाह्ाय तल 
होता है । 

ये वृक्ष हिमालय के दक्षिण भागों में कुभाऊ से 
भूटान तक श्रधिक पाये जाते है । 


नाम-.- 

हि०-चिठरा, फलवारा,  फुलेल, 
श्र ०-फुलवारा बटर, इ डियन बटर द्री । 
(एशाप्राफ्चशद छपरीट' वराताशा 0प्रा(ष-ता०6) 
ले०--बैसिया ब्युटीरसिया । * 


वेडली । 


खचिक्ररी-देखिप्रे-पायरी में | 
चिचेड[-देखिये--चचेडा । 


'चित्रक ( एडोेत 


वचिक्राकाई-देखिये-शिकाफाई । 


इसके वीजो की गिरी में प्र थ ६० से ६४५ तक 
ब्वेत वर्ण की, मधुर गधयुक्त चर्बी प्राप्त होती है । यह 
मवखन जैसा गाढा वैल कोकम के तैल जैसा उपयोगी है। 
इससे साथुन, सोमवत्तिया जैसी चीजें निर्माण की 
जाती हैं । 


गुशधर्श व प्रयोग-- 
इसकी चर्बी मार्दवकर है । शरीर के किसी भी भाग 


पर लगाने से उसे मुलायम करती तथा उसकी वायु 
से रक्षा करती है। 


सिर-दर्द, सधिपात, जोथ पक्षाघात श्रादि पर यह 


मालिश की जाती है । तथा खुजली एव ज्ञीतकाल के 
चर्म-विकारो पर भी, यह उपयोगी है। 


चिचडा-देखिये-प्रपामार्ग और चचेडा । 
चिडचिडी-देखिये-पअ्रपामार्ग । , 


आर रक्त ) 


(270/48460 22877.4 724, 27.07॥/94 60 7९0.5724 ) 


हरीतक्यादि वर्ग एवं “चित्रककुल (?[0789878- 
८९४७) के ग्वेत् श्र लाल चित्रक के क्षुप दो से ४ या 





१इस कुल के छुपो के पत्र-अभिमुज्ध या एुकान्तर, 
सादे, एप्प- वाह्यकोप के दुल्न &, नीचे से जुड़कर नत्तिका 
कार बने हुए, छोटी छोटी अधियो से युक्त, पुष्पाभ्यंतर 
कोश के दल ६, पुकेशर ९, ख्रीकेशर १, फल छोटे और 
कछे होते है। ड़ 

इस झूल से रवेत पुष्प वाले तथा लाल फूल वाले, - 
ये दो प्रकार के चित्रक ही प्रधान है। तथा ये दोनो ब्यवहार 
में उपलब्ध ह। निधण्टुओ मे कृष्ण और पीत पुष्पों के भी 
चित्रकों का उल्लेस हे। इनसे से कृष्ण (काला) चित्रक तो 
क्वचित्‌ देसने सुनते से आता दे (बनारस कचहरी के 
पास योरोपियन दल्लव के हाते में काले चित्रक का एक ही 
छुप बसूनाय् रखा गया है--श्ली गगासहाय पाडे, सस्पादक 
भा-प्र “नि ), कितु पीले ऊा तो कही चाम निशान नही 
मिल्षता, शायदु यह लाल चित्रऊ का ही कोई भेद हो । 


(रे 


$ ऊठ त्तक ऊ चे, वहुवर्षायु एवं श्राय स्देव हरे-भरे रहते 
है । पत्र-मकोय के पत्र ज॑से, १॥ से ३ या ३॥। इंच 
लम्बे, १-१॥ इच चौडे, लम्बेगरोलाकार, हरे, दलदार, 
चिकने, श्रनीदार, कही २ बेलपत्र जैगे तीन २ मिले हुए, 
कही डठल पर आमने सामने विपमवर्ती, एव पत्र-वृन्त 
इवेत का स्वेत बर्णशंका तथा लाल का किचित्‌ लालवर्ण 
का बहुत ही छोटा डै इच तक लम्बा, पुष्प-दण्ड- ४-१२ 
इंच लम्बा, अनेक शासायुक्त, जिन पर शवेतवरां के 
चमेली पुष्फो “जैसे पुष्प, कितुनिर्गन्‍्ध भुच्छो मे (लाल 
चित्रक के पुष्प-गुच्छ लाल रग के होते हे) तथा-इन ग्च्छों 


क्ृ 
में श्रलग अलग विभाग से दिखाई देते है और प्रत्येक 


गुच्छे में १५ से ३० तक उप्प कुछ अन्तर से शीतकाल मे 
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फूटते व खिलते हे | पुष्प की पखुड़िया प्रायः सख्या मे 
३-५ तक निम्नभाग में श्रापस में जुडी हुई नलिका के 
भाकार मे होती है उनमे मध्य की पखुरी कुछ लवी 
होती है । पृष्प-फोपो' पर सूक्ष्म रोए, मधु जैसी तरल 
है वस्तु से सने हुए होते हे । मधुमविखिया उन पर मंडराती 
रहती है । हाथ से छूने पर भी चिपरचिपाहट सी मालूम 
देती है। बीजकोप (फल) श्रीर वीज-पुष्पो के ऊपरी 
भाग पर ही, जब के आकार के लम्बे, कच्ची दशा में 
हरे, पकने पर धूसर वर्ण के, सू_्म एवं चेषदार रोमयुक्त 
बीजकोष होते है । प्रत्येक बीजकोप मे प्राय १-२ घूसर 
था काले वर्ण के बीज निकलते है । इन्ही बीजों से ये 
पौधे उत्पन्त होते है । काण्ड (तना) औोर शाखाये-इसमे 
काड तो क्वचित्‌ ही होता है। मूल के प्रगभाग धै द्वी 
पतली-पतली चिकनी हरितवर्ण की १-२ फुट लम्बी 
शासायें, सड़ी उभरो हुई रेखायुक्त, गोल पतली, भ्रंधिल 


> 


घन्व, दनो० १४३ 


धर 
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व्ध््करन््स्य्ट् ्वन्व्ट स्टंट 

एवं कोमल निकलती है । ऊपर की छाल कुछ कुछ काली 
भूरे रग की (लाल चित्रक की छाल कुछ श्याम लाल 
रंग की) होती है । शाखा को बीच मे से तिरछा काट 
कर देखनेपर मध्य मे ब्वेत वर्ण का (रक्त चित्रक भे कुछ 
ग्याम वरण) सच्छिद्र भाग-दिखलाई पडता हैं । मूल श्र 
छाल-मूल लम्बी, श्राडी टेढी, कनिष्ठिका ऊ गली से भी 
पतली, कोई कोई शञ्रग्रुप्ठ जैसी श्राडी भी होती है । ताजी 
जड़ को काटने से पीला था राल जैसा रस या सत्व निक- 
लता है, जिसे श्र ग्रंजी भे प्लम्बाजीन, (प्राधश्ा।) 

कहते है । पुराने पौधो की जडो से मे निकाला गया यह 

सत्व विज्येप क्रियाशील होता है, तथा ताजी जडो मे यह्‌ 
श्रधिक मात्रा मे पाया जाता है। ऊपरी छाल धूसर वर्ग 

की तथा अन्दर से कुछ सफेदी लिये होती है (लाल 

चित्रक की जड मटमली घसर एवं कुछ लालिमायुक्त 

होती है) वैसे तो सूखने पर चित्रक चाहे श्वेत, लाल या 


लिल्लछछ त्काल्त “ 
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कृष्ण कोई भी हो, सब की जड एक समान ही होती 
हैं । उनसे कोई विशेष भेद हृष्टिगोचर नहीं होता । 
श्रीष्म ऋत्तु मे इन जडी के कुछ भाग तथा उक्त जाखाँग्री 
को कटवाकर व्यापारी लोग सग्रह कर लेते है। वा में 
पुन नवीन शाखाये जमीन के अन्दर घेप बची हुई जटो 
से फटकर निकलती हे । ये मूल तथा शाखाये स्वाद मे 
तिक्त, कट, जीभ मे छेंदन जैसी पीडादायक होती हैं । 
शेत चित्रक की अपेक्षा लाल चित्रक विशेष प्रभाव* 
शाली होता हे । 
इबेत चित्रक के क्षप दक्षिण भारत, मध्यप्रदे 
उत्तरप्रदेश, बगाल, विहार, एग कुमाऊ ओर सीदोन के 
प्राय उप्ण प्रदेशों की पवरीली जमीन एम भाडीदार 
जगलो में अधिक पाये जाते है। बसे तो प्राय पहाडी 
जमीन या पुराने जीणं शीर्ण किलो या टीलो पर भारत 
में प्राय सत्र ही ये क्षुप पाये जाते हूं । 
किस्तु लाल चित्रक सर्वेत्र नही मिलता | यह सिककम 
और खासिया पहाड़ो की तराइयो मे तथा विध्याचल की 
-तराई और कूच विहार मे श्धिक पाया जाता है। इसे 
प्राय बडी सावधानी से कही कही बाग वगीचोमे भी लगाते 
है । यह प्राय चिकनी एवं कुछ रेतीली जमीन में ग्च्छी 
तरह फलता फुूलता है। भ्रन्‍्यथा शीघ्र ही नष्ठ हो 
जाता हें ! ० 
नोट--चरक के दीपनीय, तृप्तिष्न, शल-प्रशमच, 
सेदनीय, अशॉष्न, लेसनीय, कटुक सकन्‍्त आदि तथा 
सुश्न व के पिप्पल्यादि, मुस्तादि, आम लक्यादि, सुष्ककादि 
वरुणादि तथा आरम्वधादि गणों के असगों से एवं कई 
प्रयोगों मे इंसका उल्लेख पाया जाता हैं। हु 
(२) श्वेत ओर लाल इन दोना खिन्नकों के रासायनिक 
सघटनों में कोई विशेष भेद नहीं दै। अतः कहा जाता दे 
कि श्वेत चित्रक॑ लाख चिन्नक का ही एक रूपान्तवर-सात्र 
है। दोनो के ग्रुणधर्म में प्रायः समानता है। 
राखायचिक राघटन-- 
इसमे जो प्लम्बाजिन (९]प्रा0४४7) नामक एक 
प्रभावगाली कटु, स्फटकीय,- पीले वर्ण का सूच्या- 
कार सत्व॒ अधिक से अधिक ०६१ प्र. श. पाया 
जाता है वह कुछ विपैला, निद्राजनक तथा त्वचा पर 
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रगाने से तेजाब जैया प्रभाव करता है। यह प्रभाव पवेत 
की अपेक्षा लाल चित्रक के उक्त सत्व भ॑ विश्येप तीन्र रूप 
में होता है। यह सत्व गरम खोलते हुए पानी में घुलन- 
जीनहोता है, तथा इसकी यब सुहावनी झिठु एूुछ उम्र या 
तीखी सी होती है । 


नसाध्ष- 


सा,-+विसक, अग्नि (संस्कृत से अग्नि के जितने 
नास है, वे समरत श्रायुर्वेदीय परिभाषाचुसार इले ही दे 
डाले गये ह) तथा लाल को रक्त चितक, काल, श्रतिदी प्य 
प्रादि। हि, चित्रक। चीता, चितडर (लाल चीता) 
आदि | स० चिभ्रकमूल (छाल को तम्बडी चित्रक) ! ग्रु० 
चियो, धोलो चिसो, चिगा पीत से (राती चित्नो)। घ० 
चितोगाद, विभा(रक्तोशितो, एडजितो) | श्र॑० व्हाइट सेड 
बट (७ग्ा०९४० छणा), सीलोन लेड बट (८6०ण०ा द्यते 
५४०7) जाल को रोस कल्लड लेढ बट (२०५८ (:60प्र* 


726 !धावव ०५०) । ले० प्लस्पेगों सिवेनिका (प्ल्मस्तरेगो 
रोडिया) 


इसकी प्राय जड़ एवं णाखाओ्नी की छाल, नई ताजी 
काम में ली जाती है । घूनी होने पर यह गृणहीन हो 
जाती है । 

यह लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण, कटठु, विपाक मे कंठु एव 
उप्ण बीये, दीपन, पाचन, पित्तसारक, ग्राही, कृमिष्न, 
रक्तपित्त प्रकोषक,गोधहर, मूत्रल, कफध्न, कख्य, रसायन, 
तीब्रगर्भागय संकोचक, गर्भल्नाव, स्वेदजनन,त्वग्रोगनाशक, 


ज्वरध्न, लेखन विस्फोट जनन हे । तथा इसका प्रयोग-- 


नाडो दोर्वल्य, वात व्याधि, श्रजीणं, उदरशूल, यक्ृद्विकार ८ 
ग्रहरी, कृमि, शोथ (विशेषत यक्षत, प्लीहा वा गदा का 
शोथ), जीरा प्रतिश्याय, कास, रजोरोघ, प्रसूति विकार, 
मकक्‍कल जूल, ध्वजभग, कुप्ठ, श्वत्न, विसर्प, जीण विषम 
ज्वर, कण्डू, पाडु, मेदा रोग, गृल्म, सधिवात, इलीपद 
आदि में किया जाता है। कठु होने से कफ का, तिक्त होने है 
से पित्त का एव उष्ण होने से वात का नाशक है। 

इसका सत्व (प्लम्बाजिन या प्लम्बेगो)-अल्प मात्रा 
मे लेने से केन्द्रिय स्तायु मण्डल को उत्तेजित करता है, 
तथा अ्रधिक भात्रा मे यह जैथिल्यजनक एवं गृत्युकारक 


मु 
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भी हो जाता है। इसके विषय मे भ्राघुनिक 
अनुभव यह है, कि (१) यह तेज जलन पैदा करने वाला 
एवं कृमिवाणक हैं। (२) इसका विभेष प्रभाव सज्जा- - 
तस्तुओं पर होने सेउचित भात्रा में लेमे से यह्‌ 
गज्जातं॑नुओो को साधारण ब्रगाण में उत्तेजित करता 
है, किन्तु श्रधिक माना से यह उन्हे शिथिल एवं निष्क्रिय 
चेना, देता है, हृदय की संकोचक क्रिया की विशेष वृद्धि होता है। 
फरता है, सथा पववाशय और गर्भावाय को भी विदेष हे 
हि कर देता है (३)यह पसीना सानें वाला, मूषल, जड़ की छात्र को पानी मे खुब सहीत पीसकर त्वचा 
तथा वि्तोत्तेजक है (४) यह गर्भभातक है, इसके प्रयोग . हक स्थान पर फलों उठाना हो, लेप करते से | 
से गर्भ का बच्चा चाहे जीवित हो या मृतक शीघ्र ही फफाला उठ श्रातता है, कितु त्वचा काली पड़ जाती है,तथा 
- ८ यथायोर्य सम्भाल न करने से यदि वहा ब्नण हो जाय तो 
- बाहर आ जाता है। 
५ 5 वह फिर क्षीत्र रोपण नही होता । श्लीपद, शिविज आदि 
जड की दाल का धुर्ण, बवाथ प्रादि यदि रक्त जे पर लेप करने से विस्फोट उत्पस्त होकर फूटने पर 
चित्रक का हो, तो वह _भ्रविक प्रभावशाली होता है। सावधानी से चिकित्सा करने थे विकार बाहर निकल 
/ प्त्पमात्रा मे सेवन करने से पचन-नलिका की इ्लेष्मल जाता है । श्रागे प्रयोग न० ६ देखे । 
त्वचा को उत्त जना होकर श्रामाशय॒ एवं उत्तर गुदा में व 
रक्ताभिसरण की वृद्धि होती, पचन क्रिया बढती, यकृत. अुख्य ओऔपषधि प्रयोग--. 
को उत्ते जना मिलती है; पित्त का स्राव ठीक प्रकार से (१) क्षुघानाश पर-मदाग्नि के कारण - भूख न 
होता है। कभी कभी पित्तज्ञाव श्रधिक हो ज़ाने से मल लगती हो, तो इसके मूल का महीन चूर्ण, मात्रा ४ रत्ती 
का रग विशेष पीला हो जाता है। बड़ी मात्रा मे यह तक, नित्य प्रात शहद के साथ चाटने से ४-५ दिन में ही 


श्रोपधि प्रयोग मे--मूल, छाल, 

विशेष पर पत्र का व्यवहार किया जाता है। 

छोल की मात्रा २ रत्ती से १ मासा तक, सत्व की 
-₹ चावल से १ रत्ती तक है । 

व्यान रहे-पित्तप्रकोप की दक्षा मे, पाचन नलिका, 

के रोगो पर तथा गर्भिणी स्त्री पर इसका प्रयोग घातक 


सत्व एवं प्रसंग 


मूल या 
मात्रा 


हा 
हु 


दाहजनक एवं कुछ सजन्ञानाशक, उत्ललेणक, वामक, 
सारक, मूत्रकच्छुकारक, तथा ताडी शिधिल होकर कभी 
कभी शरीर भी शीव हो जाता है। सगर्भा क्री को अधिक 
मात्रा मे देने से कटि के अन्दर कौ सर्व इ द्वियो में दाह, 
साथ ही गर्भागय से रक्तत्राव होकर इतमी तीत्र सको- 
चक क्रिया होती है कि ३ था ६ घटे के श्रन्दर ही गर्भ 
ख्राव या गर्भपात हो जाता है। मूढ्गर्भापातनार्थ इसे 
दिया जाता है। गर्भाशय के मुख १२ इसका लेप किया 
जाता है । या इसके चूर्ण को मलब्ल कै टुकड़े मे पोटली 
में वाधकर योनि के भीतर रखा णाता है।. - 


इस प्रकार गर्भपात होने के बाद, - यदि स्त्री की 
यथायोग्य सुश्रुपा एवं चिकित्सा न की जाय तो उसके 
कटठिप्रदेश मे घोर अभिताप उत्पन्त होकर नह मरणासन्त 
हो जाती है। लाल चित्रक का सत्व श्रपेक्षाकंत विज्येप 
तीन होता है ॥ डे 


ध 


-पूर्ण-लाभ होता है। अथवा-इसके पुर्णा के साथ समभाग 
सेधा नमक, हरड श्र पीपल का चूणं मिला मात्रा- 
३ माशे तक गरम जल से सेवन करे । 


भ्रथवा-इसका चूर्ण २ सा, तक लेकर सौठ, काला 
नमक ओर पोदीना १-१ माशझ्षे इन सबको १० तोला 
जल के साथ पीस छान कर पीने से श्रजीर्ण का पाचन 
होकर भूख अच्छी तरह लगती है । है 
'. अग्निमाथ एवं अजीर्ण, कोष्ठबद्धता, आध्मान श्रादि 
के बहुत काल तक बने रहने से यद्दि क्षय विकार की 
सभावना हो, तो इसके छुर्ण के साथ बायबिडग और 


- नागरमोथा इनका समभाग चूर्ण भच्छी तरह खरल कर 


शीशी मे भर रवखें | हवा न लगने दें । यह त्रिमदचूर्ण 
है-मात्रा ३ रत्ती से १ माशे तक प्रात साय शहद के 
साथ सेवन करते रहने से अफरा दूर होता, दस्त साफ 
होने लगता, तथा पाचन शक्ति का चुधार होकर नियमित 


हि. 
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अख लगने लगती है, भोजन भें रुचि एवं मन मे प्रसन्नता 
उत्पन्त होती है। 

(२) समग्रहणी पर-पूल या छाल $ चूर्ण को १ माथा 
तक की मात्रा मे तक़ के साथ सेवन करने ये लाभ होता 
है । इस चूर्ण के साथ हरढ, शरीर सोठ का भी घूर्ण मिला 
देने से कफ की सम्रहगी थीत्र दूर होती है । उसे हरड, 
सेंघानमक और पीपलामृल के चूर्ण को मिला कर तक के 
साथ या बसे ही जल के साथ भी दिया जाता है। उक्त 
प्रयोगे से बडी सौर छोटी श्रातों की शिथिल्तता से ठद॒र 
में कभी कव्जी श्रौर कभी दस्त लगने की जो श्रव्यवस्था 
होती है वह दुर हो जाती है । श्रधवा-इसकी चूर्ण के साथ 
हाऊबेर श्रौर हीग के चूर्ण को, या पचकोल ( पीपल, 
पीपलामूल, चब्य, चित्रक व सोठ ) सहित इनके चूर्ण 
को तक के साथ पिलाना भी हिंतकर है। प्रधवा-इसके 
मूल के ववाथ भ्ोर लुगदी के द्वारा सिद्ध किये गये घृत 
का सेवत भी विशेष लाभकारी होता है।" शाज्नोक्त 
चित्रकाद्यरिष्ट का सेवन भी पुरानी सम्रहणी, श्रामाति- 
सार आदि पर उत्तम लाभदायक है । 


हे 


(३) श्र्श पर-इसकी जड के चूर्ण को दूध से पका 
कर उसका दही जमा लेवें, श्र॒थवा-जड को पाती के साथ 
महीन पीस कर सठकी के भीतर लेप कर, लेप के सूस 
जाने पर उसमें दही जमा कर, तथा उसको उसी में मथ 
कर, उस तक को पान करने एवं उसी तक़ के साथ 
पथ्यान्त सेवन करने से श्र्श मे विभिष लाभ होता है । 
श्रथवा-इसकी-जड का महीत् चूर्ण मात्रा ४ रत्ती से १ 
मासा तक नित्य ताजे तक़ के साथ (तक्र १ बार में ५ से 
१० तोले तक लेवें) सेवन करते रहने से भी लाभ होता है, 
कितु इस प्रयोग को लगातार ६ मास तक करना चाहिये। 
अथवा--इसके छायाशुष्क पन्नो को पावी के साथ घोट 
छान कर पीते रहने से वादी बवासीर दूर होती है, तथा 
कफ, कृमि शौर सग्रहएी पर भी यह लाभदायक है । 7 


भ्रशकुरों पर-इसकी छाल का चूर्ण तथा सुहागा, 








3 यह घृत गुल्म, शोथ, उद्ररोग, प्लीहा, शूत्च च 


अश का भी नाशक है | च. द] आगे विशिष्ट योगों मे 
चित्रकोत्थित घृत देखें । 
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दी, भौर पुराता गुट समान भाग लेबार सरल मगर 
मस्सों पर गगाते रहने से वे सप्ड हो जाने है । (दूं द.) 


(४) यक्ुत/जीदा क्रादि बिकारों पर-चित्रगमूल ६£| 
सेर जोकुदकर १६ सेर जन में पकाते, लनुवा य शव 
रहने प्र छान हर उसमे १ पाव शर्ट मिला पुन. पकने 
देवें । पनीभृत हो जाने पर उमसे प्रिद्ठठ, सौक, 
हरड, मागरमोथा, दालचीनी, बायबिटंग, इलायनी, 
श्रोर घित्रक मूल वा चूर्ण २-२ तोबे मित्रा रससें। 
माना-१ तो तक नित्य सेवन से अग्विदीप्त होनी हे, 
एवं यकृत, प्लीहा, ग्रुत्म, श्रर्म रोग नप्ड होते ६ । 

( या, भे. ) 

शाजोक्त चित्रकायरिप्ट, चित्रद्ादि क्षार, वित्रदादि 
लोह प्रादि भी यही कार्य करते हैं। प्रधवा-सरल प्रयोग 
त्रिमद ( चित्रक, नागरसोथा और बार्यादशग ) का है, 
तीनों का समभाग महीन चर्ण मात्रा १ भा प्रातः साथ॑ 
शहद से चटावे । १ महीने में प्लीहा एवं यक्षत विक्रति 
दूर होकर वार-वार ग्राने वाला ज्वर नप्ट हो णाता है । 
तथा शक्ति की वृद्धि होती है। प्रथवा- 


हक ड ७ 
उद्यम ) 
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इसकी छाल के महीन चूर्ण को ग्यारपाठा कै युदे षर 
वुरक कर नित्य प्रात्त सेवव करने थे विषेषत प्थीहा 
वृद्धि पर छीघ्र लाभ होता है । 


अथवा--प्लीहा बृद्धि पर-इसकी जठ की ताजी 
छाल ६ रत्ती छुब महीन पीस कर $ गोलिया बनालें। 
प्रात केवल एक बार साली पेट १ पक्रे केले के गुदे मे 
तीनों गोलियो को लपेट कर स्रा जावें। इससे प्लीहा 
तथा श्रन्‍्य उदर विकार ज्ीघ्र नष्ट होते हैं । 


नोट--वातज प्लीहासें चित्रक, पित्तज में हल्दी, 
कफज से धात्नी पुष्प तथा जिदोपज से अक पत्म देते हैं। 
(से, २.) 
इन विकारो पर-इसके ताजे पत्तों का स्व॒रस फिल्टर- 
पेपर में छान, मृत्सजीवनी सुरा मे मिला नित्य २० वद 
सेवन करते है। ग्रथवा चित्रक के क्षार की मात्रा १ 
रत्ती तक शहद के साथ सेवन कराते है । 


वाह्य प्रयोग-स्प्रिट योग से इसका तीदण टिचर 


् 
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तैयार कर यकृत, प्लीहा श्रादि की सूजन पर लेप करने 
_ सै अथवा इसकी जड को काजी में पीसकर प्रलेप करने 
से भी यथेष्ट लाभ होता है | 


(५) ग्रुल्म शोथ श्रादि पर-चक्त त्रिमद चूर्ण का 
प्रमाण इस प्रकार प्रयोग करें-इसकी मूल का चूर्ण ४ 
रत्ती, वायबिड ग ६ रत्ती, श्रोर नागरमोथा १ माश्ा 
(यह '१ मात्रा है) एकत्र चु्ण को, ६ माशा बादाम तेच 
में मिला प्रतिदिन सेवन से गुल्म, शोथ, थक्ृत की सूजन, 
कौष्ठवद्धता, और वातारं पर भी लाभ होता है। - 

उक्त चित्रक घृत विशिष्ट योगो मे देखें-(यह गोघृत 
के योग से सिद्ध किया हुआ हो) के सेवन से भी परम 
' लाभ होता है । 
बाह्य प्रयोग-इसकी जड़ को पानी मे पीसकर स्तन, 
क।न या किसी स्थान की सूजन एग गिल्टी श्रादि पर 
लेप करते हैं। फफोला पडने पर बार बार घृत लगाते 
हैं। श्रागे प्रयोग न. ६ देखें । > 
(६) फफोला या छाला उठाना, तथा फोडा, ब्रण 
आदि पर--यदि शरीर के किसी दूषित भाग पर फफोला 
उठाना श्रभीष्ठ हों तो-इसकी ताजी छाल को पानी शभ्ौर 
थोड़े से चावल के श्राटे के साथ पीस कर कलक कर, उसे 
वच्ध पर रख, उस दूषित भाव पर २० से ३० मिनिट 
तक वाघ देवे । पश्चात्‌ निकाल कर उस भाग पर केवल 
चावलो की पुल्टिस बना बाध दे। १०-१२ घटे बाद 
खोलने पर उस स्थान पर गोल फफोला उठा हुश्रा दिखाई 
देगा । कितु ध्यान रहे, इस प्रकार चित्रक के द्वारा जो 
फफोला उठता है, उसमे बडी तीन्न जलन होती है । श्रतः 


इस प्रकार फफोला उठाने का प्रयत्न श्र्य साधनों के 


्रज्नाव में ही किया जाता है, जबकि फफोला उठाने की 
भ्रत्यन्त ही श्रावश्यकता हो, भ्रन्यथा नही । 

वरादि पर इसकी छाल को पीस कर लेप करने से 
फोडे मौर घाव आदि शीघ्र पक कर फूट जाते है। परि- 
पक्‍व ब्रणों पर इसका लेप करने से वे श्रच्छी तरह फूट 
जाते तथा फूट कर पीव बह जाती है । 

फोड़ो पर--इसके पत्तो को गरम कर बाघने से वे 
बैठ जाते हैं । 





(७) शरीर के दाग, फोडा-फुन्सी, खाज, दाद पर-- 
इसकी जड को पुराने सिरके में घिस कर लगाते रहने से 
शरीर के काले, ब्वेत सब प्रकार के दाग दूर होते है । 


मूल-छाल के चूर्ां को खुब महीन कर करण तल 
में पकाकर लगाने से फोडा-फुन्सी, खुजली' श्रादि से लाभ 
होता है । श्रथव्ग-- 


मूल-छाल को महीन पीसकर दो ग्रुने मक्खन में 
“ मिला, कासे की थाली में थाली को टेढ़ी कर धूप मे रख 
दें। मक्खन पिघल कर नीचे की श्रोर सचित होने पर 
उसे सावधानी से शीशी मे भर रखखे। इसे लगामे से 
खाज, दाद, फोडा-फुसी श्रादि शीघ्र दूर होते हैं। 
अथवा---- है 
ताजी-मुल को कूट पीस कर (थोडा जलन मिला लें) 
५ तोले तक रस को वच्र मे निचोड सें। फिर ताजे 
नारियल के दुध आाधघ सेर मे मिला मंदारिति पर पकाबे । 
गाढा हो जाने पर शीशी मे भर रबखे । इसके लगाते 
रहने से भी खाज, फोडा-फु सी पर उसमे लाभ होता 
है । दाद पर तो केवल इसकी छात्र को खूब महीन पीस 
कर घृत या छ्व सल्ीन मे मिला लगाने से भी लाभ हो 
जाता है | 


चित्रक-मलहम--(ब्रणो पर)--इसके पचाजड़' २० 
तौले को जबकुट कर श्रठगुने जल में पकावें। चतुर्थाश शेष 
रहने पर उतार कर मलकर छान ले । फिर कलईदार 
कढाई में मद्याग्ति पर पकार्वें । गाढा होने लगे तब उसमे 
राल, सफेदा, मुर्दासग, सिन्दूर तथा पारा-गंघक की 
कंज्जली ६-६ माक्षे मिलाकर श्रच्छी तरह घोट कर रखले। 
घोटते समव इसमे १० तोले उत्तम मोसर मिला लेना 
चाहिये। यह मरहम बणो को बहुत श्ञीघ्र श्रच्छा कर 
देता है। 

(८5) उपदंश, बद आदि पर--उयदश् के कारणा 
शरीर में फोडा, फुसी भादि हो, श्रद्ध मज़, तालु मे छेद, 
नापस्िका का बैठ जाना श्रादि विकार हो, तो प्रत्ि-दिन 
इसके पचाय का ववाथ, पथ्य परहेज के साथ सेवन करने 
से ३ माह मे पूर्ण लाभ होता है। ध्यान रहे, फिरंग या 
उपदश की द्वितीयावस्था में यह ग्रच्छा कार्य करता है | 


पद 
बह पिया अस्याईडओ 
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८ कीट 
उपदर-जन्य बद ( ब्रध्व पिडिका ) पर इसकी जड 
को नींबू रस मे पीसकर लगाने । 

(६) ब्वेत कुष्ठ, मडल कुष्ठ ग्रादि पर--इसकी 
जड की मात्रा  माज्ञा तक चूर्ण २॥ तो० ताजे छते 
हुए गोमूत्र (या पचगव्य) के साथ मिला श्रात नित्य 
१ बाप 9 या ६ माह तक सेवन करते रहने से कुष्ठ 
रोग नण्ठ हो जाता है | साथ ही वाद्य प्रयोगार्थ इसकी 
छाल को दूध, ध'गूरी सिर्का या नमक और पानी के 
घोल के साथ पीस कल्क बसा लेप करे | 

प्रथवा-जड की ताजी छाल १ तोला और बावची १० 
तौला दोनो का महीन चूर्ण कर काच की शीशी में भर 
रक्‍्से । नित्य प्रात साय १ से २ मासे की मात्रा मे जल 
दे; साथ खिलावे, तथा उसी चूर्ण को श्वेत कुष्ठ के 
दागो पर जल के साथ खूब महीन घोट कर लेप करे 
श्र धूप मे बह स्थान जब-तक गरम ते हों जाय तब 


तक बंठे । इस विधि-को आालस्यथेरहित हो नित्य करें। 


पथ्व पूव॑ंक रहे, तैल श्रादि का सेवन न करे । लेप के 
लिये-इसकी ताजी पत्तियों को ग्रोमूत्र मे पीस कर 
गरम कर लेप करते रहने से भी लाभ होता है । 
श्रथवा--इसकी जड छाल के चूरणों को--भागरां 
(भूगराज) के रस की ७ भावनाएं देकर शीक्षी मे भर 
खखे । मात्रा-३ माशझ्े तक चूर्ण, शहद १ तोला के साथ 
सेवन करे । तथा सरसों का (शरपु खा) पचांग १ ततो० 
जीकृट कर ३ पाव पानी मे पकराकर ५ त्तो० रहने पर 


छानकर १ तो० शहद मिला पी लेबें। साथ ही उक्त _ 


प्रुर्ण को गमोमूत्र में पीस कर इवेत कुष्ठ पर लगावें, विशेष 
दाभ होता हैं। ध्णन रहे इसकी छाल या पत्ती के लेप 
सै फफोना या दाने पड़ जाने पर घृत या मक्खन लगाते 
रहे | अधवा-- 

चित्रक तैल--चित्रक स्व॒र॒स १ सेर, श्रमलतास कै- 
पत्तों का रख १ पाव, तथा हल्दी, बावदी, चत्रिफला, 
श्र जीर वृक्ष की छान तथा अके मूल की छाल प्रत्येक 
२-२ तो० कूट-पीस कर मिलाले । उसमें १ सेर लिल- 
चैल मिला तैच सिद्ध करले | इस तैल की मालिश से 
कुप्ठ, ब्वेत्त कुष्ठ, दाद आदि चमंरोग गीत नष्ट 


० छाहहहत दहुब्ला। र्जः 
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होते है । 

मंडल कुष्ठ पर-इसकी मूल को गोमूत्र या ताजे 
जल के साथ पीस कर लेप करने से, तथा फिर उसे ५ 
मिनिट बाद पौंछ कर उस पर सम्हादु या नियुण्डी के 
बीजों को पीसकर लगाते रहने से लाभ हो जाता है । 

(१०) वातरोगो पर-मूल-छाल का घूर्णो ४से ८ 
रत्ती तक नित्य १ बार, तिल तैल १ तो० में मिला 
घैवन करावें । १ भाह भें वातरीग शमन हो जाता है । 

प्रामाशयगन वात-प्रकोप पर-इसकी मृत, इन्द्र जो, 
पाठा, कुठकी, श्रतीस श्रौर हरड, प्रत्येक ४-४ मा० 
लेकर महीन चूर्ण बनालें ( यह शाज्रोक्त पड्घरण योग 
है ) माचा-१॥ मा० से ३ मा० तक सुखोष्णु जल के 
साथ ६ दिव तक सेवन करने से ययेष्ट लाभ होता है 
(भा० प्र०) 

संधिवात पर-मूल को शराब (मद्य) के साथ पीस- 
कर, उसमे थोडा सेधा नमक मिला, वेदना-स्थाव पर 
लेप करने से शीघ्र वेदना शात्त होती हैं। विशिष्ट योगों 
मे चित्रकादि चूर्ण देखे । 

यदि गठिया की विज्ञेप पीछा हो, तो इसकी छाल 
को दूध के साथ पश्स पुल्टिस वना बाघ देवे । १०-१५ 
मिनिट वाद पुल्टिस को उतार देवे। श्वोथयुक्त वेदना 
दूर हो जावेगी । 

आमवात या शुन्यवात पर--छाल को पानी में पीस 
कर या इसके चूर्ण को तेल में मिलाकर लेप था मर्दत करे । 

(११) पाडु भर कामला पर-मूल-छाल के चूर्ण को 
आमला-स्वरस की तीन भावनाएं देकर उचित मात्रा 
में रात्रि के समय गोशत के स्राथ सैवन कराने से पाड्ु रोग 
में खाभ होता है । > 

कासला व कुम्भ कामला हो, तो इसकी जड २ भाग 
तथा श्वेत भ्रपासार्ग की जद्ध १ भाग, दोनों का भहीन 
चूर्ण कर रकखे । मात्रा-१ से १॥ मा० तक गाय की 
छाछ के साथ सेवन करे । १४५ दिन में पुणंतया लाभ 
होता है । हैं 

(१२) कास, श्वास भ्रादि कफ-विकारो पर--मल 

का महीन चूणुं १ मा० तक प्रतिदिन प्रात -साय॑ शहद 
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के साथ सेवन करने से शीघ्र लाभ- होता है। अथवा-- यदि कफ की श्रधिकता हो तो 
इसके पत्ते पर थोडा काला नमक रखकर चवाकर खाने करे साथ करावें । 
से भी श्वास एवं कफ की खाँसी में लाभ होता है । - जा (१) मेद रोग शग्रौर इलीपद प्र-मूल का महीन चरणों 
मूल-छाल का चूर्ण भर सुहागे की खील समभाग १ से ४ रत्ती तक शहद के साथ चाद्ते रहने से शरीर 
खरल कर शहद से सेवन करने से कफ के प्रकोप में ?की स्थुलता में लाभ होला है।.. - 
शीघ्र लाभ होता है। .. -. 7 ..___. मूल की छाल भ्रीर देवदारु दोनों को गोमूत्र मे : 
.. इसकी जड, पीपलामूल, पीपल भर गजपीपल सम- पीस कर लेप करते रहने से हाथी पाव [श्लीपद] मे लाभ 
भाग के चूर्णा को शो या २ मा० को मात्रा मे शहद से होता है । 
चाठने से कफज-कास नष्ट होती है । है ५ (१७) शीत पित्त पर-श्रस्त का हाजमा ठोक न होने 
“2 (१३) मधुमेह पर-इसके पर्चांग का मोदा चूर्ण या विदम्धाजीर्ण के कारण पित्तप्रकोप होकर जो शरीर 
. लगभग -६ मा० को _६ छटाक जल मे मिला मंदाग्ति पपए पर दवेत या लाले वर्ण के खुजलीयुक्त चकत्ते उठ ग्राते 
( मिट्टी के पात्र में ) पकावें। १ छोटाक शेष” रहते पद हैं तो त्रिमद चुण (चित्रक, मोथा, ,विडग) प्रात पाब॑ 
छावकर कुछ ठडा हो जाने पर नित्य प्रात सेवन करें। गौदुग्ध के साथ सेवन करने तथा पथ्य में केवल हथ- 
२१ दिन सेवन से श्रवश्य ही मधुमेह झौर बहुमूत्र मे भात का सेवन करते रहने से शीघ्र लाभ होता है। मिर्च 
लाभ होता है । अथवा-- -£ गरम मसाले लादि की कोई चीजे नही खानी चाहिए । 
इसका पचाग और किसमिस १-१ तो० दोनी को (१८) जलन या दाह पर-श्रजी्णा के कारण या 
जौकुट कर १ पाव पानी में पकागे। १० तो० शेष -गरम मसाला, लाल मिर्च श्रादि के सेवन से या विकृत 
रहने पर छातकर नित्य रात्रि के समय ४२ दिन तक : हुए बात के कारण जो उदर, कण्ठप्रदेश या हाथ पैरो मे 
सेवन करे। (ये दो्नों' प्रयोग श्री०के० छ्िवचन्द्र जी राज- दाह हो, तथा स्त्रियों के इ्वेतप्रदर की श्रवस्था मे जो पीठ 
वैद्य हरिद्वार वालो के श्रनुभूत है । ) एवं उदर शआादि प्रदेशो मे दाह था जलन होती हो तो 
(१४) विपम-ज्वर पर--विशेषतः प्लीहा एन इसके मूल का हिम इसकी मूल शौर खस समभाग लग- 
यक्षत की वृद्धि के कारण ज्वरन मिंठता हो, तो इसके श्र ६-६ माझे कुटकर १० या१५ तोला जल मे रात्रि के 


मूल की योजनो त्रिकठु के चूर्णके साथ करने से शीक्ष समय भिगोकर प्रात खुब मल एवं-मोटे वस्त्र से छा 


लाभ होता है। इससे रक्ताभिसरण क्रिया तेज होकर क्र दिन में दो वार पिलाने से शीघ्र ही लाभ होता है । 
क्षुता की भी वृद्धि होती है। ऐसी श्रवस्था में इसकी _ (१४) नेत्र के विकारों पर चित्रकादि क्वाथ-- 


मूल का क्वाथ नागरमोथा, खस श्रादि सुगधित पदार्थों इसकी जड़, जिफला, पटोलपत्र श्रीरु इंद्र जो-के क्वाथ 
के साथ सेवन कराने से भी यथेष्ठ लाभ होता है । मे घृत मिलाकर राशि के समय पीता भैत्ों के लिए 
प्रथवा-इसका मूल-त्वक्‌ चूर्ण १भाग और उत्तममयय हितकर एवं विशेषत तिमिर रोगनाशक है। [व से ] 


इस प्रयोग का सेवन शहद 


न 


"१२ भाग के मिश्रण से निर्मित टिचर भी विशेष-लाभ (२२) बाल रोगों पर-यदि सूखा [बाल शोष ] रोग 
कारी है । भ्रागे विशिष्ठ योगो 'चित्रकासव' देखिए । हो तो छाल के महीन चूर्ण १ भाग में ८ भाग मृतसजीवनी 


(१५) उस्माद घादि मानसिक विकारों पर-मूल सुराया रेक्टीफाइड स्थ्रिट मिला आासव या टिचर बना 
पूर्ण के साथ ब्राह्मी और बच को महीन च्ुर्णे समभाग 'रखे। माता-२ से ४ दृन्द सातृदुग्ध से या जल मे मिला 
एकन खरन कर मात्रा १ से २ माणा तक, प्रात सायं भीत साय पिलाने से शीघ्र लाभ होता है । 

(या दिल में इबार)गोदुग्ध से देते रहने से उन्माद, योपा- डिब्वारोग [उत्फुल्लिका] हो, तो मूत का महीन 
पस्मार (हिस्ठीरिया) भ्रादि रोगो में लाभ होता है। चुणोें माया--श्राधी रत्ती, सातृदुग्ध और शहद के साथ 
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मिला पितावें । अथवा इसकी मूल को माता के दृव मे 
घिसकर थोडा शहद मिला पिलावे। है दिंने मे पूर्ण 
लाभ होता है। 
जिस स्‍त्री के बच्चे इस रोग से मर जाते है, उस 
स्‍्मी को गर्भ रहने पर ८ मास के वाद ६ वें मास से 
प्रसव काल तक इसके फल का महीन छुर्ण श्र रत्ती से 
१ या २ रत्ती तक थोडा गुड मिला सेवन करावे और 
ऊपर से गौदुग्ध १ पाव तक पिलाते रहें, दिन मे केवल 
एक बार । बच्चा हो जाने पर यह प्रयोग ४० दिन तक 
चालू रखने से माता का दूध शुद्ध होकर बच्चा निरोग 
रहता है। बच्चे की वाल घुटी में इसकी मूल और श्रस- 
गंध दोसो को थोडी २ मात्रा में घिमकर विलाते रहना 
चाहिए रक्तातिसार या आब रक्त को विकार हो तो 
इसका चूर्ण धर्ध रत्ती श्रौर लोध २ रत्ती शहद में घिस 
कर चटावे । है 
(२१) स्थी रोगों पर-सू्तिका विकार प्रसव के 
पथ्चातु-कई प्रसूता स्थियो का मुह श्रा जाता है 
[मुख भे छाले आदि] तथा दस्त लगते है, योनिमार्ग मे 
शोथ, खुजली भौर क्षत एवा साथ या एक एक करके होते 
हैं तथा अन्यान्य विकार होते है । ऐसी अवस्था में इसके 
मूल चू्ण को उचित मात्रा में छाछ [तक्र| के साथ 
मिलाते रहने से, शीघ्र ही उदत विकारों का जोर घट 
जाता है । धथवा इसके हरे ताजे पत्तो को छाछ के 
साथ पीसकर पिलाते है । ५ 
थदि सूतिका ज्वर हो तो इसकी मूल २ से ६ मारे 
तक तथा नि ण्डी [सम्हालु] के मूल की छाल १ तोला 
इल दोनों को जौकुट्कर एक पाव जल में चतुर्थधाश 
बवाथ सिद्ध कर ठडा हो जाने पर उसमे १ तोला छहद 
मिला सेवन कराते है। इससे ज्वर हलका हो जाता है, 
शरीर में 5त्ते जना होती है तथा गर्भेशय उच्चेजित होकर 
दूषित श्रात्तव का लाव होता, एवं मबकल झुल 
(6 ?गं।) की सभावना नहीं रहती है । हि 
मूठ गर्भ मिस्सारणार्थं--यदि बच्चा गर्भाशय के 
भीतर ही मृव हो गया हो, तो उसे सरलता से बाहर 
मिकालने के लिए-मूल छाल का महीन चुण ४से ८ 


रती की माता में निन्‌ ण्टी मुल के क्वाथ के साथ पिजाते 
हैं। तथा साथ ही साथ उक्त चूर्ण को मलमल बरस के 
दुकडे में पोटली बाघकर योनि मार्ग के अन्दर धारण 
कराते हैं । 
गर्भागय के मुस्तावरोध पर--गर्भाशय का झुख 
सकुचित हो जाने से गर्मधारणा नही हो पाती, ऐसी दथा 
में विना शल्य कर्म के भी चित्रक के उपचार से 
लाभ होता हँ-मूल छाल का क्वाथ कर ठडा हो जाने 
पर छानकर गर्भाणय के मुख पर पतलीधार से सिचत 
[डिश] करते है । कितु-इस तिक्त के प्रथम थोनि की 
दीवारो मे घृत का लेपकर दिया जाता है। प्रयोग वहत 
तीक्ष्ण है, श्रत थोडी सावधानी की शप्रावश्यकता है । 
इस प्रयोग से गर्भाणय का मुख खुल जाता है । 
वध्याकरण योग-मूल छाल ज्रर्ण १ माझ्षे की माया 
में २० तोला कांजी मे मिला पकावें। अधविशिष्ट ५ 
तोले रहने पर रजोधर्म के बाद पिलावें। ३ दिन तक 
पिलाने से निश्चय ही स्थी वध्या हो जाती है। 
>ऊुचिमार तत्न 
(२२) चूहें के तथा सर्प के विप पर-मूल चूर्ण को 
तिल तेल मे पकाकर हाथ पैर के तलुबों तथा सिर के 
तालु पर मालिश करने से चूहे के विप पर लाभ होता है। 
े सर्प विष-चित्रक मूल ६ तोला, केतकी की जड [बूटी 
दरपंण काले वेल का कन्द १ कहा है। भ्ौर कहुमर की 
जड ३-३ तोला एकत्र जल मे घोट छानकर [जल भाध 
सेर से १ सेर तक] सर्पदष्ट व्यक्ति को थोडी घोडी देर 
से ३-४ बार मे पिला देवे, तथा उसे गोवर के ढेर पर 
बेठाकर, उसके सिर पर शीतल पानी की धार छोडे । 
ऐसा करने से १-२ प्रहर मे विष उतर जाता है, पण्चात्त्‌ 
कालीमिच और घृत के मिश्रण को यथेच्छ [श्राध सेर तक] 
पान करावे । 
विशिष्ट प्रयोग- 


१ रसायत कल्प-चित्रक मूल का शअ्रथवा इसके 
छायाशुष्क पचाज्ञ का चूर्ण रकखे । मूल चूण' की मात्रा 
२ से ८ रत्ती तक, तथा पचाग चूण' १ ले ४ मा. तक 
यो घृत, मक्खन अथवा शहद के साथ [श्रथवा घृत के 


हि 


*; 
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यथायोग्य मिश्रण के साथ ) अथवा गोदुर्ध या मक्सन- 
युक्त तक़ के साथ, रसायन रूप मे यथायोग्य सावधानी 
( पथ्य, सयम एवं ब्रह्मचर्य-पालन पुर्वेक ) कम से कम 
१ भाह ( अ्रधिक से धधिक १८ माह ) तक सेवन करने 
से शरीर में बल, कान्ति, मेघा, रमरण-भक्ति एवं आयु- 
वृद्धि होती है। जठरार्नि प्रज्वलित होती, येन्नो की 
ज्योति बढती, बाल काले, दात ह8 एवं घरीर-आारोग्य 
होता है | पथ्य मे दोवल दूध भोौर भात का सेवन करना 
चाहिये । हि 

वात रोग, इबेत कुष्ठ और प्रर्ग के वाशार्थ अनुपान- 
योजना क्रमण' तल, गोमूत्र और तक्र की करवी 
चाहिये" । 

कल्प-अयोग 
(श्रगहन) मास में करना उत्तम होता है । 

(२) चित्रक घृत-चित्रक का क्वाथ (घुत से चौगुना ) 
एवं चित्रक का कल्क (धृत से चतुर्थाग) लेकर यथ।विधि 
घुत सिद्ध करले | प्रहणी, भुल्म, शोथ, उदर, प्लीहा, शुल 


तथा अर्श आदि रोगों में हिंतकारी है, जठराग्नि को, 


बढ़ाता है । मात्रा-६ मासे | 

चित्रक घृत नं० २ ( उदर-रोग पर)--गरोछ्ठत १॥ 
पैर ८ तो, चित्रऊ मूल का कलक ४ तो , यवक्षार ४तो , 
जल ६ सेर ३९ तो श्ौर गोमूत्र ३ सेर १६ तो, लेकर 
यधाविधि घृत सिद्ध कर लें । मात्रा-१ से ३ मा. तक 
उदर-रोगी को सेवन कराये । ( भे० २० ) 

चित्रकादि धृत के अन्य पाठ ग्रच्थो मे देखिये । 

चित्रकोत्वितघृत-एक मटको में इसकी मूल को पीस 
कर लेप कर दें, तथा उसमें दूध (पकाया हुआ) भरकर 
जामन देकर जमादें । दही जम जाने पर मथकर घृत 
निकाल लें । फिर इस घृत को चौगुने तक़ एवं नतुर्थाश 
चित्रक मूल के कल्क से सिद्ध करले । 

यह घृत शोथ, श्र, अतिसार, वायु, गुल्म श्रोर 
प्रमेह का नागक एवं भ्ररिति-प्रदीपक है । 


उक्त वही के- मक्खनयुक्त तक़ से यवागरु श्रादि 
433. >नननननननग ५3-3५ न- न नननिननाननी -नननमकननीनननन न न-4++नननननीनियाननीनीीननीनननीनीननीन मनन नी नवीन ली -+++ऊ+-औ.क्‍_22: ::::::::5*॒ 


१ तैलेन लीढो मासेन वातानहनित सुदुस्तरान्‌। 
मूत्रेण श्विन्न-कृष्ठानि पीतस्तेक्र ण॒ पायुजानू ॥ 
(चा० स्र० उत्तरस्थान आझ० ३६) 


घन्व, वनों, १२ 


आपाद, कार्तिक अथवा मार्गशीपप 


आहार पदार्थ बचा कर खिलाने से भी लाभ होता है। 
( बं० से० ) 
(३) चित्रकादिक्षार-चित्रक मूल, पीपल, सेघा नमक, 
बच शौर घृत समस्ाग लेकर ( जोकुट कर ) एकत्र 
मिला, एक कढाव में भर कर श्राग पर रक्‍्खे । सव जल 
कर भस्म हो जाने पर (ठीक तो यो होगा कि सब 
वस्तुओं को कढाई मे डाल कर ऊपर से कोई पात्र ढक 
कर भट्टी पर चढादे । सत्र चूर्णा जल कर भस्म हो जाने 
पर नीचे उत्तार स्वाग शीवल होने पर महीन चूर्ण करे) 
शीशी में भर मजबूत कार्क लगा कर रवखे। मात्रा-१ मा 
तक, दूध, मथ, या उष्ण-जल के साथ सेवन से प्लीहा, 
अर्थ, शूल और ग्रुल्म का नाग-होता है। (भा० भै०२०) 
(४) चित्रक-गुटिका-चित्रक ४ तो , निसोत शतो , 
पीपल १ तो., गरुठ ३२ तो श्र हरड १६ तोला सब का 
महीन घूर्णा कर गुड में मिला, कूंट कर १० गोलियां 
वना ले । प्रति १० वे दिन १ गोली गर्म जल से लेने 
से मडल कुष्ठ, खुजली, श्रर्ण और ग्रहशी-विकारों मे 
लाभ होता है । ( ग० नि०) 
नोट--हरड़ २० पल (८० तो० ) डालने के लिये 
लिखा है । 


(४) चित्रकादि-पाक-(परिणामशुल पर)-चित्रक - 
मूल, निसोत, दतीमूल, वायबिडग श्ौर त्रिकठु का समभाग 
चुणं कर, सब चूर्णा के समभाग गुड की चाशनी मे 
पिला पाक जमावे या मोदक बना ले । ३ मा से १ तो 
तक की मात्रा में उष्ण जल से लेने से परिमाण शुल 
शीघ्र नष्ट होता है । (हा० स०) 

नोट--पाको के अन्य उत्तमोत्तम प्रयोग हमारे ब्वृ० 
पाकसंग्रह थन्थ मे देखे । 

(६) चित्रकासव (ज्वर-नाशक)--सुल-छाल का चूर्ख 
१ भाग, तथा श्रत्युच्च नम्बर का मद्य १९ भाग एकत्र 
मिला, बोतल में भर, श्रच्छी तरह मुख मुद्रा कर ४ दिन- 
सुरक्षित रक्खे । फिर छान कर घीशियों में भर रबखे । 

१५ से ४० बूंद तक, १ तो० जल के साथ या मधु मे 
मिला कर देने से विषमज्वरों को थोडी देर से पसीन। 
लाकर उतार देता है। ज्वर उतारने एवं नष्द करने 
तथा क्षुधा-वृद्धि मे विशेष गुणकारी हैं । यह फिना- 





शशि (2 टंज्जिब्ल, 
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दीन थादि एॉस्डटी बवाग्रो की तरह कोई दुर्ग णा नही आसर्वाषब्प्द संग्रह से देख | 


परया। 


नोट--पासव एच ग्रिष्द के प्न्य प्रयोग हसोरे व० 


चंत्रद्ध (दांत या 


 घ्लेल चित्रक में केवय फुलों का 
पद है। इसके फूल नीले रग के होते हैं तथा जड 

खाती सी होती है, हित जए की कलोछ स्पप्ट- 
उस्विमोचर नहीं होती | भागद फिसी की जठ काली भी 
होनी £ । यह खिउक ग्राजकल दर्गभ ही है । शायद ही 
कसी घाग से यह लगाया हम्मा हो जेसाकिश्रोठा० वल- 
प्लसिंट एम एस सी अपनी वनोपधि द्शिफा में लिखते 
20 8 प्राय बागों में लगाया हआ मिलता है 


न्ग 


भी ए८5 


सांम- 


सखण०्-+-फसय खिनक, श्याम चित्रक झादि। 
हि काला घीता, नीला चित्रक, फालाचितरर । 


दा सदा हे कि जहा काता बठनाग होता है, 


उसी शरद वी होता है । 


३० 
दा) (एए॥8460247फह 
() हर 


चित्रकादि चूर्ण, चित्रकादि ववाथ, चित्रकादि अवलेह, 
चित्रकादि तैल आदि श्रादि के प्रयोग-शाल्रो मे देखिये । 


9) 


गणघर्म-- ८ 
हा जाता है, तथा किसी निघण्ठु मे लिखा है? कि 
शरीर के जिस स्थान के केश श्वेत हो, वहा इस चित्रक 
की जड को घिस कर लगाने से ब्वेत केश सब भड जाते 
हैँ, और फिर सर्देव वाल काले निकलते है, किन्तु ऐसा 
करने से सूजन और दाहपंदा हो जाती है । ऐसी अवस्था 
में उस स्थान पर घृत्त था मवखन लगाते हें। इसके खाने 
से भी वाल काले निकलते है । 
इसकी जड को दूध में डालने से दूध का रंग तत्काल 
काला हो जाता है । गो इसके क्षुप को केवल सूघले तो 
उसका दूब काला हो जाता है। श्रथवा जिस काले चित्रक 
को गो ने सूघ लिया हो, उसकी जड को लाकर यदि 
दूध में डाला जाय तो दूध काला पड जाता है। 





3१ केशा, कृष्णा प्रजायन्ते कृष्ण चित्रक भक्तणात्‌ । 
कण कृष्ण समत्पाव्य गोसिराधातमेच वा॥ 
क्षीर मध्ये छिपेद्वापि क्षीर कृष्ण प्रजायते । इति 


लिया-२०-वागदौव । चिनगरारी-दे ०-भारगी । बिना (चौना)-दे०-चेना । 


2230 
[ प्स्ज् हे दा प्‌ ( 0774677.4 #74 7./८:770४0772/58 ) 


जापानी है नग्दास (]०2]-ग९5० [हमहां455) आदि कहते 
7 यह जापान के तबवर्सी प्रदेर्शो मे विधुल्तता से होती 


६ मम्तुतत चिनाई-घारा की अपे्ता यह गुणों में उत्कृष्ट 
प्रत्ता है 


साम- 


दि०--विनाई घास, पस्या की घास, 


पाची (लका 
| सॉस्तान 


भाषा स अगर शअशगर)। आअध०्-सीलोनच- 


सास (0८६ स्पा घधा0* >); सी बीएस (छल्व ४०८४९)॥ क्ें०-- 


पु 


जे 
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प्रेसी लेरिया लायचेनोइडेस | है 
रासायनिक राघटन-इसमे वानस्पतिज खाद्याग 

( 76णां। 07 ५०९८४४४०!९ चेश्षाए ) ध० श० ४० से ८० 

तक, लाईम सल्फैट व फास्फेट, वसा, लोह आदि पाये 


" जाते हैं। 


गुशधर्भ व अ्योग -- 

“ 7 स्तेहन, पौष्टिक, अ्रति लघु, पचने में बहुत हलकी 
है। इस घास का शुष्क महीन चूर्ण बनाकर उसमें १०० 
औुना पानी मिलाकर पकावे । लपसी जैसा गाढा हो जाने 


चिनार (००.५४०५४०७ ठाप#प7) 775) 


ऊ 


ध्ज्च्थ #॥] | हद ८ 
(७/5७॥९/॥ 


8 


यह अपने ही चिनार कुल (?]क्रा(७8068७) का 

/ एक जंगली बहुत ऊचा पेड है। पत्र--रडी के पत्र जैसे 

कितु छोटे हाथ की हथेली जैसे स्वाद मे कडवे कसेले। 

पुष्प-पीत वर्ण के छोटे, फल+-पीले, धूसर रंग के कुछ 
ललाई लिए हुए लम्बगोल, काष्ठमय होते हैं। 


तो छाल को पानी मे पीस कर 


इसकी छाल इवेत धूसरवर्ण की मोटी, स्वाद मे कडवी * 


होती है। यह उत्तर परिचसी हिमालय एवं काशमीर मे 
भ्रधिक होता है । जे 
मसाम-- 


हि०-चिनार, घनार [कश्मीर में 
ल्ले०-प्लेन्टेनस ओरिएन्टेलिंस । 


रासायनिक संघटन-- हे 
इसमें श्रलभ्टोईन (&97804) तथा एस्परागीन 


( 0 80भथ्ट्टा0) नामक दो मूल तत्व पाये जाते है ॥ - 
गुश धर्म व प्रयोग-- 
शीत, रूक्ष, लेखन, संग्राही, वेदनास्थापन, शोथ- 
! ह रे 


इन, ढज] 


हा 


हां 


हा 
रह हा 
] 
च्ड 
टच 
ना थ 
2 


पर उसमे नीबू-रस श्रथवा तेजपात या वालचीनी-चूर्ण 
श्र शक्कर तथा किचित्‌ भद्य मिश्रण कर रोगमुक्त 
निबल व्यक्ति को सेवन कराते है। इसे जियो के प्रदर 
एवं अ्रति रजस्राव आदि मे भी सेवन कराते है। 

६ भाग उक्त चूर्ण मे ४७ भाग पानी मिला कर 
सिद्ध किया हुआ क्वाथ, २॥ से ५ तो० की पम्ात्रा मे, 
वक्षस्थंल के विकार, तथा अतिसार, आमातिसारं, समप्न- 
हणी आदि आत्र-सम्बन्धी विकारों पर सेवन कराते है । 
क्षय के विकार मे भी यह लाभदायक है । 


घ 


दूषित ब्रशो-छाल को जलाकर तथा महीन पीस 
कर दुर्गन्धयुक्त दूपित ब्रणो पर बुरकते हैं। किलास कुष्ठ 
एवं त्वचा के छिलके उतरते हों, त्वचा मे दरारे पढ़ी हो 
लेप करते हैं। 

कफज शोथ तथा सधिशोथ पर इसके पत्तो को पीस: 
कर लेप करते है। यह पत्र-लेप त्रणों पर भी उपयोगी 
है, इससे ब्रण शीघ्र भर जाता है । 

इत-शूल तथा मसूढो की सूजन पर इसकी छाल को ह 
सिरका में पकाकर कुल्ले कराते हैं। 

नकसीर (ताक से रक्तस्नाव) 
महीन पीसकर नस्य देते हैं। 

इसके फल तथा पत्तो का लेप नेच्राभिष्यन्द आ दि 
नेत्र-रोगो पर साधारण लाभकारी है। छाल का क्वाथ 
भ्रतिसार में पिलाते हे, कितु यह फुफुस के लिए अ्रहित- 
कर है। इसके श्रभांव में खट्टे श्रनार का छिलका लिया 
जाता है।, 


५ अं 


पर-फूल और .फ़ल को 


चियन (४7५०4 ४८40757ए5) 
४ के छ 


यह शिम्दी-फुल के बब्बुलादि उपकुल (१(00580७88) 
की एक बडीलता है, जो वृक्षो पर चडी हुई जगलो में पाई 


पत्र-कुछ लम्बे से पन्र-दण्ड पर, 


पश्न-सयुक्त, पक्षाकार 
गोल, १-२ इ'च लम्बे, गहरे हरे 


रग के; पृष्प आघ इच 


जाती है । काड-मोटेा, टेढा धूसरवर्ण, शाखायें-चिकती, लम्बे कदुकाकार, ५ युक्त वसत के अन्त में, फली- 
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र्ज 
सलामी, मालाणार, गढ़य, मीप्म मे परत भें, दीए-गौल, 


४५ 
ज्की 
। 

गत 


भर वक लेगी सिपड्रे, झो, उम्ज्यज होने है | बीजों 


पी पीखा याद ता, शथा उगलझा में गिय दह़ते है । झौपधि- 


2 


चूके धाय “7८ क्र न्पिद्ञात गं 


मेगा शदा पर्व शिमाउल प्रदेशों में, पूर्वी बंगाल तथा 


रा ५८27२... 3+%-_... > 3४: ८८202. 5 इनक 22727 + पता 
-स्डेंडिटए ४ ज्िि2/ सडक वर 3न्‍लदयी- 


उप्ण प्रान्तो के जगलो मे पाई जाती है । 


ताश-- 
हि०--जियन, गारवीज, कठबेल इ, | स०-गिरंबी 
गारवीज, गरहुल, आठोडी ० | ग्रु०- पीज्ञापापडा । बँ०- 
लगाछु | ले०--एन्टाडा सुकार एु०  पुस्ीठा 
[2 705७2 , एकाशिया स्कान्‍्डेन्स [68००० 80870०॥5] 
रासायनिक सघटन--- 
बीजो में एक प्रकारका चिपचिपा, गदला सा तैल 
प्र थ्‌ ७ तथा किचितु सेपोनिन (889णगा) ग्लुको- 
साईड एव कुछ क्षारीय तत्व पाये जाते है। 


गुणधर्म बप्रयोग--.. « क 

बीज -दाहकारक, वामक, एवं मछलियों के लिए 
मारक होता है | बहु कदि एवं सधिशुल, ग्रंधथिक शोथ 
पग्रादि नाशक है । 

काख-बिलाई-(काख में जो दाहकारक ग्र॑थिव्नण 
होता है) पर-बीजो का कल्क लेप करने से दाहयुक्त शोथ 
मे श्ञाति प्राप्त होती है । यह बवीजो का लेप कटि-शुल, 
सन्वियूल तथा हाथ पैरो की सूजन पर भी लगाते है। 
केशो को स्वच्छु करने के लिए बीजों को पानी मे पीश 
कर लगाते है| प्रसृता स्त्री के शारीरिक शद तथा घशीत- 
बात-निवरणाथ-फली को अन्य प्रोषधियों के साथ पीस 
कर क्वाथ या शीत निर्यास पिलाया जाता है । यह ज्वर 
नाशक भी है। चर्म रोगो पर इसकी छात्र का शीत 
निर्यास दिया जाता है । फोडो पर छाल का ववाथ 
लगाते है । 


रू. के. 
पट रस [(प7फए 72729फए7टए7.4775) 
हू 
चक्र 


गीट---(१) इसकी अन्य कई जातियों है। जिसकी 
जाए छारी सी शोतो ६, धह पीज्की यह वाली की शपेता 
सुरावम में शघिक भापणाली दोती हू । 

(२) संधि च्वस्प से, उससे और काकर्घा 


बा से दो. सास्य सरी है, दोनों एव लाल सी सिन्‍न है 
ड अ. के. का 
से सपि नया खाइश्य रत गुर वस से छिंचित सास्य होने 


सेरीह यो, इसे नी एम अफ़ार की काकपंघा ही 


24 


४५४... “८८:27. 


पट 
7 सफलता पिन पट 


दप्-जलचड्र 


च्ध््य्च्न्स्ल्ड् 
“मानते है । 

(७) इसके और वरुण (चरुन, बर्ना टाव(8०ए 
ए्लाएं०58) वृद्ध के झूप में कुछ साभ्य छाते मत कोई कोई 
हसे ही बरुन सानने का आग्रह करते है। कित वरुण ओर 
इसके कुल सें तथा गशुशधर्म में भी विशेष भेद है। यथा 
स्‍्थाने 'वरुणः का प्रकरण देखिये। ; 

(४) इसके ब्ृक्ष पूर्वी चंगाल, बिहार, सध्यप्रदेश 
आमसाम, ओरीसा, खासिया पहाडी तनासरीम आड़ि के 
जंगली में चिशेष पाग्रे जाते हैं । 


साम-- 

हि०--विरई गोढा, मिंछझर गोरवा, सिमजंघा 
मुरगीगीटा, नागफेनी, ६० । बं०-त्रोखना गोडा। ले०- 
चाईटेक्स पेण्डुन्क्रयुलेरिस हे 
रासायनिक संघटन क 

पत्तो मे तथा छाल मे एक उडनशील तैल[ तथा 
झधिक मात्रा मे टेनिन एक पिच्छिल पदार्थ एवं कुछ 
ग्लकोसाईड जैसा द्रव्य पाया जाता है। है 

ओऔदपसधिकार्यार्थ इसके पत्र एवं मूल-छाल का व्यव- 


;2६० २३० 


€्ररे 
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हार किया जाता है 


गशधर्स व प्रण्ेग- 
है थह रद मे फीकी, (कडुवी नहीं है ) ज्वरनाथक, 
वेदतास्थापन है । 

मलेशिया जैसे विपम-ज्वरो में; विशेषत काला जार 
(88ठ०ए०थ' 8िएश/) जिसमें रोगी का पेशाब काले 
रग का होता है, यह ज्वर श्रफ्रीका में अधिक होता है) 
मे->इसके ताजे या छाया शुष्क पत्ती ४ तो० को १। 
सेर पानी से १० गिनठ उवाल कर, नीचे उत्तार कर 
१ घंटा श्रच्छी तरह ढाक रखें । फिर छानकर थोडी 
दवकर मिला १० से २० तो० की मात्रा में २४ घरों 
में कई बार पिलाये ।. 

इस फाण्ट का रग व स्वाद चाय के फॉाँट जैसा ही 
होता है। यह नशा लाने वाला, विपैला या शैथिल्य- 
कारक नही है । इसका निर्वाध पेवन किया जा सकता 
है । आधुनिक परीक्षरगं से चात हुआ है कि यह साधा- 
रण विपम ज्वरो में विशेष असरकारक नही है । 


चिरखिद-देखिये-अपामार्ग 


_ चिरपोटी (ड्4श०शा4 7ए०7८५ ) 


छ 


कोशातकी कुल ( (८ए९८प्रा//9०8868 ) की यह 
लता वर्षा ऋतु में प्रायः पहाडी भुभि पर फैली हुई 
दिखाई देती है। पत्र-धत्त्‌ र पत्र जैसे कितु बहुत पतले, 
पुष्प-पीतवर्ण के; फल-छोटे बेर जैसे, चिकने होते हैं । 

यह लता बंगाल, श्रासाम सीलोन एवं मलावार के 
किनारे के भदेशों मे विश्वेष पाई जाती है । 

नोट---विरबोदी इससे भिन्‍न है, इसी प्रफरण के 
अन्त सें देखिये । 

नास-- 


सं०--दीघंपन्ना, कु तत्नी, पिएडावली । हि०-चिर- 
पीदी , कीपटा, पतसोखा | स०--चिरपुटी, चिरफोटा- 
ध्य०-वन्डोलियर फ्रट (्‌ (.8000॥6/ ॥ण) स्ले०--मेनो- 
निया इ डिका | 


गु 


गुण धर्म व प्रयोग 
इसके पत्र--वेदना-स्थापन, दाहशातिकर, आवचूलो- 

मिक, भेदनीय, कोथप्रशमन, कृमिनाशक, शोधनीय तथा 

ज्वर एवं पित्तप्रकोप मे लाभकारी हे । 
फल--चरपरे तथा रेचनीय हैं । 


दाहयुक्त ब्रण, सविपीडा; कफ-प्रकोप, श्वास-प्रकोप 
की दशा से छाती की पांडा भौर श्ाक्षेप पर--इसक्षि 
पत्तों के कल्क को' दूध शभौर मंक्खन मे मिला लेप 
करते हैं । 

खुजली, फोडा, फुन्सी व जलन पर--पत्तो को पावी 
मे श्रटाकर स्तान कराते है ।7 


. ज्वर के उपद्ररवों पर-ताजे पत्रों का रस पिलाते हैं। 
छिपकली श्रादि ब्पिले जानवरों के विपनाश्याव फूलों का 


| 


हा 
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ताजा रस लगाते हैं । 


भोौट--चिरनोटी-उक्त वट्टी से भिन्न--करण्टकारी 
कुल (809090९8०) के इस बूटी के वर्षायु परच २-३ फुट 
तक ऊचे, वर्षा ऋतु भे पेंदा होते हैँ | इसे हिन्दी में--- 
चिरवीटी, तुललीपति। सराठो में-चिरवोदी, थानसोडी । 
स०्--पोएटी, परपोदी, वं०-चुन्तेपरीय, तेकारी, ओर ले०- 
फिसीलिस हू डिका (795५॥3 77009) कहते है । 


इस बूटी के फल-स्वादिष्ट, खठमीठे, बेर जैसे ही 
लगते हैं । इसे प्रश्मजणी मे विदर चेरी (शाशन 
:॥»५४9) कहते हैं । 
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नाक 


गणधर्भ व प्रयोग - 
कै हू मूत्रल, पौष्टिक तथा विरेचक है । इसके फलो - 
का उपयोग वुक्क की प्रदाहयुक्त शोथ, मूचरक्ृच्छ, सुजाक, 
जलोदर एवं कोष्ठवद्धता की दणा में किया जाता हैं। 
बालकों के कृमिजन्य शुल श्रादि उपद्रवों पर पत्तों का 
रस देते हैं । 

स्तन ैथिल्य पर--इसके पचाग को चावलो के घोवन 
में पीसकर लेप करते हैं । दवास के दोरे पर इसकी जड़ 
का चुरा था कल्क सुहागे की खील के साथ णहद मिला- 
कर चटाते हैं । 


चिरफल-दैेखिये-तेजवल में ॥ चिरमिटी-देसिये---गुजा 


। निरवत्ध (झवजगांड एमाछहव) 


मजिष्ठकुल (रिप्रीआ8०७४७) का इसका वर्पायु 
छोटा पौधा वर्षाकाल में पैदा होता है। पत्र-छोटे, फल- 
लम्बगोल, तथा मूल-लम्बी कोमल, ,नारगी ,रग की 
होती हैं । 

भूल से केशरिया रंग तैयार किया आता है। श्रतः 
मूल के लिए ही इसकी काग्त (खेती) भारत के दक्षिण 
समद्वतव्वत्ति रामेश्वर भ्रादि प्रार्तों में की जाती है। 
नाझ-- 
सं०--राजन | दि० और म०--चिरवल । बं०--सुरशुली 
सै०--देडियोटिस अस्वेल्ञाटा, हें० इृडिका (प्र ग्राता०४) 
आाल्डेनलडिया घ्रस्वेलादा (0700ांधा64 घर थ४०) 

९ 

गण धम;, व प्रयोग 

चेत्र-घामक, कफनिस्सारक । गमुल-कफध्न व ज्वर- 


हर है । ु 

इवासरोग, कफप्रकोप, वातनलिका-प्रंदाह, तथा क्षय 
की दशा में इसके पन्र तथा मूल के साथ ब्राह्मी मिला, 
क्वाथ (१० गुना जल मे) सिद्ध कर ६ तोला तक की ८ 
मात्रा मे पिलाते हैं। तथा रोगी को इसके पत्र-चुणं को 
श्राठे में मिला रोटी बनाकर खिलाते है। 


सप॑ श्रादि वि्षले प्राखथियो के दश को इसके ववाथ 
से धोते है । 


उदरदाह या जलन पर-पत्र-रस को दृध व शक्‍कर 
में मिला पिलाते है। 


हथेली तथा तलुवों की जलन (विनेपत. ज्वर की 
दगा मे) मे-पत्र-रस का मर्दत करते हैं। 


चिरबघित्व-देखिये-चिलथिल । 


चिरायता ( 9घ०:व० एफंएब६ ) 


ध्छे 


हरीतक्यादि वर्ग एवं भृनिम्त्र कुल (00780886) 
के इसके दर्पायु था द्विवर्षायु छुप २-५ फुट ऊंचे कौड«- 


स्घुल ४ से १॥ भीटर लस्बे शाखायुक्त, लम्बगोल ऊपर 
की ओर चतुष्कोण, श्यामाभ पीत वर्णु के, पत्र-विपरीत 






2 2 हानि 
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चिरायता ह 
खझभाधशा।। (४१३27४ 485. 


ह | है! के 2289, 
8 है (2 झेडी ६ कद ल्ः 
; ॥ ५ | रह | / 





/९++ ६८८८०८२८.५३.८.) ध् 
#ै ७७...» ६, 
॥ंज रे. न पप ञ्र 
3४७०३ ४“ १3०2 
5८247. ल्‍+%०००००+० ५० 7: 7८:72. ४ ट, 


कि 25 


४2६. कप 
7 जा 


२०३ इच लम्बे, आव-पोौत इच चोट़े,भालाकार, नीचे के 
पत्ते कुछ ब्ड, ऊपर के छोटे, पुष्प-अनेक श्ाखा-अग्ाखा 
युक्त पृष्प-दढो पर, हरीत, पीत, बेंगनी श्राभायुक्त, तुरेदार 
छोटे छोटे पुष्प, फली या डोडी, चौथाई इंच की तीक्ष्ण, 
अण्डाकार, बीज शअ्रति-सूक्ष्म व बहुत होते हैं । 


घरद ऋतु में यह पुष्पित एवं फलित होता है, तब 
भी श्रौषधि-ब्ार्यार्थ यह तोड कर सुखा लिया जाता 
है । यह श्रसली कड़वा चिरायता, भ्रपनी जाति के श्रन्य 
चिरायतों की अपेक्षा श्रभिक कड्ुवा होता है। यह मरेठी 
भाषा की काडी (काड) चिरायता है। पाला (पत्न) 
चिरायता कालमैघ है । कालमेघ का प्रकरण देखिये । 


अ्रस्तुत प्रसग का कडुबा खिरायता हिमाचल के सम- 
शीतोष्ण श्देशो मे काइमीर से भूटान तक खासिया पर्वेत- 
साला एवं नेपाल के मोरग प्रदेश में श्रधिक होता है-। 
तथा मध्यप्रदेश और दक्षिण भारत से भी विशेषत- पहाड़ी 


जी हर 





स्थानों पर पाया जाता है । नेपाली चिरायता कुछ कम 
तिक्त (भव विक्त) होने से उसे ही मीठा चिरायता कहते है । 

चिरायते के श्रमेक जातियो” में से प्रस्तुत भ्सग के 
था नेपाली चिरायते का ही श्रौपधि-कार्य से विशेष उप- - 
योग किया जाता है । न्‍ 





4 श्रनेक जातियों में से कुछ जातियों का संक्षिप्त 
वणन-- 

(१) चि० सीठा (पहाद्ी बि०)-फाँड चतुप्फोण, 
पंसयुक्त, १-३ फुट ऊँचा, पृष्प-नीलाभ श्वैत। पत्र-सकरे 
२-४ इ"च लम्बे होते है । स्वाद में असली चिरायते की 
अ्रपेत्ञा कम्म कडवा दे. स्पर्शिया एंग्सटीफोलिया 
(5,978080 0०॥4) ल्ेटिन वाम है। अभ्रसली चिरायते में 
इसका व्यामिश्रण किया जाता दे। प्रायः पंजाब श्रोर 
उत्तर प्रदेश में इसका व्यवहार किया जाता हैं। यह दहिसा* 
लग्न में चिनाव से भूटान तक पेंदा होता है। इसका ही 
एक -भेद्‌-- 

(२) नीज्षगिरी, पश्चिम घाट, छोटा नागपुर भादि 
प्रान्तों से होने वाला, छोटे सुन्दर-श्वेत फूल वाला दक्षिणी 
चिरायता (8 2, भशा-शिपीं ०॥०॥) है। इसके पत्र प्राय 
३ ६ च से अधिक लम्चे होते हैं। एक दक्षिणी चिरायता 
और होता दे 

(३) इसका छोटा चुप दक्षिण के पश्चिमी भागों से 
(महाराष्ट्र, पश्चिस घाट ओर वस्बई से इसी का व्यवहार ५» 
होता है। इसे उधर कहु, कर्ची, शिन्नाजीच, साला रस 
तथा ले०--४ 2००४४६४० कहते है ) काँड---च तप्कोण- 
युक्त, पनत्न--ब्रन्त रहित, सयुक्त विशेषत. अक्ष के ऊपर 
पररपर भेदन फरने बाले, तथा पुण्प---सधन कलमी में 
नीलाभ-श्वेत होते हैं| स्वाद भे अत्यन्त कद्ु आरा एवं शुर्खों 
में कर, कुटकी था त्रायमाणा (था ६०7००) क्के 
समान है । 

(४) उक्त सीढठे - चिरायते का एक भेद--पीछे फूल 
बाला काश्सीरी चिरायता ( 8 ।88 ) हैं। काश्सीर से 
शिमला तक आबः इसी का उपयोग करते है। हसे 

श्मीर मे छुईं, पञजाब में चिरेता, हशन तूतिया आदि 
कहते है, इसके फुल--हरे, पीले, कुछ बंगनी दाग चारो 
होते ह। यह कडुबा नहीं होता । ल्‍ 

(४) बंगनी फूल चाला काश्सीरी बिरायता € 5. 
?प्राएधा०5०था$ ) पश्चिमोत्तर द्विमालय के उचष्ण अदेशों मे 
काश्मीर से कुमाऊ तक प्राप्त होता दे) कॉड--बछोटे, 


हे 22 ब्टण्ह॥९ 


7२४०“ 
लोक, अत टली कया वा 5 आटओ न रत्चा पड डरे डड्शिक डक 
श्य हक न <& 9 न >फ््स्ल्स्ल स्््ह््य्ट 
घ्व्च््ड्ल्ट  पकाबिका 5 किट 5 कक ््ध्य्ड्ल्च्द्चस्दफा 7 


३ (' 


सरऊ के मिक्त स्कन्‍्व, स्वन्य-्नोसन तथा तृष्णा- दीपन, पाचन गुण होने से चरक ने ग्रहणी-विकार से 
निग्रहश में इसका उत्लेख है इसमे ज्वरब्त के अतिरिक्त इसका विजेण उपयोग किया है । सुभू त के बारधादि 











दे 
शाखाएं फैली हुई, पत्र--लालाकार ६॥% ७६ च. दल- “में यह दिया गया है। 
पत्र एवं पुण्प हलके सुखी लिय्रे बगनी रंग के । नाम-- 
( 3 उवेत एुप्प बाला उ्ण्सीरी गयता ( 8 एश्णा- सं०--फिरात, फिराततिक्त (्ये नास विशेष महत्ता के 

4 क़ है च््ू प्र हु चर घा गा 
०णं॥व ) का ही 2 20% 38 की ; का कक कम है, क्योकि इसके अन्‍य सभी पर्याय अविकाश मे इसी के 
की कप अपश्र श सालूम होते हैं।किरात यह सारत की एक जग़ली 
ही चिरायता ऊ प्रतिनिधि है| फिन्तु कालमेव (#॥0पै0- 


जी जाति का नाम दै ।. इस जाति के लोग सुख्यतः हिसालय 
डाणाीज$-7िक्ला।-0 एक्चिध ) इससे (सनन्‍न कल का हैे। काल- ना ट्ट्स मु 


>> के पहाडी प्रदेशों मे निवास करते थे। ये योग पहले से 
सत्र का प्करसा दः स् चे्‌ पु कप एच. ओपध 
(७) बडा चिभयदा ( &पाव्णा। 8०००) के छुय इस बढ़ी के तिक्त प्रभावों से परिचित थे ए का 
ज्ञिण थे कॉम्ण प्रान्च में दर्पा । होते है। हप में इसका व्यवहार करते थे, अतः इसका किरात-तिक्त 
ष्त् 26 5६। ता ५ 


फपू-अमेत, सल्दर, उलपन्ने का अम्तियसाग नीलाभ, वेग प्राचीन नासकरण किया गया श्रतीत होता है )। 

लि " जा कि ही सी रग फी, चमझीली होती है । भूनिम्व हू० । हिं०-चिरायता, चरेता। स०-किराईंत, 

2280 हिल पल मे द् ; लाडे किराईत । गु०--कॉरियातूँ | ब०-चिरेत, चिरातवा 

गा 2 ग़ाश 

मे) आबा चिराता, वितखन चि० (8 प८028- नेपाली निम्ब ।अ ०--चिरेटा [2४०३] | ले"... स्वशिया 
से-ऊद फिशहन । यह उत्त#प्रदेश के चिंराटा, ओफेलिया चिराटा [0णणाल (एा2७]। 


०० 
पेदा होता है। छुप १ हाथ ऊूचा, काड-- रासायनिक सघटव--इसमे ओफेलिक . एसिड 


बन प्याशा, पतन्न॒ विपदी तरहित, शब्याकृृति फिन्तु ( 0एाणा० 2०० ) नामक तिक्त तत्व, एवं चिरैंटिन 
कुछ चोट , १ अर ग्रल लस्बे, पुण्ष भीले- हाते ह। यह 


(श्र) नामक तिक्त, पीला स्लुकोसाइड, यवक्षार, 
दीपन एवं कु पौष्टिक 54 प्रयोग-नजीर्ण ज्वर भौर 


[: ता हे। शल, गोद, पोटाश कार्बोनिट, फास्फेट, चुना, सेगनीसियम 
अजीरा से फिया जे जे ; 
(६) कोकणी या बारीक चिरायता ( टि॥तावध्व आदि पाये जाते हैं । टेविन बिल्कुल नही होता । 
0 एक्ट) ) बृ०्--मिसि, स०--ल्ुन्तक । पुष्प प्रयोज्याग-पचा ज्भू । ] 


गलाओी , सूम्उर आकर लगाव होते £। शुण से हु गशध् च्‌ प्रयोग 2 
पीफष्टिक, स्वर एव प्ज्ीश नाणशकफ। इसे छही-कही रड्ू- ७» रि हि 
नाई भी कहते ८। इंसझा छोटा छुप दर्पा काल के वाद लघु, रूक्ष, तिक्त, कठु-विपाक एवं शीतवीय, कफ- 
वोकरगा से, झरि चगाल रे पिशेष उत्पन्न होता है, भारत पित्तशामक दीपन तृष्णानिग्नहूण, श्रामपाचन, पिच- 
से भ्राश् खबद पाया जाता €। सारक, जनुलोमन, कठुप्रष्टिक, रक्तशोधक, व्रण-शोघन, 
(६०) जिराजवा दोज (स्व एएजंथा पा उस क्फब्त, इवासहर, स्तन्यशोघन, ज्वरध्त, दाहप्रशमम, 
ही । आऋाइलसा 7 जद च्ट ऊबरररप द 
मप्मे न थे 8 हल टी प्राशाआ) पट ३ है तथा अश्रग्निमाद्य, श्रजीण,यक्षद्धिकार, कामला, 
जम व कक पक लेक रोक सवा, आना ( विवन्ध ), कृमिरोग, रक्तविकार, शोथ, 
मा 5 पे हु रक्तपित्त, कम्लपित्त कास, स्तन्यविक्ार, चर्म-रोग, गड 
नोट-ञामओ तिरिच्क चशिया पेरन्तिल (५एअ0० गाता, दीखे ज्वर, 


॥ 7०, शा+ ), स्प्र० सारपिपसणा (५ (एकता ) ० ताशफ है। 
ई बडा हैं. ८ बे 
05३६ 4 ६ ः 


विषम-ज्वर, मूत्रकृच्छ आदि 


३० बनती 5053 विरार ह) ज्वरों पर 
य यह अपने कट बस्च- 
चली है प्रतिनि इ रुप मे ब्रशादध साया गियछा ब्यामि- ( ) यह्‌ ठर्तिक्त एवं वि भर. 


का ह००- छह 
जन अच्क ड है 82 ४ 


है 
छुया एओआ जाजारों मे पिलया $। थओि गुणों से विशेपत कफ-पित्त ज्वर पर उत्तम क्ार्य- 
ह॥ कट 0०४ ६ हक #ग. +॥ ६ ६ पघतछ0 2 आर * छ् कक झारी छ्‌ || इसमे भी नेपाल का किरात कुछ उष्ता हीने 
ईद से वातिक एवं सान्निपातिक ज्वर पर भी हितकर है । 


जी ०. 
कप ह का के आफ पक. न्‍न्‍क 
4 लू 


7 ले छारा प्‌ ड्श्श्र लत ज्ज्य 


फू 
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यद्यपि यह ज्वर फो शर्ते-गर्ने दूर करता है, तथापि इस डालकर नीचे उतार कर ढक दे । झ्राथ घन्टे बांद छा 
से नण्ट हुआ ज्वर फिर कदापि जोर नहीं करता । यह कर प्रात तथा इसी प्रकार घास-को तैयार कर सेवन 


ज्वर रूपी ब्याप्र को कियत ( जंगली जाति विज्रेप ) के करते रहने-से शीघ्र लाभ होता है । 
समान- नादा करता है, उसी से यह किरात काहा जाता - (५) श्रस्थिगत जीण ज्वर पर--जिसमे प्रतिदिन 


है । जैसे राम की सेना ने दृष्ट रावण कुम्भकर्णादि को ५-१० बार शरीर में साधारण फुरफुरी या शीतज्वर 
मोरकर लकारूपी प्रकृति को निष्कण्टफ एवं सुखी किया, सा भास होता हैं---इसके साथ सोंठ, कुटकी, खजूर श्रौर 
बसे ही यह कुष्ठ, 7ण्हु, कास, श्वास श्रादि का नाथ कर कुडा-छाल मिलाकर क्वाथ मिद्ध कर मधु मिला सेवन 


बह 


दरीरस्थ रस, रक्त, प्लीहादि का सुधार कर गारीरिक” कराते है । है 


: प्रकृति को स्वस्थ करता है, अत इसे राम-सेचा भी (६) पुनरावतंक (लौट लौट कर श्राने वाले) ज्वर 
कहते हैं । मे--इसके साथ कटेकी, मोथा, पितप्रापडा और गिलोय 

' जीणं विपम ज्वर मे जब कि श्रजी्ण, श्रग्तिमांध मिला क्वाथ बनाकर सेवन करने से लोभ होता है 
, की विश्येपता हो, ज्वर सदेव बता रहता हो, तव इसका ८ < (च॒० स०) 
उपयोग “विशेष लाभकारी है। कितु ध्यान रहे, इसका (७) जीर्ण बात-कफ-ज्वर एवं. सन्तिपात-की थाति 


ज्वरध्न गुण अति-मृदु-स्वभावी है, -यह शीक्ष ही ज्वर के लिए दशमूल युक्त किरात तिक्तकादिगण (चिरायता, 
को दूर नही करता । वैसे ही विषम ज्वरों को रोकने की मोथा गिलोय व सोठ) का क्वाथ सेवन करे। यदि 
वक्ति भी इंसमे बहुत कम हैं। शोधन की इच्छा हो, तो उसी मे निसोत मिला लेवें । 

श्रायुवेंदोक्त सुदर्शन चुर्ण' मे इसकी प्रधानता होने ,.... (चक्रदत्त) 

'से जीर्ण ज्वरो की यह उत्तम झौपधि हे । प्रथवा-- हट) वातपित्त ज्वर मे-इसके साथ, झामला, कच्नुर, 
(२) चिरायते का फाण्ट इस प्रकार बनाकर दिया द्राक्षा (मुनक्का) कालीमिर्च, सोठ व गिलोय सममान 

जाता है--उरबेलते हुए परिद्नूत जल (छ8णाग्रह तींडध- लेकर क्वाथ सिद्ध कर, ठण्डा होने पर गुड मिलो पीने 

; है! गैता है । ही 

॥00 ज़क्व०') 3 पाव में इसका जौकुद चूर्ण श॥ तो? से हे 4 जी हा र) 
डालकर उवकतन बन्द कर दें । १४ मिनट वाद छानकर (६) पित्तज श्सक साथ, 
मॉबा-। तो थे २॥ तो० तक. । यह फाण्ड ३२ घने. के श्रौर आमला सम भाग लेकर शातकपाय' बना मधु 

किस म हे ६ “मिला पीने से लाभ होता है बा पि। 
तक प्रयोग के योग्य रहता है। इसका प्रयोग रोगोत्तर- हे ध 5९३ (ग. सि) 
॥ कालिक दोव॑ल्य निवारणाय्थ उत्तम होता,है। इससे क्षुधा- (१०) जीर्ण ज्वर मे-विरायते का काढा--. <, 


... वृद्धि होती, एव प्राहर का पाक ठीक तरह से (दीपन- ४ तो०-चिरायते को क्ूचल कर रात के ,सयय २ 
« पाचन) होने लगता है।..“- सेरजल में भिगों दे, उसी में १॥ गज धुला हुआ समलमल 


३) भ्राम-ज्वर या नूतन ज्वरों में--सुदर्शन चूर्ण का कपडा भी डालकद प्राप् पात्र को मन्दी आच पर 
का फाट दिन में २-३ बार देने से शीत्र ही ज्वर शमन रख दे । ५-१० तो० जल शेफः रहने पर, उतताश कर 
होता है । यदि रोगी'कों, मलावरोध विशेष हो तो कपड़ा निकाल विना निचोडे ही सुखा डालें। -रोगी के , 
इस फ्राट़ में .६॥-२ भा० कूटकी चरण मिला कर देते शरीर के अनुकूल उसी कपडे की गजी (फुही या 
है । कक ले बनियाइन) अना पहना देवें । ४-५ दिन धाद उसे साबुन 

(४) घातुगत ज्वर या दीर्घ-कालीन सद ज्वर पर- से साफ कर, फिर वैसे ही चिरायते के काढे मे पकाकर 
इसका घूर ४ मा० सॉठ व डीकामाली ७-७ मा०, इन पहना दे । इस म्रकार कुछ दिनो तक इसका व्यवहार 
तीनी के मोदे चूस को ५ ता० उबलते हुए पानी में करने से जीर्ण ज्वर, पित्तप्रकोप श्रन्‍्थ महीन फ़ुसिया, 

के ॥ 


चल के 


पत्व, घधी, १४ 


<- 32 छह 
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कामला पीलिया, खुजली श्रादि चर्मरोग दूर होते है। 
रोगी के शरीर छे अ्रनुकुल कपडे मे कमी वेसी भी की जा 
सकती है । 

-स्व प॑ चोश्रालाल जी मिश्र वे 
| सिद्ध म॒ त्यु जय योग) 

११ जीरा ज्वर मे-पाडु और इणता की विशेषता 
हो, तो किरातादि तैल (झागे वि योगों में देखें)का 
क्रभ्याड्भ लाभदायक हैं ।-- | 

१२ जीखा,ज्वर, श्रामवात्त तथा सर्व प्रकार के गरमी 
के घिकारो पर-चिरायता घुर्णो 9 माशा रात्रि के समय, 
नल२ तोला में 'भिगोकर,प्रातः छावकर उसमें कपूर,शिला- 
जीत २ २ रत्ती तथा ग्राव तोला मधु बिला, नित्य इसी 
प्रकार बनाकर सेवन करने से ७ दिन में पूर्ण लाभ होता 
है । घच्छी शक्ति माती है (व. ग्रु,) 

१३ अ्रम्लपित्त पर-इसके २ माश्ञा चूर्ण मे ४ रक्तो 
भाग सिला, १० तोला जल मे भिगोकर प्रात छानकर 
पीवें । इसी प्रकार भात भिगोकर साथ पीवें । कुछ दिनों 
में यह रोग समुल नष्ट हो जाता है । श्रथवा--- 

इसके साथ समभाग भागरा लेकर क्याथ सिद्ध कर 
उसमे मघु मिलाकर पिलाते हैं। कितु श्रामागय मे ब्रण 
के कारण यह विकार हो तो ये प्रयोग काम नही देते । 


१४ अतिसार पर-चिरायता, नागरमोथा और 
इद्रेजी समभाग लेकर क्वाथ बना, उसमे १ माजझा 
रसौत चुणा तथा थोडा मधु मिला पीने से बेदनायुक्त 

* पित्तातिसार नप्ठ होता है (भ० २०) 

इस ववाय को इस प्रकार बना5ई-रसौत स 
द्रव्यों का समभाग मिलित चूण _ २ 
को ३२ तोला जल में पकावे । ८ तोला ज्षेष रहने 
पर उसमे मधु मिलाकर पिलावें ।-अथवा--उवत चारो 
द्रव्यों का समभाग चूर्ण, मात्रा १॥ से ३ सासे तक मधु 
मिला सेदन करने से भी वेदना युक्त पिचातिसार दुर 
होता है । (दू० मा०) 

१५ खतपित पर--चिरावता चूण्ा ३ भा० को 
५ तो० पानी में अियोकर प्रान छानकर उसमे घिसा 
हुआ चंदन वमसाणा मिला विलादें ।,इसी प्रकार प्रात भिगो- 


चारा 


ता ले को - 


हक 
है “कक सा 2 2 
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रात्रि में पिलाबें । भोजन में दुग्ध आदि लघु पीप्टिक 
द्रव्य लेते रहे | मतिमिर्च, शराव, तमाखू आदि का त्याय 
करें | थोड़े ही दिनों मे रोग की गाति हो जाती है। 

[गा० झी० २०) 

१६ हिंवफा, गभिणी की वमत तक्षा घरावी की 
वमन प्र-इसके चुण' या दवाण का प्रयोग मधु या शवकर 
मिलाकर किया जाता है । 

३ मा इनऊ़े चूर्ण को उबाले हुए जल मे सिगोकर 
ढाक दें | १० मिचट बाद छानकर उसमे थोठो मिश्री 
मिलाकर प्रात पिलावे । इसी प्रकार नाम को भी 
पिलाने से ग्भिणी की वमन (शो गर्भ-धारण के बाद 
धामागय की उपम्रता के कारण होती है, तथा 
कुछ भी खाने पर शो ही समय मे हो जाती 
है) गीघ्र ही गात होती है। इस प्रयोग में प्रवाल या 
वराटिका-भस्म भी यदि मिलाली जाय तो श्रौर भी शीघ्र 
लाभ होता है। 

ऐसे ही शराब ऊे ब्रति सेवन से श्रासाशय-में उत्ते- 
जना बढकर वमन होती रहती हो, तथा दाह, निद्वानाभ 
व्याकुंचता आ्रादि उपद्रव हो तो वे सब इसके फाण्ठ (या 
हिम) के सेवन से शमन हो जाते है | - 

१७ उदर-कृम्ति पर-उदर मे छोटे छोटे कृमि हो 
जाने से निर्वेलता, पाडुता, अ्रग्निमाद्य श्रादि विकार हो 
तो इसके हिम में हरड़ चुण ३-३ माणा मिलाकर दिन 
में दो बार देते रहने से सव विकाय जमत हो जाते 
यदि हरड के चूण के साथ लोहभस्म १-१ रत्ती मिलाते 
रहे तो लाभ भ्रविक होता है । (गा० ओ० २०) हि 
... १८ उदर-पीडा पर-इसके पत्र-रस में कालीमिचे, 
संधानमक एवं योडी हीग मिलाकर अ्पचन पन्‍्य उदर 
शूल श्रोर भ्रफरा, होने पर पिलाते हैं। शीघ्र लाश 
होता हे । * 

१६, स्तन्य-विकृति पर-इसके _ साथ अ्नन्तमूल, 
गिलोय, सतावरी द सोठ समभाग का ववाथ- सिद्धकर 


शत्त, साय सेवन से माता के रक्त व दथ की शुद्धि होती 
व पाचनर्नक्रैया सुधरती है । 


२० ओआंँनच्रकृृमि शरीर की जलन व चर्म रोगों प्र- 
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इसके साथ नीम-गिलोय, त्रिफेला व आमाहलदी मिनरा 
क्वाथ बनाकर देते रहने से लाभ होता है । इससे पित्त- 
ज्वर भी घात होता है । 3 


विशिष्ट योग--छुदर्गन, महागुदशव छुरा', पोड 
वशिप्ट याग--सुदर्ग न, महासुदर्शन चुण', पोडशाग 
चुणा , क्विरातादिक्वीथ, किरातादि तेल के थोगो को भाव 


कह «४ नी 


प्रकाशादि ग्रन्‍्धो में देखिये -: 


श्रासवारिष्ट के प्रयोगो मे से एक प्रयोग-किराहति- 
कासव-चिरायता पतो. गरिलोय ४तो, मुनक्का तो, श्रच्छी 
तरह जौकुंट कर ८५० तोले श्रल्कोहल या उत्तम देशी 
भद्य में मिला, शुद्ध चीनी मिट्टी के पात्र मे या काच के 
पात्र में भर यथाविधि सधान .कर १५ दिन सुरक्षित 
रखें । फिरे श्रच्छी तरह दवाते 
भर लें । - 

माशां--२ से १४ बूद तेक, 'प्रनुपात॑जल-यहज्वर 
एब्वं कोष्ठबद्धता चाराक, पौष्टिक; जीण' ज्वर,.पित्तज्वर 


5 हि 


को दूर करते हुएं यक्षत-वृद्धि. को कम करता है। मले- , 


रिया ज्वर जिसमें अग्तिमाद्य की प्रधानता हो उस पर 
विशेष लाभकारी है। “ 

चिर॒तिक्तारिष्ट तथा चिरायते के श्रन्य श्रासवारिष्ट 
के प्रयोगो को हमारे 
देखिए । पु हे 


नोट-सात्रा-फ्वाथ--४-१० तोला। चूर--३ साशा । 


न ५ । 


न 


भूनिम्वकुल (००४०॥४०७४७) कुल के इसके छोटे- 
छोटे पव॑युक्त, बहुशाखायुक्त क्षुप, सीधे खडे हुए या जमीन 
पर कुछ मुडे हुए खतुष्कोण या कुछ नलिकाकार, चिकने 
मूल से ऊपर तक पत्र युक्त काण्डवाले, २ से २० ड्च 
तक ऊचे होते हैं। पत्र आमने-सामने वुन्‍्त-रहित, 
विशेषत रेखाकार, विधिध ब्राकार “के, दोनों सिरो-पर 
सिकूडे हुए चिकने, सर्प वी जिव्हा या सनाय पत्र जैसे, 
१-३ इच लम्बे, ३-१ इंच चौडे, पुष्प-चुर्षाकाल से, काड 
पर ही प्रत्येक पर्व पर, पत्र-कोर से निकले हुए गरुच्छी में 


हुए छानकर शीक्षियों में 


वृहद्यासंवारिष्द सप्रह'- प्रन्थ'मे - . अ्रजगल्लिका ([779०/80 0! 
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फाण्ट-२॥ तोला तक ! 


“ध्यान रहे--प्दि इसका उपयोग दीर्घकाल पर्यन्त 
करना हो तो कैम मात्रा मे करे । मात्रा श्रधिक होने १२ 
 आमाशय-असेक (2947॥-07 ॥86 हाल] ) उत्पन्न 


“ होजाता है। 


“दीपन-पाचन गुण के लिए इसका उपयोग भोजन 
के लगभग आप पंटा पहले करना तिशेष हितावह माना 
जाता है। इसमे जायफल; लोंगे, दालचीनी, छोटी इला- 

यची धादि सुगन्धित द्रव्य मिला लेने से दीपन-पाचन गुण 
- की विजेष वृद्धि हीती है । 2 

आमाशय पर कार्यकारी होने से-अ्रपचन एवं भलाव- 

रोध होकर जो ज्वर श्रांता है, उस पर यह विशेष उप- 

योगी है। तथा तीत्र ज्वर के पश्चात्‌ की निरंतता और 

श्ररुचि को यह शीक्न दुर करता है। आमाशय की नि- 
लता भी दूर करता- हे । पा ' 

ग इवासनलिका-शोथ एवं उसकी सकोच-विकास की 
विक्ृत्ति से उत्पन्व इवास-रोग में यह उत्तम लाभ 
कारी है। हा ह 
._नेन-ज्योति चद्ध॑नार्थ--इसे पीसकर लेप करते हैं। - 
०8058) नामक फु'सियो 
ओर टकरा क्षार का बांह्य 


रु 


(शुरोग) पर सुदर्शन चूरां 
प्रयोग करते है। ह 


पृ 


। न्‍्+ 


' हे चिरायता-छोटा ( छितरांटठ874-7४6:46 ). 


श्राय” ३४ श्रेत,चर्ण, के प्रायः दुपहर मे विकसित होने 
वाले होते है । फली या डोडी--.लम्ब गोल, चमकदार 
खुरदरी, पहले हरी फिर भुरी, श्रमेक बीज युक्त, मूल-- 
(-४ इच लम्बी, "वेत पूरी होती है। यह बूटी बगाल व 


- विहार को छोडकर, भारत मे प्राय -.. सर्वत्र आदर भूमि 
“१९, तथा विजेषत समुद्र किमारे के प्रान्तो में, मद्रास, 


परिचम घाट, उत्तर- कौकंणा, काठियाबाड, सिन्‍्च, गुजरात 


श्रादि प्रदेशों मे, झौरे कही २ राजपूत्ताना -वउत्तरप्रदेश 
में भी पाई जाती है ।, ह 


न “2 फ्कि ) हक 6 
हद 
प्र) ५ प्र का शुसाशन्‍मम कम र्‌) 
पल 0 प्र 
र्‌ 09० ता 7 पा रो, (६ हि ध् 
686 ८ (- पा | 23/... कु 2272 55.50 25% 
ते रा 5 50 हल ही ल्न्स्ल् नपज्आ 0 पट + धन 
कप # तल २४४६४ ल््नी 55 जज 220 ५ 3 पा या उत पे 8 की हे <2//-<-« लत फ्- चाल 
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गुजरात और मद्रास में इमका व्यवहार वहुत किया 
जाता है । वहा की ग्रामीण जनता की यह वेमोल की 
रामवाण विवनाईन है। यह फत्यग्त कड़वी होती है। 
इसे प्राय भाद्रवद मास में लाकर साफ कर, .सुलाकर 
सम्रह क्र लेते हैँ | निरायते के स्वान में इसका व्यवहार 
किया जांता है । 


सॉस--- 

से -मामज्जक, नागजिव्हा, कृमिहत, तिक्तपत्रा हिं- 

छोटा चिरायता, नाय, नाई, मामेजवा, वहुगरणी इ. 
--मामिजवा, कडुनाई । गु -मासेजवा । 
ले-एनिकोस्टमा लिट्वौरेल । < 

रा सघटन-इसमे एक तिवत स॒त्व स्लुक्तोसाइड के 
रूप में होता है । 

झोपधिकार्याथ-मूल (मूल मे गुण भ्रुधिक होते है ।) 
पत्र एवं प्राय पचाज् लिया जाता है 
गण धम और प्रयोग-- 
कि लघु, तिकत, विपाक में कढु, शीतवीर्य, दीपन, कफे- 

वर्धेक, पाचत, रुचिकर, सारक, पित्तशामक, रकतअ्सादन, _ 
मत्र एवं आतंव-जनन है। तथा अपचत जन्य ज्व्र 
शीत ,ज्वर, विपमज्वर, अतिसार, उदरवात, दाह, तृथा, 
कास उदरक्ृमि, मधुमेह, चर्मरोग, ब्रा, शोथ आदि 
नाशक हे । 

(१) ज्वरो पर-धुप में घुमने, श्रपचन एवं ऋतुदोष 
से भाये हुए ज्वर, ब्र॒ण, विद्रवि के लक्षण रूप ज्वर तथा 
विपमज्वर पर इसके पचाग का ववाथ कर कालीमिचं 
चूर्ण मिला दित में २ वार, तीन दिन तक देने से 
उतर जाता हैं। कई दिनों के विषपमज्वर पर जहां 
विवनाईन श्रांदि तीन श्रीषधिया असफल हो गई हो, यह _ 

लाभ पहुँचा देठी है । 

(२) जीर्ण ज्वर पर-पचाज्ध चूर्ण ३-३ मा तथा 
कालीमिय चूर्ण ४-४ रत्ती मिलाकर दिव में २ बार 
जल 'के साथ देते रहने से घातुगत ज्वर, मन्द-मन्द "रहने 
वाला ज्वर अ्रत्चि व निवंलता द्र होती है 


यदि ज्वर की दगा में श्रढुचि की विजेषता हो तो 


है] 


€ 
च््ह 


ई 


(9 





। दि मप 

इसके ताजे पत्तो को कतर कर नमक लबाकर भोजन के 
साथ खिलाया जाता है। या इसके मल का अ्रचार दिया 
जाता है । डे 

(३) भतिसार पर--भ्रपचन के कारण दिन में ३-४ 
बार थोडा २ मल उतरता हो तथा उदर में भारीपन 
एवं वातप्रकोप बना रहता हो । तो इसका चूर्ण, सेघानमक 
सका हुआ जीरा श्र कालीमिच॑ को मद क साथ दिन 
में ३ वार देते रहने से शीघ्र हां पाचन क्विया सुधरजाती 
व श्रात्र बलवान बन जाते हैं । है 

(४) मधुमेह-इसके पचाज्भ का श्रकें ५-५ तो, दिन 
में २ बार ४-४ रत्ती शिलाजीत मिलाकर देते रहने से 
मूत्र में वढी हुई शवकर घट जाती है, तथा नई उत्पत्ति 
नही होने पाती - 

(५) वदगाठ पर--इसके ताजे पत्र १ तो० व नमक 
€ मा० मिलाकर चटनी जैसा पीसकर लेप करे। दाह 
होने पर थोडा जल छिडकें | कुछ देर मे फाला हो 


हि 


। 2 हाह्नीशां ज 


हक हरछहर लआल5 टिक, विज बाड़. 222 


न्च्छ 5 ते टी के 
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9) 


जायगा । उसमें सुई लगाकर जल निकाल दे, तथा ऊपर ववाथ कर उसमे चौथाई भाग कॉोलीमिच-और कटठकरज 
घृत लगा दें । वेहावों के वैद्य यह प्रयोग बदगाठ-श्लौर वीज का च्ुर्ण मिला, सूत्र घोंठ, पीसकर चना जेसी 
कंठमाला पर सफनतापुर्वक करते हैं । गोलियां बना लेते है। इन्हे ज्वर, कृषि और उदर शुल 
(६) सिरदर्द पर--विद्येषत पित्तज्वर से रक्तनदवाव पर-२-२ गोली दिन ये २-१ वार शीत जल से देते है। 
भ्ता त्ता ही वी. .] 
की वृद्धि न सिर से 38 खिचाव क पा (८). मूत्र - तथा श्रार्वेब-प्रवरतेना थं-इसुके पत्रो के- 
र॒ पर वाघे ज त्तथा ५ रि 
नि हे । र्‌ साथ-जीरा, कालीमिच॑ श्रौर लहसुन १ नग मिला सबको 


[ घक्त सब्र प्रयोग.गाव श्रौ० २० से साभार लिये. ऑन पानी मे सि छात्र कर पिलाते है ! 


गये है । हि नोट--साजा-पंचांग-चूर्ण १ से ४ मा० तक मूल- 
विशिष्द योगे-- - *+ क्वाथ--२॥ तो० तक, ढिन से ३--४ धार जल के साथ ' 
(७) मामेजवा घनवढी--इसके प्रचाग का घन- देते है। -० 
॥ सा 


नह 


चिरायलु [ शा०वावःणा5(०्याएबा्ेबॉपत ] 
न्‍ हे हा ७ हि 
तालीशादि कुल" (छस०80०४0) की इस बूटी के. उपदश तथा ग्नसी श्रादि वात रोगों में प्रयोजित हैं। 
भाड़ीदार, सदा हरे भरे क्षप होते हैं ।' - पत्र-एकातरं, , इसकी शुष्क शाखाश्रो का क्‍्वाथ था फार्ण्ट-क्षयरोग, एवं 
तालीशपन्र जैसें; छाल-चिकनी, कुछ बादामी रंग की, णीएं ज्वर मे-दिया जाता है। प्रतिश्याय श्रौर श्राधाशीशी 
पुष्प-भीतरी भाग से गुलाबी वेंगनी रंग के- ऊपर से रबेत / पर-- पत्तो को तमायू के साथ मिला कर भहीत चूरां 








होते है । कर सु घाया जाता है । 
यह बुढी काश्मीर से भूठान तक हिमाचल प्रदेशों नोट-इस बूटी का विशेष चणन तालीसपत्र नौ० ३ 
में पाई जाती है। - पे कीं उपजाति से देख । “पा 
नाम । । हा 
५. हि चिरायलु, गागर, चराइला, सारगा, शिनवाला, + हे 
सिमरंग इ० । ले०--रोडोडेन्ड्रान केपेनुलेटमस । हे इस कुल के पतन्न-एकान्तर, उपपतन्न रहित, अखंड 
गुण धरम व अयोग-._ ८: हे ा उष्प-एकाकी या युच्छी से, छुप्प वाह्ककोप के- 
ु उप्ण, वातनांशक है. इसके "बंद दुरॉनि से मिवात, ) से ६ तक, आम्यंत्र कोष केवल ९-२०, पु'केशर 


१०,-तथा बीजकोप # कोष्ठ्युक्त होता है । 


टरयु 


हु चिरयारी ( बरफ्69 #ै।ठशां00964.) 
शहे णः ड < 


। 

परूषक कुल (780886) के इस बूटी के पोधे ४ इसके फल, पत्र और पुष्प लुआवदार होते हैं। भेज पालने 
कुट तक लम्बे व इतने ही चौडे, खुरदरे, सूध्म रोमश, .वाले (बनगर) फूलो को कूट कर पानी से पका कर ऊनी' 
पुप्प-छीटे छोटे पीच-वर्ण के, गुच्छी में; फल, छोटे, गोल, कबलों पर लेई लगाते है । 


खुरदरे, तीदण रोमश होते हैं, जो वल्नो, में चिपट जाते है। यह बूटी वर्षाकाल मे उध्ण प्रदेशों की पहाडी भूमि 


| 


जआतिदह्ठ 
सास--- 
शण०्-मिकारशिटा, गॉगिखकी ॥। दिं०--चिस्यारी, 
घिटके, घिक्टी | स०-चपय्शी, लहरों, चिप्ट, छतरी 
हु० | गु०--फीपटों । व०-बेनोकरा |; ले०-ड्रायफेटा:रोस- 
चबायडी। 
गुणधर्श व्‌ श्रयोग- 
तिक्त, कर्सली, वल्य, शीतल, चीर्ट प्रद, स्निग्घ, मको चक 
तथा पित्त, कफ अ्रतिसार, ग्वर, क्षत्र, रफक्तपित्त एवं 
रतफ्तसाव-मिवारव हैं । 
ग्रथि, ब्रर, फोड भ्ादि के शीघ्र फूदने के लिये 
मूल को जल मे पीसकर उसमें कबूतर की वीट मिला- 
कर लगाते हैँ । हर 
मूत्रा तितार पर--मूल-छाल वा घूर्ण दूध ओर शक्कर 
के साथ देतें हे । 
शत्राघात पर--तत्काल उसके पत्तों के रस को 
सगाने या पत्तो को पीसकर लगाने से रक्तलाव बन्द 
होकर दखम शीघ्र ठीक हो जाता है । 
हुद्रोग, रवास, कास पर--मघुल को गौंदुग्ध में 
पकाकर और छात्र कर पिलाते हैं। 
रक्तार्ग, रक्तातिसार तथा फेफडो से कड्ध के साथ 
गाने वाले रक्त को बन्द करने के लिगह्त्पुल ६ मा० 





पिरयाए 
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पर प्राय स्वेत्र, कितु वंगाल दक्षिण भारत ओर सीलोन 


में विगेष पंदा होती है। मारोरात की पहाडो पर यह क्लो पानी में पीस छाव कर, शहर - मिलाकर 
बहुत होती है । पिलाते हैं । 
नोट-त्यह गमरेन [बर्ढ। ] की ही एक विशेष शीत्नअ्रसवार्थ--मूल का ववाथ पिलाते है । 


चेरोजी (8प्रशाकाबागं8 ७०78 ) - 


€+ रु 


रे 


फलवर्गं एवं ग्राम्रकुल (878०27082०8०) का यह 
वृक्ष सीग मब्यमाकार का ४० से ५० फुट तक ऊचा, 
शाखाए चारो ओर फंची हुई बहुत कच्ची, छाल-१ इच 
लक मोदी, बूसर, कृप्स वर्ण की, पत्र-६-१० इ'च लम्बे, 
प-६ इंच चौडे, ध्याम हरित वर्ण के, नौकदार, कडे, 
खुरदरे, कोमल रोमयुवत, पत्रवृच्त-बहुत ही छोटा, पुष्प 


णाखाग्र से ऊपर की ओर मंज़रियो मे, छोटे २ मीलाम 
इवेत वर्ण के- (यह प्रुष्प-मजरी मादिर के शिखर 
जैसी ), फत--लैम्वे सीको पर, गोल, छोटे कुछ चपटे 
मासल कच्ची दक्शा से हरे, पकने पर लाल, जामुनी 
श्याम वर्ण के लगते हैं। कच्चा फल खट्ठ।, किन्तु ग्रीष्म 
काल मे परिपक्व हो जाने पर; इसका ऊपरी गूदा-मृ, 





हर 
42: 





-रसीला, मधुरास्ल फालसे जैसा होता है। इसमे पुष्प 
भर फल वसत फतु (फ़रवरी, मार्च) में आते हैं। फल 

“क्री गुठली को फीडकर जो गिरी विकाली जाती है, उसे 
ही बिरीजी कहते है । ५२ 
-” इसके वक्ष भारत के उष्ण-शुष्क, विश्वेषत्‌ उत्तर 
पश्चिमी प्रदेशों की पहाडी भूमि पर हिमालय, मध्यभारत' 
उड़ीसा, छोटा नागपुर झौर वर्मा में अधिक होते है । 


ऐेद--चरक के डठ्दप्रशमन, श्रमहर, ठथी सुश्नत के 


स्थओधादि गणों से इसकी गणना को राई दे । 
सास --- 5 9. हा, ड़ /ी 
स--भ्रिग्राल ( अपने रस से संतुष्द रखते वाता, 


व्रियति स्वरसत्वात्‌ इति प्रियालः ), खरस्कत्थ (खुरदरे 


काड वाला )) बहुल वल्क़त (मोटी छाल बाला ) 
तापसेष्ट ( तपरिवयों को प्रिय ) स्नेह-बीज, सन्तकंद्र 
(भुका हुआ चुक्ष), घनुप्पट (छाल से घतुष॑ का कपड़ा 


' तौर ५७ ५ 


फट हाह्नीणा। ् 
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बनाते है), राजादत, चार इ । हि -चिरीजी, चिरोली । 
मे “वे भु-चवारोली चार। व-चिरोजी, पियाल। 

-कुंड्डापा आ्रॉल्मिण्ड एावत॥28 शंग्रा064 | ले-- 
बुकनानिया लेटिफोलिया ।_* 


शा सगठच-- 

इसकी गिरी ( चिरोजी ) मे-प्रोटीन या मासवर्धक 
द्रव्य (&9प्रण्गाणंत5) प्र श्ञ॒३०, स्टार्च २३। स्थिर 
होता है। उत्तम पोपक उपयोगिता के 
कारण इसे बादाम के प्रतिनिधि रूप मे पाक, हलुवा 
मिठाई, पकवान आदि में डालते_हैं । 

- चिरोजी की पेर कर जो तेल तिकाया जाता है, बह 
हल्का पीच रग का, मीठा होता है, बादाम-तेल का यह 
“उत्तम प्रतिनिधि है । 3» ५. 

वृक्ष की मुद, एवं कांड की छाल में देनिन प्र, श' 
१३ ४ लक पाया जाता हैं। 
प्रयोज्य अड्ध--बीज की गिरी, छाल, गोद, मूल शौर 
पन्र । 2 / 


5 


| ५ हि ! 
शुणधर्म व प्रयोग. _ #- 


सितिग्घ, गुर, सर, मधुर, विपाक मे--मधुर, शीत 
वीय, वांतपित्त शामक, दूर्जर, विष्टभी, श्रामदोष चृरि 
कारक, वृष्णा-णामक, वण्ये, रक्त-प्रसादन, हद, कफ- 
ति सारक, सुअल, मूत्रमार्ग-स्तिग्ध कारक, वृष्य, वाजीकर' 
दाह-प्रशमन, .वल्य, वृ हणा, सथा बात-व्याधि, घर शूल, 
मूर्च्छा, शोथ, रक्त-विकार, हृद्दोबेल्ब, नपु सकता, कुष्ठ, 


उदर्द-म्ौर जी ज्वर मे लाभफारी है।. ४ 


इसमे उष्णता गुण की छोडकर शेप भरुण बादाम, 
अ्रखरोट भ्रोदि-के समान ही है (चरक) । इसकी तैल--- 


५ भछुर, भारी, कफवर्घक, तथा श्रति उष्ण न होने से 


बातपित्त-जन्य संघोगज व्याधियों में हितकारी माना 
जाता है (चरक) । रस-ग्रन्थियों की वृद्धि तथा पालित्य 
पर केशरजतार्थ यह तल लगाया जाता है। * 


कुष्ठ,कण्डू आ्रादि चर्ग रोगी पर इसकी गिरी फा उद्धर्सन 
(उबटव) बगाया जाता है । इससे मुख की भाई श्रादि 
दागों पर भी लाभ होता हे । 


(१) कास और प्रतिश्याय १र--गिरी फो पीसकर, 





थोडे घृत मे छोक कर दूब मिला, श्राग पर रख दें। 
१-२ उदाल आने पर उसमे इलायची-चुर्णा व किचित्‌ 
जवकर मिला, गरम-गरम पिलाने से लाभ होता है । 


(२) गीली खुजली पर--गिरी १० तो०, समभाग 
गुलावजल से खुब पीसकर उससे १४ सा० सुहागा सिला 
लगाते रहने से २-३ दिन में बहुत लाभ होता है । 

(३) वातज॑न्य सिरपीडा व मृच्छा पर---गिरी के 
साथ बादाम-गिरी, खजूर ( बीज रहित ), ककडी-बीज 
झौर तिल एक साथ पीसकर दूव श्रथवा जन के साथ, 
८ गा० तक की मात्रा मे पिलाते है । 

(४) भिलावे की सूजन पर--गिरी और काले सिल 
१-१ तो० लेकर, १ पाव गोौदुग्घ में पीस-छान कर मिश्री 
मिला-प्राव तथा इसी प्रकार साय पीने ओर गिरी व 
काये तिलो को दूध में पीसकर लेप करने से सूजन, 
खुजली भ्रादि भल्लातकं-विकारो की निवृत्ति हो जाती है । 

(५) लूता (मकडी) के विष पर--गिरी को पीसकर 
तैल मिला मालिश करते है । 

(६) गीतपित्त पर--गिरी ५ तो० तक खाने से 
शरीर पर उछनी हुई पित्ती शात हो जाती है । साथ 
ही से इसकी गिरी को द्रव मे पीस, मालिश भी की 


30000 सं कंस किक 


(चछमाजा! ( एप 5७:8४: ) 


(ि 2) 


यह देवदार कुल ( 00०४० ) के सरल,देवदारु 
था चीड के मादा दृक्षो का फल है। ये वृक्ष चीड वृक्ष के 
जैसे ही भ्राकार-प्रफार के होते हैं। फल जिसे चिलगोजा 
छहते हैं लगभग १ ईच नम्वन्गोल, कुछ खिरनी जैसे ही, 
किल्‍्तु एक श्रोर से कुझ चिपटे होते है। इसके ऊपर का 
छिलका घूसर बण का पतला और भंगुर (उंगली से मस- 
लते से निकल जाने वागा ), तथा अच्दर की गिरी इवेत, 
मधुर शोर स्निग्ध होती है । 

ये वृक्ष पश्चिमोत्तर हिमाचत के शुप्फ प्रदेशों भे तथा 
धफगानिस्तान, >रान, रोग, आणर्वेणान, शीराज आदि 
प्रदेशों मे बहुत होते है । 


जाती है । ; 


(७) नपुसकता-निवारणार्थ--इसे वाजीकर माजूनों 
मे या हलुवा भे मिलाकर सिलाते हैं। कृशता पर-गिरी 


को हरीरे में मिलाकर सेवन करायें | 


गोद--इसके वृक्ष का गोद अतिसार-भाक्षक है । 

ह्य े दम िक +>स कप 
श्रात्र-शुल में--गोद को बकरी के दूध मे पीस कर 
पिलाते है । 

मूल श्र छाल--कर्से ली, कफपित्त-शामक व रक्त- 
विकार नाशक है । रक्तातिसार पर इसकी छाल को दूध 
से पीस छात कर मधु मिला पिलाते है । शिलाजीत की 
गुण-वृद्धि के लिये उसे छाल के ववांथ में भिगोते हैं । 

नोट--सान्रा-गिरी १-२ तो०। छाल-क्वाथ & १० 
तो०। गिरी अधिक सात्रा में खाने से दुर्जर तथा आध्मान- 

४ हे छ० 

कारी होती है। हानि-निवारणाथर-सिरका में सघु सिला 
पिलादे ह। 8; 
विशिष्ट योग--- 

चिरौजी की बरफी--इसकी गिरी १० तो० को 
कडाही में भून ले। फिर ३ सेर शवकर की गाढी चाशनी_ 


कर, उसमे भूनी हुई गिरी मिला बरफी जमा लेवे । यह ” 


रुचिकर, स्वादिष्ट, बल एव पुष्टि-वर्धक हे । 


कु 


भोस-- दे 

हा हि असर || हि०-विलगोजा, नेवजा, गौसा- 

जाल्न, मिरी, युनोवर, ट्टू० | स०-चिक्तगोजे । ग्रु«-चिल- 
ल्ल्गं ० > 

गोजा, गालगोजा, पहाड़ी नेजा। अ ०...एडिबल पाईन 


(700० 97०), नेचजा पाईन [७ 
ण्य्ध न-- 
पाइनस जिराडियाना | कक हे का 


, रा० संघटन--गिरी मे मासवर्घक द्रव्य (अल्बुमिना - 


इड) प्र०श० १३.६, स्टार्च २२ ५ तथा स्थिर तैल ४१.३ 
तक होता है । 


गुशधम व प्रयोग- ' 
धुएं, मधुर, उष्णवीयं, स्विग्घ, वल्य, वृ हण, वाजी- 


॥॒ 


५ 
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"कर आदि इसके ग्रुणवर्म प्राय, बादाम, पिस्ता या 


चिरीजी ज॑से ही है । 


इसमे १ वर्ष तक वीर्य-प्रमाव रहता है। पुराना 
हो जमे पर यह हीन वीये एवं चिरपाकी हो जाता है। 


इसकी गिरी को प्रन्य उपयुक्त द्रव्यों के साथ मिला 
_माजून आदि बनाकर सेवन करने से शुक्र, बल की वृद्धि 
होती है । अथवा नित्य प्रात संयम पूर्वक 
इसकी गिरी श्या-२ तो० श्रच्छी तरह चबाकर खाने से 
१ मांस में नपु सकता का नाश होता है। पक्षवध, अदित, 
कटिशुल एवं आमवात में भी यह लाभकारी है। कास- 


“ इवास मे--इसे अकेले ही या अन्य उपयुक्त श्रौपधियों के 


साथ पीसकर शहद के साथ सेवन, कराने से लाभ 
होता है । 


नोट-सान्रा--आधा तो० से १ था २ तो० तक। 

अधिऊ सात्रा में खाने से यह दुजरे होता है। पेट मे अफरा 

होजाता है। हायि-निवारणार्थ सिकजबीन [सिरका और 
“मधु का सिश्रण] या खट्दा अनार सेवन करते है। 


क्‍ चिलबिल / प्र०0०9७४8 ग्रा०ठशठिंब ) 
.ः ६ 


वढकुल (ए70080०४०) के इसके वृक्ष करज वृक्ष 

जैसे ही मध्यम प्रमाण के २५-४० फुट तक ऊंचे, चारो 
ओर फैली हुई श्वेताभ शाखा-प्रशाखा युक्त, छाल-हल्की 
धूसर वर्ण की, गाठदार, हढ़रेशे वाली, पत्र--एकान्तर 
दो कतारो में निकले हुए ३-८५ इंच लम्बे, २-३ इंच 
चोडे, भ्रण्डाकार सिरे सिक्रुडी नोकदार, पत्र-वृन्‍्त छोटे 
२-३ इ-च लम्बे, हरे पत्तो से पार दर्णेक बिन्दु, शुप्क पत्रों 
में श्रघर पृष्ठ पर छोटे बिन्दु जैसे उसार, पुष्प-वसतऋतु 
में शाखाओं के अग्नभागो पर, गुच्छी मे, हरे पीताभ रग 
के छोटे, चरपरी, दाह व ग्रव युक्त, पुष्प-बाह्मफोष के दल 
४ रोमदा, पु केशर ८, परागकोप बेगनी हरे रंग का 
९ फल---हलके पीत वरण के, चपढे, चौंड़े, पतले, लस्बगोल 


छोहव, वर्ता, ९४ 


१इच लस्बे, तया प्रत्येक फल मे १-१ बीज चमकीले, 
चिकने ० १ से ०३ इच लम्बे होते है । 

7 ये वृक्ष भारत के प्रायः सर्वत्र छोटी पहाड़ियों के 
प्रदेशो पंजाब, उत्तर प्रदेश, श्रजमेर, गुजरात काठियावाड 
वु देलखड, बिहार, आ्रासाम व मद्रास -औदि से पाये 
जाते है । 

नोट--भाचीन आचाया ने इसकी गशना करंज सें 

ही की दहै। ग्रुणधर्मों में बहुत कुच्ध साम्य भी है। इसके 

बीजों से से करज वीजो की अपेक्षा तेल बहुत कमर निक 
लता हे । 

चरक के लेखनीय, भेदनीय गणो में तथा उदावर्स 

रोग के स्थिरायघृत के प्रयोग मे श्रौर उदर-सेग में सला- 





व्यय व्न्वालन, दर ३८८3. हज 
प्रयोज्याज़--छाल, वीज, मुल, पत्र 
बिलविल (पापरी) जप की 
|)॥0॥ 09075/58॥050र+708 - गुणपम्त व प्रयोष न 
८ 28१6 लघु, रूक्ष, तिक्त, कपाय, कहु-विपाक, उष्णवीय, 


कफपित्तशामक, दीपन, अनुलोमन,भेदन,रक्तजो वक है तथा 
अग्निमाच, वातपीडा, उदररोग, झुल, कण्डू, गुल्म, गोथ, 
श्र, कृमि, रक्तविका र, प्रमेह, भेद, कुष्ठ श्रादि चर्म-रोगो 
में प्रयुक्त है 

छाल-- लुआ्ाबदार, स्नेहन॑, उष्ण, दाहुक, गोथध्न, 
वेदना-शामक है । है 

१, आमवात या संधिवाद की सूजन पर-छाल या 
मूल को पानी में पीसकर या थोड़े पानी में उबाल 
कर जो लुआ्रावदार रस निकले उसे नमिचोड कर लेप 
करने से वेदना-सहित गोध दूर होती है। फिर लेप को 
हटा कर उस स्थाव पर घृत या तेल लगा कर उस 
निचुड- हुए छिलकों को पीसकर, बाघ देवे ॥. 7 

पक्‍्वशोथ-प्रभेदतार्थ-इसकी मूल-छाल को पीस कर 
प्रलेप करते हैं । 

२ मसूरिका-शीतंला के प्रारंभ काल में मुल-छाल 
को बहुत थोड़े प्रमाण मे, जल मे पीस छानकर पिलाबे ।_ 

३ नारू पर--छाल को पानी में पीसकर (यदि 
मिल जाय तो साथ में पीले चपे की छाल भी मिला ले) 
गुनगुता कर बाधने से लारझू का ब्रण फूठ कर बह जाता 
व नारू नष्ट होजाता है । 7 

पश्न--लघु, भेदत, कठु विषपाक, उष्णवीय वातकफ 





वरोध-ताज्षार्थ इसके कोमल पत्रों का छ्वाक खाने का 
विधान किया गया है | सुश्रूत के इलेष्म-सशमन, श्रधो- 
भाग-गोवन एवं वरुणादि गणों में यह हे । गरुल्म, सान्चि- 
पातिक उदर-क्षुल में इसके कोमल पत्रो का जाक खाने 
के लिए लिखा है, श्र्ग रोग के काशीमादि तैल मे इसे हुर, शोथ, शुल, कृमि, रुष्ठ, दुष्ट ब्रण, श्रादि नाशक हैं । 
निया है जता कार या आवक पहन का मी: विधान ४ प्रपक्‍्व विद्रधि--कच्चे, फोडे, गाठ, भौर चद- 
है! दृताविष एवं श्रस्य विपप्रकोप के प्रयोगों मे इसे लिया. मे जब तक झूलवत्‌ बेदता न हो, पाक न होने लगा हो, 
हर हे हे 0 टाचिस। 0 200 22.4 20 तव तक इसके पत्तो पर घृत लगा झाग पर कुछ गरम 
अं की 3040 0220 5 कर बाघ देने से उस स्थाव का रवेत बिखर कर छोटी- 
नाम 


छोटी फू सिया हो जाती हैं, जो श्रासानी से दूर हो जाती 
स०--चिरविल्य, करंजी, पूतिकरज, उद॒कीय, हैं 


जे ह हैं। यदि भीतर पाक होता आरभ हो गया हो 
॥। हि०--वचिलजिल, चिरघिल, पापरी, कालीपपर्ड इस प्रयोग > 

० आह पर लिन लि बिर्मेंदा का गी, तो इस प्रयोग से (या उक्त त० १ के प्रयोग से) भीक्र 
सफणब्--बावला, दशावाोली, पापरा। शुष्-्चेल, कणजों। ! 

अ०--पगल काऊ ट्री 2४०७४॥०००४८ ४००] ले- हौली प्टे- (५) उदर-रोग--उदरक्षुल जो लम्बे समय तक 
लिया ८ टठेग्रिफोलिया रहता है । जिसमे वातज एवं त्रिदोपज लक्षण को 
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शा पटल 


प्रधानता हो, (जैसे कि गुल्म, उदर में कृमि व ब्रण आदि 
में हुआ करता है ) तो इसके कोमल पत्तों का ज्ञाक, 
तैल मिला हुझ्ना, खिलाते रहने से उदर-शुद्धि नियमित, 
होकर श्ाग्निग्रदीष्त होती व वायु का शमन हो शुलोत्पत्ति 
बन्द हो जाती है । ८ 


प्लीहोदंर, यक्ृतोबर हो तथा मनावरोध रहता हो 
तो उक्त क्ञाक लाभकारी है । 

उदर-कृमि मे-इसके पश्र-रस या मूल-रस में शहद 
मिला, यथोचित मात्रा मे ३-४ दिन पिलाते रहने से कृमि 
नष्ट हो जाते व, उन्तकी उत्पत्ति बन्द हो जाती है । 


(६) कमियुक्त या दूषित ब्रश पर--पत्तो को पीस, 

गुना तिल-तैल या करंज-पैल में मिला; उवालकर 

छातन लें । इसे लगाने से कृमि नष्ट होकर ब्रा शुद्ध हो 
जाता है। 

(४) इलीपदपर--पत्ररस, बलानुसार २-४ तो० तक 
६ मा शहद और थोडा सरसो तेल मिला कर पिलाते 
हैं। श्रौपव-पान के पूर्व व पश्चातु २-२ आ,. घृत चाठते 
हैं। जिससे दाहक श्रसर नही होने पाता । 

(८) दिवनर (ज्वेत -क़ुप्ठ) पर-इसके पत्तो के साथ 
प्राक, थूहर, अमलतास व जाई (चमेली) के पत्तों को 
मिला, गोमृत्र में पीस, दिन मे ३-४ वार लेप करते है । 
कुष्ठ के इवेत दाग, दाद, ब्रण, दुष्टब्रणा, एवं श्र्श रोग 
में भी लॉभकारी है । 


(६) महाकुष्ठ हो गरीर स्थान स्थान पर फूट कर 
बहता हो तो पत्तो को घोट पीस कर नित्य १० तोला 
तक पिलाते हैं 4 भोजन में चना या गेहू' की रोटी, पर्याप्त 
चुत के साथ १४० दिच तक देते है । 


(१०) अम्लपित्त पर--पत्रा छू रो को गोघूत मे भून , 
कर, भोजन से पर्व खिलाकर ऊपर से सुखोष्ण जल पिला 
कर वमन कराते हैं । 


(११) मसूरिका-विज्येषत कफपैत्तिक हो तो पत्तो 
का (या जड का) रस, श्रामला-रस, शवकर, शभौर शहद 
- मिला सेवन कराते है। इससे शोथ भी दूर होता है । 


कि 





यह प्रयोग शीतला (चेचक) के प्रारम्भ काल. मे ही कराया 
जाता है । 

(१२) मुख-शुद्धि के लिये---इसकी कोमल टहनी की 
दतोन करने से मुख की चिपचिपाहट, दुर्गेन्‍्ध एवं कफ- 
निवृत्ति होकर मुख-शुद्धि होती है, दन्‍्तकृमि नष्ट होते है । 

बीज--ठणष्ण, वल्य, ज्वर, छोथ, क्षुष्ठ, जलोदर, 
रक्तपित्त, ऊरत्तभ, श्रण्डवृद्धि, ब्रण, कृमि आदि नाशक है। 


(१३) जलोदर पर--ब्रीज-गिरी को काजी में पीस 
पिलाते तथा ६ मा. गिरी को ८-१० लौग के साथ पीस 
कर ऊपर से उदर पर मर्दत करते हैं । जलोदर गत सूजन 
दूर होती है । 


(१४) भ्रण्डवृद्धि (मूत्रज) एर बीजों को पीस कर 
लेप करते, तथा ३ नग बीजो को श्राग की भूमल मे दबा 
कर, पक जाने पर अन्दर की गिरी को निकाल, चूर्ण कर 
रोगी को फकाते है। ७ दिन के उवचार से लाभ हो 
जाता है । रे 

(१५) त्रण, फोड़ा, फ़ुसी श्रादि चमं-रोगो पर 
बीज की गिरी को ग्रुतरोगन या तिल-तैल में पकावे। 
जब बह जल जाय तब तैल छानकर शोशी मे भर ले। 
इसके लगाते रहने से दुष्ट एवं गम्भीर ब्रण दीक हो 
जाता हैं। - ५ 
उक्त तैल के मलने से (अ्रथवा इसकी गिरी के धुण्ण को 
किसी तेल मे मिलाकर मलने से) फोड़ा, फुसी, सूजन 
आदि चमेरोगो मे लाभ होता है । 


(१६) उदर-कृमि पर-गरिरी को पीस कर ग्रुड मिला 
कर खिलाने से सब कृमि नष्ट हो जाते है । 


(१७) रक्तपित्त पर-गिरी के चूंण 'का सेवन घत 
श्रौर शहद के साथ् कराते हैं । 


(१८) ऊरुस्तभ पर-गिरी और सरसो दोनो को 
गोमूत्र मे पीस कर लेप करते है । 
(१६) दाद पर-बीजो को पानी से घिस कर लगाते 


हैं। अ्रथवा गिरी के चूर्ण को गोला (नारियल) के तैल मे 
मिला मर्दन करते है । 


चिला-देखिये--तालीसपन्र ॥ 


० 5 
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हे 


गुड्ृच्यादि वर्ग-एवं सप्तचक्रा) कुल (88777690686) 
के इसके छोटे २ गुल्माकार क्षुत्र, प्राय सर्वत्र पाये जाते 
हैँ । जाल वनो के पास या कऋराडीदार जगलो में बहुत होते 
हैं। भाखाएं समतल फैली हुई, छाल-मोटी, भगूर, 
पीताभग्वेत एवं चौकोर टुकडो में छूठटने बाली, काष्ठ- 
पीताभ, ब्वेत, कठा खुरदरा, पत्र-अ्रण्डाकार या भाला- 
कार, २-७ इच लम्बे, १॥।-३ इंच चौडे, दन्तुर किनारे 
वाले, श्रधर पृष्ठ की नसो पर मृदुरोमण, पत्र सिरायें- 
रक्ताभ, पुप्प-नूतन टहुनियो पर हरिताभ पोतवर्ण के 
फल-मासल, रीठे दी तरह, श्र॑ंडाकार, मुलायम, चमकीले 
३ इ'च बडे, ६ रेखामी से युक्त तथा स्वाद मे कडुबे 
होते हैं । फली का घूर्ण पानी में डाल देने से मछलिया 
मर जाती है। यह अयोध्या, पूर्व बंगाल, मध्य दक्षिण 
भारत, व हिमालय प्रदेथ में पाया जाता है । 

नोट--इसकी दुसरी उपजाति (८ 725०००४१०) सप्द 
रंगा के नाम से कही जाती दे । इसका वर्णन आगे चिल्ला 
ने २सेंदेजिपरे। 

नास- 

सं --चिल्दक । हि,-चिहला, चिलारा, बेरी, भेरा, 
हू ।स--मसस्सी, सेनजा, करीं। न 

भूु,-बोलोस, सु कल । बं.-चिल्ला लि.--कफेैसिएरिया 
टोमेन्टेसा । 

शुण धरम व श्रयोग-- 
लघु, उप्ण-गैर्य, मूचल, रक्तमोबक, कफवातनाथक 











दस छत्ल के पौधों के पत्र-पएकान्तर, सादे, जामुन 

पत्न जसे ऊँतु कुद बढ़े, दन्‍्तुर, पारदशक, गोल या 

रेज़ाकृति अन्थियों सेयुक होते हैँहल हल में केबल 
चह पीवा तथा चिकला २ (सप्तचक्रा) प्रधान है । 


है 


[० 


ृ अष्टयप+] इाजस्ताकचय कत्प 
छ्द्छूा 


एबं (5 


उक्त सप्त चक्रा बल के उसके गह 
उक्त सप्त चक्रा दुल के उसद्े गृल्माकार 


कप २-५ 


नस्ल मम 
घ्टहह के? 
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व घातुपुष्टिकर है । 


जलोदर पर-इसके फल के गूदे को खिलाते तथा 
छाल को पीसकर सारे शरीर पर लेप करते और फिर 
इसके पत्र-क्वाथ से स्वान कराते हैँ । 

अपरस, छाजन, उकवत, दाद पर-छाल को पीसकर 
«० है 
लेप करते रहने से गीघ्र लाभ होता है। 


इ्सक के ।ढ 
इसक दोप यूणा धर्म चित्ला न २ जैसे हे । 


९ (88७४४. एडलए6 79) 


६9 


अंद ऊ से, छाल-पीताभ रेत, पत्र-उक्त चिल्ला ने, ६ 


डी 


के पत्र जैसे, पत्र वृत्त-अ्रसमाव, पुष्प-हरिताभ इवेत । 
फल-अण्डाकार १-२ इंच लम्बे, नारंगी रेंग के, बहुबीज 
युक्त, वीज एक प्रकार के लान आव रण से युक्त, म ल- 
बाह्य त्वचा सुनहले रंग की, काटने पर भीतर ७ चक्र' 
दिखाई पडते हैं। अनः इसे सप्तचक्रा कहते हैं | ताजी जड 
में इन्द्रबनुप जेसे भिन्‍न २ रंग दिखाई देते हैं। स्वाद में 
कडवी व कसेली हीती है । हा 
यह मलावार तथा दक्षिण भारत के पहाड़ो पर, 
- बम्बई से कुर्ग तक श्रौर सीलोन मे विशेष पाई जाती है। 


नाम - 


-सप्तचक्रा, स्वशमूला, सप्तरंगा । हि -चिल्ला । 
चिठार, बौरि। स,--सप्तरंगी, सतकपी, कुलकुलटा 
बोकस है, । 

-चिलला। अ--वाइल्ड कौरी फ्रट जशा(6 ०0फा० 
प्फा ले०--केसिएरिया एस्कुलेन्टा । 
रासायनिक संघटन-+- हे 

छाल में टेचिन नथा केंयथटिक एसिड (०४४० 
80००) जसा एक तत्व और भूल में एक उदासीन 
(7००४७) स्फटकीय सत्त्व, घुसर पीतवर्ण की राल, 
टेनिक एसिड, व कुछ स्टाचे श्रादि पाये जाते हैं । 


गुणधर्म व प्रयोग- 

लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण, तिक्त, कषाय, कठु विपाक, उष्ण- 
वीर्य, कफवात-शामक, पित्तनि सारक, दीपन, श्रनुलोमन 
मृदुरेचक, यक्ृदुत्तेजक, पित्तसारक, वेदना-स्थापन, रक्त- 
शोधन, स्वेदापनयन है। श्रल्पमात्रा मे देते से कठु-पौष्टिक 


ह हि 


... ७6 बह्नीबधर  ह 
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हट जो हू 
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है । तथा श्रग्तिमाद्य, विष्टंभ,यक्द्वृद्धि,पित्त-विकार, ध्वर, 
तृषा, श्र, प्रमेह-पिडिका, जोथ, इक्षुमेह, श्रतिस्वेद व 
सामान्य दौव॑ल्य प्रादि मे लाभकारी है। 


पक्षत के विकार एवं तज्जन्य' मधुमेह और श्रर्ण पर 
यह विशेष उपयोगी है। इसके प्रयोग से यकृत की वर्द्धि, 
जडता आदि दर होती है, पित्तयुक्ते पतले १-२ दस्त 


, “होते है, भ्राध्मान दुर होता है, प्रस्वेद बंद होता प पैरो का 


शोथ दुर होती श्रौर शक्तिवृद्धि होती है ।* 


यक्षत-विक्रृति-जन्य मधुमेह में धद्यपि फ्ैबल इसे ह्टी 
देने से लाभ होता है, तथापि इसके साथ थदि जामुन 
की गुठनी और लहसुन का उचित मिश्रण करके दिया 
जाय तो और भी उत्तम लाभ होता है । किंतु ध्णन' रहे 
इसका प्रयोग लगातार कई दिनों, तक न करे, अम्यथा 
उदर मे जलन होती ग्रीर पेशाब में पुन छाकेरा श्राते 
लगती है । ८ दिन बद रवखे, इस प्रकार सेवन करे। 
इसका प्रभाव स्थायी रूप से रहता है थी नहीं यह 
त्रिश्चितु नही कहा जा सकता । 


श्रण रोग में--इसका पत्र-रस घृत के साथ सेवन 
करते रहने से, अथवा इसकी जड का चूण ६ भा० की 
मात्रा मे मक्खन के साथ देते रहने से, श्रौर जड को शीत 


जल में पीस कर श्रश॒कुरों पर लगाते रहने से उत्तम लाभ 
होता है । 


नोट--मात्रा-छाल था सूल का क्वाथ--आधे से ढाई 
तो० चुण--१-३ सा०, कट पौष्टिक कस के लिये ६-१० 
रत्ती, पत्रर-स्वरस ६ सा० से $ तों० तक। 


चिल्ली-दे०-ब्थुआ विलायती । चिलौनी-दे०-माक्रिया । 


(3८788 8०.08) 


€?, 
कक, 


अनकिकन- 


अरिष्ट कुल (8897640686) के, मध्यम आकार 
के ये छोटे सुन्दर, सर्देव हरें-भरे वृक्ष, कहे जाते है कि 
अमेरिका के निवासी है। कितु भारत में भी ये वागन- 
बगीचो मे खूब लगाये जाते है। इनकी छाल भूरे रग 


- 


की; पत्र-एकान्तर, वकुल (मौलसिरी) के पत्र 
लम्बे गोल, फूल-हलके ब्वेत रग के, फल-तेट जैसे 
वटी १-२ भ्रुठलियो से युक्त, धघूसर लाल वर्ण के, मावल 
एवं पकने पर मधुर होते है । 
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ये वृक्ष वम्बई प्रान्त में तथा समुद्र के किनारे के 
प्रदेशों मे विभेष होते हैं। ह 


नीमं--- 


हि०--चीकू, सपोटा | स०- बिक । गरु०--वीकूसु स्ाड । 
बं०-सपोदा | तर ०-सेपोडिला पलम ($87०फ्रा4 एफ), 
सेपोटा (8०9०७) | छ्ले०--एक्रस सेपोीदा । 


रा० सं०--इसमे ग्लुकोसाइड, सेपोटीन (8870४0) 
झौर कुछ क्षार तत्त्व पाये जाते है । 


गुशधर्श व अयोग-- है 


इसके फल-पित्तशामक, पौष्टिक, ज्वरनाशक, ज्वर 
रोगी को पथ्य, छाल-सकोचक, पौष्टिक, ज्वर नाक, 
ववर मे इनकी क्रिया सिनकोना जैसी होती है। छाल का 
साथ--जीर्ण ज्वर और अतिसार मे दिया जाता है। 
वीज-अ्रधिक मृत्रल हैं। वीज-चुर्ण की मात्रा ३ रत्ती 
ज्तक, पानी के झ्ाथ मूत्रक्ष॒क्छ, मृत्राघात मे देते है। 
अधिक मात्रा मे भेदक, विरेचक एवं कुछ विषैला प्रभाव 
क्करते है । ५ 





बीड़ (शंत्रणड छठातागिंक)। 
( 


कपूं रादिवर्ग एवं देवदारु कुल (0०एा/थ4०) के सुई जैसे) होते है । ह 
इसके वृक्षवित्कुल सीषे,सरल, वहुत ऊ चे अधिक से अधिक. 3 उसत ऋतु मे, ३इच लम्बे, शखाकार, “ 
१२५ फीट तक तथा कम से-कम ५० फीट तक होते हैं।. _दार के पुष्प जैसे, गरुच्छो मे,फल-कुछ लम्ब-गोलाकार, 
काण्ड की परिधि लगभग ४५ से १२ फीट तक; छाल- ४-८ इच लम्बे, ३-५ इच मोटे, देवदार के फल जैसे 
सुरदरी, बाहर से किचित्‌ लाल, धूसर वर्ण की, भीतर किए श्राकार में कुछ बडे, तथा प्रत्येक उ गली जैसे, कोठो 
से गहरे तात रग को; काष्ठ-भाग-बाहर से पीताभ- में रे-रे कही-कही एक-एक ही वीज होते है। चैत्र-वैशास 
ब्वेत्त, अन्दर से रक्ताभ धूसर, श्रति स्निग्ध, तीत्र गधी, में फेल फट कर बीज निकल पडते है और फल वृक्ष पर 
पत्र-छोटी टहनियो के अग्र भाग। . गुच्छो (३-३ ही लगे रह जाते है। वीज-२-१ इच लम्बे, भ्रण्डाकार, 
फ्ले ममूह) मे, ए-१२इृच लम्बे, कुछ त्रिकोणयुक्त, हल्के अग्र भाग पर तितली के पख जैसे पत्र-युक्त होते है । 
हरे रग के, सूच्याकार के, नीचे की श्रोर भुके हुए, इसके वृक्ष, समूह वद्ध, हिमालय-प्रदेश मे ३ से ६ 
देवदारु के पत्र जैसे (भेद इतना ही हे कि देवदारु-पत्र हजार फाट की ऊचाई पर अफगानिस्तान से लेकर 
छोटे, भ्रीर प्सके तम्बे-तिगुने शल्य के काम आने वाली काश्मीर तक तथा पजाबव, उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्व मे 


्ट 
ड् हा 
पक ध छल 


भूटान, नेपाल, गढवाल, अलमोडा, श्रासाम और ब्रह्मा 
तक बहुतायत से पाये जाते हे । पक 

नोट--(7) चरक के पुरीष-विरेचनीय गण से तथा 
सुश्रत के एलादि गण मे इसकी गणना है। 

(7) चीड़ की जो ४-६४ उपजातियाँ भारत में पाई 
जाती हैं, उनमे से (१) चील या केल या नीली चीड 
(झप्थ्आ०-नंग्राए ऋष्णड) नामक डउपजाति, विशेषत' 
पंजाब और उत्तर-प्रदेश मे पाई जाती है।' इसके पतन्न--- 
तील हरित दण के, प्रति गुच्छे में £-६ सामूहिक होते ह, 
तथा फल--गच्छों से लम्ब गोल पुव॑ बीज वाहक पत्रों 
के शर्म भाग बहुत सोटे नही होते । इन पेडों से जो निर्यास 
( गंधा विरोजा ) निकलता है। चह प्रमाण म॑ तो बहुत 
कम निकलता है, किन्तु अधिक उत्तम होता है। केल का 
प्रकरण देखिये। (२) चीड खासिया (2 77॥8898, 70॥859) 
के पेह खासिया व लुसाई पहदाढों पर तथा चिटागाँग, 
मतबान ( बर्मा ) आदि की पहाड़ियों पर पाये जाते है। 
इनसे भी जो निर्यास प्राप्त हीता है, उससे तारपीन-तेल 
निकाला जाता है । के 

(गा) चीड सनोचर ( ? 5/0०७४५ > नासक इसी 
कुल का एक चीड धृक्ष होता है। इसके निर्यास को कत- 
रान या चुढे ल तेल कहते हैं । इसका वर्शसन आगे के प्रक- 
रण में देखिये । 


(7५) गंधा विरोजा--( विहरोजा, विरोजा, 70० 
(000 7०७४ 0 9076 ) 


चीड वृक्ष के काण्ड या तने मे जड से दो फुट ऊपर 
को कटारी से क्षत कर, उसमे बर्तन लगा देते है। १-२ 
दिन मे वृक्ष को निर्यास निकल कर पात्र को भर देता 
है । इसे ही गधा-विरोजा, सरल-निर्यास, श्रीवास आदि 
कहते है । ताजी श्रवस्था में यह रवेत, कुछ पतला, गाढा 


होता है। फिर धीरे-धीरे यह अधिक गाढा, पीला और , 


गहरा पीला हो जाता है यह गीला और 


सूखा दो प्रकार का मिलता है। गीला गधा-बिरोजा 
विपचिपा, मुलायम तथा उम्रगध युक्त होता है। ः 

नोट--कहीं-कही जदाशीर ( ठद्वाण्थाणा) को भी 
गधाबिरोजा कद्दते है । किन्तु यह ह ससे शिल्न देै। यथा- 
स्थान श्रागे जवाशीर का प्रक्रण देख । 

सस्क्ृत का श्रीवेष्टक नाम जो ग्रधाविरोजा को 
दिया गया है, उसके विषय में मतभेद है। आचार्य 
यादव जी ने इसे प्रस्तुत प्रसंग के चीड वृक्ष का ही निर्यास 


॥/४॥ 


लिरषाड़. 2: 





चीड़ (सरत्त) हे 
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माना है। कितु अन्य किसी निघण्ठुकारों मे यह नाम चद्गस 
कहरुवा, को दिया हे । सर्वमत से प्रायः यह सिद्ध होता 
है कि चन्द्ररस कहरुवा को ही कहते है। उसे श्रीवेष्टक 
कहना एक भ्रम है । कहरुवा का प्रकरण देखे । 

(५) तारपीन-तैल--उक्त गधाबिरोजा से, बाष्प 


>के साथ ऊर््वेनलिका यत्न द्वारा निकाले गये तैल को 


तारपीन-तैल, खन्ना का तेल, ख़न्नु तैल ( राफुशा- 
मंतर ०) कहते है । गवाविरोजा से लगभग २० प्र० 
श० यह तैल श्प्त होता है। शैष ८० श्र० श० भाग 
को रेमकिन या कोलोफोमनि ( 7१९७॥॥ (!0079#079 ) 
कहते है । यह भाग पारभासक, हलके श्रम्बर के वर्स ” 
का, चमकीला तंथा आसानी से हुटने वाला घन पदार्थ 
है, इसमेपतारपीन जैसी गध व स्वाद होता है। यह 
पुराने ब्रणो में लाभकारी है। इसका मलहम बनाया 
जाता है | 

तारपीन तैल का उपयोग श्ौपध-कार्य की श्रपेक्षा, 


रे 
१८ 4 
१६४ कि क 73 6 
हे ८ ्ः 4 आ अ है ््ञ रु 
का 8 उप 


सुगधित द्रव्य, कृत्रिम कपूर, तैलीय रग एव वानिन श्रादि 
के उद्योगो में वहत किया जाता है।' पह तले रवच्छ, 
रगहीन, एक विशिष्ट प्रकार की गन्द रे बुक्त, दवाद मे 
कटु एव कुछ निक्त होता है। पुराना हो जाने पर इसके 
स्वाद व गध में विक्वृति श्रा जाती है, वह अप्रिय हो 
जाता है। भारतीय व्यापारी तेत में क/ पदाला व 
मिथरण होता है। थुद्ध तारगीन-तेल को प्रयागहीन ठई डी 
जगह में बन्द बोतलों मे रखना चाहिये । 


ताोम--- 

सं०-सरल (इसऊा काणउ सीदव् होने से) पीत दक्ष, 
सुरभिदारुक, धप तु ( लकडी का घूप कार्य ने प्रयोग 
होने से ),नमेरू(पत्रगच्छ अवनत दोने रे), गीतदारु हू । 
ह्वि०-चीड, चील, धप सरल, 5” | स०्न्सरल देवदार | 
ग०-तेलियों देवदार, पीली बेशजा। ब० -सरल गा । 
अर ०--लांग लीहड पाईन ५] चिर्प इन [ प.ण5 ए8ए९पं 
शा०, एप णा०] ले०--पाइनस लागे फोलिया । 


रासायनिक संगठन--गथा विरोजा और उसके तैल 
मे पाइनिन (800॥0), लाइमोनिन ([,/70॥0॥6) 
केरीन (0०7०) और लागिफोलिन (.0|्टा००१०) 
मामक तत्त्व पाये जाते हें । ह 

प्रयोज्य अज्ध--काष्ठ, निर्यास ( गधाविरोजा ) 
श्र तैल (तारपीन) । 
ग्‌णधर्म व प्रयोग- 
- लघु, तीक्ष्ण, कठु, तिक्त, मधुर, कंठु विपाक, उप्ण- 


६४ | 


५ इस तैल का ससार भर की घ्रावश्यकता का ग्र० श० 
६० भाग अ्रमेरिका एव प्र० श० २२ साग फ्रास पूति करता 
है। इन देशों से इसके बृक्त अत्यविक हँ। भारत से भी 
यद्यपि इसके दक्ष बहुत पाये जाते है, तथापि जगलीः 
प्रदेशों सम यातायात की कठिनाइयों के कारण शअ्रभ्नी बहुत 
कम बच्चो से यह तल निकाला जाताहे। अभचाल्ी) 
जारलों, तथा बरेली के पास चिन्तरवक गंज आदि स्थानों 
से इसके निकालने के कारखान है । 
अ्रमेरिका थे ऋस के वेंल मे प्रभावशाली परायनिन 
(एछप्रकाण0) अधिक दोने से, उससे छृन्िस-कपू र निर्माण 
होता दे। सारतीय तेल और भी कई कारणों से विदेशी 
सैल से हीन श्रेणी का ससक्ता जाता है। किन्तु अन्य 
डद्योगों मं इसका उपयोग होता दें। 





री 


बी तथा कफायाल-गासा, दीवन, अमुयोमन, 
जक, कफ-नि सारम, गवेष्म प्रतिएर, मृन्ना, 
रक्तोत्वियक, रकरोवक छदोंवरर, क्ममोधर, 
गय-नोट-हर,_ गरिया वे नाट-उ्सोेया हें । 
ब्या वि, अभ्निमा धर, आध्यास, एश्मरा, 
मूब्छा, यक्ष्मा, जीर्ण बलियोब, प्रवः 
ड्वेलप्ररर, सामागधितय सा, ावि+ 


ई 
दाग, कठ एस सेय पस्ब्वित विदारों पर ग्रयोजित / । 


+कक बाय 
5 कप शरद 
चलो 
जतध्य, 


गभा- 
रा. क्र 
ह आन धर त #8 ६ है 


ड्पर 
रु ये 


यह फाऊुस ने इवास-साोलाजयो ता रजूयवरन या 
एव रक्तननष्ठावन का बना काना हू | 


बदढानता 


नी 
] 


न्प्र+-ऊज 


का-ठ--लती लकड़ी रोप-दिलो 
थोव-हर, वेदबारबापन है । एस 
चित्त औपवा के नप मेल्‍्याह, शास, 
मूर्च्छा, ज्ाध्मान, पत्मरी, वकलयर, दृमि, 
सेष्मातिसार, अ्दित, पत्रायात आदि वालिया ब्यातियों 
एवं वातज हिक्का पर नया जाता हू। 
के क्वाथ मे, गुदणण, गदश्न शर प 
रहने से भी लाभ होता है 


४, शान-वन्य 
उपयोग अन्य यवों- 
साथ, यवाश के 
अपरमार, 


रो 


कठमाला एवं प्राय गीतजन्य घोय 


को दूर फरने' 
गा, ५ लिये ०००! को के 
के लिये इसका लेप लगाते है 


(१) कर्णाशुल मे--इराकी लक्छी पर कया लगेट 
कर, तथा घृत मे दुबोऊर जजाने से थों तैल ठपकना हे 
उसे कान में डालने से लाभ होता हँ। 

ब्रण पर--ब्रण-रोपण तैलो में 
किया जाता है तथा ब्रण में 
धुआ दिया जाता हे । 


(३) कफवातज या जीतजन्य गोथ पर--- 
का०ठ5 के चरण के साथ श्रगर कूठ, सोठ और 
चुरा समभाग मिलित १ तो० लेकर गामृत्र या काजी मे 
पीसकर पीने से लाभ होता हैं। (वृ० मा०) । 


निर्यास (गधा बिरोचा) “हुवा, कसेला, उप्णशा 
स्विग्ध, आध्मान-नाशक वातकफ-शामक, कासहीपक 
मूघल, कृमिष्न, भदागिन, ब्रश खुजली, प्रदाह, सिर- 


द्द, वेदना ( योनि, गर्भाशय आदि की वेदना ) गगन: 
मूत्रल, आातंव-प्रवर्तक हे । हे 


इसका उपबोग 
इसके छाल या बुरादा का 


इसके 
देवदारू 


जे मु 


८६५६-5५ श्््डि 

- शुद्धीमरण--आश्यन्तर सेवंनार्थ इसको निम्त श्रकार 
से शुद्ध कर लेना चाहिये--एक पात्र में दृध श्रौर जल 
समभाग लेकर श्रथवा केवल जल लेकर उसके मुख पर 
कपड़ा बाघ दे । फिर कपड़े पर विरोजा डालकर, पात्र 
को आग पर रख दे। पानी की भाष से ऊपर का 
विरोजा पिघल कर तथा कपड़े से छतकर पात्र के श्रन्दर 
चले जाने पर, पात्र को नीचे उतार कर, शीतल होने 
पर, तल भाग में जमे हुए विरोजा को निकाल कर सुखा 
लेथे | इसे ह। विरोजा-सत्त्व कहते है । भ्थवा पात्र को 
नीचे उतारते पर, जब पानी कुछ गरम ही रहे तभी 
बिरोजे को निकाल, हाथों से, रेवडी की चाशनी की 
तरह खीच-छीच कर उसी गरम पानी मे, डालते रहें, 
जिससे वह मुलायम बना “रहे । इस प्रकार करने से वह 
रेशम जैसा श्वेत चमकदार और खस्ता हो जाता हैं। 
इस संत को १०-१४ घटे तक सूखने दे । फिर चुणें कर 

ः खरे । यह उत्तम विरोजे का सतत होता है । 


इसके सेवन से लालास्राव अधिक होता, उदर मे 
कभी-कभी गरमी व शीतलता को प्रतीति होती, डकारे 
श्राती, श्रपान वायु का निस्सरण होता, नाडी का वेग 
बढता, श्वासोच्छवास का प्रमाण वढंता, शरीर से गरमी 
पैदा होती, पेआाव अधिक मात्रा में श्राता, आमाशय व 
मज्जा-ततुओ में उत्तेजना होती है। यह रक्त मे बहुत 
« णीत्र मिल जाता, एवं फिर श्वासोच्छुवास की इलेप्मल 
त्वचा के द्वारा, तथा मृत्रादि के द्वारा बाहर निकलता 
,, है। त्वचा से बाहर निकलते समय थह त्वचा की विनि- 
५» मय-क्रिया को सुधारता व पसीना लाता है । 
... इसका विशेष उपयोग सुजाक में गोली या चूर्ण के 
रूप में किया जाता है। ब्रणो के कृमिनाञार्थ तथा उनके 
रोपण के लिये इसका उपयोग मरहमो मे किया जाता 
है। कठमाला, प्रन्थि श्रादि के विलयनाथ इसका लेप 
लगाबा जाता है । 2 


. (४) सुजाक (भ्रौपसगिक मेह) पर---श्ुद्ध विरोजा 
१ तो०, शुद्ध राल २॥ तो०, गूगल ५तो०, झूमी- 
मस्तगी २॥ तो०, तथा चन्दन तेल २॥ तो० इन सब 
की घोद कर १०१॥ भा० की गोलिया बनाले। दिन भर 
घन्वबतौ, १४ 
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मे-२-४ गोला दारुहत्दी के कवाथ से सेवन करने से 
पुराने 'सुजाक, एवं बस्तिशोथ मे भी लाभ होता है । 
अथवा--गीला बिरोजा २० तो० एक कपडे की 
पोटली मे बाघकर, एक बडी हाडी मे ४ सेर ग्रोमूत्र 
- भर, उसमे दोला यत्र-विधि से पकावे । चतुर्थाश गोमूत्र 
शेष रहने पर, हांडी को उतार बिरोजा को निकाल, 
एक परात में २१ वार शीतल जल से थो डाले। फिर 
उसमे छोटी इलायची दाने ओर मिश्री का चूर्ण ५-५ 
तो० मिला लेवे । ३ से ६ मा० तक प्रात कच्चे दूध के 
साथ सेवन करने से णीत्र ही नया सुणाक दूर होता 
है। रोग प्रवल हो, तो संध्या को भी इसे लेबे । 
सेवन-काल मे--खटाई, गुड, तैल, लाल मिर्च तथा 
गरिष्ठ भोजन न करे । ब्रह्मचय का पालन करे । साथ 
ही निम्न भूत्र-शोधक क्वाथ की पिचकारी से मृत्र-नलिका 
को दिन में २-३ वार धोना चाहिये । 
मूत्र-शोधक क्वाथ--सोनागेरू, मेहदी-पत्र, रसौत व 
सफेद सुर्मा २-२ तो०, जौकुट कर १॥ सेर पानी में 
अधाविशिष्ट क्वाथ कर, शीतल होने पर छावकर पिच- 
कारी करे । -: (२० तें० सार) 
(५) मृत्रकतच्छु पर--शुद्ध बिरोजा (विरोजासत)४ 
तोला में मकरध्वज या षडगरुण-यधक जारित रस सिंदूर 
। ८-८ माशा सिलाकर खरल करें। १-२ माशा दिन में 
दो वार ताजे दूध, जल या मिश्री के साथ सेवन करने 
से नूतन मूत्रकृष्छ (सुजाक) मे लाभ होता है। ८-१० 
दिन में मृत्र-प्रसेक-नलिका के भीतर का घाव दूर होकर 
पीप आना बन्द होता एवं मृत्रदाह का निवारण होता 
है। जीण रोग से श्रधिक' दिन सेवन करना चाहिए। 
इस योग से मकरध्वज या रससिंदूर के अभाव मे 
शुद्ध विरोजा भी लाभ पहुँचा सकता है। (र त. 
सार) अथवा-- 
शुद्ध विरोजा २॥ तोला, छोटी इलायची दाने १० 
माशा-शौर मिश्री ६ तोला तीनो के महीन चूर्ण का 
मिश्रण ६ माशे दूध जल की लस्सी या शीतल जल से 
प्रात साय सेवन करने से सुजाक एवं तज्जन्य कष्टो का 
शीघ्र निवारण होता है। 


जि एफ 


११४ 


(9 / 7 स्््््िआ5 
#श 5 


जिओ जप जे 


(६) कच्छु कुष्ठ (पामा-भैद, तर खुजली 80॥- 
७705) पर--शुद्ध विरोजा ५ तोले के साथ समभाग लोध, 
राल, कमीला, मेनसिल, अजवायन, व गधक का चूर्ण 
लेकर धृत २ सेर व पाती ८ सेर में मिला, धूप में रा 
दे। पानी के सूख जाने पर घृत छान ले। एस थी 
वास घृत' की मालिण से घोर कच्छु भी नष्ट हो जाता 
हे। (व से ) 

(७) ब्रणो पर धूप (श्रावासादि ध्रूप)-गवा- 
विरोजा (अशुद्ध), गूगल, श्रमुर, तथा राल की छूप देने 
से कोमल ब्रण कठोर होकर उनकी स्राव व वेदना दूर 
जाती हे। जिन ब्रणों में वायु का प्रकोप श्रधिक हो, ज्ाव 
विजेप हो, तथा श्रतिवेदना हो उनमे उक्त धूप अथवा 
बिरोजा,जौ, घृत, भोजपतन्र, मोम व देवदार के बुरादे की 
धूप देवे । श्रथवा केवल विरोजे की ही धूप देने से यशथेष्ट 
लाभ हो जाता है। (भें र) 

(८) कफ-प्रकोप-जन्य कर्ण घूल तथा सिर दर्द पर 
विरोजे को ग्रुलरोगन (ग्रुलाब के तेल) में घोट कर 
कान मे ठपकाते हैं। तथा सिर दर्द पर मालिन 
करते है । 

तैल (तारपीन)--कढु, कुछ तिक्त, उष्ण, वाता- 
नुलोमन,आ्रात्र एव आमाशय उद्दीपक, भ्रल्प मात्रा से सेवन 

से हृदय उत्तेजक, घमनियों को सकुचित कर रक्तस्तभक, 
भूतचल, अधिक मात्रा से हृदयावसादक, रक्तातिसार 
जनक होता है। वाह्मयत यह त्वचा-पर रक्तोत्लेशक, कोथ- 
प्रतिवधक, सक्षोभजनक है। इसे मर्दन करने से प्रारम्भ मे 
त्वचा लाल होकर प्रक्षोभ उत्पन्त होता है, फिर नाड्यग्रो 
के श्रवसाद से शुन्यता पैदा होती है, जिससे सूक्ष्म रक्त- 
वाहिनियो का सकोच होकर वाह्य (स्थानिक) रक्त- 
स्राव रुक जाता हे । कितु अधिक मर्दन से त्वचा मे स्फोट 
आदि भी उत्पन्न होते है । 

तैल के तथा विरोजा के ग्रुणधर्म लगभग समान ही 

है । आज्निक ज्वर (टायफाईड) में यह अपने वातानु- 
लोमक प्रभाव से गोव (पशणएथ्याप$) को टूर करता 
तथा रोगोत्पादक दण्डाणु की वृद्धि को बन्द कर प्रत्यक्ष 
रोग मे लाभकारी है । ऐसी दशा से तल की मात्रा १५- 
३० यू द घण्टे घण्टे से कई बार देते है । 


र्चश्पि ना ् है ्क५ 
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' ह्कत 


लत में या कद जाने पर-नौल के लगाने से रबाविक 
रल्लाव भह जाता हैं और मीध्य खान होता है । सुर दा 
ध्यतर्म में साथारंगा रक्तसाब जो रोयने के बिए इसका 
प्रयोग किया याता ढै। भोद सम जाने पर एपरी 
मालिय से जीत्र धान होता है। बैगे ही दिए प बरस 
के दण पर भी उसे लगाने ने शा 

ब्रामबात, ऊटियूल, संलिधीय एस छान-वाएों शत 

यह लगाया जाता है। 

(१) आब्यान एवं 
इससे स्वेदन कियय जाना है, 
उण्णु जल में तिदोडकर उस पर जोटा वैसे छिएटशशर 
उससे सेका जाता है। देखिये पयोग ३ | 

(२) जीणे जवसनी-योथ (बाकाउडिस) में एसके 
प्रयोग से कफ निकलने लगता है, तथा जीवाशणशुद का 
नाग होने से दुर्गन्व भी दूर होती है। रोगी थे कफ के 
तैल को छिडकने से दहु श्वास में जाकर शपना दार्य 
करता है । कफक्षय एत रक्तष्ठीवनत मे भी इसे देते £, 
तथा सु घाते भी है। फुपक्लसोी के कोब से उससे विशेष 
लाभ होता है। इन विकारों पर--उसे तेल और मर्लंठी 
के महीत चूर्ण समभाग शा-शा तोले तथा शहद २ 
तोले सवको एक साथ घोटकर ३ माता से 5८ माता तक 
की मात्रा मे सेवन कराते है । 

(३) श्राध्मान जन्यबश्ूल तथा स्फीत कृमियों 
(789०ए४०:75) पर-तेल को गोद के साथ घोद कर, 
थोडी गक्र और जल मिला पिलाते हैं। आरमाशबिक 
बण से या अन्य कारणो से आज से रक्त-साव होता हो 
तो इसके प्रयोग से लाभ होता हे । तैल की वस्ति भी 
देते है । साधारण उदर-श्ूल पर-तेल की २ बू दे, एक 
चम्मच सोफ के श्रक॑ मे मिला पिलावे। बच्चों के लिए 
तेल-मात्रा १ बू द | 

उक्त कृमि-रोग पर इस तेल की ३ भाज्ञा से १ 
तोला तक को भात्रा रेडी तेल के साथ भी दी जाती है 
कितु इसमे सावधानी की भ्राबश्यकता है | तेल की वस्ति 
भी देते है । 

जीरा कोष्ठबद्धता, आध्मान एवं सूत्रकृमि पर-इसकी 
६०-१२० बू दे साबुन के लगभग ३ सेर घोल में सिला 


हि 


५ 
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कर बस्नि देने से विशेष लाभ होता है। अथवा- निकाल कर रस लें। 
तेल ५ तोले को काजी या सिर्का ४० तोला मे मिला बह लाल मलहस जोधन, सोपणा वेदनाहर तथा 
वस्ति देने से घूल, भूच्छा, भ्रपरमार, संनानाग् एवं प्रसवा-  प्लीहा वृद्धि को भी दुर करने वाला है। पार्थ्वशुल 
न्तर के दौरो में लाभ होता है। . (उदररतोय, प्लुरती ) या अन्य स्थानों की वेदना पर 
(४) पुराने सुजाक पर-इसे १ से ३ बूंद वी मात्रा इसके लेप से लाभ होता है । 
में मिश्री छुर्णा और लस्सी के साथ सेवन करते है । इसे जिस स्थान पर लगाना हो, उस स्थान के बरा- 
(५) फुसियो पर-गरमी के कारण शरीर मे छोटी वर कपड़े की पट्टी काटकर, उस पर एक हछुरी को 
छोटी फु सिया निवल श्राई हो तो यह तेल लगाकर ५ गरस कर उससे मलहम निकाल कर लाने अर लगी 


मिनट वाद थो देने से शीघ्र ही लाभ होता है | वैसे ही दे और पट्टी पर कागज चिप्का दे जिससे बिरोजा पट्टी 
ह के मुहासो (फुसियो) पर इसे लगाकर घो उालने मे से वाहर न निकले । उस स्थान के वालो को प्रथक 
ये दर द्दो जाते टटै ध 


आर 


दर छूरे से निकाल डालना चाहिए । यदि कुछ वाल रह गये 
(६) वचो की पतली चलते पर-उस तेल मे समभाग हे, और पट्टी निकालने में कष्ट हो तो तारपीन तेल की 


सरसों तेल मिला कर धीरे घीरे पा्नलियो पर मालिश कुछ बू हे झानकर पट्टी को सोल दे। (र₹ त॑ सार) 


करते है । अग अियक मीजती (६) हरा मलहम-विरोजा ४० तोले मदाग्नि पर 

(०) अन्यान्य उपयोग-हैजा, हक सो गरम करदे । सलहम के योग्य बनने पर कपड़े से द्वान 
बुखार झादि सक्रामक रोगो से बचने के लिए-२॥ तोले कर उसमे जद्भाल, साबुन, और पत्थर केकोयले रे 
तारपीन तेल, तथा ६ माणा कपुर, झ्राध सेर हवन-  तोले तथा पापड सार ३ तोले, इनका महीन चुर्स मिला 
सामग्री में मिलाकर हनन करते रहने से दूधित कीटाखु कर, मलहम शीतल होने तक हिलाते रहे । 


नष्ड होते है, तथा रोगाक़मण का भय नही रहना । यह मलहम बरों का भोधन व रोपरा हे तथा फोडो 
ध्राब्मान या पेट फूल जाने पर यह तेल लग्राकद को पकाकर फोठमे वाला (विदारण) है। यदि व्रण- 

घीरे घीरे मालिश करते है । शोथ पकजाने पर भी न फूटता हो तो इसकी पट्ठी' लगाने 
दाद, खुजली पर-इसके लगाते रहने से लाभ सेशीकघ्र फूट जाता है । इसके अतिरिक्त ओरियटलसोर 

होता है जिसे अकबरी फोडा भी कहते है, जो १ वर्ष की श्रवधि , 


प्रश्तिदःध पर-तेल मे रई को भिगोकर लगाते हैं। क्के बिना नहीं मिटता उस पर ३ महीने तक इस मलहम 
चोट लगने या कट जाने पर-इसे लगा कर मालिश कीं पट्टी बाधने से अवश्य आराम होता देखा गया ३ 
करते हैँ । कटे हुए स्थान पर इसे लगाने से रक्त बन्द (-र० तस्त्र) । 


होकर गाभ होता है । (१०) तारपीन-मर्दन-(74णाालातार परकछता- 

चहे भगाने के जिए-तैल में काके भिगोकर चूहों के. [0॥09०)-तारपीन-तेल ६५ ग्रौस, कपुर ५ औस, मूद्ु 
विलो पर रख देने से वे भाग जाते है । साबुन (507६ 5०89) ७॥ श्ौस श्रौर वाप्प-जल २२॥ 
विशिष्ट योग-- ह श्रौस लेवे । कपूर को तारपीन तैल में घोल ले, साबुन को 


(८5) मलहम गधाविरोजा-विरोजा ४० तोलें को जल मे घोल ले फिर दोनो 'को थोध्य-थौंडा मिलाते हुए 
कटाही में मदार्ति पर पिघलाबे। सलहम॑ के योग्य. घोटते जावे, जिसका एक गाढा इमल्सन 'बर्न जावैगा। 

इसका प्षाक हो जाने पर, चीचे उतार कर तुरन्त कपड़े यह मर्दन उत्तेजक, प्रत्युग्रता-साधक ((०ए7/क ॥- 
ने छान, उसमे हिजुल चुर्सा १ तोता तक थोढा घोडा. साक्ा ) और चर्म-प्रदाहक (?४७०ट्व०४०७॥)' है । चिर- 
करके डाल दें तथा चलाते रहे | ,भीतल हो जाने पर कारी वातरोग, ग्र॒श्नसीशुल, कटिशल, जी झआमवबात 
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ऊरुस्तभ, सधिवात और वातरक्त मे इस मर्दन का उपयोग 
होता है | सूतिका-रोग में श्राक्षेप श्राने पर भी इसकी 
मालिश करायी जाती है । 

१ अ्रधिक मात्रा में सेवन से महा-ल्ोत मे प्रक्तोभ से 
तीव्र विरेचन, वमन, रफ्तातिसार तथा तन्झया, सारे शरीर 
में शैथिल्य, श्रवसाद, नाडी की मदता, मूत्रदाह, मूत्र- 
रक्तता, सावेदनिक-ताडियों का घात, प्रत्याक्षेप-जनक 
वात एवं सन्‍्यास आदि लक्षण उत्पन्न हो सकते है । ये 
ही परिणाम अधिक मात्रा मे तारपीन के तेल के सू घने 


से भी रो सफने है। 

२ जलोदरूरोग यदि ब्त वी पिद्धनि से इसा हो 
तो मूत्र की वृद्धि झे सिए एसका योग ठिया जाया 5 । 
किलु सोगी के वृक्क (मुर्दे) निरोग होने चाहिए। श्रन्यथा 
हानि होती £ै। 

३, तारपीन तेल ४ बाप्प [वायूमिशत्रित) सध्वॉस- 
सार्ग से ग्रहण करने पर झु प्म-नि सरसण्थ छिसा सरसता- 
पूर्वक होती दें । झऋत फास रोग में कफ अत्यधिह् बढ 
जाने पर यह क्रिया हिनकारी होती है । 


चीड (घनोवृर हे दतरान) (शक्षएड 577फडाफ्प5) 


पट्क्रलय: 827 


इसके वृक्ष सदैव हरे-भरे, ७० से १५० फुट तक 
ऊँचे, तने का व्यास १॥ से २॥ फुट, शाखाये-व्तु ला- | 
कार, काष्ठ-पीतवर्ण का, पत्र-उक्त चीड पत्र जैसे 
ही, किंतु द्विविभक्त रूप मे, पुष्प-नर-पुष्प-ताल की जटा 
जैसे तथा खत्री पुष्प-फलसमूह (0०॥०५) के भीतर 
होते है । 

इसके वृक्ष यूरोप के फ्रास, पोतु गाल, तथा एथिया 
के यूनान आदि उत्तर-प्रदेशो मे, एव मलावार के भमुद्र 
तट्वर्त्ती प्रदेशों मे अधिक पाये जाते हैं ।. 

नोट--फाला डामर या कतरान--किसी ऊ'ची 
जमीन या टीले पर गढ़ा खोदकर उसके भीतर चारों ओर 
पक्की ईंट और चुने की दीवार सडी कर नीचे एक नाजी 
सी बना देते हैं। उस गढ़े में इस वृत्त की लकडी तथा 
जद़ों के डुकडे कर भर देते हैं। गढ़े को बन्द कर चारों 
ओर आग जलाने से इसका रंग रहित, तेल नाली से 
बहकर निकलता है। उसे सग्रहीत कर लेते हैं। यह तेल 


कुछ देर बाद लालिसायुक्त भूरा ओर फिर काला, सान्‍्द्र 
हो जाता है। 


इसे ही---कतरान, कातरान, चुडैल या चडियान का 
तैल या कील हिन्दी मे, पिकस लिक्विडा _( पयह्र 
॥/पर्ण6& ) लेटिन मे, तथा बुड टार, पाईन टार, 
पिकस पाईन ( ज००6 छा, शाह ०, शऊ छा७ ) 
अग्ने जी में कहते है । यह कालापन लिये हुए भूरे रग का, 
अ्रलकतरे (डामर) जैसा विद्विष्ठ गध युक्त होने से इसे 


ही काला डामर कहा जाता है ! 
ध्यान रहे श्रलफ्तरा या अमर दो प्रणार का होता 
है । एक तो वह हैं जो कोयले मे से निकाला जाना है, 
चांड(कतयन) 
2॥४०5 5५ ए८५5772/5 
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इसे $ एश्राणाड प्वणएक्षावा4, 3ात्वावा॥ कहते हैं । 


-इस खनिज कोलतार का केवल वाह्य उपयोग दोता हि 


इसतरा वृक्षण डामर ( ए०006 8 ) या शाह [वण॑त& 
है, जिसका प्रस्तुत प्रसग मे वर्णन किया जा रहा है। 
इसके मर्देन आदि बाह्य उपयोग के साथ ही अत्यत्प आन्त- 
रिक,उपयोग भी होता है । ३-४ 


इस वृक्ष के लाल जटास्पी पुष्पों एवं फल-समूहो से 
वाष्पीकरण द्वारा तथा उक्त निर्याम ( कतरान ) से 
परिस्रावित कर एक स्थायी सुगंधित तैस निकाला जाता 
है, जो ग्रहों की शुद्धि एवं कीटाशुनाशार्थ प्रयुक्त होता 
है, तथा दूपित ब्रणों के रोपणार्थ मसहमों मे मिलाया 
जाता है। 
नाम-- 


हि०-चीड-कतरान या सनोवर, डामर बुछ | अआए०-ट 


स्काच पाइन, येलोी पाइन (8०0०) 79775, ४९॥०५७ 797०) ! 
पाहनस सिदह्व स्ट्रिस । 
- रासायनिक संगंठन---कतरान का... पृथक्क रण करने 
पर--इसमे क्रियोजूट या क्रेसोल ( (४6४० ) ;_ फेनोल 
नामक कार्बोलिक एसिड, जरपीन तेल, एसिटिक एसिट, 
पाइरो केटेकोल ( ९770 (०९०४० ), ग्यायाकोल 
( 07रथ्भ8०० ), टोल्यून- ( परणण्था० ), भाइलोल 
( >90० ), एसिटोन -(४०6००), मिथिलिक एसिड 
शौर रेमित ( राल जैसा पदार्थ ) पाये जाते हैं। ये सब 
कीटाणुनाशक पदार्थ है हे 
गशधम बप्रयोग- ध् 
के इसका बाह्य उपयोग पूतिहर (5785676०), 
प्रदाहहर, रक्त-वाहिनियो का उत्तेजक, कोथ-प्रतिवधक, 
रक्तजसादक एवं बातशामक है। इसकी मालिया या 
मर्देत से कभी-कभी प्रदाह सुक्त पिडिकाए उभर 
आती हैं । गो हे 
इसका आ्रान्तरिक सेवन अपचनस-निवारक है, किंतु 
अधिक मात्रा में; यह कार्बोलिक एसिश सहण वन, 
उदर-पीडा, सिरदर्द श्रादि विप-लश्षणों को पैदा कर देता 
है। ; अत्यल्प मात्रा मे यह व्वसन-सस्थान की इवास- 
सलिका श्रादि की ब्लैष्मिक कला के प्रदाह को सफलता- 







पूर्वक निवारण करता है, दुषित कफ की उत्पत्ति नहीं 
हो पाती, कफ सरलता से बाहर तिकल जाता है । 
अत जाण कफकास, शीतकालीन कास, एच फुपफछ- 
प्रवाह (ब्राकाईटिस) मे इसका उपयोग---शर्मत्न, गोली 
या कैपसूल के रूप में होता है। प्रत्येक केपसूल से ५ बूद 
१क कतरान पडता है । 

ब्रस्यो के शोध्न झ्लौर रोपण के लिये यह मलहमो मे 
मिलाया जाता है। तथा इसे तिला मे मिलाकर खिश्म 
के स्कूली करणार्थ भर्देन करते है । गर्भनिरोधार्थ इसने 
शिरन पर श्याकर रभीसंग करते हैं। गर्भपातार्थ इशे 
योनिमाग में रखते हैं। श्रात्र-कमिनाक्षार्थ झशे शएप 
मात्रा से जुदा फें भीतर रखते हैं, प्रथवा प्रत्ष था मे 
इसे गरम पानी में मिन्ना धस्ति देशे है। बलोदर पर इसे 
अत्प भाथा भें सेवन कराते है । इसके मर्दन से णूए' नष्ट 
होते है। शव या भूत शरीर पर इसे. लगाने से भास' 
विक्त नही होता । थुदली पर इसका लेप करते है । 

. इस फतरान के गुछ्ाघर्म प्रायः तारपीस जैहे हैं, 
कितु प्रभाव उससे कुछ कम है । इसके कुछ प्रयोग इृश्त 
प्रकार हैं-.. 9 0 

(१) कास, कफ-विकार तथा क्षय पर--क्तरान 
£ भाग, शक्‍कर १०० भाग और मद्याक॑ १०।॥| भाग 
और पानी २०० भाग लेकर, प्रथम शक्‍्कर को पानी मे 
यिला शर्बत की चाश्मनी कर, उसमे कतरान' मसिल्ञा दे। 
फिर शीतल होने पर मद्याक॑मिलातसे । शात्रा--! थै 
२॥ ड्राम सेवन फराने सै शौतकालीन कात्त, क्षय की 
खांसी, तंथा चिरकारी कफ-विकारो मे लाभ होता है । 

(२) श्रक॑कतरान ( पक जशाण )--कतरान 
१० भाग, वाधष्पजल १०० भाग दोनों को मिलाकर 
फिल्टर कर लेवें । यह घाव तथा देर छे रोपण होते 
वाले क्षतों को धोने के लिये एक उत्तम उत्तेजक धावत 
है। उदर-सेवन कराने पर पचन-क्रिया भे लाभ करता 
हैं। कितु श्रधिक मात्रा मे देने से कार्वोलिक एसिड जग 
वन आदि भयकर लक्षण होते है । 

अथवा--कतरान १ भाग को समभाग मद्या्क मे 
मिला, जो अ्र्क तैयार होता है, वह विचचिका तथा 


2 रा || १? रे ना 


5 हे ता न्‍ 66, पिब-++ 
११८ आर हा 6 6///7 रा 


जी क जा 
छः >न्पह अविलया ता > ध22- नल नी “न 
स्न्र्ट्टल पे व्च््ज्टलयजं अल का “न 5 ४75 धन 7 इूली - 2 आई शा ६ 
प्त्् के लत 3. ०० 2 ८ अल, हे रह ले १ ८" #ाह_ अह5 5७० हा: हि ये 3 बट 
८ न प्र्न ८2 > ञज कं 
अकेला टन चला जल जल अभो॑ेट ६ जल मन 5 के 2 हर 
नी ने 


बढ 


लास-. मजहम यना, लिबित चर्मन्योवबी पर सगाश साजा 6 । 
करन 


चिरकारी घुप्क उकवत ( पामा ) पर लगाने 


कारी कितु इसका उपयोग सावधानी 
साटिये । 


मे 
३५ नोट--माजा-सेपनी य मादा 5 से & रची सर, दिन 

बे ऑ हर 9 के हि 
श्या३ बार देते | । था एकडुस पार शिररोगी मे 
घर्म-रोंगी पर--५० भाग काप्तरन के साथ, ६४ छहिनेझर है | दाकिचियर णाब ्वधीरा बदफकशा ६7 2॥ 
भाग ब्रसती मोम झौर पेट्रोलियम ३५ भाग मिलाकर दा गोद सेपन रराद। 
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[, ले मा ञीए 0] ना के: क्षेया 
चीता-दे०-चित्रक । चील-दै०-बीए। उीना-६०-चेचा । 


चुद्यून्द्श ( उार7 ४ 2ए77.0.4 र 7४ ) 
(9 


शादवर्ग के वास्तुक (वर्ना) कुल के ( (#का0- प्रभावशाली सत्त्त भी होता है । पसमें शद्यर री माना 
900॥80688) दे! इसके क्षुप रूप पौधे मूली या शलयम के. अधिक रहती है । फितु गन्ने री छाफ्तर की अपेशा यह 
पौध जैसे; पत्र-मूल्ती था मलयम के पत्र जैसे, दन्द-मुली बम दर्ज को होती है । यह ह्रदय के लिये पीशिड नहीं 
कन्द से प्रत्यधिक मोटे और नाठे, गोलाकार के, रक्त हैं| किंतु यह अरीए में गर्मी लाती एबं फर्ती ना उचे 
श्रौर श्वेत भेद से दो प्रकार के होते हैं। ध्याव रहे, गैगो वढाती है। 
मूलका ( मूली ) व शलगम इससे भिन्‍न राजिकादिरुल 
( (7एथाणि886 ) के हैं। आम स्क्त 





फतन्‍्द को तिरदछ्ा काधने से- मनन्‍्दर वक़ाकार चकत्ते 





हैं। वहा गाकत्प मे तथा शर्करा-उत्पादन से इसका 
प्रधिक उपयोग होता हैं भर इसे 8प्रइ्टश' ७०७ (गकरी- 
चुफनदर) पुकारा जाया है। भारतवर्य मे कई स्थानों के 
बागो में यह पैदा किया जाता है । 


लास-- ह 

हिं*-घुफम्दर । चं०-पलंग साथ, चिट पटांश | झ०- 
कामन या गान, या झुगर' बीद (6णणा0त्य 0 ठव्वतता 
छा इच्चहबा-0००८) । ल्ले०-बैदा छहलगेरिंस ॥ 

रालायनिक से --इसमे प्र० ण० १० ७ प्रोटीन 
१३ ६ कार्वोहाइड्रेड, ०२० कैलशियम, ० ०६ फास- 
फोरस, ० ८ खनिजपदार्थ, ८२८ पानी तथा प्र ण॒० 
यास में १ मिलीग्राम लोहा, ८८ सिलीग्रान छिंटामिम 
सी, ७ इ० यू० छिटामिन वी १, और छिटामिन ए नाम- 
मात्र को रहता है । एक वीटीन (8०07) नामक इसमे 


8) 





होते श्र दु/२८६€ 220, 2४/८2॥7 
से होते हैं । लाल कन्द से, फाटये पर लाल रस पिक- /८८८9८४:८6 <८८०६१३ . 
2 । १ | " ४ [५ ४४70... 
मृर्तोप श्रौर श्रमेरिका में उसका विशेष उत्पादन होता (:2 के २ ० 228 


स््ल्ल्न्न्पः 


झाप् 3 ध+5 कम हार 


एड फेल जली एस पक रन 2279 पटक 


पट 


7 पल 


>< हक सा 939 पु पे ४८ >> श््ट् म्पः 
्् 





प्रयोज्य श्रज्ग--पत्र और कन्द । 


गशधस ब-ग्रवोग-- 
इसका कन्द--मथुर, सारक, पुष्टिकर, रक्तवूंद्धिकर 
एवं मानसिक ब्रिक्ृोति तथा झ्योव श्रादि, में लाभ- 


“ कारी है। 


हा 
ड़ 


ः 


कन्द के रस का सस्य, अपस्मार आदि मानसिक 
विक्ृति एवं श्राधाशीयी ( आधे सिर के दर्द ) पर देते 
है। दत-पीडा पर--इसके रस से कुल्ले कराते है। नेत्ना- 
भिष्यन्द पर---कन्द के रस को कनपटी पर मर्देन करते 
है । जी कोप्ठबद्धता और रक्तार्थ पर--कर्द का ववाश 
१० से २० शोले तक प्रात भोजव के १ घटा पूर्व तथा 
रात्रि में शयत के समय पीने ते लाभ होता है। सिर की 
भूसी तथा जूए दूर करने के लिये इसके कन्द या पन्न के 
बबाथ से सिर को थोते है । 
कन्द की तरकारी वार्जीकरण एवं कामेन्द्रिय की 
शक्ति को बढाती है। यह कच्चा भी खाया जाता है। 
भनोट-- लाल झुकन्द्र विशेषत. ऋतुस्राव-नियामक 
और पष्टिफर होता दे श्वेत चकन्दर म्हुसारक एवं सूजल 
है। यक्रत-बिक्ृति प४ कल्द विशेध उपयोगी इ॥१ इसका 
रस पिलाया जाता है । ६ 
पत्र--सारक, लेखन, मुचल, तथा शोथ, पक्षाधात 
कर्ण-पीडा[ एवं यकृत और प्लीहा के विकारों में लाभ- 
दायक है । 
गोद और मोच बर-पत्र-रस को शहद मिलाकर -या 
केबल रख को ही लगाने से श्ञोथ बिखर जाती है। गोच 


लव ८, तप 






पर-ताजे पत्रों को पीस कर गरम कर वाभते है । 

अग्निदध पर--पत्र-यवाथ को ठडा कर दर्धस्थान 
पर डालते है । 

कर्या-पीडा और शोध पर-पत्र-रस॒ को थोडा गरम' 
कर कान में डालते है । ॥॒ 

यक्षत भर क्लीहा के विकारों पर--राई श्रीौर सिरके 
के साथ पत्तों को-पकाकर साते है | 


इन्धलुप्त था गज पर--पत्र को हल्दी के साथ पीस 
कर लगाते है। श्रथवा-पत्र-रस को लगातार लगाते रहवे 
से सिर के वाल पु जम आते तथा वे सुन्दर, मुलाधन 
होगाते है । 

दाद, ब्यंग श्रीर काई पर--पत्र-रस मे-शहद मिला 
कर लगाते -है | पाददारी-वा हाथ पैर के फटने पर--- 
पत्र के क्वाध मे उनको बार-बार रखते श्रौर धीते है । 

नोट--उष्ण प्रकृति चालों को इसकी'तरकारी दुह्दी 

या तक्र के साथ दह्वितकारी है। शीतप्रकृति हो तो गरस 
मसाले के साथ सेवन कर, यह प्लीहा-शोथ को भी दूर 
करता है । है 

इसके श्रधिक सेवन से उदर में शुलर, अफरा, तथा 
मरोडा पैदा होता है”। इसके मनिवारणार्थ गरम मसाला, 


. सिरका, राई, खट्टे श्रगुर का रस या नीबू का रार्वत 


देते है। इसका प्रतिनिधि गलगम है । 


इसके बीज-तिक्त, मुनल, कफनि,सारक, गातिकर, 
ऋतुसान-नियासक, आ्राध्माव और शोय में लाभकारी है। 


छुडैल दे >नीड (कतरान) मे चुनिया ग्रौद दे०-पलास मे । 


चुपरी आलू ( [08ट07७ कार ) के 


जाक बर्म एवं वराहकन्द कुज (/)098007980०४6 ) 

के इसके क्षुप सेतों मे, घरो मे, व बागो में बोने जाते है। 
ब्रकारद-सुनीला, पत्र-पआमते-सामने, चौडे, अ्रण्दाकार, 

, तीक्ष्णंनौकदार होते है । इसके लम्गगील, कश्टकिंत कन्द 
होते है, जो भीतर से दवेत होते है। इसकी छोटी छोटी 


टोडिबो भे 'रोमश बीज होते है । 


थह भारत के दक्षिण भारतो में विश्लेषत कोकण, 
बस्चई और गुजरात की ओर बागो मे श्रधिक वीया जासा 
है । इसके कन्द का शाक बनता है। यह पुष्टिवर्धक हे ) 


8 
१२० है 2५७ 


धर पर 
न है 22358 ल्‍ बल्ब रद 2८ कफ 
साम-- 


द्षया 
'टत्षर 


द्वि.--झुपरी आलू , झालू । स,.--खनफल, 


चोपरि आलू , पिंडालू है ,। 
सोट-इसकी एक जञातिविशेष, अधिकतर वगाल 
की झोर पाई जातीहे। इसे पिडालू१तथा हिन्दी व घेंगाल 
$ सजिण्ठ कुल ( एिए०३००४०) का पिडालू इससे 
सिन्‍व होता है। उसका वर्णन, पिडालू! के प्रकरण “से 
देखिए | उसे देदिन में (१8948 घ॥870054) कहते ह। 


दहला हें! 


33 2 
स्च्ट सडक टिक सल- 


में चोपरी आलू, गु०--कामोदियों, अ०--ग्लीबोसीयास 
(0०००४४०१४०) तथा. ले०--डिस्कोशिया ग्लोवेसा 
(9 6०0७०४४४) कहते ढे। यह ग्रुणघर्स में विशेषतः 
कृमिष्नहै, तथा इसका उपयोग आंश्कृसि, कुष्ठ, सुजाक, 
अश, उदर-विद्वधि आदि पर किया जाता 6। ये दोनों 
पुण्टिबभक हे । 

नोट एर डादि कुल (80फ207979209 ०) का पिंडार, 
पिडालू (77९ए78 एए्ता09) इसले मिन्‍न है। पिण्डार, 


का प्रमरण देखिएु। 


चुरहर ( हाशावबांड छएठप्रा्रांक ) 


() 


वत्तवाभ लुल (१४४0 ०पाॉ8८००७) घी इस छगल 
चसेली की लता सुर्वा जैसी खूध लम्पी, प्र-एकान्तर, 
क्यचित्‌ पु केशर श्रनियत, ज्ली कैशर श्रमिक व श्रसयुक्त, 
अ्भिगुण्त, पुष्प-पय ५ गखुडी युक्त मूत---वूत्रवत्‌ । 

यह भारत के दक्षिण मे-तीलगिरी के श्रासपास के 
घने जगलो, तथा समुद्र-तट्वर्ती प्राव्तो मे श्रधिक पाई 
जाती है । हु 


चुलमोरा-दे०-चूका मे । ८ 


चुल्लू-दे०-जर्दालु | 


साचू- 
हि.-छुरहर, सुरहरी, वेलकुस। स,--रानजाई, 

सोरिएल । श्र ०-द्राबेशलस जाय (7०एथाधश०) चेक -- 
क्लेमेटिस गोौरियाना । 
गशुधस - 

यह स्फोट-जनन, विषैली और ज्वरहर है । 

मलेरिया ज्वर पर--इसके पत्ते, सोंड झऔौर काली- 
मिर्च का योग सफदतापूर्वक दिया जाता है। 


चुल्लू का वादा दे०-बदा। 


चूकां ( डेफाब्ड ए७आंटवरलंप्र ) 


शाकनर्ग एवं चुक्रकुल * (एठाए280०08०७४०) के 
; इसके गूदैदार वर्षायु क्ुप ६-१२ इस्च ऊ थे, पश्च-लगभग 


१ही लेटिन नाम असलचेत का भी भूल से दिया 
गया है। वास्तव से उसका सास सायदटूस डेकुसाना 
(5805 49०४0704॥2 ) होना चाहिये डसे ही घकोतरा 
हिए्दी से कहदे है । यूका का चिग झमलघेत के प्रकरण 
में देखिसे । 

२ हल कुछा के पीनचों झा काश्ड यौल, साँसल, पञ 
इुझकातर शबन्त, पुष्प, छोटे प्राव श्येत, छुऐेशर €-४ दुक 
था दो चक्रों में-दीज-फोप--२-४ खयणडों वाला, ऊध्वर्थ 
होदा द्द्। 


९9) 


“रेइ च लम्बे, ३-५ सिराओ से युक्त, त्रिकोश अडाकार, 
स्वाद में सटे, फूल-गोलाकार छोटे ब्वेत रय के फल 
छोटे, ब्वेत या रक्ताभ अत्यन्त छोटे छोटे काले चमकीले 
त्रिकोणाकार यबीजो से घुक्त होते हैं। वीजो को यूनानी 
में तुरुम हुम्माज' या 'दुरुम' तुर्श कहते हैँ । 

इसकी पत्तियो का तथा कोमल डठलो का साग 
बनाया जाता है । 

यह प्रसिद्ध खट्टा साग भारत से प्राय सर्वत्र तथा 
विशेषत पार्व॑त्व प्रदेशों के तराई भागो मे अधिक बोर 
जाता है। 





_>यलि 5 


ज्द्ाषाह 3 


(है ् 


जचछा - 
) 
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नोंट-+ इसकी कर डप जातिया उत्तर प्रदेश मे वातगामक, कफपित्त-कारक, रोचन, दीपन, यक्दुत्तेजक, 


मे मिलती है एक चुलमोरा? (एणए८९ घब्बब०) नामक 

'इसकी भुख्य जाति प्राय' हिमालय के नीचे देहरादूव आदि 
स्थानों में मिलती है। एक ऐसी उपजञाति सी पाई जाती 

,” है) जिसके पर-स्वरस से व्रिच्छु -बूटी के स्पर्श से हुई वेदना 

.. शांत होती हैं। एक अन्य डपजाति को 'पथरचटाः कहते हैं, 

जो पत्थरों की चट्टातो पर उगती है, इसका प्रष्प-गुच्छ 

मुण्ठी के सदश सालूम होता हे । (व, दशिक्रा) 

२ चूक-सद्दया अनार, इमली, नीवू, आदि खट्द 
पदार्थों के रस को निकालकर गाढा कर लेने पर जो काले 
रंग का तर्ञ या शुष्क पदार्थ तैयार होता है, बहु चूक नाम 
से पुकारा जाता है। यह अत्यन्त ख़ट्दा, उप्ण, दीपन, 

अति-पाचन, दस्सावर, तथा शूल, चातगुल्म, आस- 
बात, सतब्रन्ध, कफ, चसन, ठृपा, मुख की विरसता, 
हृत्पी डा, अग्निमांथ आदि चाशक है । (भा, अकाश), 

३, कोई कोई चौपतिया (शिरियारी) को भी चूक 

-> अँहते हैं। किन्तु वह इस से भिन्‍न है। कई लोग चांगेरी 

'। की ही चूका सानते है, किन्तु वह भी इससे सिस्न दे। 

चांगेरी का प्रफरण देखें। ५० 

५ 3. धरक में राजयच्मा रोगी के अतिसार तथा 
रक्ताश पर और सदात्यव रोगी की तृष्णा-शमनार्थ चूका 


३ 


का योग दिया गया है । 
भा#-- 

सं०-झुक्क बुक्रिका, रोचनी, पत्माम्ल, शतदेध्नी 

५ (तीच्ण हवस) 4० । हि०-चूका,धूक, खटपालक हृ०। 

म०--चारचत, आबट चूका। गु०-चुकोखाटदी भाजी। 

| ब०-चूक पाता शअ ०--कट़ी सोरेक् (ए०ण्रा 50770) 


. 


" है व्लेडर डाक (2200 067 (0८) ल्ले०-रुमक्स वेसिकेरियस ।. 
रासायनिक सघन रा 
इसके ताजे थ्रुप मे प्र, श॒ ६२ जलाश, तथा कुक 
. शुप मे ४ ६२ ईथर एक्स्ट्रेक्ट, १६ २७ अल्युमिनाइड 
(इसी मे २.६२ नाइट्रोजन), ५७.८६ कार्वोहायड़ेट, 
१०.४० काष्ठ-भाग “और १० ७४५ क्षार भाग. पाया 
जाता है । मूल गा जडो से रुमिसिन (उरप्रशात्रा)- 
व लेपाथिन ([,88॥9॥) नामक दो तत्व मिलते हे, 
जो ग्रुणधर्म मे क्राइसोफेनिक एसिड के समान है। 
प्रयोज्य अज्भू---पचाग और बीज । 
गुणधर्म बाश्बोग--.. _ 
लघु, रुक्ष, अम्ल, मधुर, अ्रम्ल-विपाक', उप्य वीर्य, 


धन्व, बगी, १६ 


भेदक, हथ, मूतल, मृत्रमार्ग-आमक, वेदनास्थापन, शोध- 
हर, दाह-अभमन, धातुक्षीण-कारक, विपष्न है, तथा वात- 
व्याधि, रेचन, वमन आदि पैत्तिक विकार, भ्ररुचि, तृष्णा, 
हेल्लास, श्रस्विमाद्य, कामला, गुल्म, शूल, अर्श, एवं . 
वृश्चिक-विप-तागक हे | 

पत्र-शोथ, वेदना, दाह में इसका लेप करते है। 
विच्छू के विप पर पत्र का लेप तथा पत्र-स्व॒र॒स पिलाते 
है । दत-गूल पर--पत्र-स्वरस के कुल्ले कराते है । कर्णा- 
शूल पर-पत्र-रस को कुछ गरम कर कान मे डालते है । 
हल्लास (जी का मिचलाना) पर-पत्र रस में सेधा नमक 
मिलाकर पिलाने से आरमाणय गत रस की उचष्णता 
घगमन होकर जाति प्राप्त होती हे । कटि, ऊरु पृष्ठ, त्रिक- 
गत वात-ब्यावि पर तथा गुल्म, शूल, ग्रश्नसी उदावर्त्त, 
हनुग्रह श्रादि पर पत्र-रस मे ग्रुढड मिलाकर सेवन कराते 
हे। सिर-दर्द पर-पत्र-रस में प्याज का रस मिला 
मस्तष्क पर मर्द करते हैं । 


न 


चूकापाऊकक 
२४४६४ ४८३।०४४) ७5 ॥॥७४॥५ 
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वीज-पिच्छिल, जीत, पित्तगामक, स्वेहन, ग्राही, 
दाह-प्रणमन है । 

अतिसार, प्रवाहिका, श्रातर-त्रण मे वीजों का, भून 
कर या विना भूने सेवन, ईसवगोल के साथ करते हे । 
श्रामातिसार पर--भूने हुए वीजो का चूरण दिन में २-३ 
वार देने सेश्राम का पाचन होकर णीघ्र ही लाभहोता हैं । 

पम्त्रकृच्छे, तथा मूत्रदाह में, वैसे ही पित्तज-विकारों 


हि 


चूहाकानी-दे० मृसाकानी । 
नम डी (2 (2 
चेच (बड़ी) ८०४ टप०एए8 420740607.05 


जशाकवर्ग एवं पतल्पक कुल (77॥80०86) के इसके 
क्षुप वर्षाकाल में १-१२ फुट ऊचे वहुतगाखा युक्त उगते 
व बाद मे सुख जाते हे । पत्र---२-३ इच लम्बे, 3 से 
१३ इच चौडे, अण्डाकार, दन्तुर या कग्रेदार, पुप्प-- 
पीतवर्स के, १-३ की सस्‍्या से प्रत्येक पुष्प-दड पर, 
फली--शड्भाकार, प्रृष्ठभाग पर ६ रेखाओरो से युक्त, 
तथा इसके अन्दर अनेक कोष्ठों में काले पिच्छिल नन्‍हें- 

नह वीज होते है । 


पत्रों का साग बनाया जाता हे। ये क्षुप भारत में 
प्राय. सर्वत्र, विजेषत उष्णु-प्रदेशों मे अधिक पाये 


जाते है। 
नोद--बहुफली इसी की एक छोटी ज्ञाति है। इसका 
वर्णन आगे चेंच [ड्रोटी] के प्रकरण में देखें । 
एक कार्कोरस ओलिटोरियस ( (४ 0मरा0्प्रप७ ) 
उसी की जाति होती हे । इसे हि?-कोौन्‍्टा, व०-नलित- 
पान कहते है | यह ज्वर और अतिसार में उपयोगी हे । 
इसका चित्र यहा देखे । 
नाम रे 
स०-चखु, चचुकी, चिचा इ०। हि०-चेच, चंचु, 


पर वीज विदेष गमुशकारी हे । किन्तु वृक्ष और ब्लीहा के - 
लिगे हानिकर है। हानि-निवारणार्थ सौफ और गक्कर 
का सेवन कराते है। 
नोट--सात्रा स्वरस ६-२ तोला, अधिक से अधिक 

श्तोला तक | बीज चूण ३-४ साशा | इसका अधिक सेवन 
काम-शक्ति के लिए अहितकर है | 

मूल या जड़ का प्रयोग-अतिसार, कामला, ज्वेत या 
रक्त प्रदर पर किया जाता है । 


* 


चेबुना, चेचुक, खेतपाल। स०--सु'च, थोर चचु | ग०-- 

छु छरी । ब०--चेचकी, बनपात | ले०--कॉकॉरस ऐकुट- 

गुलस, का० फेसिकुलारिस (९ &480००एंआ७) | 
अयोज्यीग ० पेन और वीज । 

गणधम्त व प्रयोग-- 


गुरु, स्तिग्घ, पिच्छिल, रोचक, कपाय, विपाक मे 
मधुर, गीतवीर्य, त्रिदोपशामक, स्नेहन, अनुलोमन, 
मूत्रल, ग्राही, दृष्य, वत्य, वृ हरा, मेध्य, तथा-कोष्ठगत 
हलता, उदरशूल, अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी, अर्थ, 
रक्तपित्त, शुक्रदोवल्य, मूत्रकृच्छ आदि मे उपयोगी है। 
जेतुत्त और ब्रणरोपण है | ब्रणो पर लेप करते है । 

वीज---कढु, उष्ण वीर्य, गुत्म, झूल, उदर-अब्याधि, 
त्वग्दोप ( कह, कुष्ठ श्रादि ), वल्य और मूपक-विप 
चाजक है । के 
8 नोट--इसके और छोटी चेंच के गरुणधस प्राय. एक 
जे 


होते ह। शेष गुणधर्म और प्रयोग नीचे के प्रकरण मे 
देखिये । 


चुँच ( छोटी ह वहुप्ली ) 07 (म्सरठरए5 477 टक्ठाशए< 


ध्छे 


यह उत्ते की तरह यमीन पर फैली हुई उगती है । 
एग्मे अर्व चअन्द्रारकुृत, छोटी-छोटी, वारीक बहुत-सी 
फ्लिय 
ग्रपरती जिसया बर्गन प्रथम सण्ड में हम्ना है, इसकी ही 
एए जाति विश्प है । 


कार्कोरसएंटिकोरस । 


स।म-- 


स०-छु चंच, भेदनी ह्ू०। 
फली, सूफली । स०-लघु चच्चु। 
बहुफली । अर ०--5॥ल्‍प्र79ए 390९ 


-ः 


हि०-छोटी चेंच, बहु- 
गु०-मीणकी छुछ, 
( श्यी जेट ) हि ले०-- 
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शीत, रुक, सघमन, पुष्टिकर तथा ग्राही है। शीघ्र । 


वीयेस्खलन, जुक्रतारत्य, शुक्रमेह और सुजाक मे इसके 
पचाय के चूर्ण में समभास मिश्नी-च्रर्ण मिला, दूध के 
साथ सेवन करते है। इसी कार्यार्थ इसका चूर्ण पुष्टिकर 
माजूनों एवं पौकों मे ठाला जाता है। 
नोट-उक्त दोनों प्रकार की चेंच मे तथा विशेषत- 
बहुफली में पौष्डिक एव घातुवर्धक तत्त्वों की अधिकता 
होने से, यह घानु दोयल्य एवं तम्जन्य भ्रत्य शारीरिक 
विक्ृति-दाथ-पेरों की जलन, सिर भें चक्कर, छाती की 
धछकन, रमरण-शक्ति के हास इत्यादि में उत्तम लाभ 
करती है 
(१) इसका सेवन उक्त प्रकार से मिश्री चूर्ण 
मिलाकर करे, अथबा--इसके ताजे पचाग को तेकर 
'भोड़े पानी के साथ पीस कर रस निचोड ले । उस चिकने 
सस को था तो० की मात्रा मे, जक्कर या मिश्री १ तो० 
तथा छोटी पिप्पली-चूर्गो ६ रत्ती मिला, नित्य .पश्रात - 
साय सेवन करें । ताजे पचाग के अभाव में शुष्क पचाग 
को लेकर कूटफर--वगभग १-२ घढे तक पानी में भिगो, 
खूब मसल कर न्‍स को निचोढते हुए छान ले। फिर 
उसमे घकछूर व पीप-लचूर्ण मिला उक्त प्रकार से सेवन 
करें । इस विधि से सेघन करने से स्रियो के प्रदर-रोग 
में भी यह उत्तम लाभ करती है। तथा सुजाक में होने 
वाली जलन, संग्रहगी, भ्रतिसार, प्र्ण आदि विकारों में 
भी यह लाभकारी है । 
ध्यान रहे यह ग्राही या सकोचक होने से दस्तों में 


सय 


यह तृरधान्य था यवादि कुल ( (क्ा)॥626 ) 
के सावा या कंगनी जाति. का एक थान्य विश्येप है। 
जहा यह पैदा होता है वहा के प्राय गरीब लोग ,इसी 
पर अपना निर्वाह करते ह। यह धात्य चेत्र-वैशाख में 
वोगा जाता व आपाट मास में काटा जाता है। इस 
के दाने पीले ब्वेत या लाल तीन प्रकार के होते है । 


न. चेना (74#72ए0706 #77/4८फ0/७) 


के साथ ही रात्रि में त्रिफला-चूर्णा लेना आवश्यक हे । 
(२) वीय॑-पुष्टि के लियगे--बातु-पीष्टिक चूर्णा-- 
गेंसुरु, छोटी पीपल, सताबरी, तज, तमाल-पत्र, 
इलायची, तागकैसर, यूसे आमले, लौग, कमल का कन्द, 
तालमखाने के बीज, सफेद मूसली, वलोचन, गिलोय- 
सत्त्व, सेमर की पतली जठे, तुलसी के बीज, ऊ टकटारे 
के बीज ४-४ तो० तथा कोच बीज, विदार कद ८-८ तो ० 


नककना। अल 


हक्ीर अ्सगध १२ तो० इन सवका जितना चूर्ण हो, उस 


से श्राधा बहुफली का चूर्ण मिला, भजबूत काग वाली 
शीजी में भर रक्‍्से । मात्रा--३ से ६ मा० तक, समभाग 
मिश्री मिला, प्रतिदिन १० तो० दूध के साथ सेक्‍न से 
वीये की क्षीणाता या शुष्कता, शुक्रमेह, हस्तमैथन जन्य 
शब्न की चिथिलता जीघ्र द्वर का 
धि ५ कः ता शीघ्र हुर हो बीय॑ की वृद्धि 
होती है । जब तक यथेष्ट लान न हो, धर्यपूर्वक २-४ 
मास तक इसका सेवन भ्रवश्य ही करे, तथा खारे, खट्टे 
तीखे और तैल वाले पदार्थों का सेवन न कर ब्रह्मचर्य 
का पालन करे । (व० च०) 


(३१) त्वचा के रोग, खुजली, उदर-शूल वथा 
मूपिक (चूहा) के विय पर--बीजों का चूर्ण ३ मा० की 
माना में, प्रात -साय जल के साथ सेवन कराते है 

नोट--सान्ना-पत्र-स्वरस -३ २ तो०। बीजचूर-१-३ 
(५० (अधिक से अधिक ७ साशे तक) | हैं 

यह भ्रनाहकारक एवं चिरपाकी हे, हानि-निवा रणार्थ 
त्रिफला-चूर्णा शहद या शबकर लेते हे | 


यह उत्तर तथा पश्चिम भारत के प्रदेणों मे तथा 
मध्य प्रदेश और गुजरात मे भी बहुत बोया जाता है । 
'चाम-- 2 

सा०-चीना, काककंगु। हिष-चेना, ,चीना, चेनक, 


बरी ह०। म०-रोल । गरु०-चीणो। ब॑ं०-चेना, चीना 
क्र ०“कासन मिल्लेट [0०फ्रगरणगाणाल] । लै०-पेनिकस 


ड 


| न 
है दा #ाह ) 
॥. तक 47 (हिट लाए रा 49 रण 5 
रह रे 7 ध् (पे रह | डा 
है 7 //छि7/0//॥४ - > 
रे /+ ८ हाल 4 हि रा ९ 0४० दर ># ० 2 ही 
न है 
हि हा ८ गो 6 च 2 ५ ० ४. +- हक 20038 76 
सह. बट + हि रो आन च्द्- र्‌ + पक मा 5202 अप नल ् है! मु 8 कम ४ $ न्‍्क प्रक् 2 जे हर, 
प् मन 7० ७०-- » जा खिटज श्प सा पा ४ अं ०» 30४ च आआर्टी ० घर * की 
माल  ज फिक्ा+ 2४ «रा ला हि 


चीला (लैला) 


निार। ९एएा4 ॥५.)80६७४४ .३॥५ . 





ले०-पदिकम मिशियासिश्स, पेढमिलेशी (7, हक 


४ जम उ्र्यीटिद झअनाह से 

गाध्ययाति ८४ शधावललआर् दासाशाबट् ८ अनात मे 

०» ६ न ६ ४ खौर अप जाग 

अतवुसिताएएस १५ ६, क्टाच ६६ ४ खाहर अब आर 
जन 


न 
5] 
बन 
५५ 
ह। 
8] 


व प्रयोगू-- 
यह गुणधर्म भे फनी ऊसा ही गछुर, बर्तवा, मीत- 
बीय रचिकारक, रक्ष, गाही, मुप्तर शैर दाहशयागक हू । 
उसकी राठी बनाकर था चाववा दी वर्ह बशागर 
। उन घृत या टूप के सास दाने से छाती की 
टुवा ६। _बर अलोदर, प्यीहा 
व रक्तस्बाव में लाभगारी हू । 
अतिमार--स्स गूनकर सत्त, बनाजर वक्क (छाछ) 
के राव खाने से लाभ होता हैं । 


र्‌्‌ 


५ 


-त[+ 


नसर-दे ०-हालो । चोक-दे०-सत्यानाशी में 


हू 
क्र 


चीपचीनी (क#ए42 टम्माए८) 
श्प 


हरीतक्यादिवर्ग एवं रमोनकुल ( 7,॥80०४०७ ) की, 
बच की ही जाति विशेष की इसकी आरोही विस्तृत 
लता होती है | डठल बहुत कडा, गोलाई में १॥ इंच 
से कही-कही अधिक, पतन्न-वडे, गोल, किचित्‌ अष्डाकार 
६-१८ इच तक लम्बे व चौडे, तेजपत्र जेंसे, पृष्प-गुच्छो 
मे, स्वेत वर्ण के, फल-३ इच से १॥ इच तक गोल, 
जिसमे - १-२ वीज होते है । मूल-स्थुल, भारी, लम्बोत्तर, 
कुछ चपटी, ग्रन्धियुक्त, भूरे रण की छाल से थुक्त, 
चिकती, चमकीली, कोई-कोई खुरदरी, भीतर से गुलावी- 
इवेत, कडी, पिष्टमय, पिच्छिल, गवरहित, स्वाद से 
फीकी होती हैं,, बसे ही चोपचीनी कहते हे । 
वाजारों में छात्र उतरे हुए, भारी, गुलाबी रग के इसके 


टठुकडे प्राय मिलते है । 


यह चीन व जापान की ध्नौपलि है । भारत में भी 
यह आसाम, टेनार्सारिम आदि रथानों में होती है, किंतु 
इसका अविक प्रमाण में आयात चीन देश से ही होता 
है, अत सस्क्ृत में इसे द्वीपान्तरवचा” कहते है। लेटिन में 
स्माइलेक्स चीना (अनेक कटे हुए काठेवाली चीन 
देशोत्पन्न एक लता) कहते हे । यह छोटी जाति की 
चोपचीनी है । यह प्रन्यों की अपेक्षा 7 ६ 5 गुण वाली 
होती है । 
नोट-१. (अ) वी जाति की चाँंप्च,वी को स्शा- 
इलेक्स गलेबा (जशाबर 5899), वे,-६।रवाशुकचिन, 
स.-सोठी शूकचिन कहते है। यह भारतीय चांपचोनी हे । 


प्र 


४ /2 छह्नीणाधी 
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ड़ | राख 


इसकी काढीदार बेल चिकनी, कादे रहित होती है। पत्र- 
लुकीले, अधोभाग में हलके रग के, एुष्प-श्वेत विदुण्डिक 
तथा मूल-उत्कत चोपचीनी की तरह होती हे । यह बंगाल 
के पूर्व भाग में विशेष पाई जाती दे। 
अन्य भारतीय चोपचीनी 
(आ) हरिया शुकचिन (हिन्दी चोपचीनी) ले 
स्माइलेक्स लसिफोलिया (8 [,॥००४००॥७) घ०-मुचिश्रा 
“ शूकचिन । इसके पतन्न नुकीले तथा उन पर ३ बद़ीशिराय 
होदी है | इसके सी कन्द उक्त जँसे ही होते ह। इसकी 
लता भी पव बंगाल मे पाई जाती है। | 
( ३. ) जंगली , उशवा (8. 0४8००/७४७॥७) समा 
मेक्रोफाइला, ब०-कुमारिका, म.-घोथ्बेल, गरु०-ग्रुटी तथा 
लेटिन में 5, 072ध0०ा4 समा ओवेलीफोलिया भी कहते 
ह। इसकी बढी का्टेदारलता कॉकूण एवं मलावार के 
जगलो मे अधिक पाईजाती है। विशेष वर्णन जंगली उसवा 
में देखिये। 
(ई) उशवा सगरवो या सार्मापरिला [5 (धबछ] का 
चणन सारिवा में देखें। इन सबका ग़रुणवस प्राय- उक्त 
- चोपचीनी जेखा दी दे 


२, कद्दा जाता है कि इ ग्लेणढ [के राजा पचम ' 


ब्ध्ा5ा 


- चाल्स का वातरफ रोग चीन देशीय चघोपचीनी के सेवन 


से दूर हुआ था। गोर यूरोप से इसकी कीति चारों 
श्रोर फेलने से विटिश फार्मोकोषिया से इसे स्थान 
प्राप्त हुआ था कित्त अब उसे वहाँ से हटा दिया गया है। 
३, भारतीय प्रत्चीन आप ग्रन्थों सें इसका डद्लेखल 
नही है | सध्यकालीन सावश्रकाश ग्र'थ में हराका उल्लेख 
द्वीपानतर बचा नाम से किया गया है। अतः मालूम होता 
हे कि इसका प्रचार यूनानी हकीसों द्वारा ही यहां किया 
गयाद्दे। - 
लाम- 3 
स॑न्‍-द्वीपान्तरयचा । हि.-म -गशुचवोपचीनी । ब॑०- 
तोपचीनी, शूकचिन । अ०--घाहना रूट ((॥7%7000)। 
ले०-स्माइलेक्स च।हूना, चाइनेन्सिस ((॥ग०श४) सम 
सीडोप्चाइना (8 8००१० ठंणा2) | 
रासायनिक सघट च-- 
मूल मे-वसा, शर्करा, ग्लुकोसाईड, रजकद्रब्य, 
सेपोनीन (89700770 ) , गोद और स्टार्च पाये जाते है । 
प्रयोज्य अ्द्भध-गाठदार मूल या कन्द । 


चऔकचीनी - 


छाग.9% 830 ६8६४ #0/.॥8,00%8 
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यह ८-१० अँगुल लम्बा, आध-एक इंच मुठा गाठ- 
दर, वेरेजा, खुरदरा या चिकता भी, हंढ काष्ठ जैसा 
गुलाबी या पीताभ खेत, किचित्‌ कालापन युक्त 
होता है। 


ध्यान रहे, भ्रधिक पुरानी होने पर इसमे प्राय घुन 
लगकर यह छिद्र युक्त दिखाई देती है। ऐसी घुनी हुई 
या गाठ-विहीत चोपचीना का उपयोग औपधिकार्य में 
नही करना चाहिये। वैसे ही जो वजन में हलकी बिल्कुल 
इेत रग की या एकदम काले रग की ठेढी मेढी, श्रनेक 
ग्र थियुक्त हो वह भी अनुपयोगी है। 

उत्तम चोपचीनी का सग्रह करना हो तो उसे शहद 
मे छुबोकर या. शक्कर के बीच में रखने से उसमे घुन 
नही लगता तथा गुणाधर्म मे भी किसीप्रकार न्यूनता नही 
आती । इसे कपूर व वस्तूरी के ससर्ग से तथा ध्रूप, 
धुवा, धूल-वर्पा, लू, शीतादि से बचाना चाहिये। 
ग्रन्यथा इसका प्रभाव घट जाता है। 


गुण धर्म व प्रयोग-- 
लघु, रुक्ष, तिक्त, कढु, विपाक, उष्णवीय, त्रिदोप- 
शामक, दीपन, अनुलोमन-मल-मृत्र-शोघक, वेदनास्थापन 
रक्त शोघक, वृष्य, शुक्र-शोधक, मूत्रल, स्वेदल, कहु- 
पौष्टिक आदि इसके गुणधर्म प्राय असगध जैसे है । यह 
उन्‍्माद, अपस्मार, अग्निमाद्य, आाध्मान, शूल, विवन्ध, 
कृमि, शोथ, गण्डमाला, ज्वर, दौर्ब॑ल्य, पूयमेह एव 
तज्जन्य-मधि-गोथ, सधिजाडय आदि उपद्रव रक्तविकार 
कुप्ठादि चर्म रोग, उपदश या फिरगरोंग की ह्वितीय व 
तृतीयावस्था एवं तज्जन्य कुष्ठ, ब्रण, भगदर, पक्षवध, 
अर्ण, तथा सिरकारी ज्वर आ्रादि की दुर्वलता दूर करने 
के लिए व्यवहत होती है । यह एक श्रेष्ठ रसायन है । 
क्रिया विभेषत त्वचा, संविवधन तथा रस-प्रन्थियो पर 
होती है। वाजीकरणार्थ एवं शुक्र-विकारों पर इसे दूध 
में उवाल कर देते हे । गोब एवं -वेदनायुक्त विकारो पर 

इसका लेप करते है । 

(१) उपदणश या फिरग रोग पर-जीर्ण फिरज्धभ रोग 
मे रक्तविकृत होकर सारे घरीर में विस्फोट, सधियो की 
खुजली, श्यामत्वचा, रक्तविकार के घब्तरे आदि 
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हो जाने पर उसका च्ूर्गा ३ माणा की मात्रा में सारिवा 
के फ़राण्ट या द्घया बक्कर के साथ दिन में ? बार 
१-२ मासतक, पशथ्यपूर्वक सेवन कराया जाता हैं। अथवा- 

इसके १६ तोले चूर्ण के साथ मिश्री ४ तोला तथा 
छोटी पीपर, पीपरामल, कालीमिचे, लोग, अ्रकरकरा, 
खुरासानी श्रजवायन, सोठ व/यब्रिडज्ञ व दालचीनी १-१ 
तोला सवका चूर्ण एकन्र मिलाकर, मात्रा ६ माणा तक 
गरम पानी के साथ सेवन करे । अथवा--- 

इसुके चूर्णा को या इसके शीत निर्यास को शहद में 
मिलाकर सेवन करे । इससे त्वचा के समस्त विकार 
दूर होते है । श्रथव[--- 

इसके साथ मस्तगी, इलायची भर दालचीनी का 
चूरां मिला, दूध मे पका कर सेवन करावे । इससे वात- 
रक्त, जीण वातविकार, दोवेल्य आदि भी दूर होते है । 
कुष्ठ आदि चर्म-विकारो पर विशिष्ट योगो में कत्प-प्रयोग 
देखे । 

(२) सिर-दर्द पर--इसके चूर्ण का सेवन मक्खन- 
मिश्री के साथ करने से, थोडे ही दिनो मे मानसिक श्रम, 
या जी ज्वरादि से आई हुई निव॑लता के कारण होने 
वाली सिर की पीडा दूर हो जाती है। पुराने सिर-दर्द 
पर इसे अनन्तमूल के क्वाथ के साथ सेवन कराते है । 


(३) भगदर पर--इसका चूर्ण, शक्कर या मिश्री, 


"और घृत २॥-२॥ तो० लेकर इसके दो मोदक बनाकर 


वात साथ १-१ लड॒ह खाकर ऊपर से गाय का दूध 
पंवे । पथ्य मे-केवल गेहू की रोटी, घृत, शक्कर और 
दूध ही देना चाहिये। १४ दिन मे लाभ हो जाता है। 
यदि इस प्रयोग के सेवन ये घरीर में गरमी' प्रतीत हो 
तो दवा की मात्रा कम करे, तथा- पथ्य में घृत दूध 
अधिक लेवे । (व० च०) 

श्रागे विविष्ट योगो मे मोदक-चोपचीनी देखे | 

(४) शारीरिक निर्वलता पर-..इसका चूर्णा २से 
६ मा० तक समभाग गक्कर के साथ सेवन कर ऊपर से 
दूध पीवे । दिन में दो बार लेते रहने से थोड़े ही दिन मे 
गक्ति बढती, स्वप्तदोप, व जीरण मलावरोध दूर होता है। 


वृक्ष व मूत्राशय का शोधन होता एवं उदर वायु शमन 
होती है। 
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अ्रथवा--इसका महीन चूर्ण १० तो०, सूजी या गेह 
का मिणास्ता २० तो० व शक्कर २० तो०। प्रथम सूजी 
को अ्रलग घृत में भूककर, फिर सवको एकत्र मिला, १ 
या श्तो के लड्डू बना, प्रतिदिन प्रात १ लड्डू के सेवन 
से सुजाक-जन्य सविवात २१ दित-में दूर होता हैं। किंतु 
पथ्य में ६ मास तक घनिया नहीं खाना चाहिये । 
(५) कठमाला पर--इसका न्ुर्ण ४माण्से १ 
तो० तक सित्य दो बार गहुद के साथ चढानेसहे । 
नोट -मात्रा-चूण २-६ सा० तक! क्वाथ 'के लिये 
चूर्ण ६ मा० से १ वो० तक, ध्यान रद्दे क्वाथ की अपेज्षा 
इसका चर्ण ही अधिक लाभकारी होता है! 
यह उष्ण प्रकृति वालो को कुछ अ्रहितकर हैं। कफ- 
> सम्बन्धी विकारों में भी इसका सेव शीतकाल के 
प्रायम्म में या वसत ऋतु में करना चाहिये । अत्यधिक 
शीत या गरमी मे सेवन ठीक नहीं होता युवावस्था 
एवं वृद्धावस्ता के प्रारम्भ काल में सेवन करने से बुढापे 
के गारीरिक कष्ठो का निवारण हो जाता हे । 
पथ्याथ्य--गेहू-चना के श्राठे की या जी-चना के 
आड़े की या केवल गेह़ों की रोटी घृत व दूध के साथ 
एक बार भोजन करे। रात्रि मे क्षुधा लगने पर साबुदाना 
लेबे, धान की लाई और मुनक्का खाकर जलपान करे, 
तथा किसी उद्योन-भवन भे नियास करना विशेष हित- 
कारी हे । सूर्य भगवाव की आराधना या हरिकीर्त्तत मे 
समय आनस्दपूर्वक विताये । इसके सेवन काल से नित्य 
ग्रम पानी पीना चाहिये । 5 
नमक, खठाई, श्रचार, काजी, सिर्का एव क्षार- 
पदार्थों का सबेथा त्याग करे। श्राग के सामने या घूप 
में रहता, कह तैल, शाक-भाजी, शीतल जलपान, परि- 
श्रम, दिन का सोना, राजि-जाग रण, लाल मिर्च, क्रोध, 
शोक, मादक पदार्थ श्रादि से बचना चाहिये। शरीर 
खुला न खखसे, शीतल वायु से बचे रहे। स्रीज्सग न 
करे, फिर कुछ दिन के अन्तर से” नियमित र्री-सेक्स 
करने से धातु का प्रवाह भात हो जाता हैं। | 


विशिष्ट खोग-- ' ' 


(१) कत्प-चोपचीनी--अथम शरीर को पचकर्म से 
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शुद्ध कर ले । यदि पचकर्म न हो सके तो विरेचन द्वारा 
कोए-शुद्धि अवश्य ही कर लेनी चाहिये। सेवन-काल से 
एक सप्ताह पूर्व नमक का खाना छोड देवे । स्वल्प मात्रा 
में सेघा नमक ले सकते है, कितु फिर लाभ विलम्ब से 
प्रकट होता है | श्रत, लवण या क्षार पदार्थों का सर्वथा 
त्याग ही श्रेष्ठ है। उपरोक्त पथ्यापथ्य का ध्यान रखे । 
कल्प-प्रयोग--इसका शुद्ध चर्य $ मा० शहद उत्तम 
१ तो० गौघृत ६ मा० मिलाकर प्रात तिराहार चांट 
कर ऊपर से निम्न चोपचीनी-ववाथ का सेवन करे-.- 


इसके चूर्ण ६मा० को २ सेर जल मे पात्र का 
मुख बंद कर पकावे । चौथाई शेप रहने पर, छान ले । 
कुछ ठडा हो जाने पर ५ तो० की मात्रा मे पीवे । गरमी 
के दिनो में इसमे मिश्री तथा शहद था जशीतकाल मे 
शहद मिला सकते है। जेप बचे हुए क्‍्वाथ को कुल्ला 
करने तथा वच्र श्रादि पोछने के काम मे लेवे । 


यदि सर्वाग में कुछठ श्रादि चर्म-व्याधि हो, तो उक्त 
सेवन प्रयोग के साथ ही साथ निम्न वाष्प (स्वेदन) का 
प्रयोग सर्वाग मे था जहा व्याधि-विशेष हो उस स्थान 
पर करे। ५ 

वाष्प-विधि--इसका जौकुट चूर्णा ५ तो० तथा 
समभाग निमु ण्डी-पत्र ( यदि निगम ण्डी न मिले तो केवल 
उक्त चूर्ण को ही ) ५ सेर पानी मे पात्र का मुख बन्द 
कर धीमी आग पर रख दे । लगभग आधा पाती शेप 
रहने पर नीचे उतार ले । 

रोगी को नंगा कर बिना विस्तर की खाट पर लिटा 
कर या वेतदार आराम-कुर्सी पर वैठा कर, उसके शरीर 
को कम्बल या चादर से श्रच्छी तरह ढक कर ( मुख का 
भाग खुला रखे ) वक्त पात्र को खाट या कुर्सी के नीचे 
रख, धीरे-धीरे पात्र का मुख खोलते जावे । बाष्प का 
निकलना बन्द हो जाने पर, पसीने को साफ वस्छ से पोद्ध 
डाले, कितु गरीर को ढेका ही रकखे, शीतल वायु न 
लगने पावे । 
* उक्त स्वेदन-विधि के पूर्ण हो जाने पर उक्त कर्पन्छ 
प्रयोग का सेवन कर, उक्त क्वाथ के स्थान मे इसी बाप्प- 
पात्र मे बचे हुए क्वाथ को २से ५ तो० की भात्रा से 
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छान कर पिलावें | जेप क्वाथ को हाथ मुह घोनें श्रादि 
के काम में लावे । इस क्रिया के बाद श्घटे तक शीत से 
वचना चाहिये । 
यह स्वेदन विधि सप्ताह में १ वार करे, नित्य प्रति 
करने की आ्रावध्यकता नहीं। यदि रोग अ्रधिक हो तो 
दो बार देवे । 
कुष्ठ मे घाव या गलित कुप्ठ हो तो निम्नलिखित 
मलहम का उपयोग करें। करप-प्रयोग, चूर्ण व क्वाथ 
की माया रोगानुसार क्रमण बढाते और घटाते हुए, ८० 
दिन तक करे। इस प्रयोग की भ्रवधि में श॥ तो० या ५ 
तो० तक चनो को मिट्टी के पात्र में १० तो४ जत मे, 
शाम को भिगो, प्रात, शौचादि से निवृत्त हो प्रथम उन्हें 
सूव चबाते हुए खाकर- ऊपर से उन का पानी पी जावे, 
शौघष के बाद गुदा-प्रक्षालन, हाथपाव धोना, कुल्ली करना 
श्रादि कार्यो मे, सोबचानी के साधारण बवाथ (१॥ या 
२ तो० चूण को १०-१२ सेर पानी में पका, आ्राधा-शेप 
रहने पर छानकर) का उपयोग करे । इसी क्वाथ-जल 
मे कपडा भिगोकर गरीर को पूर्णंवया पोछ ले । ।साथा- 
रण पानी से स्तान न करें। उक्त पथ्यापथ्य का पूर्ण 
पालन करे । कल्प-प्रयोग पूर्ण हो जाने पर भी ४० दिन 
तक तक उसी प्रकार पथ्य का निर्वाह करने से गतित-- 
कुष्ठादि भयकर व्याधियाँ दूर हो जाती है। फिर क्रमश 
तमनः आदि के खाने का थोडा योडा अभ्यास बढाना 
चाहिये । ध्यान रहे, योडा भी कुपथ्य हानिकारक हो 
जाता है । 
मलहम-सोवचीनी--शुद्ध वूना (१० तो० पत्थर के 
आने की ८ती को तीन पाव गरस पानी में डाल दे। 
बह उबस कर जात एवं शीतल हो जाने पर उसे थाली 
था परात में छान से । पिराने पर पानी को वहाकर 
शने यो रखा ले ) ३ तो० मुरासग ६ मा० चोवचीनी 
२ लो भेदूदी के फल ४ तो० इन सब के महीन चूर्ण 
को ८ सतो० जैतून तैल में सूब सरत कर रक््सें। अथवा- 
वोयसीर्स' झुश २ तो० तूतिया, मुरटझसग ग्रर 
गफे दा ६-१ तो० एस रत के सूद्म चूर्े को मोम २ फो० 
न बादाम नैल छ दो० (परत मोस को म्ैँतल के याथ 
गलावकार ) में मिद्रा छुगल कर मलहम उनाले । 












त्रिफला और नीम की पत्ती के क्वाथ से घावों 
को धो पोछ कर मलहम' की पट्टी लगाते रहने से कुष्ठ के 
ब्रण, आतशक के क्षत,नासूर आदि में जीघत्र लाभ 
होता है । हु 

(३) श्रकें-चोवचीनी-(उपदशादि नाशक  रक्त- 
शोधक )-चोवचीनी श्रीर गोरखमु डी ४०-४० तो०: 
सजीठ, गुलाब पुष्प,-मुनक्का श्रौर त्रिफला १०-१० तो० 
इन सब को जौ कुट चूर्ण कर २० सेर पानी मे; ३ दिन 
तक भिगो रखे । फिर भवके द्वारा श्रक्त खीच कर : 
उस में ४० तोला मिश्री मिला पुन अर्क खीच कर छान 
रकखे । मात्रा-२-२ त्ोला० वलानुसार पीकर थोडा 
टहला करे।. 

अथवा--चघोवचीनी १ सेर को महीन क्रूट कर २० 
सेर पाती मे ३ दित तक भिगो रखते के बाद पात्र का 
मुख बन्द कर पकावे । लगभग ७ सेर पानी शेष रहने 
पर, भवके में डाल अ्र्क खीच ले । मात्रा-१ से ५ तो० 
तक पीकर थोडा टहल लिया करे। इसी प्रकार दोनो 
समय, आरोग्यता लाभ होने पर्यन्त सेवन करते. रहने से 
पुराने उपदश द्वारा उत्पन्न शरीर के ब्रण, चकत्ते श्रादि 
दूर होते है, तथा कुष्ठ, गठिया, पीनस, एवं न्रणादि सर्प- 
रक्त- विकार निमू ल होते है । 

आमवात गाठिया से पीडित रोगी को, प्रात -चोब-- 
चीनी, पीपल ओर रास्ता का समभाग महीन चुरा 
मात्रा-१ तो० तक, मधु से चटा कर ऊपर से उक्त अर 
के पिलाने तथा नारायण तैल या विषगर्भ तेल की 
मालिश कराने से भयड्भूर गठिया शीघ्र ही दुर होती है। 
कितु उक्त पथ्यापथ्य का पालन आवश्यक है । श्रथवा: 

- 


चोबचीनी ५७ तोला का मोटा 
सेब ५० नग के छोटे छोटे टुकडे 
गुलाब पुष्प, रेहा के बीज ६-६ ' तोला, लोग, घालछड 
तेजपात, छोटी इलायची, कचूर, बिल्ली लोटन, मिल: 
वान के पुष्प, कतरा हुआ आवरेशम , ३-३ तोला, श्वेत 
व लाल वहमन, व्वेतचन्दन, अगर, छड़ीला १॥-१॥ तो, 
मिश्री ६ तोला लेकर कूटने योग्य द्रव्यो का मोटा चुरा 
कर सब द्वव्यों को रात्रि मे अ्र्क गरलाब १ सेर मे भिगो 


चूरं, मीठा पक्‍व 
कर ले । और दालचीनी 





कर प्रात उसमे-१६ गुना जल मिला अ्र्क खीच ले । अर्क 
' खीचते समय-केशर १० भागा रूमामस्तगी ७ माता 
अ्रम्वर ३॥ साणा व कस्तूरी १॥ माजरा इनकी पोटली 
बाध कर नेचा के मुख पर अभवके के भीतर लगा.दें । 
>जनल का तीसरा भाग श्रक॑ खीच कर जीणी भे भर रखे । 
मात्रा » तोला तक भोजनोपरात पीवे । यह श्रक॑ बल एवं 
पुष्टि को देता, व हृदय - को प्रफुल्लित करता है, वाजी- 
करण व उत्तम पाचक है। यह उत्तम रकतगोवक भी हैं, 
सर्व रक्‍्त-विकारों को दूर करता है। (यू चि.सा) 
(४) चोपचीन्यासव--ठसका चूर्ण २॥ सेर, जल 
१४ सेर में मिला, शुद्ध चिकनी मठकी से भर, उसमे 
, शुद्ध ७ सेर, मुनक्का १ सेर तथा उसवा, स्थातरा, मुण्डी, 
ब्राह्मी, सरफोका, जवासा, धनिया, सोफ, मजीठ, लाल 
-चदन्‌, पतंग, उन्नाव, दारु हतदी, नीम के फूल, बुरादा 
आवनूस, बुरादा जीणम, शुलाव के फूल, गुलवनप्सा, 
/ फूल गावजवा, ब्रह्मदण्डी और त्रिफला प्रत्येक का ५-४५ 
तो० चूर्ण मिला, श्रच्छी तरह सर्वान कर १ मास तक 
सुरक्षित रखे । पश्चात्‌ छान कर बोतलो मे भर रक्‍खे । 
मात्रा-२ से ४ तो० । यह उत्तम रक्तशोधक एव 'रक्त- 
विकार-नाशक है। 


“धयू० आसवारिष्ट संग्रह! में देखें । ) 
(५) पाक, मोदक, हलुआ, माजून चोपचीती- 
०» ,पाक--इसके ४८ तो० महीन चर में पीपल, पीपरा- 
“भूल काली मिर्च, सोठ, दालचीनी, भ्रकरकरा व लौग 
का चूर्ण १-१ तो० मिलादे, फिर सब चूर्ण से दुगुनी खाड़ 
की चाणनी वना उसमे उक्त चूर्ण को मिला पाक जमा 
दे, अथवा १-१ तोला के मोंदक वनाले । मान्रा-२ तो० 
तक, प्रात -साय सेवन कर, ऊपर से चोपचीनी-ववाथ या 
उप्शा जल पीबे । उपदंश, ब्रण,-कुष्ठ, वात-व्याधि, भग- 
दर, धातुक्षय से उत्पन्त सासी, जुखाम एवं क्षय का नाश 


भात, अरहर की दाल, घृत, गहद, गेहू की रोटी, सहि- 


जने की फली, कु दरू, तोरई, श्रद्रक, किचितु सेंधा नमक_ 


_ और मदोप्ण जल देता चाहिये । 


जे 


धन्व, बनौ + ५ छ 


(यो० २०) 


नोट--चोपचीनी के बलवधक, निवलता-नाशक, 
कासशक्तिवर्धक, बातादि व्याधि-नाशक, भप्रमेह आदि 
नाशक कई उत्तमोत्तम पाकों को हसारे द्ृ० पाऊ-संग्रह से 
देखिये । हु 

. भोदक--चोपचीनी, मिश्री और गोघूत' ३२-३२ तो० 

तथा लोह भस्म व मंनसिल शुद्ध" ४-४ मा० लेकर सब्र 
को एकत्र मिलाकर ३-३ तो०'के लड्डू प्रात एव रात्रि 
में गोदुग्ब के साथ सेवन करने से भगदर, . जी उपदण- 
जन्य उपद्रव सूप नाडीब्रण, रकत-विकार, कृष्ठ आ्रादि 
१ मास मे दूर होते है । हे 

हलुवा---चोपचीनी का महीन चूर्ण १६ तो० तथा 
लोग, छोटी इलायची, कचूर, सोफ, सोठ, इन्द्र जौ,सुर- 
जान मधुर, पिप्पली, प्रान की जड व नागर मोथा ३-३ तो० 
सव को एकत्र खरल'कर रखखे , फिर गेहू का आटा २॥ 
सेर को तैल-जैतूत ओर घृत ४०-४० तो० मे भूत कर- 
उत्तम २सेर १० तो० शहद के पाक मे उत्तम भूने हुए श्राटे 
को एवं मभज चिंलगोजा, व महीन किया हु्ना गोले 
(वारियल) का चूर्ण ४-४ तो० मिला हलुवा तैयार 
कर ले । 

मात्रा--१ त्तो० खाकर ऊपर १ पाव दूध पीने से 


ु . रक्तशुद्धि होती तथा वाजीकरण घव्ति बढती हे । 
नोट--चोपचीन्यासव के चाजीकरण, उपदंशादि- ' 
नाशक एवं रक्तशोधक अन्य उत्तमोत्तम अ्रयोगों को हमारे 


माजून या अवलेह---चोपचीनी १२भाग, दालचीनी, 
जावित्री, चित्रकमूल की छाल, लाग, अ्रजमोद, बस- 
लोचन, निसोथ, त्रिफला»ग्रौर पत्रज प्रत्येक २-२ भाग, 
तथः सब के चूर्णो से तीन गुणा गहद लेकर, शहद की 
चाशनी बना, सव के महीन चूर्ण को मिलाले । 

मात्रा--१ त्ञों० प्रात बिना भोजन किये सेवन 
(सायकाल भी ले सकते है) करने से सुजाक का कुरा, 
वायुगोला, दर्द गठिया में विशेष लाभप्रद है । यह वीर्य 
को पुष्ठ करता हे । (स्व० प० भागीरथ स्वामी ) 

नोट--साजून के कई बडे-बढे प्रयोग यूनानी पअन्‍्यों 
में देखने योग्य है। 


>प++++-+++- 








हर ० ५ . १ मैनसिल के चूर्ण को मोटे बच्ध की पोटली में बाय 
होकर घरीर पुष्ठ होता हें। _पथ्य मे-गाली चावलों का : $ 


दोलायंभ विधि से बकरी के सून में ३ घंटे सद श्रा्य पर 
एकाकर फिर दे घन्टे तक हल्दी के क्णाथ में उत्त विधि से 
पका, अ्रद्रख-रस से ३ घन्दे सरल कर सुखाने से शुद्धि 
हो जाती दे | 





(६) मदन-सजीवन चूर्ण--चोपचीनी चूर्ण ४० 
तो० तथा जायफल, लॉग, जायपन्री, पीपल, तज, 
तमाल-पत्र, इलायची, नागकेसर, वहुफली, पीपरामूल, 
अ्रजवायन, कोच-बीज, असग्थ, सफेंद मूसली, बलवीज, 
(बिरेटी के वीज), गोखुरू, समुद्र भोप के बीज, धनूरे 


चीबंहयान 


गंक्षुर-तुल ( 2928०797श॥०8० ) कायह भाडीनुमा 
सुन्दर वृक्ष होता हे। छाल-ऊबड-खाबठ या अत्यन्त 
खुरदरी, पत्र--जोडे से, लकड्ी वजन मे भारी, लकडी 
यंग सारभाग ऊदे रंग का वहत कडा, जलाने से घृप 
जैसा सुगन्व देने वाला स्वाद में मसाले जैसा क्षोभक 
यही चोबहयात कहाता हे। इसके पलग या 
तस्तपोण के पागे बनाते है। 

आपधि-कर्म में उक्त सार-काप्ठ और उससे निकला 
हुआ राय (7७»॥) लिया जाता है। 

ब्सफे वृक्ष विशेपतत पब्चिमी भारतीय-द्वीपो के 
पहाड़ी प्रान्तों में होते है । कहा जाता है कि वनारस, 
गोरसपुर ओर रोहतास के बागो में कही-कही ये वृक्ष 
लगाये गये है । 
नाम- 


स०>-लोहकाप्ठ, अ्रम्मव दारु, हू० | हि०--चोब 
(चोपे) हयात, लॉह-लफ्कड | अर ०--लिग्नम वायटी 
(॥॥शाधा) ५७०) । ले०--ग्वाएकस ओऑफिसिनेक्षिस । 
रापायनिक सघटन-- 

इसमें लगभग प्र० ज० २०-२५ तक एक प्रकार का 
राज, पाकी रग का, सुगन्वित पाया जाता है। 


श्ञ्‌ 
शुगणम व प्रयोग--- 
पढे उप्ण, सुधा, दीपन, पाचन, मसूत्रल, स्वेदल, 


ल्ह विवन्द 


उुपन्विच वा, दृथ, वातानलोमन, वेदनास्वापन, विप- 
दिश एव 


होता है, 


तब-हर है । 


स् 
्कलओ फिओक 
अ4क डर ते 


हालत में छखिशिय उपयोगी हैं ।_ छ्लियो 


टन्हब्ताा 


( ठपरधंरामा 0ंप्रथांड ) 
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के बीज, वसलोचन और मुलहठी प्रत्येक का १-१ तो० 
चूर्ण, इनको एकत्र महीन खरल कर रख ले । 
मात्रा--३े मा०, झहद ३ मा० और घृत ६ मा० 


एकत्र मिला, चाट कर ऊपर से गौदुग्घ पीवे । यह अत्यत 
कामोह्दीपक एवं वाजीकरण है। (व०च०) 


७७१00७४ 0770॥॥98.।5 


शोधक हे । गले की पग्रन्यि के झोश्व पर यह उत्तम लाभ- 

कारी है, इसका चूर्ण जीभ पर रख कर धीरे-धीरे गले 
उततारते है। या इसे थोडे से पानी के साथ धीरे-धीरे 

निगलते हे । जीर्ण श्रामवात, सधियों की जकडन, गुप्नर्स। 


डा भाधिए परम शो यार काने वाजा एवं गर्भागय का “ आदि वातरोगों में इसे शुद्ध गधक, सोरा, सोठ, और 


॥॒ 


प्छट, ) _./7)॥ 

रू )८५ कह ब्हिहिनि न ॥5 न कि 
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ओर इसके तैल की मालिग के है । 
मात्रा--पत्र-रस -१से ४ मा । पत्र-शीतनिर्यास या 


छः 


घाकवर्ग की इस बूटी को कई लोग वासक-कुल 
(300॥7906४०) के उठगन की ही एक जाति विद्येप 
मानते है । तथ। इसका भी वही लेटिन नाम (8[6| 475 
50608) देते है । जो कि उठगन के लिए दिया गया 
है। कितु वास्तव मे यह उससे भिन्‍न प्रन्य कुल 
((०878॥08००४९) की एक ही जलज बूटी है। इस 
कुल की अन्य बूटिया अ्रभी अज्ञात हे । उठगन के गुणों 
में इसके गुणों की अपेक्षा बहुत कुछ कमी हे । उटठगन 
के पत्रों मे कुछ अम्लता होती है, किन्तुइ्सके पत्तों में 
नहीं होती। - * ;$ 


' वर्षाकाल मे इसके छत्ते जैसे क्षुप जलाशय के _ 


समीप के कीचड या पानी के ऊपर तैरते हुए दिखाई 
देते है पत्र--प्रत्येक ठडी पर ४-४ या, प्रत्येक पत्र ४ 
भागो में विभक्‍त १-१ इच लम्बा होता है। इसी से 
यह चौपतिया कहाता है। पत्र-वुन्त ६-१० इच लम्बा, 
कडा होता है । ये पत्र विविध आकार के कुछ व्याम 
वर्ण के होते है । 

बीज कोप या फल--- डडी के अ्ग्न भाग पर द्वेत 
वर्ण के गुच्छी “में इसके वीज-कोप होते हे, जिन मे भन्‍्हे- 
नन्हे चिपटे बीज होते है 


नोट--(१) सुनिषणक और शितिवार नाम से चरक 


और सुश्र्‌त मे इसका उल्लेख दै। चरक से वातज कास 
विषपीडा, ऊरुस्तभ और बातरक्त से पीडित रोगी के 
लिए इसके शाक का विधान है । तथा मूत्रकच्छ पर इसके 
वीजों को तक्र के साथ पीस कर पिलाने के लिये कहा है १ 
धश्नूत के शारूगणों से इसके गुणों का उल्लेख है। 
तथा रक्तपित्त रोग में इसके पत्तो को घृत में भूनकर या 
पका कर खाने के लिए पथ्य कहा है ।१ 


.. तक णयुक्त शितिवास्कस्य बीज फिड्डओ हुए 
तक्र णयुक्त' शि ज पिबेत्कृच्छ विधात 


हेतो. |” (च -चि, अ २६) 
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फाट १ से २॥ तो तथा पच्राड्भ का बबाब--३ तोला 
तैल २-५ तू ढ़, 


चोपतिया ( व: श79 (0७४०५व७०/०॥6 भर 
(3 ै 


(२) एक लाल चौपतिया भी होती हैं। इसमे[नाल 
रणग के पुष्प आ्राते है। उसे मनठी मे 'देवकुरट' कहते है। 
प्रस्तुत प्रसग की चौपतिया के पुष्प, श्वेत होते है । 


यह वगाल, विहार, आसाम तथा भारत के श्रन्यान्य 
जल-आ्चुर रथानों पर वहन होती है । 
नास- 
सं-शितिवार, सुनिप एण 5,स्त्रस्विक है, । हि,.-चौप- 
तिया, शिरियारी | स “करढ । भु.-सुनिपण्णक। ब॑,- 


सुपशणीशाऊ, शुनिशाक । ले “मारसीलिया क्वाड़ी 
फोलिया । पा.-मिन्युटा (? धप्रप॥) । 


गुण धर्म व प्रयोग--- 2 


लघु, मधुर, कली, शीत ल, भ्राही, अ्रविदाही 
(दाहन करने वाली ) , रूक्ष, दीपन, वीय॑वर्धक, रुचिकारक 
हेच, शृत्रल, त्रिदोपशामक तथा मेद, ज्वर, रवास, प्रमेह 


- ऊठ, भ्रम, आदि नाबक हे इसके बीज शीतल है ॥ 


पत्तो का ज्ञाक वातज कास, विपपीडा , ऊरुस्तभ, 
नातरक्त मे देने से लाभ होता है। रक्तपित्त मे इसका 
शाक घृत से सिद्ध कर आवलो के या अना रदानो के चूर्ण 
मिलाकर पशथ्य रूप मे देने से लाभ होता है। 


अच्मरी और मृत्राघात पर--इसके बीज १ मा, 


समभाग 'मिश्री के चूरां के साथ दिन मे २-३ वार देते 
है। है 


घर 


ह __ 'प्येब शेत्‌ सनिषण्ण पर पू7_ शेलू सुनिषष्ण यूथिका वरदाति * हित्च शाक्क॑ 
असम सक्ृत सदा, तथव धान्नी फल दाडिसान्वित्तम्‌ ॥ सु 
अ, ४९ अर्थात्‌ परवल पत्र का शाक, लिसोडे के फलो 
का एवं सुनिषष्ण (चौपतिया) के पत्तों का शाक घृतत से 
सस्द्त कर आंवले व अनारदाने के 'चूर्ण से कुछ खट्दा बना 
कर देना सदा (रक्तपित्त में) हितकारो है।. - 


घ्ज्‌ 


रे 


घर 





विद के ० 


कफज मूत्रक् च्छ पर--इसके बीजो की पीस कर 
तक़ के साथ देने से लाभ होता है । 
भाग या गाजे के ने पर--इसकी जड को शीतल 


रे 


न्डफ 


जप कब्ज 





जल में पीस कर वार-बोर पिलाते है। 
निद्राचाश पर--इसका पत्र-शाक हितकारी है । 
चोलमुगरा दे०---चालमोगरा । 


चोलाई (पाबब्ािपड ए0फएठव्शाप्रढ) ' 


' धर हे फ्ै 


शुकवर्ग एव अपागार्भ-कुल के ( &770790५090०७०७) 
इस उत्कृष्ट आाक के वर्षायु, बहुशाखायुक्त क्षुप १-२ फुट 
ऊचे, प--तुलसी पत्र जैसे, किन्तु बडे लम्वगील, 
कोमल, पुष्प और फल--डडियो के अग्रभागो पर गुच्छी 
मे बहुत छोटे-छोटे होते है । बीज--नन्‍्हे-नन्‍्हे गोल श्वेत 
था काले होते हे । 

यह भारत मे सर्वत्र प्रायः उष्ण प्रदेशों मे स्वभावत 
उत्पन्न होती है, तथा वागो में भी लगाई जाती है । 
नोट-इसकी कई जातियां होती हैं। .' 

. (श्र) मरसा (माठ) सस्कृत मे जिसे भारिप, 
हिन्दी मे--मरसा, लालनतिया, लालसाग, मराठी मे-- 
मोठी चवली, रानचोली, माठ, ग्रुजराती में--श्रडवाड 


डाभो इसकी ही प्रस्तुत प्रसग की चौलाई एक छोटी - 


जाति है। इसीलिए सस्क्ृत मे इसे अल्पमारिप कहते है । 

मरसा के क्षुप ६ फुट तक ऊचे, पत्र---चौलाई की 
अपेक्षा बडे, पत्रपृष्ठ पर सिराबाहुल्‍य, पकने पर लाल रग 
के होते हैं। ब्वेत और लाल भेद से यह दो प्रकारका होता 
है। थे दोनो प्राय भारत के सब प्रान्तों से बोये जातेहै। 


श्वेत मरसा के क्षुप ४-५ फुट ऊ चे, शाखा-हाथ के 


श्रयूठे जसी मोटी, पत्र--२-६ इच लम्बे, १-३ इच - 


चौडे, चौलाई पत्र जैसे कितु उससे बड़े, शाखाओं के अग्र- 


भाग पर चारो ओर फूल व फल- के ग्रुच्छे, बीज-- 


बारीक काले रग के होते हैं। इसे हि --सफेद मरसा 
साग, नवडा नेवटा। आदि, म- पोकलखाची भाजी 
गु ->डाभो, राजगरो, व >ब्वेत काटे ने और ले -- 


- एमरेट्स पेनिकुलेटस (6. 2शग्रण्णांशप5४)। कहते है। 


गुण धर्म मे-यह्‌ मधुर, शीतल, विष्टभकारक, पित्तनाशक 
शुरु, वात तथ। कफंकारक, एवं रक्तपित्त, विपमारिन- 


माटी चुलाई, 


ह थोलाई 


शासक होता है ९ 

लाल मरसा के क्षुप“२-३ फुट ऊ चे, लाल रंग के, 
पत्र--॑क्त ब्वेत मरसा जैसे, कितु हरिताभ था नीलाभ 
लाल रग के चमकदार, फुल व फल--शाखाओं के चारो 
ओर गुलाबी रग के सूक्ष्म गुच्छो में, वीज--उक्त मरसा 


धर 


_ - के जैसे ही होते है । इसे हि०-लाल मरसा, लाल नवडा, 


लाल साग; म०-माठाच्री भाजी, तावडा माठ, ग्रु०- 


ब०--रक्तकाटा, नटठेरशाक, लाल काटा 





हे 


११४ 
कि ल् पन्ना 
2, स्टजी कर फट । 
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ठथाएआंणा5 कहते है । गुणवर्म मे यह किचित्‌ गुर 

मधुर, पाक मे कठु, सारक, कफजनक तथा स्वत्प दाप 
वाला होता है । 

ब्वेत या लाल मरसा के पत्ते--मथुर, सकोचक, 
कफ-निस्सारफ, ज्वरनाशक, ब्रणपुरक, ऋघगुसाव-निया- 
मक, वामक तथा दतशूल, शोथ, यक्ृृतबिद्मार एवं दाह 
श्रादि पित्त-विकार-नाभक हैं। गले व शूत के छालों 
पर इसके क्वाथ से कृतले कराते है, इससे मुस का थाव 
भी वूर होता है। फोडा णीघ्र फूठने के लिये--बसके 
डठलो को शुष्क कर तथा श्राग मे जलाकर, उसकी रास 
मे चूना मिलाकर लगाते है। मदात्यय पर--शराव का 
नगा उतारने के लिये लाल मरसा के डठलो का रस ४ 
तो० तक पिलाते है । 

(त्रा) एक जल चौलाई (पानीय तण्डुलीयक) होती 
है ।इस पानी या आदं भूमि पर पैदा होने वाली चौलाई 
के पत्ते लम्बे-चौंडे नोकरहित वर्च्छी जैसे होते हैं। उठियों 
के श्रच्त मे, डडी के चारो श्रोर वारीक पुष्पो के ग्रुच्छे 
रहते है और बीज उक्त चौलाई के बीज जैसे की वारीक 
काले रग के होते है। यह तिक्त रसयुक्त, सघु एवं रक्त- 
पित्त तथा वातदोप-नाभक है । 

(इ) काटा चौलाई (4॥9705 8[॥॥05705 ) - 
यह प्रस्तुत प्रमाण की चौलाई की ही एक घनिष्ठ जाति- 
विग्ेप हे । इसका क्षुप उसी प्रकार का, कितु लाल रग 
का तथा पत्तों के मूल भाग मे तींद्रण काटठो शो युक्त होता 
है । इसको कोई लाल साग कहते है । पत्ते--चौडे, तम्ब- 
गोल, दीध॑वृन्‍्तयुक्त, पुृष्प---डडियो पर वारीक चमकीले 
कापे रग के गोल होते है । 

इसके नाम--स०-वहुवीय॑ तदुला, कडेरा इ०॥ 
हि०-फकाठा चौलाई, कटे चतिया इ० । म०-काटे साठ, 
कटी भाजी, चनलई इ० । गु०-काटा डो डागो । ब०- 
काटा नतिया । अर ०-प्रिं्ली श्रमरेथ एनणतए 

अवध शत और ले०-एमेरेथस स्पिनोसस है । 


सस- 
प्रस्तुत प्रभग को चौलाई के---स ०-तण्डुलीय, मेघ- 


! 


अऋहाब्ब्हाएओ 
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सादे, अऋपमारिय 36०। दि०्-सोलाई, 
तादुलागा, चबलाई, चयती । सुल्नाजिस एहल्‍य झयाए 


लुदेनटे । ले०-समेस्द्स पोजीगेम्स । 
हायनिश संथटन-- 

इसमें प्र७० दघ० ८०, पानी, ३२१ पइनिए-पराल, 
४ ६ प्रोटीन, ० ४ बसा, ४ ८ पार्बीलिएए 2, ० ५ परह- 


रे 


न्‍ू 


तथा प्रतपत प्रभाग मे 
वाया णाता £ू । 
बाबंहाएट ए क्तों भोट वा 


मियम, ० १० फास्फोरस 
मिन बी० दे सीं० एच सांड 
कटीली चौलाई में 


द्िदा- 


प्रमाण कुछ प्रधिक होता 
प्रयोज्या ज्वू--पत्र, मूल, तीज व बचाए । 


गुणघर्म व प्रयोग 

लघु, रक्ष, मबुर, विपार में मधुर, डिपराक 
मधुर, गीत वीर्य, कफपित्त जाम, सोचने, दीपन, 
लोमन, सारफ, दाह-प्रभमन, ब्रणरोपणा, 


मसृ 
शूस- 
कक 


हथ, मूनल, 


विपप्न तथा प्ररुचि, अग्निमाद, विवत्य, हथोग, रकपित्त, 
(रक्तातिसार, प्रदर, रक्तार्गन आदि), पूयभेह, मूपरद्रउ; 


जोथ आदि नाभऊ है । 

कठीली चौलाई में उक्त गुणों के साथ ही साथ 
स्तन व गर्भाशय की बेदना प्ौर श्रदक्ति, घत्पार्तव ग्रादि 
तनागक गुणों की विजेपता है। विपघध्चता की भी इसमे 
अधिकता है। 

कटीली और सावारण चौलाई के पत्र--पत्तों का 
साग स्वादु, रुचिफर, अ्रग्निप्रदीपक एवं शीतपित्त, 'रक्त- 
विकार, कास, दाह, शोप, विपवाधा, चूहें का विप, 
नेत्ररोग, उदर-रोग, अतिसार, उन्‍्माद, समहणी, प्रदर, 
श्र्ण, यक्ृ्विका र, प्लीहा-बूद्वि, पीखु-ज्वर, जी उपदण, 
वातरक्त, त्वचारोग, सुजाक एवं प्रसुता की अवस्था में 
पथ्यरूप से हितकारी है। पथ्यरूप मे इसके साग मे तैल 
की योजना न करे | केवल थोडे जल मे उबाल कर घृत 
का छोक देवे । 

' ज्वर पर--इसे जल मे उबाल व निचोड कर, सेघा 

नमक, काली मिर्च व पीपल,चूर्ण मिला ज्वरी को सेवन 
करावे । 


पाडु-रोग पर---इसे उबाल व निचोड कर-लहसुन, 


खाने का सोडा, हरइचूर्ण १-१ माशा, जवाखार ६२०, 
गौतक १॥ तो० मिला, १ पाव में १ तो० धृत डाल, 
उसमें १ मा० नागकेगर चूर्ण“ व  थोडी हल्दी का प्रक्षेप 
देकर पकाले । इस शाक को गेह या जब की रोटी, या 
मृग की खिचडी के साथ सेवन करे | 7 मे 
मूर्च्छा-रोग पर--आधा पाव पत्र उवाल कर, १ 
तो० घी व ६ मा० जीरा चरण में छोक दें । थोडा नमक 
व काली मिर्च चूर्ण का प्रक्षेप-देकर, ६ मा० हरड़-चूर्ण 
मिला रोगी को जौ की रोटी या खिचडो के साथ सेवन 
करावे । - े 
वातरक्त पर--उबले व निचुडे हुए आधा पाव पत्र 
को १ तो० घीब ३ मा० भूने हुए जीरा चूर्ण मे छोक 
कर, नमक १॥ मा०, काली मिर्च १ मा०, रवेत चदून- 
चूरों ६ मा० का प्रक्षेप देकर शाक बनाले । 
| . ->अभ्र० यो० माला । 
ध्यान रहें भ्रस्म आदि रासायनिक श्रौपधि के सेवन 
काल में इसके साग का उपयोग नहीं करता चाहिए 
अन्यथा सेवनीय रसायन ओऔपधि का ग्रुण च्यून हो जाता 
' है। भ्रव्मरी ग्रस्त रोगी के लिये यह साथ बहुत हिंतकारी 
है । 


+ 


रक्तपित्त पर-पत्तों का रस, ' कल्क, हिम, फाठ, 
क्वाथ था शाक इनमे से किसी एक की योजना शहद 
मिलाकर प्रात साय करने से मुख, नाक, गुदा आदि 
से निकलने वीला रक्त बन्द हों जाता-है । 


जा 


शाक्र---आ्राधा पाव पत्र उबाल एक पात्र से गाय 
या बकरी का भी २ तो गरम कर उसमे एक मासा 
सौफ डाल, पत्तो की छोक दे व अदरख, 'सेधा नमक 
'कालीमिर्ण २-३ भा तथा अनारदाने का रस ६ मासा 
प्रक्षेप देकर शाक तंयार करे । इसे जौ की रोटी या पके 
हुए भू गो के साथ सेवन करे । (अयो माला.) 
अथवा-पत्र-रस' और शहद के मिश्रण मे फिटकरी 
_ फुलाई हुईं ४ रत्ती मिला पिलावे ।* इसी प्रकार ३-३ 
घटे में ५ मात्राए देने से लाभ हो ज़ाता हे | रक्ततिसार 
शआ्रादि में दी जाने वाली औषधि की योजना इसके पत्र- 
श्स के झनुपान से करने पर अ्रच्छा लाभ होता है । 


| 





तकसी र (नाक से रक्तस्नाव होने) पर-पत्तो के साथ 
नीमपन्न पीस कर कनपटी पर लेप करें । हि 

(२) मूत्रक्तच्छ (सुजाक) तथा मृत्र- नलिका की 
जलन पर-२ तो ताजे पत्तो को, १० तो. जल मे, पीस 
छान कर दिन में २-२ वार पिलाने से सूजाक की शाति 
होती है। 7 

पत्तो को ऊ्णोदक में भिगो, मसल, छान कर 
पिलाने से सुत्रनलिका की जलन दूर होती है। यदि 
श्रश्मरी के कारण मूत्रकृच्छ हो तो उक्त प्रयोग में 
जवाखार १ मासा, मिला दिन में तीन बार पिलाते है। 


(३) ग्रथि, विद्रधि, शोव व लुताविप पर-पत्रों 
की पुल्टिस बनाकर बाथने से गाठ याँ विद्रषि पक कर 
गीघ्र फूट जाती है । तथा शोथ पर इसके पत्रो का लेप 
गरम-गरम ऋर से वह विखर जाती है। बुता (मकडी) 
के विप पर-पत्र-रस को घृत के साथ मिलाकर लगाते 
है। शोथ परशाक-उबले, व निचुडे हुए आधा पाव 
पत्र में लहसुन ३ मा अजवाइन १॥ मा. सेंघोत्तमक 
१॥ मा काली मिच १ भा मिला एरण्डर्तल श॥ तो, 
में जीरा डालकर छौक दे । इसे जौ की रोटी के साथ 
सेवन करे। >भ्र, यो माला 

मूल-तृष्णा, कफताशक, रक्तरोधक, रक्तपित्त, प्रदर 
शुल आदि नाशक है। भूल के अभाव -में पत्र और 
टहनियो की योजना की जाती है। इसका क्‍्वाथ 
बातोत्पन्त उदरनाशक है । दाह, ब्रण तथा “विधो पर 
मूल धौर पत्नो का लेप करते है। विषो पर मूल और 
पत्रों का लेप करते है। विषवाधा-निवारणार्य मूल को 
पीस कर गरमजल से पिलाते है। 

(४) रक्त तथा इवेत प्रदर पर-कटीली चौलाई के 
जड का चूर्ण शहद के साथ चटाने तथा ऊपर से चाबल 
के धोवन में रसोन की मात्रा ४ रत्तीी तक मिला कर 
पिलाने से शीघ्र लाभ होता है । इस प्रयोग से प्रयूता 
या सगर्भा स्त्री का रक्त्नाव भी बन्द होता हे । 


_ अथवा-समूल २ तो, चावल के धोवन में पीस छान 
कर उसमे मिश्री १ तो , रवेत जीरा २ मा. पीस कर 
मिला इसी प्रकार प्रात साथों सेवन करें। उष्ण काल 


री 


न 
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क्र पीना ठीक होता है। तथा इस दिनो में चौलाई का 
घाक भी साना हिनकर है। रक्तण्दर मे लीक लासकारी 
है] पु 
हीराबोल मिलाकर 
द्र। दि 

रक्तातिसार पर-मूल को पानी मे पीस करे उसमे 
गहद और साइड मिवाकर पिलाबे । अवबा-जड़ का 
स्वर्स शतो में महद्र ६ मां आटे मिश्री 3 मा मिला 
कर सेवन कराये । गृ दमार्ग से रक्तत्राव बन्द होता हूँ। 
आगे विश्िग्ट योग मे उसका आयसब देखे । 

(६) नेत्र-पाक थी नेत्रब्रगा पर-मुूल को स्त्री के 
दे में पीसकर था घिस कर नेत्रो मे टपकाने से दाह, 
जलन, बेदना, लाली बरौर ब्रण में लाभ होता हू । 

रक्ताण पर-मूल के रस में ४॥ मा रसोत और १ 


के 


मा नागक्रेसर चूगा मिला ?-? मा की गोविया बसा 


प्रति दिन १ गोली स्लाकर ऊपर से इसके मूल का ही 
शीत निर्यास १२० तो तक पिताबे। पश्यपूर्वक रहे। 
घीत्र लाग होता है । (यूनानी) 


(८) अनार्चव में रजप्रवर्नता-मूत्र के साथ 
गलाव के पत्त व तेलियामेस प्रत्येक ६-६ म” कपास की 
जए १ ती ओऔर पुराना गई (३ वर्ष का) र तो लेकर 
सब को तीन घाव जल में चतुर्वाग ज्वाथ सिद्ध कर छान 

, नित्य ३ दिन तक 
धर्म की रकावट दूर होती तथा गर्नाणय की युद्धि होती 
है। ध्यान रहे मवावरोत्र की अवस्था मे उदन्शुद्धि 
झूरावे । मासिकपम में बिद्धति होने पर ३ दिन <«स्तान 
मे उरे, प्रन्यथा रज ज्राव ठीक वही होता । श्रावध्यकता- 
नुसार गर्नाशय वे वीजासब पर रेदी तैंल लगा कपड़ा 


सखकर गरम नल फी जैसी से सेक करें, (प्रात साथ 
२००२० मिनसंद नक ।) (रस तत्र सार) 
सुजा पर -मग्रव के साथ समसाग मलहठी वे 


अपामार्म-पूतर मिदाझर उाब बना सबने करने से मत्र- 


वृद्धि रोवार शोग ही प्रवम व द्वितीय अवन्धा मे विशेष 
बाभ पन्‍्ग 7 | 


केवल प्रात पिलाने से मासिक * 


जहां तक हो सके काटे वाली चौलाई ही लेना ठीक होता 
है ) की सूसी जद २ तो०, भागरा (ध्रृद्धराज) का 
थुप्क पचाड्न व मकोय (क्राकमाची) १-१ तो०, रेवन्द 
चीनी ६ मा० तथा पुरान। गुड ६ मा० सबको जीौकुट 

मृत्यात्र मे ३ पाव पानी के साथ चतुर्थान क्वाथ 
सिद्ध कर प्रात पिलावे। पुन साथ उसी ओोपधि के 
कचरे को आब सेर जल में चतुर्थाण क्वाथ सिद्ध कर 
प्रात्त पिलावे । इस प्रकार ७-१४ दिन तक सेवन से 
नया या पुराना शुजाक दूर हो जाता है। कित॒ प्रयोग- 
सेबन के पूर्व कोठे को मुलायम व शुद्ध कर लेबें । 

(१०) चौलाई की जड के अन्य महत्त्व के योग-- 

वध्याकरण योग--मासिक धर्म होने के पच्चात ३ 


_ दिन तक इसकी जड को चावलों के घबोवन मे पीसकर 
पीने से छ्ली वध्या हो जाती है। रे 


“यो० त० भा० भै० २० से० 
नाल पर--इसके जइ की पुल्टिस वनाकर वाधने 
नारू जल जाता है । 
गभपात या गर्भन्राव पर--जिस ऊ्ली को गर्भपात 
होते रहने की ग्िकायत हो, उसे रजोदर्णन के समय ४५५ 
दिन तक इसका क्वाथ यिलाने से लाभ होता है। अत्या- 
व पर यह अर्गंट जैसी ही उपयोगी हैं। गर्भागय-झ्ूल : 
तथा अति रक्तत्राव पर--मूल के साथ आवला, अग्ोक- 
छाल व दाह हरदी मिला, फाण्ट बनाकर पिलाते है। 
गर्भ को स्थिर करने के लिये ऋतुकाल में मूल कों 
चावलो के धोवन में पीस कर पिलाते है । इससे गर्भिण 
प्रमुता के रक्तज्जाव में भी लाभ होता है । 


नासूर या नाडी-ब्रण पर--मूल को पीस कर : 


>वीथत हूं ) 


अर्वधीर्शी पर--इसके और जटामासी के कल्क के 
साथ घृत को सिद्ध कर नस्य देवे । 

अग्निदग्ध-त्रण पर--इसके रस का लेप करते हूँ । 

विप के बिकारों पर--तण्डलीयक घृत इसकी 
जटठ आर घर के घुये (गृहधुम) के करफ तथा दब के 
साथ सिद्ध किया हुआ घृत पीने से समस्त विप-विकार 


न 
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नष्ट होते है । इसकी जड के समभाग ग्ृहपुम लेवे, उससे 
४ गुना घृत तथा घृत से ४ गुना दूध मिला घृत सिद्ध 
करें। इस प्रयोग से प्राय. सर्व कृत्रिम विप टूर होते है । 


सर्प-विष पर->मुल २ तो० के सौथ -कालीमि् । 


६ भा० लेकर चावल के घोवन के साथ पीसकर वार- 
वार पिलाते है । हे 
विच्छू के दश पर--जड को पानी में पीस लेप 
करते है। तथा इसके स्व॒रस में जक्कर मिला पिलाते 
है। इससे सखिया तथा ग्रुजा के विप पर भी लाभ 
होता है। 
- अच्छनाग (वत्सनाभ) के विप पर--इसके पचाज्भ 
: के रस में गोदुग्घ मिला पिलाते है । 


पारा श्रादि कच्ची रसाथन के सेवन से हुए कुप्रभाव 


के तिराकरणार्थ---इसके रस को घृत के! साथ ७ दिन “ 


पिलाते है । _ ५ ः 
विपभ' ज्वर मे--मूल को सिर पर वाधते है। 
चंद था चेहरे की कराई पर--इसके पचाज्भ की भस्म-को 
जल के साथ मिला चेहरे पर लेप कर थोडी देर तक 
““चूप में बैठने से लाभ होता है । 
चूहे के विप पर--.मूल का चूर्ण ३-३ मा० दिन मे 
” 3) बार गहद के साथ देते रहने से, थोड़े दिनो मे विप 
नष्ट हो जाता है। यदि विप का तीव्र प्रकोप हो, तो 
इसकी मूल, १ तो० 'को जल में घिस, कुछ गरम कर 
पिलाते है, फिर १५-१४ मिचट पर ३-४ वार पिलोने 
से वमन द्वारा विष निकल जाता है । 
नोट--पत्नस्वरस ३ से १० तो० तक | मूल का रस 


.. बड़ीला 


.. कपूरादिवर्ग एव-शैलेय, कुल ([#0॥०॥०७) की यही... यह हरी, पेडो सी सचित होकर 


चौहार दे०-श्रजवायन-किरमाणी हम 
( एबटा७४४ ?७6४/0:०६ 
हे क्ठ 





3 से € तो० तक। मूल्त का, क्वाथ र। से € तौ० तक। 
चुण--३-६ सा० तक । 8 3५०६. 

विशिष्ट योग-- ! 

तण्डुलीयासव--( रक्तातिसार-नाशक चौलाई की 

जड १ सेर जवकुट कर ३ सेर जल मे पकावे। ६ सेर 
- जैप रहने पर, छानकर शुद्ध आसव-पात्र से भर, उसमे 
६ सेर धाय-फूलो का चूर्ण, ३ सेर शक्कर और २ सेर . 
शहद मिला, मुख बन्द कर २१ दिन तक सुरक्षित रक्खे । 

पुन छानकर बोतलो मे भरले। | 


१ तो० से २॥ तो० तक, श्राधा जल मिला सेवन 
करने से अ्रतिसार विशेषत रक्तातिसार मे ज्षीघ्र लाभ 
होता है। शेष भ्रासवारिष्ट/ के प्रयोग हमारे वृ० आसवा- 
रिप्ट संग्रह मे देखिये । 

नोट---एक बन चौलाई और होती है, जिसे मरेठी में 
रांन तांदुलजा, तावडा माठ, तथा लेटिन में ॥फधव्षताह 
शा पुसरेंट्स ब्लिटस कहते हैं। यह बम्बई प्रान्त में 
होती दै। इसका चुप १-४ फुट तक ऊ'चा, पत्न-चौलाई 
जैसे, कितु छोटे, फूज्न--ग्रच्छों मे रेत व लाल रन्न के 


न्‍ी 


होते हैं । 


इसका साग भामाशय की उष्णता कम “करता है, 
एवं उत्तम पथ्य हे । 


अग्तिदर्ध पर--इसके पत्तो के साथ दूर्वा मिलाकर 
पीसकर लेप करते हे । मुख के छाले या मुखपाक पर 
इससे कुल्ले करते है। यह कतुस्ताव-नियामक, वामक, 
दाह आदि पित्त-विकार शासक, दतशूल-निवारक, यक्ृत- 
विकार व शोथ मे लाभकारी है। शेष गुण उक्त चौलाई 
के गुण जैसे ही हे । ७ ; 


ी 


प्रीष्म काल मे सूख कर - 


एक' भान्न मुख्य प्रधान श्रपुष्प बूटी है जो काई के छाल की तरह स्वयं उतर पडती है । इसे ही छार,छरीला, 


समान जलाशय-समीपवर्ती पहाडी की चट्टानो, पुराने 


दृक्षो, मकाल की दीवालो पर जमी' हुई पाई जाती है । 


न ।॒ 


ध् 


धन्व--वनो; १८ 


छडीला आंदि कहते हे, तथा ठडे मसालो मे तथा औपधि 
कोयें मे ली जाती है । पूल जाने पर इसके ऊपर का 


रथ २ /। एछ5 हि हु 
श्रेफ  टाय ाक |] 60 प 
हि 
2-7?) | 
छ््् हे है 3 हर अ है एज पा बा कक एन 2 
00% ४:25-34 ल्बन्च्स्िाा दर्ज 


पृष्ठ भाग हरिताभ काला सा तथा भीतर का भाग शव त 
होता हैं। इसमे एक विजिष्ट गब होती तथा रखाद मे 
तिक्त कसैली होती हे । जिसका भीतरी भाग अधिक 
सगधित होता है, वही ओपणिकार्य मे विशेष उपयुत्ता 
होती है । 

यह विजेषत हिमालय प्रदेश, पजाव, फारस आदि 
प्रदेशों में बहुत पायी जाती हैँ । 

नौट-हसकी कई जातियों के लेटिच नाम चीचे की 

नामावली में देखिये । े 

चरक तथा सूश्रूत मे वातज गोथ, नेत्ररोग, विप 
विकार, जीत ज्वर आदि के कई प्रयोगो में यह (शैलेय) 
लिया गया है। 


 नास-- 
स०--शेलेय (पथरीले पहाड़ों पर होने से), शिक्षा 
पुष्प [चद्दार्नों पर पुष्प-सहश होने से| इत्यादि हि०-- 
छुडी [री] ला, भरिंद्रीला, छदारद्रीला, पत्थरफून'ह, । 
०--दुगढ फूल । मु०--छुडीलो, पत्थरफूल | ब०--- 
शेलज | ञझ ०--स्टौन फ्ल्लाचस [9०7० 07४थ5], यलो 
लिचेन [०ा०एव/णाणा], रॉक मास [7२००) 7055 ] 
लेब्--परमिलिया परफोरेटा, प०--परलाटा (? एथ]9७) 
-केरट्स केंडयाटिस [? हघा॥णे४०४७४8] प,-लाय- 
जिन आडोरिफेरल [? /णा॥ ०४०7रशि०7५] 
रासायनिस्य सघटन- हि 
इसमें एक पीताभ, रवेदार रजक द्रव्य, गोद, जर्करा, 
तथा लाइचेनिन (40७00 ) नामक तत्व और क़ाइ- 
सोनिक एस्रिड पाया जाता हे । 
प्रयोज्याड़ु--पचाज़ु । 


गुणधर्म व प्रयोग-- 

लघु, स्निग्ध, तिक्त, केपाय, कठुविपाक, शीत- 
वीर्य, सौम्य एवं प्रभाव से हथ हैं। यह पित्तशामक, 
दीपन, ग्राही, कफनि सारक, शोथहर, रक्तविकार नाशक, 
व्रृणरोपण, वेदना-स्थापन, कण्डूच्न, मूनल, अश्मरी 
नाइक, दाह प्रशमन, कामोत्तेजक, ज्वर और कुष्ठनाशक 
है । कफपित्त-जन्य रोग, तृष्णा, वन, अ्रग्निमाद्य, अति- 
, सार, प्रव।हिका, हद्दौवेल्य, भोथ, _रक्तविकार, कास, 


शास, प्राहि मे सात प्रसोग रोला है 

प्रगंधोव, गिर भूल, पा; 
तेपष छिया शाला 7] मग्रवाधास 
विचितू उा्ण कर बरित, होदि संशय प्रत्ण पर्दा हि । 

करते / । श्री पर एपदा नुगाो ई। £] नेक-र्णा: 

थी धृनि एव. सेक्साय पर ऐसे साखब पार भंभाम 
लगाते है । ह 

१ मुजाउरोध लगा प्रशारी पर-£से * 
क्वाथ या फाण्द बना, मिल्री ये 'दीरे या झुसों 
पिलाने, तथा उसे मास उले से जिमीकर सेछ गय वैमर 
पर बाषने से या एसी साथ सोरा मिलोफर 
बना नाशि के नीचे सातने से मत 

ती है । 

२ सिल्देंदे पर-इसके वरक नो गरम पर मस्या// 
पूरे लगाते है, गर्मी से होने बाजा शिरिद्वद दूर शोसा 

। इसे आग पर जलाकर धूम्र यो नाया से सीनने 
रहने से भी लाभ होता है, मुगी, झाधायनीशी तथा शोगा- 
पस्मार में भी यह धूम लाभहारी है । 

३ कुप्ठ पर-इसके साथ कमीला, मुलेठी, सीराष्ट्र 
मूलिका (फ्टिकी ), दाल, नीलोफर से मैवसिल सम- 
भाग, चूर्ण को मकयन में मिलाकर लेप करने रहने से 
स्रावयुक्त कुष्ठ नप्ट होता है । (घृ० नि० २०) 

नोट-वातज-शोथ पर शेलेय-तल प्रयोग चरक 
चि० आअ० ६७ से देसिएु | 

शुद्धि--इसकी शुद्धि फी विधि भैपज्य र में इस 
प्रकार है--इसे काजी में पाकर, जल से घोकर, पच- 
पत्लवक्वाथ से वाष्प-स्वेदन करे। फिर भूनकर गुड- 
सिश्चित हरड के क्वाथ से सेचन कर सुगन्धित पुप्पो-द्वारा 
सुवासित करे!) 

अ्रथवा-इसे काजी मे श्रच्छी प्रकार-उवारले कर, 
घोकर छागमृत्र से और फिर सहिजन के क्वाथ से 
भावनाये देकर, शुष्ककर भघु से मर्दत करे) तदनन्तर 
अगर तथा राल से धृुपन कर सुगधित पुष्पो द्वारा अधि- 
वासित करे । 

सात्रा--चुर-६ से १२ रत्ती । ववाथ-२-४ तोला । 


$ 


हावडि विपुज परत 


पर 
७ दे कजेन्‍ण मटर कटाक, भा ॥] 
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वढठादि वर्ग एवं कुटज कुल (8900०ए५7०००७४७ ) का यह 
वृक्ष ४०-५० फीट ऊँचा, निम्न भाग में तना बहुत मोटा , 
छाल-रवेत या भूरे रंग की, खुरदरी, स्थुल, भगुर,स्वाद मे 
अतितिक्त,छाल आदि वृक्ष के सर्वांग को काटने या छेदने से 
दुग्ध जैसा कितु तिक्त स्राव होता है । पत्र-चक्राकार निकली 
हुईं,वृर्ष की गाखाग्रो के प्रत्येक चक्र मे पत्र-गुच्छी मे ७-७ 
की सख्या में (इसी से इसे सप्त-पर्णा , भ्रपश्न श में सतवन, 
सतोना, छतिवन कहते है) कही कही चार या पाँच पत्र 
ही होते है । ये पत्र ४-८ इच लम्बे, १ से शाया शा 
इच तक चोडे, ऊपरी पृष्ठ भाग स्तिग्घ, हरिताभ पीत 
बरण का, चमकीला, निम्तेपष्ठ भाग श्वेताभ एवं पत्तो का 
सर्वसाधारण आकार प्रकार सेमर (शाल्मली) पत्र जैसा 
ही होता है । पृष्प-गुच्छो मे हरिताभब्बेत वर्ण के 


« छोटे-छोटे,५ पखुडी-वाले, गज-मद के 7 समान सुगधित, . 


शरदऋतु में श्राते हैं । फली-शीतकाल मे, लगभग ३१ फुट 
लम्बी, कुछ टेढी, चपटी, तथा बीज, इरवेत, छोटे, दोनो 
किनारी पर रोमश, फली के पक कर फटते ही ये-बीज 
जमीन पर डर उधर बिखर जाते है । इन्ही वीजो से 


हो जाते है। > 

इसके वृक्ष उष्ण एवं समशीतोष्ण कटिवन्धीय भरदेशो 
मे, जहाँ वृष्टि खूब होती है, चिशेप पाये' जाते है।- 
हिमालय पृथ्ठ-पर ३ हजार फुटकी ऊंचाई तक, तथा 
बगाल, ओर दक्षिण भारत के कोकण प्रान्त मे 
व-सीलोन मे भी अधिक पाये जाते है । 

नोट--चरक के तिक्त स्कन्घ, कपाय स्कन्घ, कुप्ठघ्न, 
डद॒द प्रशसन, शिरोविरिचन, एवं सुश्रत के आरग्वधादि, 
लाज्षादि तथा अ्रधोसाग हर-गयो से इसकी गणना कीः 
गई-हे। + ४ 5 
' नाप- 5 
स--लप्तपण, विशाल्त्वक, शारद॑, विषमच्छुद आदि 
हि.-छितवन, सतोना, खतवन, शैतानी कांड ह। स.- 


ज 


सालवचीण। शु -सातवण । व ,-छातिम, छेंतेनगाछु। अ,- ' 


6 


.. बातवन ( 28674 8टाणवबलहंड ) 
श्छे 


डिटाबाके - ट्री (0७४7८ ००) । ज्ले.-एलस्टोनिया 
स्काँलरिस,ए कांटक्स (8 ए०तथ0 
रासायनिक संगठन-- 
इस वृक्ष की छाल में डिटेमिन (07770) 

एकिटेमिन (४०४/५४7४०), एकिटेनिन (एणराधयगा6) 
एकिकटचिन (फल्यारब्रालांशा ) एकिसेरिन 
(छ८आं०७गं)), एकिटिव.. (8८ग्रत), . एकिरेटिव 
(ए०ाप्रभ0॥) , वसाम्ल तथा वसायुक्त रालमय पदार्थ 
पाये जाते है । है ९ 


प्रयोज्य अ्द्भ---छाल, दूध, पुप्प, पत्रादि। औषधि- 
कार्यार्थ नयी छाल लेनी चाहिए, पुरानी छाल वेकार 


होती है । हा 


'हझलिलन(सल्लीज्या) श 
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[ के 
गझ घह्ष व प्रयार-- 
ध्ड 
लघु, स्निग्ब, तिक्त, कृपाय, कठु-विपाक, उप्ण- 
वीर्य तथा त्रिदोपष्न, विभेपत कफवातभासक, -दीपन, 
अनुलोमन, मुदुरेचन, अन्य दढ्रव्यों के साथ देने से स्तभन, 


पिलादें। जीत्र ही ज्वर 


/ 
(4३| 
ध्गा 
श्र 


जाता है। 
केवल इसकी हू छाल का कवाथ या फाट दिन में २-३ 

वार पिलाते रहने से ज्वर भर २ उतर जाता है। अन्‍्ये 
चू प्क श्रादि विषम ज्वरों मे भी यह क्वाय लाभकारी है ।.. 


अधवा 


कृमिख्त, रक्तणोथक, हब, ज्वस्ध्न (विधेषत विपम- “के पब्चात्‌ की अजक्ति के निवारणार्थ छात्र के 
क्ृामष्न, इक्तयावके, हद्च, जव्न्ट अप: का दस ् कि कल कर की 
ज्वर प्रतिवत्धक), स्तन्यजनन, कठुपौप्टिक एवं कुष्ठघ्व ये मं भ्रदरल का रस मिलाकर सेवन कराते हैं । 


है । इसका प्रयोग विभेयतत कफवातज विकार, रक्त- 
विकार, ह॒द्गोग, कास, व्वास, कुप्ठ, उदर्दे, ज्वरजन्य 
दीर्नर्य, आ्रमवात, वात, चर्मरोग, जीण|उदररोग, कफ 
जन्य सम्रहणी आदि में किया जाता हैं । 
विपमज्वरो में यह कुनेन जैसा ही कार्य करता हैं, 
किन्तु उसके समान उपद्रवकारी नहीं है। 
छाल--सकीचक, कदुपीष्टिक, वातुपरिवर्तेंक, 
कृमिनाथक, ज्वरघ्त एवं ऋतुल्लाव-नियामक है । इसका 
प्रयोग ज्वर, अग्निमाद्य, झ्ूल, ग्रुल्म जीणीतिसार, 
प्रवाहिका, कृमि आ्रादि मे अधिक किया जाता है । 
प्रसुतावस्था -मे छाल का प्रयोग अन्य मुगधित 
ज्वर्नागक द्रव्यो के साथ करने से अ्र्ति और वल की 
बुद्धि, ज्वर का प्रतिपेध एवं स्तन्व-वृद्धि होती है। 
जीणीातिसार व प्रवाहिका में उसका क्वाथ देते है । 


जीरश्रामवात श्रीर सधिगोथ पेर--छाल का कल्क 


लेप करते हैं या पुल्टिस वनाकर वाघते है । कुप्ठ पर--- 
ताजी छाल का अ्र्क दव के साथ देते है। जी एव 
टूपितब्रणों पर--छाल को दूघ के साथ पास कर लेप 
करते हैं । रक्तपित्त मे--इसका घन क्वाथ, चोबचीनी- 
चूर्ण मिला दुध के साथ सेवन करते हैं । 

(१) ज्वरों पर--विभेषपत् सतत विपमज्वर, 
जिसमे ज्वर एकसमान दिनरात वना रहता हो,हकई दिनो 
तक रोगी ज्वर से सतप्त हो, ज्वर कभी उतरता ही 
ने हो तो इसकी छाल के साथ गिलोब, अद्ुसापत्र, पटोल 
पत्र, नागरमोबा, भोजपत्र, खैर की छाल, और नीम की 
श्रन्तरद्धाल समभाग जीकुट कर मात्रा-४ तो. को ६४ 
तो पानी में अष्दमाण क्वाथ सिद्ध कर छान कर प्रात 


काल पिलावें, या इसकी ३ मात्रा कर दिन भें २-३ बार 


“ अथवा--इ्सकी श्रतरछाल का घन क्वाथ कर 
उसमे श्रतीस-चूर्ण की गोली वतन सके इतना मिला, ३-३ 
रत्ती की गोलिया बना, धूप में युखा लें । ३-३ घंटे से 


१5 


२-३ गोली ठंदें जल से देवें | विपमज्वर दूर होता है । 


(सि. यो. सग्रह)-- - 


, चोट--छाल से निकाला हुआ डिटेनिन नासक सत्व, 
कुनेन के स्थान में 


न सफक्षतापूर्वक दिया जा सकता है। - 


कुननेन से होने वाली प्रतिक्रियायें इसके श्रयोग से नहीं 
होतीं किन्तु इसका असर कुछ समय वाद नहीं रहता । 
पुनः ज्वर आ सकता हैं। 

« व्यान रहे छाल का क्वाथ या फाट, १२ घण्टे के 
पदचात्‌ पुन ॒ तैयार कर देना चाहिये । १२ घण्टे के बाद 
यह क्वाथ बेकार हो जाता हे । जीर॑ज्वर के साथ होने 
वाले अग्निमाद्य में छाल का चूणं १० रत्ती की मात्रा 
मे, थोड़ी कालीमिचच चूर्णा और सेघा नमक के साथ देते 
रहने से लाभ होता है । कि 

कफज्वर मे---छाल के साथ गिलोय नीभमछाल, 
श्रीर खजूर समभाग मिश्रित जौकुट कर ५ तो. चूर्ण को 
४० तो, पानी में पका दे । १० तो ओेष रहने पर छान 
कर, उसमे २ तोला घहद मिला सेवन से लाभ होता 
है।. (भाषतिं. र)। 

(२) मुख-पाक कर-...इसकी छाल के साथ खस, 
पटोल नागरमोथा, हरड़, कुटकी, मुलेठी, अमलतास, 
ओर वाल चन्दन का क्वाथ सिद्ध कर सेवन करे | 


(ग नि.) 





(३) अब्मरी-जन्य मूत्रकुच्छु पर--इसकी छाल - 


के साथ अमलताञ, केतकी (केवडा), “इलायची, नीम' 


छाल, करज, कुटकी और गिलोय मिला कर क्वाथ सिद्ध 
कर गहद मिला सेवन करने से, अथवा ग्रे क्वाथ द्रव्य 


ह 
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- सम भाग मिलित २॥ तो जल २ सेर मे पकावें, १ सेर मास के भीतर वातपित्त-बेदना, दाह, पराकादि होते हैं 
- पानी शेर्ष रहने पर इस जल से यवागू बताकर खिलाने िक्ं (७४ाफ ), कदर ( ठेठ, घट्टा ०७त ), व्यज्ञ 


|) 


हि 


जलती 


से भी लाभ होता है। (ब. से ) 

- (४)' हाथ पैर की जलन पर--छाल का रस र॥ 
तो में समंभाग मिश्री चुणं मिला प्रातः -साय शर्जत 
जैसा वना कर पीने से जलन दर होती है । 

» दूभ--इस वृक्ष का दूध रेचक होने से विवन्ध तथा 
उदर-रोगो मे दिया जाता है। कर्शंशूल पर इस दूध को 
तैल में मिलाकर डॉलने-से लाभ होता है इस दूध को , 

_ब्रण के ज्ञीत्र रोपरार्थ ब्रा कर लगाते है। सधिवात 
पर भी यह दूध लगाया जाता है। 

_ पृष्प--णिरीविरेचनोथर्थ प्रयुक्त होते है । 

बालको के पारिगर्सिक रोग (गर्भिणी का दूध पीने 
से हुआ शरीर-क्षीरांता का विकार, अपर्याप्त एवं हीच 
'शुण दूध पीने से भी यह विकार बालको को होता है।' 
यह एक प्रकार का गात्र-शोप या सूखा रोग है )पर--- 
इसके फूलों के साथ कालीमिचे; गोरोचन समभाग लेकर 
चावल के धोवन से पीस, दूध के साथ सेवन कराते है । 
पत्र--ब्षणो पर-इसके कोमल पत्रों को गरस कर 
पानी में पीस पुल्टिस बना , दूपित जो पर बाधने से - 
लाभ होता है । ह 

» मूल--नहरुआा पर-इसकी जड का -कल्क बना जल 
में छात कर पिलाते तथा उसी कल्क का लेप करते है । 2 
विशिष्द योग-- 
3, सप्तच्छुदादि तैल- 

इसकी छाल के क्वाय के साथ अड्टसा का क्वाथ या 
स्वरस तथा सनीम-पत्र यम नीम-छाल का क्वाथ या स्वरस ; 
प्रत्येक समभाग २-२ सेर लेकर उसमे गोमुत्र छ सेर तथा 
हल्दी, दाए हल्दी, च्रिफला, त्रिकठु, इन्द्र-जी, मजीठ, 
खैरसार, जवाखार और सेधा नमक समभाग मिश्चित 
चुर्णा २० तो० का कल्क एवं २ सेर तिल तैल' मिला 
तैल सिद्ध करले । रा है 

यह तैल पश्मिनी कटक ( एक छुद्ररोग-28क्गता0णयाप् 
ण फ6 शंणा ), चिर्प्ष ( श्रगरुलीवेशक, इसमें नख के 


थे 


(भाई ), नीलिका- ( मुख के अ्रतिरिक्त श्रन्य स्थानों का 
व्यद्ध, स्थाह छीप ) एवं जालगर्दभ (एक प्रकार का 
विसर्प प्र&छ68 आएएा७र) आदि त्वचा के रोगो को 
नष्ट करता है। ( भै० २० ) 
२, सप्तपर्णधनादि वटी--+ 

- इसकी ताजी छाल को कूटकर ८ गुने जल मे उबाल, 
श्राधा-जल शेष रहने पर, उतार कर, मसल छानकर, 
कलईदार-पात्र मे पकाकर घन वनावे । कडछी लगने लगे 
तब उतार कर सूर्य-ताप मे सुखा ले । रबडी जैसा बनने 
पर ४० तो० लेवे- तथा कुटकी, चिरायता, कटकरज के 
भूने हुए वीजो का चूरों १५-१४ तो०. कालसेघ १० तो०, 
शुद्ध कुचला व दालचीनी चूर्ण २॥-२॥ज्मा० मिला २-२ 
रत्ती की गोलिया बनाले । 


यदि छाल सूखी हो, तो कूटकर ४ भुने' जल मे पका, 
आधा जेष रहने पर, मसल कर छान ले | पुन॒चोथाई मे 
४ गुर्ना जल मिला श्र्धावशेष क्वाथ कर मसल कर छान 
ले । फिर दोनो जलो को मिला उक्त विधि-से घन बनाकर 
गोलिया बना ले । 


... ३ से ४“गोली दिन में ३ बार देने से, सतत, एका- 
हिक, चातुरथिक श्रदि नये विपम-ज्वर, श्रपचन जनित 
ज्वर इत्यादि को नष्ट करती हे | मलावरोध, अग्निमाद्य, 
उदर-कृमि, -श्ररुचि एवं निर्बलता को दूर करती है । ज्वर 
की किसी भी दशा मे यह दी जाती है। बढ़े हुए ज्वर 
को उतारती, तथा नये आमने वाले को रोकती है । ज्वर- 
जन्य यक्षत तथा प्लीहा-वृद्धि को भी यह दूर करती है । 
यह सामान्य ओऔपधि होते हुए भी अ्रच्छी लाभदायक सिद्ध 
हुई है । 


ता 


“-( रसतन्पसार) 

नोट--छुतिवन की छाल का चूर्ण ६-४२ रत्ती 
( अधिक से अधिक ६ साशे तक ), क्‍्याथ-+-३० ततो०। 
झेवरख-६-२ तो० | दूध-३-६ रत्ती | पुष्प-चूर्ण-४ रत्ती से 
लगभग हे सा० तक | त्वचा-सत्व डिटेनिन की साशा-६-३० 
रत्ती तक | घन-सत्व-३॥-६ सा० तक । . 
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छ्त्री (70ए090/#88 (#9एंच्रद्ग॑5 ) 


शआकवर्ग की सस्वेदद जाति एवं छत्रक कूल 
(घाट) के इस जञाक के क्षुप वर्षाऋठु मे स्वयमेव 
जमीन फोडकर या गोवर, काष्ठ, वृक्षादि पर पैदा हो 
जाते हैं ॥यह ६-७ इच ऊंची, शाखारहित, केवल एक 
डण्डी से बाहर निकलती है, उस पर गोल छत्ते के 
आ्राकार का एक छुत्र होने से इसे छत्री या छत्तक कहते 
है । किसी किसी डडी पर गोल गरु वज सा होता है, तथा 
उसमे काली भुरकी सी रहती है, इसे ऋष्णच्छतक 
(&807075 (१०77०४४४४) कहते है । दूसरे द्तण्ड में 
कृष्णच्छुत्नक का प्रकरण देखिये । हे 

छन्नी की सु भ, ढिगरा, गुच्छीआदि कई जातियाँ हैं । 
जिनमे कुछ विपाक्त और कुछ निविप होती हैं। श्रनजान 
मे. विपाक्त छत्री का शाक खा लेने से वेहोशा, उदरा- 
ध्मान, वमन, उन्माद आदि लक्षण होते है । 

इसकी एक विदेशी जाति होती हे, जिसे युताना में 
गारीकून-सफेद हि०-जगली वलगर, कीआईन, 
श्रग्न जी मे०-लाचे ऐगरिक ([.00॥ ४897०) पजिंग 
या व्हाईट ऐगेरिक ऊप्माष्ठाए8 ०० ए/॥76 58270) तथा 
लेटिन में श्रगारिकस एल्बस (/807008 2905) 
कहते हे । गारीकून यह एक क्षुद्र पराश्रयी वनस्पति है। 
इसकी उत्पत्ति के विपय मे यूनानियो में बहुत मतभेद हे । 
इसे कोई गूलर,अजीर आदि कें पुराने वृक्षों का जडो मे 
पैदा होना, तथा कोई गार धृक्ष की जड या जड मे पैदा 
होना इत्यादि मानते है । 


- इसकी उत्पत्ति, दक्षिण और मध्य यूरोप मे पुराने 
चीड के वृक्षों पर होती है । ऐसा बहुमत है | वाजारो मे 
इसके चिकने, हलके, इवेत रग के, ततुल एवं स्पज जैसे 
टुकड़े प्राप्त होते हैं4 स्वाद मे ये प्रथम मथुर, पीछे कुछ 
कडये एवं चरपरे से मालूम देते है। जो ब्वेत वर्ण के 

- हलके (जल में भी न डूबने वाले), मुलायम तथा स्वाद 
मेमथुर, तिक्त न हो, या काले रग के हो वे ओपधि-कार्य 
में नही लिये जाते, वे प्राय विपाक्त होते है। 


(9 

सर्वे साधारण छती प्राय सर्वत्र वर्षा काल में पैद) 
होता है । किन्तु उत्तम प्रकार की छत्ती पजाव, काश्मीर 
आ्रादि पहाडी प्रदेयों में ही पाई जाती है। 
नाडा 

स०-भुप्ति छद्ररु, ससस्‍वेदज, शिक्षिधरक। हिं-- 
छुत्री, कुकुरमुत्ता, सांप की छत्नी; खुमी, झुई फोड़, 
छुतौना ६. । स०- लम्बे | घु०--विनाहीनों टौप । धं०-- 
कोढ्क छाता, छातकद, छातोना,। प्रण्च्मश्न म 


[/60४000णा], फयाई [एप्प] । ले०-पीलिपेरस आफि 
सिनेक्षिस । 


रासायनिक संघटन-- 

इसमें (२७६४४) राल, तथा एक प्रभावशाली, 
अत्यत सूक्ष्म, रवेत, चमकाला, रवेदार श्रगेरिकित 
(683प7ंथा)) नामक सत्व पाया जाता है । यही तत्व 
गारीकून मे भी होता है । 
प्रयोज्यादड्भ-पचाड़ । 
गुणधर्स व प्रयोग -- 


गुरु, स्तिग्घ, मधुर, विपाक मे मधुर, शीतवीर्य, वात 
पित्त-शामक, कफवर्धक, प्रतिश्याय-कारक, वाजीकर, 
वृ हण, एवं वल्य है । 

- पुआल में उत्पन्त छुत्रक-रस एवं विपाक में मधुर 
रुक्ष तथा दोप-नाशक है । ईख का जड़ में उत्पन्त छत्रा 
मधुर, अनुरस में कषाय, कटु व बीतल है । गोमय-गोबर 
जन्य छत्रक गुणा में उक्त इक्षुक-छत्रक जैसा ही किंतु 
उप्ण, कपाय तथा वातकारी है। बास लकड़ी से उत्पन्त 
छेत्रक कसैला तथा वातप्रकोपक, और भूमि में उत्पस्न- 
भारी, विशेष वातल नही होता । श्रूमि के गुणानुसार ही 
इसके गुणा भर्म होते है । (सुंचू अ ४६) 

वैसे तो सब प्रकार के सस्वेदणशाक-शीतल, दोब- 
कारक, पिच्छिल, गुरु तथा वमन, अतिसार, ज्वर एवं 
कफ-सम्वन्धी रोगो को उत्पन्च करने चाले होते है । 
किन्तु जा छुत्रक श्वेतवरां के पवित्र स्थान' तथा पंविश् 
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सु फेडिड 


गोबर, वास या काष्ठ पर पैदा होते है वे साधारण दोष- 
कारक होते हैं। विशेप विकार नहीं करते । शेप अन्य 


स्थानोत्यत्त, निन्दित एवं त्याज्य हे। चरकाचार्य जी. 


का कथन है-+ ४ 
सपच्छुन्नक वर्ज्यास्तु वहच्योअन्यारछन्नजादयः। 
शीताः पीनसकरच्यंश्च सघुरों शुच्य एवं क्ष॥ 
(च, सू. अ, २७) 
इलोक का भावार्थ ऊपर के प्रसगानुसार ही है । 
इेत रग के छत्रक विपाक में ग्रुर, लालरग के 
श्रल्पदोषका रक, तथा काले रग के गुरु, मधुर शौर कुछ 
उष्ण होते हैं. - 
शुक्रदौर्गल्य, क्षय, तथा गोथ झादि में उत्तम गुणों 
वाली छत्नी का क्षीरपाक दिया जाता है | 
क्षय- की श्रवस्थः मे यह अर गूर की शराब के साथ 
दिया जाता है । प 
प्लीहा-रोग तथा अपस्मार में इसे शहद और सिरके 
के साथ देते हैं। चेचक की प्रारम्भिक अबस्था में इसका 
. चूर्श गरम पानी में पीस छान कर पिलाते हैं, चेचक का 
विशेष प्रकोप नही होने पाता। 

-, गारीबून के विशेष गुण धर्म इस प्रकार है-- 

-. यह ऊष्ण और रूक्ष है। सचितः दोषो को मलमार्ग से 
निकाल देता है, श्राष्मान तथा वात की शोथ को दूर 
करता, पेंशाव तथा स्रियो के मासित्रत्तुलाव को साफ 
करता है। ' 

प्लीहा, शौथ तथा पाडु रोग मे--इसे सिकजवीन 
(शहद श्रौर सिरके) के साथ देते है । 
इवास तथा छाती की पीडा पर यह हंरड झौर 


(० | के 


2 छाह्राब।। जुट 
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रूमामस्तगी के साथ दिया जाता है । ध 
अपस्मार मे--यह ऊदसलीव-के साथ दिया जाता 
है । र्र बडे 
यक्ृत एवं उदर विकारों पर--इसे उसारेरेवन्द के 
साथ देते है । ४ 


वृकक की अश्मरी मे यह सौफ के श्रर्क के साथ दिया 
जाता है। 


सर्व प्रकार के विष के अ्रसर को दूर करने के लिए 
इसे सिरके के साथ पीस कर पिलाते है ।| जयमविप पर 
यह गराब के साथ दिया जाता है। 


जलोदर मे---यपह तगर गगोडा (अ्रसाझून) के 
सा 
दिया जाता है। । । हे 


भयकर उदरशूल (वातज) पर--यह झहद के साथ 
दिया जाता है । 

ग्ध़्सी, गठिया, मलेरिया ज्वर तथा योपापस्मार 
में इसे एलुवे के साथ देते है । 


मोद--इसकी लाल, पीली या काली विपेली जाति 
के सेवन से जो उपद्रव होते है, उनकी शांति के लिये 
प्रथम वसन कराते, तथा गंध बिलाव ,( जुन्दबेदस्तर ) 
मात्रा-४ रत्ती से ८रत्ती, पानी था दूध में घोलकर 
पिल्नाते हूँ । 

गारकून या साधारण छत्री अ्रधिक मात्रा मे--.कंठ- 
शोथ एवं व्याकुलता-कारक है। तथा वृक्‍को में विक्ृति 
करती है । इसके निवारणार्थ ताजा दूध तथा मस्तगी या 
जुन्दवेदस्तर दिया जाता है। 


साधारण छत्री की-मात्रा---१ से ६ मा० तक, तथा 
गारीकूव की मात्रा--४ रत्ती से २ मा० तक है । 


छानन-दे०-तिनिश । ' छालिया-बे०-सुपारी॥। छिडल-दे०-ढाक । छिकनी-दे ०-तक छिकनी । छिकुर- 
दे०-छोंकर ।' छितवन-दे?-छतिवन । छिल्तरुहा-दे०- ग्रिलोय'। छिरछिटा-दे०-गगरेन । 


- दिखेल (्‌ .0]089॥75 ि&8&वा ) कु 


सक 
श्रकेकुल (4३०७७॥8४१8०९४९) की एक बडी जाति 


के क्षुप सहश, दयामवर्सों, चिकती इस शआरोही लता के 
/ फाण्ड पोले; पत्रन-विपरीत, ३-४ इसच्च लम्बे, २-३ इन्च 


चोडे, गरिलोय-पत्र जैसे गोल, कुछ मोटे, नोकदार, ऊपरी 
पृष्ठभाग चिकने, अधोभाग सूक्ष्म .रोमण, पत्रवृत्त-१-२॥ 
इच लम्बे, _पृष्प-भीतर से लाल वगनी तथा बाहर से 


है >> पा 
/ कन्या 
0 ध्न्ः 
ध्+प्र लत 


जे 
(228 
दर 


मल न ९८ 
ललित ः का १ 
€/ष्ह 7५ 0 अकालसअप / | 
5 0 7 

ल््््ट £ 5 आदी 26 20 जि 22: >> अल 

ब्ल्ट टव 7 बज“ सटप ८ 2 
डा ५ नस रे बजा कऊा ख्ा सम थयावाद। र्टः ४ दा 
0, 
रा 


'“ 
स्का 
कोकरण, गुजरात आदि मे तथा हिमालय के प्रदेशों मे - 





द्ध होने से यह 


ही 







१४४ 
और वर्मा में बहुत पैदा होती है। 
नोट--इस लता के प्राय. सवप़्िि से दू 
इस लता के ही सहरण श्रौर एक लता होती है, जिसे 


न ब््ल्ह्श्स्च्ज् स्थल 
जज 7 
ट फेि्ड्टला जब शजफ स्श्फसे। 






छिर (छीर) बेल कहाती है । 
विप दौडी, भुईदारी आदि तथा लेटिन में-टायलोफोरा 
फ्यासि क्युलेटा ( 79004 #85० (४8॥8 ) कहते 
है । यह जहरीली होती है, तथा चूहो को मारने के लिये 
इसका प्रयोग होता है । छिखेल के स्थान में इस विपेली 


लता का प्रयोग न होने पावे, इसका ध्यान रखना आव- 





इयक है । 
नास-- 
स५-पकंपुष्पी, शीतला ६०। हछि०-छिरवेल। स०- 
दुदुरली, शिरदौडी, ठुलतु ली, दुदोली इ० । ग्रु०-सरणेर । 
ले०-होलोस्टेमा रेडी, एस्लेपियासएन्युलेरिस (5०८०४ 


श्याएएंंध्रात 8) । 
प्रयोज्याज़: 


गुणघम्त व प्रयोग 
मधुर, शीतवीर्य, आत्र-सकोचक, धातुपरिवर्ज्तक, 
मूचल, शोथनाशक, तथा प्रमेह, अश्मरी आदि मूत्र 
सम्बन्धी विकारों पर इसका विज्येप उपयोग होता है । _ 


ज्याज़--मूल, पत्र, दूध एवं पचाड्भ । 


(१) पूयमेह (सुजाक) पर--इसकी मूल का क्वाथ 


सिद्धकर उसमे जीरा तथा मिश्री का चूर्ण मिलाकर सेवन 
करने से, मूत्रनलिका की जलन दूर होती, तथा मूत्र साफ 


होता है । अथवा-.. « 
इसकी ताजी जड या उसके शुष्क चूर्ण को ३ साशा 


॥४00॥0५॥:/448 शित550॥| (578) , 
” की मात्रा में गोदुग्ध मे पीस छानकर, दिन में दो वार 


ब्वेत या हलके गुलाबी रग के, सुगधित, छत्री जैसे तुर्रे- 
दार होते हैं। पुष्प का मध्य भाग मीठा होने से, बालक 
इसे खाया करते है । 
फली या डोडी--अश्राक की डोडी जैसी, प्राय शयुक्त 
२-२ लगती है। नोकदार होती, तथा भीतर मुलायम 
कपास सा होता है। जो डोडी के पककर फूठने पर हवा 5 
मे चारो ओर ४ लगता है। डोडिया ४-४५ उच्च दिन तक पिलाने से पूर्ण लाभ होता है। 
लम्बी, आ्रायताकार होती हैं। कच्ची, कोमल डोडियो (२) शुक्रमेह या स्वप्तदोपः आदि वीय॑-विकारो 
का शाक बनाया जाता हैं। यह णाक दक्षिण भारत मे. "९--मशूल के साथ ब्वेत सेमर कद को पीसकर-६ मा० 
प्राय लोकप्रिय है । डोडी मे वीज पतले, लम्बे भूरे रण पक की मात्रा मे, दूध और शक्कर के साथ दिन में -दो- 
बार ७ विन पिलाते है। ् 
(३) अश्मरी पर--मूल या इसके काण्ड को पीस 
कर गोदुग्घ के साथ नित्य प्रात ३ दिनो तक देने से 
दाहयुक्त पथरी विदीण होकर निकल जाती है। 


के होते है। .. 
_ मूल या जडो दी छाल मोटी खाकी रग को 
यह लता भारत के बल्षिण प्रान्तो मे विभेषत 


होती है । 


रथ 
कक 5 
“24५ स्न्ल्य डिक जो शत: व््य्ल््ःण लि फट 
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(४) विसपे पर---मूल को दूध मे पीस कर पिलाते 
तथा लेप करते है । 

(५) नेत्राभिष्यन्द तथा नेत्र-णोथ और अण्ठकोप के 
शोय पर--मूल को पीसकर लेप करते है । 

(६) छोटे वालको के कास तथा तालु-सकोच पर- 
इसकी मूल को पत्थर पर घिसकर शहद से चटाने से 
लाभ होता है । 

तालु-सकोच मे---इसके काण्ड या मूल के टुकड़े कर 
पानी में पकाकर, उस पानी से प्रात बच्चे को स्तान 
कराते, तथा तालु स्थान पर तिल-तैल लगाते हे । इस 
प्रकार एक मास में केवल ३ वार स्तान श्र तैल लगाने 
से लाभ हो जाता है । (व० ग्रुणादर्श 

(७) विच्छू के विप पर--मूल को पीस कर लेप 
करते तथा कुछ पीस-छान कर पिलाते भी है। भूतज्वर 
पर---भूल के टुकठे को कान पर बाधते हू । 

(८) कण्डू पर--इसके दूध को लगाते व मूल का 
क्वप्थ पिलाते है, या इसके पत्तों के रस को ६ मा० की 

मात्रा में, गोदुग्ध से पिलाते है । 


छिरेटा (छिलहिण्ट)-दे०-पाताल गरुडी । 


0 7॥ 8 
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रन पा + ६ 


छुईमुई - 


पत्र-- 

(६) गलणोथ एवं गलग्रन्थि के दाह पर--पत्तो 
को पीसकर तैल में मिला कर गले पर बाघते अथवा 
केवल पत्र-रस को ही लगाते ह॑ । 

(१०) उदर-कृमि पर--पत्तों को उबाल कर या 
आग पर सेक कर, उदर पर बाबव कर, ३ घटे बाद 
निकाल देते हे। इस प्रकार २-३ बार करने से कृमि भड 
जाते है । (व० ग्रु०) 

(११) रक्तज एवं पित्तज सिर के रोगो पर तथा 
प्रतिश्याय पर--पत्रन-रस को सिर पर मर्दन करने से 
शिरोरोग में लाभ होता हे । 

पत्तो को हथेली पर मसल कर सू घने से छी के श्राती 
है, और प्रतिब्याय में भाति प्राप्त होती है । 

(१२) नेन्नदाह पर--पत्र-रस को तालु-स्थान पर 
मर्दन करते तथा धाय के पत्र-रस में वस्त्र भिगोकर नेन्नो 
पर रखते है । (व० गु० ) 

इसकी डोडियो से जो मुलायम कपास निकलती है, 
वह शीतगुण विशिष्ट हे। उसे तकिया मे भर कर पित्त- 
ज्वरी के सिरहाने रखने से रोगी को शाति मिलती हे । 


दे०-लजालु । छुटद्दारा (छोहारा)-दे०-खजूर । 


छुह्दारी जवाईन-दे०-ग्रजवायन किरमाणी। छेरहटा-दे०-पाताल गरुडी । 


छोंकर (?7080[एां5 97962टांध्०४9 ) 
ह्डि 


वटादिवर्ग एव भिम्बी कुल ( 7,080770586 ) के 
बब्चुलादि उपकुल ((70580680) के ये वृक्ष मध्यमा- 
कार के,कटकित, १ ५-३० फुट ऊ चेहोते है। जाखाये-पतली , 


भुकी हुई, धुूसर वर्ण की, छाल-फटीसी, खुरदरी, वाह्कर * 


से ब्वेताभ, तथा भीतर से पीताभ घूसर, पत्र-बबूल के 
पन्र जैसे, कितु छोटे, सयुक्त, एक-एक सीक पर १२ जोडे 
पच्रक, पुष्प-शीतकाल में या ग्राप्म मे, पीताभ इ्वैत 
पुष्पों का घनहरा लगता है । फली-प्राय वर्पाकाल मे, 
४-८ इच्च लम्बी, आध इच्च मोटी श्वेत वर्ण की, तथा 
इसमे छूसर वर्ण के बीज होते हे। कच्ची फली को सागर, 


घधन्व, बनौ, १६ 


सागरी मारवाड में कहते हे, तथा इसका जाक बनाया 
जाता हे । पकी फली को खोखा कहते है। यह मधुर 
होती है तथा वच्चे इसे खूब खाते है। 

नोट-हवनीय द्रव्यों में इसको ल्कडी त्ली जाती है। 
विजयादशमी को इसके व॒क्ष की पूजा की जाती है। 
इसके क्ञार को दरताल के साथ लगाने से केश फूड जाते 
बे 3] 
हैं - अत, इली केश हन्नी कहते हैं। 

इसकी एक छोटी जाति होती है, जिसे शमीर या 
लघु-शमी कहते है । इसके वृक्ष राजस्थान, पजाव, सिंध, 
गुजरात भ्रादि जागल प्रदेशों मे खूब होते है। पश्चिम 





था 
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तथा भ्रम, मस्तिष्क-दौर्नल्य, अरुचि, श्रतिसार, प्रवाहिका 
(प्रवाहिका में विशेष लाभ नही), श्र्श, कृमि, रक्तपित्त, 
एवं त्वचा के विकारो मे इसका प्रयोग होता है] 

शमीर या छोटी शमी--कपाय, रूक्ष, शीत, लघु, 
रक्तपित्त, अतिसार, श्र, करुष्ठ, इवेतकुष्ठ, इवास श्र 
कफनाशक है । 


2 (०2 23:26: 4 


22 


फली-गुर,. पित्तजनक,तीक्ष्ण, रूक्ष, मेध्य 
वुद्धिवर्धक, केशनाशक है । कच्ची फली ग्राही होने से 
अतिसार रोगी को पथ्य है। इसका शाक अ्ग्तिदीपक एवं 
रुचिकर होता है । 


थाल-रूक्ष कपषाय, कठु, चरपरी, शीतल, क्ृमिनाशक 
आमवात, अतिसार, वातनलिकाग्रदाह, इवास, अश्श, 
मस्तिष्क-विक्रति, मन्याकम्प आदि विकारों मे उपयोग 


होता है । 


(१) विच्छू के दश पर-छाल को पीस कर लेप 
करते है । 
उत्तर-प्रदेण एवं पजाव में छोटीशमी (छोकर) ही |) जंगम-विष पर-छाल के साथ नीम की तथा 
विशेष होती है। बरगद (बट) की छाल पीस कर लेप करते है। 
नाग | सर्प-विप पर-अन्तर छाल का रस पिलाते है। 
से -श्मी (शामक ग्रुण विशिष्ट होने से), चुंगा, दारा विष निकल जाता है । 
केशहन्नी, शिवाफला, मंगल्या इ॒ । हि -छोकर, छिकुर, उत्र-ग्राह। एवं विवन्धकारी है। 


खेजड़ा, जाट, जड, सफेद कीकर, इ,। स,-शसी, स्वंदड (३) अखिसार पर--पत्तो के स 
न “ * थ इसकी अततर- 
शबरी । गु-खीजडो, ससढ़ी । ब -श्ी, शांई। अ'-- डर 


स्पज द्वी (5708 ४००) ले -प्रासोपिस स्पेसिजेरा । थाल और थोडी कालीमिचे मिलाकर पीसकर १-१ 
शावाय गक सलरिन मासे की गोलिया बना जल के साथ सेवन कराते है। 


इसकी फली मे पिच्छिल द्रव्य के अतिरिक्त केरोबीन (४) मूत्रकच्छ या मुत्रावरोध पर--पत्नो को पीस 
((थ०७॥) केरोवोन ((४7०७०॥०) , केरोबिक एसिड. कर लुगदी बना किचित्‌ गरम कर नाभि-स्थान पर 
(टभ्ा००९ 8८6 ) पाये जाते है । शाखाओं मे शर्करा वाधने से 'न अवृत्त हो जाता है। तथा रोगी को पत्र- 
सहश एक पदार्थ, तथा बीज मे एक पीत रजक द्रव्य रस मे जीरा-चूर्ण और मिश्री मिलाकर पिलाते है। 
होता है। ७ या १४ दिन से गरमी के विकार दूर हो जाते है। 
लि पक कक व पुन प्रमेह पर--इसके १ तोला कोमल पत्तो के साथ 
शुश घस व प्रयाग रे मा जीरा मिला, महीन पीस कर १ पाव कच्चे ताजे 
ग्रुद (छोटी जमी लघु), रुक्ष, कपाय, मधुर, विपाक गो-दुग्व मे मिला छान कर उसमे गरुडहल का जड़ आधा 


हट 





वसन' 


॥| 
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तो, श्रौर मिश्री २ तोला मिला नित्य प्रात पिलाने से 
७ या १४ दिन मे पूर्ण लाभ होता है। 

गर्भवती के रज स्राव पर भी यह-प्रयोग लाभकारी 
है । (विंग) 

(६) मूत्र के साथ वीर्यस्नाव होता हो तो--इसके 
कोमल पत्तों का रस, गोघृत, जीरा, और शक्कर मिला 
कर देते है । 

(७) दाह युक्त विसर्प पर-पत्तो को पीस कर, 
दही मिला कर लेप करने से शाति प्राप्त होती, है । श्रग्नि- 


छोटा चिरायता (चिरेता)दे०-चिरायता छोटा । 
छोटा मादा (वडा मादा) दे०-अदा 
छोटी केरी (बडी केरी) दे०-दघी में । 
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दग्ध स्थान पर भी इसके लेप से ठडक पड जाती है। 
पत्तो को आग पर डालने से जो धुआ॥आ उठता है बह 
नेत्र-विकारो पर लाभकारी माना जाता है। 


नोट---मान्ना-फली का चूयों ६-३ सासा तक। छाल 
का क्वाथ < ६० चोला तक | 


गर्भपात के भय निवारणार्थ -गर्भवती जिया इसके 


पुष्पो को शवकर के साथ पीस कर शर्जत बना कर 
पीती है । 


छोटा चाद दे०--सर्पंगन्धा । छोला दे०-चना । 
छोटी इलायची दे०--इलायची छोटी । 
छोटी दधी दे०-रधी छोटी । 


जद़ली अंगूर ( बे [008 ) 


द्राक्षा कुल (५३६४०४४०) की इसकी लता बागी 
अ्रगूर की लता जैसी ही तथा फल भी वैसे ही किंतु 
भ्रत्यन्त खटटू, और कोई कोई खटमीठे होते है । 

यह भारत के दक्षिय के मलावार किनारे के तथा 
ट्रावनकोर के जगलो में श्रौर हिमालय के निम्न प्रदेशों 
में अधिक पाया जाता है । 
नाप-- 
हि --जंगली अ्र'गूर, पंजेरी । स -रानद्राक्ष, कौलेजन। 
अ-हू डियन वाईजल्ड ब्हाईन (एवाक्षा जात शा०) | ले - 
व्हायटिस हू डिका । 


गुणधर्म व प्रयोग- 


शीतवीर्य, मृत्रल, धातु-परिवर्तक मृदुरेचक तथा रक्त 
एव ब्रण शोधक है। 


मृ दुरेचनार्थ---इसकी जड को नारियल की गिरी 
के साथ, या केवल शक्कर के साथ पीस छान कर पिलाते 
है । धातुपुष्टि के लिए-मूल के क्वाथ से रेचन कराते 
है। नेन्नविकारों पर-मुल के रस को तैल मे मिलाकर 
लगाते है। दूपित ब्रणो पर-जड के रस को नास्यिल के 
दूध के साथ मिलाकर लगाते है। 


जगली श्र जीर दे०--गठगूलर । 


जंगली अखरोट (47कएपराफ्७ ॥077ए८74704 ) 


एरण्डकुल (797079#40०४७) का यह बडा वृक्ष, 
स्वरूप में अखरोट के वृक्ष जैसा ही, पत्र-योल वर्छी जैसे 
फल---श्रखरोट जैसे लम्बगोल, मोटे किंतु बहुत कडे 


होते है । 


यह मलाया आचिपिलेगो देश का भूल निवासी, 
भारत के दक्षिण भ्रान्तों के जगलो मे बहुत होता है । 
कर्नाटक मे ये वृक्ष लगाये भी जाते हे । 

इसका चित्र अ्रखरोट में देखे। टागतेल ( ४, 


द्ध्ट, (32-40 


| 


पं 
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छ0ककआ ) नामक वृक्ष भी इसी की 
तेल का प्रकरण देखे । 


नांस--- 

हि०-जंगली अखरोट, अपोज्ञा । स०-रान अक्रोट। 
बं०-अ्रकोन्ला । श्र ०-इ डियन चालनट (परत्रक्षा फध्वाएण) 
फिलवटंस ( प्गाएध७ ), क्याडल नट ( टग्राता6 गए )। 
ले०-अल्यूराइटिस मोलुकाना, अल्यूट्रायलोबवा ( & 
(27008 ) । 


हि । 
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रासायनिक सघटन-- 

फल की गिरी एवं वीज मे--चर्वी, खनिज-द्रव्य, 
सेल्यूलोज (0०॥४०६०) , एक स्थिर तैल जिसमे ओलीन 
( 0!0॥6 ), मिरिस्टिन ( ॥५घ577 ), पालमिटिन 
(?४णाध॥ ) , स्टीरीन ($86७7॥) एवं रेचक तत्त्वयुक्त 
चरपरा राल जैसा पदार्थ होता है। फल की राख मे-. 
चूना, मेग्नेसिया, फास्फर श्रादि द्रव्य पाये जाते हे । 
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प्रयोज्या ज्वू--फल की गिरी, श्रीर तैल। तैल को 
काकमी या काकुने तैल कहते है । 
गुणधम व प्रयोग- 

गिरी मीठी, कसैली, घीतल, कामोद्दीपक, पौष्टिक, 
कफनि सारक, विवन्वकारक, क्षवावर्धक, कफपित्तवर्धक, 
वातनाथक, तथा दाह, हृदय-रोग, यक्ृृत-विकार में उप- 
योगी है । 

इसके तेल का गुण रेडी-तैल जैसा कितु श्रोष्ठ है । 
इसमे दुर्गन्‍्ध नही होती, सुस्वादु होता है, तथा इसके 
विरेचन मे वमन की प्रवृत्ति नही होती, जी नही मिच- 
लाता । विरेचनार्थ यह तैल २॥ से ५ तो० तक दिया 
जाता है। 

अर्श पर--इसकी गिरी के कल्क को तिल-तंल मे 


मिला गुदा मे रखने से या गुदा में लगाने से श्रर्श की 
पडा दूर होती हे। 


जक्कलोअदरख ( बांगठा067 प्र्वडडप्रशाप्राव7 ) 


हरीतक्यादि वर्ग एवं हरिद्राकुल ( $लांशिया- 
7806४७ ) के इसके पौधे या क्षुप आमा हलल्‍दा के क्षुप 
जैसे, पत्ते खूब लम्बे २॥ फुट तक, और ५-६ इच्च चौडे, 
नोकदार होते ह । मुल या गठने बागी श्रदरख या हल्दी 
की गठानों जैसी, जिसमे कपूर और जायफल के मिश्रण 
जैसी तीज्न गन्ध, स्वाद मे चरपरी, कुछ कड़॒वी, किन्तु 
सूखने पर स्वाद व गन्ब मे न्यूनता होता हे । 

यह भारत मे प्राय सर्वत्र होती है, तथा इसके उप- 
योग वागी अदरख जेसे ही होते हं। चित्र अश्रदरख में 
देखे । 


साम-- 


सं०-वन आदर कम्‌ , अरण्याद् का । हि०-जगली 
अदरख, वन सादा । स०-रान आल, सालाबारी हलद, 
नसा । अ ०-वाईल्ड लिंजर ( एमात हग8० )। ले०-- 
जिजवर के सुसुवार, जि० परिपुरियम (्ट्ट एणफण€्णा), 
जि० क्लिफारडाय (2 टागणिक )। 


रासायनिक संघटन-- 
इसकी गाठो मे, जगली हल्दी की अपेक्षा अधिक $ 
पिच्छिल द्रव्य एव गर्करा होती है। तथा एक उडनशील 
पल, वसा मृदुराल, क्षार, स्टा्च, अल्व्युमिनाईडस आदि 
पाये जाते हैं । 
(३ 
गुणधम व प्रयोग-- 


दीपन, पाचन, क्षुधावर्धक, उत्तेजक, तथा अतिसार, 
शूलादि मे इसका विज्येष उपयोग किया जाता है। अन्य 
ग्रुणाधम वागी अदरख जैसे ही है। 


जीर्ण त्वग्विकारों मे इसे रीठा और गोमृत्र मे उबाल 
कर लेप करते और फिर स्नान करते हैं । 


जरीर के किसी स्थान पर सनज्ञाशून्यता होने पर 
इसे काली मिर्च के साथ पीस कर लेप करते है। 


अतिसार पर-इसके साथ धनिया मिला कक्‍्वाथ 
वना कर सेवन कराते है।.' 
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जगली अनारस-दे०-कन्‍्टला । जगली अरण्डी-दे०-दती वडी मे । जगली झाम-दे०-श्रम्वाठा ( श्रामडा ) 
जंगली झआाल-दे ०-भ्राल न० २ में । जगली आलु-दे०- सुरण (जमीकन्द) मे । जगली इच्द्रायण-दे०-इन्द्रायण 
छोटी । जगली उडद-दे०-बन उड़द (मापपर्णी) । 


जड़ली उशवा ( काधोबड ॥(६०४००7ज़ाब ) 
कक 


रसोनकुल (797780०86) की, एवं चोवचीनी की 
जाति की तथा चोबचीनी की लता जैसी ही इस 
काटेदार आरोही लता के काण्ड-मजबूत, निम्न भाग 
में कुछ मोठे से, पत्र-लम्ब गोल, अण्डाकार ६-१८ 
इच्च तक लम्बे तथा उतने ही चौडे, मोटी सिराओं 
से युक्त, सूक्ष्म नोकदार, पत्रवृन्‍्त १-१॥ इच लम्बे, 
पुष्प-छत्राकार ग्रुच्छो में, ग्रीष्णम था वर्षाकाल मे, 
पुप्प की डण्डी-ई इच लम्बी, फल-हेमनत ऋतु मे, 
चना या मटर जैसे, कितु ग्रुच्छो मे, कच्ची दणा में हरे 
पकने पर लाल, प्रत्येक फल में १-३ बीज, मूल-अनेक 
उपमूल युक्त, रक्ताभवर्ण की होती है । 

यह लता पहाडी प्रदेशों की श्राद्र -भूमि मे, कुमाऊ 
से आसाम तक, वगाल, ब्रह्मदेश तथा दक्षिण मे मध्य- 
प्रदेश, कोकण, मलावार, मद्रास श्ौर सीलोन, जावा श्रादि 
प्रदेशो मे विभेष पाई जाती है । 

नोट--इस लता के विषय का सत्तिप्त नोट चोब- 
चीनी के प्रकरण में देख । 

उदववा मगरबी जो दक्षिण एवं मध्य अमेरिका का 
विदेशी द्रव्य है, उसके स्थान मे इस जगली उदड्मवा का 
प्रयोग किया जाता है । 


ताम --- 

हि०--जंगली (पहाढी) उशवा,जंगली चोबचीनी 
रामदातून इ० । म०-घोटबेल । ग्रु०-मुदी । बं०--कुमा- 
रिका, सालसा। अं०-वाइल्ड सा्सापरेला (शत 5058 
एथ7॥9 ) ले०-स्माइलेक्स मेक्रोफी ला, स्मा० श्रोवोलफो- 
लिया (5,07/709), स्मा० भमेलनिका ($-2०908) 


प्रयोज्य श्रण -मूल । 


गुण धर्म व प्रयोग- 

इसके ग्रुण धर्म चोवचीनी जैसे ही है। यह रक्त- 
शोधक, पोष्टिक, मृत्रल व स्वेदल है । यह शअग्रे जी सार्सा- 
परीला ( उछवा मगरवी या सारिवा ) केस्थान मे 
उपयोगी है । 

फिरगोपदश की प्रथम व द्वितीयावस्था मे, तथा 
सुजाक के उपद्रवों मे, जीर्ण चर्म रोग, भगदर, नाडीबन्रण, 
अस्थिप्रदाह, कठमाला एवं श्रन्यान्य रक्तविकारो में 
इसका चूरण, क्वाथ, शबंत, माजून आदि दिया 
जाता है । 

मात्रा-चूर्ण-३-६ मा० यथायोग्य अनुकुल अनुपान' 
के साथ, क्वाथ-५-१० तो०, दर्गत-२॥ तो० । 


जगली कादा-दे ०-जगली प्याज । 


जंगली काली मिर्च (045४६ 707७४ ) 
पक 


निम्बूक कुल ([२ए0326४०) के इसके सदैव हरे-भरे की ओर भुके हुये काटे होते है। छाल-बादामी रग की, 
रहने वाले कटकित क्षुप से मजबूत आरोही, विस्तृत चिकनी एवं हलकी, पत्र-लम्वे, अण्डाकार, प्राय १-३ 


शाखाए निकली रहती है। काण्ड एवं जाखाशओ्रो पर, नीचे 


पत्रको से युक्त, नोकदार, फूल-वसत ऋतु मे फीके हरे- 
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पीले रंग के, फा-प्रीप्मकाल में, सम्बागोल, कमला- 
नीवू ज॑से या बडी मटर जैसे, पाच गहरी सधिपों एव 
कोपो वाले नार॒गी रग के, पकने पर साधारणत. फाली 
मिर्च जैसे हो जाते है ! 
यह हिमालय के प्रदेशों में ५ हजार फीट की ऊ लाई 
पर, कुमाऊ, भूदान, सासिया पहाड़ी, तबा पश्चिम 
नीलगिरी एवं दलिण भारत के फोकण, मद्रास, सीलोन 
आदि के काडीदार जगलों में विशेष पाया जाता है। 
साश- 
स,--कज, कांचन फल। हि -तगली काजीमिच,फंज 
मे -लिसरी, सेंगर, रानमिरवेल | ब.-काचन, दाहन, 
कडातोडाली । ले,-टोदेलिया एुफ़्युलिग्रेत, टो, एसिया- 
टिका (7 /8879/ ०४), दो रुविफालिस (7 २ए००३७॥$) 
टी. नायटिडा 7 ००५), स्कोपोलिया पक्‍्युलीटा 
(8००एणा& /०एॉ८३०) 
रासायनिक सघटन-- 
दारुहल्दी में पाया थाने वाला वरवेराइन (096- 
7778) नामक एक मुख्य प्रभावशाली कद्ठु तत्व इसमें 
श्रत्प प्रमाण में होता है, तथा राल, उउनभचील तैल, 
नीवूकाम्ल (.प० 4००) पेक्टीन (९००४॥) स्टार्च 
आदि पाये जाते है। पत्रो का वाप्पीकरण यन्त्र द्वारा जो 
पीताभ हरित वर्ण का तैल निकलता है उसमे सायट्रान 
(०४४०१) जैसी तीदक्ष्ण सुगन्व होती है । 
गण धर्म व प्रयोग- 
 उष्णवीर्य, तिक्त, कठु, दीपन, उत्तेजक, वातनाशक 
स्वेदजनन, पार्यायिक (विपम) ज्वर-प्रतिवन्‍्धक, सुगवित 
पीष्टिक है । 
मूल की छाल और पत्र का फाट या टिंचर उत्तेजक, 
पौष्टिक, दीपन, वात एवं श्राध्माननाशक, स्वेदल तथा 
ज्वरहर है । मलेरिया ज्वर में यह कुनेन से भी वढिया 
कार्य करता है। अधिक मात्रा में देने पर भी यह कुनेन 
जैसा कोई नुकसान नही करता । 
इसके प्रयोग से जो पसीना आता है, उससे रोगी 
को थकावट या ग्लानि नहीं होती, प्रत्युत उत्तेजना प्राप्त 


जगली काहू दे०-काहू । 
जगली काहू दे०-काहू मे । जगली कासनी दे०-दुधल । जगली कुलथी दे०-चाकसू 


कण्टला । जंगली केला दे०-केला में | 


के धर न नल हर 

हे जल न ॥ ॥। आकर ७ * 

६ जी र्टि / हो [7 फ्रि /: ध्जी 4, हा 

अल्ष्ध्साग/ | .॥ 
है के हे ॥ हट रा ३: रॉ हि हफ़ बल नऋ 
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होती है। इसके मूल का चूर्ण ?॥ तो की माना से 
लेकर २५ या ३० तो उबनते हुए पानी में डालकर, 
ढाककर १० मिनट बाद छानकर, २॥ तोला से ५ तो 
की मात्रा में दिन मे २-३ वार दिया जाता है । 

सधिवात पर-इनके पत्तो के साथ इसकी मूल को 
पीस कर, तैल में पकाकर मर्दन करते हे । 

श्रान्त्रपीडा पर--इसके ताजे कोमल पत्र चवाकर 
खाते हैं । या पत्तो की लुगदी मे दहद मिला कर सेवन 
करते है । 


इसके कच्चे फलो का अचार बनाया जाता है। यह 
वातनाजक होता है। 


सू में । जगली कु वार दे०-- 


जगली खजूर दे०-सजूरी । जगली गाजर दे०-दुकू । 





१५१ 


जड़ग्ली गूलर ( छाटपड़ 559677778 ) 
के 


बट कुल (प्राह0४०९४४) के ये वृक्ष कठगूलर वृक्ष 
जैसे; छाल-इवेत, चिकनी; पत्र-समानान्तर पर ३-६ 
इच लम्बे, गोल, कितु कठग्रूलर के पत्तों की श्रपेक्षा 
सकरे व छोटे, लम्बे नोकदार, खररोमण, प्राय शाखा 
के अग्रभाग पर श्रधिक लगते है। पत्र-वृन्त-१३ इंच 
लम्बा, खुरदरा, फल-डू इच लम्बाबव १-१३ इंच 
व्यास का, कडे रोम युक्त, पकने पर हरिताभ पीला हो 
जाता है। 

यह मध्यभारत, दक्षिण भारत, कोकण, दक्षिण 
गुजरात, श्रोरिसा, सीलोन झादि में पाया जाता है। 


नाम 

सं-खरपत्नी, मलयू । हि,--जंगलीगूलर, कालगूलर, 
कमक्षनौर । म,-च, व॑,.--खरवट, सोरेती । ग्रु.कालोउबरो, 
कलम्वर। ले,-फायकस एसपेरिमा | 
रासायनिक संघटन- 

इसमे बिल्लोर जैसा स्वच्छु एव चमकीला एक तत्व 

होता है जो मद्य मे घुलता है, तथा भ्रल्कलाईड, निरीन्द्रि- 
क्षार (0847० 8८१), श्वेत चूने के गुर वाला 
पदार्थ (0४८४:०००४ 7७०) राख श्रादि पाये जाते 
हैं (जलाने पर १८भ्र. श राख मिलती है) 


गुणधर्म व प्रयोग-- 

बातहर, रक्तशोधक, कीटाणुनागक, शोथहर, ब्रा 
शोधक है । एवं उदर रोग, यह्ृनतप्लीहावृद्धि, शूल, 
क्टार्लव, गुल्म, बालको के डिब्बा रोग ( पसली चलना ) 
आदि में उपयोगी है। 

(१) यकृत एवं प्लीहाबृद्धि तथा कामला पर-इंसकी 

मूल की छाल को गोमूत्र मे पीस छात कर, या 
छाल के महदीम कल्क को गोमूत्र में मिला भौर छानकर, 
नित्य प्रात ३ दिन पिलाते है । विकार दूर होकर उदर 
मुलायम एवं हल्का होता है, भोथ भी दूर हो जाती है। 
इस प्रयोग से यदि विरेचन अधिक हो तो घृत व चावलो 
का भात अथवा इसी वृक्ष के फलो का चूर्णा, नारियल 
के पानी के साथ पिलाते है । 


वालको के डिब्बा प्रादि उदर-रोगो पर---इसकी 
छाल के साथ चित्रक मूल और शअ्रमामार्ग-मूल को गोमूत्र 
मे घिसकर, प्रात पिलावे । अ्रधिक विरेचन हो तो 
दही-भात खिलावे । 

यह डिब्बा रोग पुन न होने पावे, इसलिये महीने 
में दो बार केवल इसकी छाल को ही गोमूत्र में घिसकर 
देते रहे | (4० गु० ) 

(३) ग्रुल्म-रोग पर--इसके शुष्क फल या छाल 
श्ौर नारियल का टोपर (ऊपर का कडा जटायुक्त भाग) 
इस दोनो को ६ मा० की मात्रा में ५ तो० गोमृत्र में 
घिसकर पिलावे । (व० गु०) 


(४) रुद्धार्तव (री के मासिक धर्म की रुकावट) 
मे--इसके फलो का चूर्ण, नारियल के साथ, हे या ७ 
दिन पिलाये । (व० ग्ु०) 


( कितु शरीर में पाडुता या रक्त की कमी हो, तो 
यह प्रयोग ठीक नहीं ) । 

(५) गर्दन पर दुष्ट ब्रण हो, तो--इसकी छाल 
के रस ( श्रथवा श्रष्टमाश क्वाथ) मे-वर्न की चौघडी 
पट्टी को भिगोकर रखते है, तथा बार-बार उक्त रस या 
बवाथ को ऊपर से बू द-बू द टपकाते है। इस प्रकार ७ 
दिन तक पशथ्यपूर्वक उपचार करने से लाभ होता है । 

(६) दतशूल तथा दात हिलते हो तो--इसकी 
कोमल श्रज्माखा से ३ दिन दातून करने से, शूल दूर 
होकर दात सुहृढ हो जाते है। इसकी छाल के चूरां का 
मजन करने से दात स्वच्छ होते व शूल दूर होता है । 

पाददारी पर--हाथ-पैरो के फटने पर इसका रस 
लगाते है। 

जगली गोभी--गोभी के प्रकरण में पान गोभी 

देखे । इसके पत्र-रस की कुछ वू दे कान में टपकाते ही 

तत्काल सिर-दर्द ( श्राधासीसी तथा सामान्य सिर की 
पीडा ) बन्द हो जाती है। 

“(१० भागीरथ स्वामी) 
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जंगली छढ़यं (अरबी) (00008४8० #प्रतंत्प०7ए77) 
(0 


सूरण कुल ( #8०९४० ) की उस घुण्या के छ्लुप, 
पत्नादि ग्राम्य घुइया के जैये ही होते है। यह बर्पाकाल 
में खूब पैदा होती है। यह भी ब्वेत और काली नंद से 
दो प्रकार की होती हे । 
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अतिशीत वीये, रक्त-स्तम्भफप, उत्तेजाड, तृप्तिकर 
है। इसका रस त्वचा में लगने से छातो व जलन पैदा 
होती है । काली ज० घुड्या-रूचिकर, मुख-जाइयलाथक 
है | इसका रस मृत्र-विरेचक तया श्रर्ण पर हितकर ? । 
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निवारणार्थ इसके कनन्‍्द को जल में पीस कर लगाते ह ॥| || रा । | 
यदि ब्रर दूषित हो गया हो, तो कन्द को चारे में मिला 2 


कर खिलाते है । 


बिच्छू के दश पर--कन्द को पीसकर लगाते हे ) 
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जुममी घुएया 
९०.० (४५४ #४/5747] 0७०0०॥२७/+4 ५८७6०४४ 
जंगली चिकोडा-दे ७ -कडवी प्ररचल । जगलीचचेडा-दे ५ -चचेडा ( जंगली ) | 


जगली उगवा । जगली जमालगोट ( जयपाल )-दे०- दन्ती | 


जंगली जायपत् ( 74203 77८4 ॥.47,4 84 772.4 ) 
्छे 


जातीफल कुल ॥७ए7६४7०8९८४७ के जायफल पावरण 
फल ० जैसा ल्‍् पा 

की हे जाति का यह वृक्ष, जायफल के वृक्ष जेसा ही या छिलका होता हे, तथा जो सूसने पर पृथक हो जाता 

होता है। इसका फल जायफल की अपेक्षा मोटा भौर॒ है, उसे रामपत्री या वम्वई की जायपत्री कहते है। इस 

8 जप ० सुगर ये अत्यल्प डे ट हु /+8( श्र 

लम्बा होता है, कितु इसमे सुगन्व अत्यल्प तथा तैल भी पत्नी में भी विश्येप पुगन्ष या स्वाद नही हॉल । 
थोडा होता हे । इसे कोई-कोई रामफल कहते हे । ञ 7 अड अ 

फल के 
न ये वृक्ष कोकश, मलावार तथा कनारा मे चिझ्षेप 


जयली चोपचीनी-दे०-- 


या बीज के ऊपर जो पीताभ-कृष्ण बर्ण का को 








जगर्ी: जायफकवल्: 
#*/४+२१४७११८.ध४ /< & ४. ४ 9 /6।८/ ४. 0./% 


पाये जाते है । चित्र जायफल मे देखे । 
| नौट-कॉकरण की ओर इसकी छाल को ही भ्रम से 
« कायफल मानते हैं। कायफल के प्रकरण मे नोट देखिये । 


नाम-- 
सां०-कामुक, मालती। हि०, स०-जंगली जायफल, 


रासफल, रामपतन्नी। अ ०-बास्वेसेस या कन्ट्री या मत्ना- 
बार नटसेग (्‌ अ30049 गर800 0" (०फाए ० 'शिव/ध्वा० 
प्रणांघावए ) || 


रासायनिक संघटन--- 


इसके बीज मे प्र० श० ४० तथा इसकी जायपत्री मे 
प्र० ग० ६३ लाल र॒ग की राल सहश पदार्थ से युक्त 
वसा एवं एक उडनभील तैल होता हे । 


७ 
गुणधमम व प्रयोग--- 


यह बृ हण, स्थानीय उत्तेजक, उष्णवीर्य है। इसके 

सब ग्रुखधर्म प्राय जायफल जैसे ही है, कितु कुछ कम 
प्रभावशाली है । 

श्रामातिसार पर--इसे भूनकर, चूर्ण रूप से दिल में 
२-३ बार देते हे । 

निद्रानाअ पर--इसके चूर्ण को शहद के साथ 
चटाते है । 

चिरस्थायी एवं दृपित ब्रणो पर--इसके तैल को 
तिल-तैल आदि अन्य तैलो के साथ मिलाकर, तथा पका 
कर लगाते हे । 

जी गठिया वात पर--इसके उक्त तैल का लेप व 
मर्दन करते हे । 

वात-पीडा पर--इसे पीसकर लेप करते है। इसकी 
रामपत्नी का प्रयोग स्नायुमडल के उत्तेजनार्थ तथा वमन 
पर किया जाता हे। असली जायपनी के स्थान पर 
इसका प्रयोग किया जाता है। यह सिरदर्द पर भी 
उपयोगी है। 


जगली जीरा-दे०-कालीजीरी । जगली तम्बाकू-दे० तम्बाकू में । जगली तुलसी-दे०-तुलसी अर्जकी । 


जगली तोरई-दे०-कडवी तोरई। 
जगली नील-दे०-चील मे । 


जगली दाख-दे०- गोविल | 
जगली. पालक-दे०-पालक में । 


जगली दालचीनी-दे०-दालचीनी में । 
जगली पिकवन-दे ०-अ्रनन्तमुल । 


जंगली प्याज ( एडठांग्र88 ्रिवांट६ ) 
७ 


रसोन कुल (8०७४७) के कन्दजातीय इसके 


वर्षायु क्षुप ग्राम्य या वागी प्याज के क्षुप सहश ही होते 
है । जमोन मे जो इसका कन्द पड़ा रहता है। उसके 


घनन्‍व, वनों २० 


मध्य भाग से वर्षाकाल मे प्रथम पुप्पदण्ड १ से ४ फुट 
तक ऊ चला निकल कर, भ्रीष्म काल में उसके श्रग्नभाग पर 
दूर दर हरिताभ इवेत, लाल या भूरे रग के छताकार 
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पुष्प आते है । पण्चात्‌ मूल स्थान से ही इसके पत्र ६ से 
१८ ड च लम्बे, साधारण प्याज के पत्र से बडे, चौंडे, 
चिपटे, रेखाकार एव नोकदार, एक इच तक चौडे, 
गहरे हरे रग के श्राते है । पुष्प-वृन्त-१ से १॥ इच होता 
हैं। बीजकोप या डोडी-वर्षाऋतु मे, & से ई इच 
लम्बी, त्रिकोष्ठीय, अण्डाकार, दोनों ओर को कमण 
पतली, प्रत्णेक कोष्ठ मे छोटे, गोल चिपटे, काले रग के 
५ से १० तक वीज होते है । 
कन्द-हलके रग का, २ से ४ इ च लम्बा, लट॒वाकार, 
बल्व जैसा, स्वाद में अतिकड़वा होता है। ये भारतीय 
ज प्याज के कन्द विलायती प्याज (यह भूमध्य सागर 
के तठवर्तप्रदेशों में होता है ) (णाए्ग्रा८४४०ा७) की 
अपेक्षा छोटा तथा बाहर से मटमैले रग का, भीतरी 
मासल छिलके मुडे हुए, चिपटे, विभिन्‍न आकार के ३ से 
२इच लम्बे, दोनो ओर को क्रमण पतले होते हुए, 
कभी कभी ३-४ एक साथ, काण्डक से चिपके हुए, हलके 
पीताभ बादामी या हलके पीले विभिन्‍न वर्णा के होते हैं । 
ये छिलके शुप्क अवस्था में भगुर एवं सहज ही मे चूर्ण ! 
बनाने लायक, किस्तु श्राद्र या गीले होने पर चिमडे एव है! तु 
लचीले होते है । इनमे कोई विज्येप गन्ध नही होती, किंतु 
स्वाद में अत्यन्त तिक्त होते है । 
ये भारतीय ज प्याज के कन्द, उक्त विदेशीय वन दक्षिण मे कोकणश तथा कोरोमण्डल के वालुकामय 
पलाण्डु की उत्तम प्रतिनिधि औपधि हैं। औपधिकार्या्थ समुद्री तटो पर, पदिचमी घाट के किनारे किनारे रेतीली 
प्रथम वर्ष के नीवू के इतने वडे कन्‍्दो को लेना ठीक भूमि मे प्रचुरता से पाये जाते है । रा 
* हर तह कक कक हे नोट--बक्त प्याज की ही एक किस्म, जिसे हि०, ब-- 
+ पतले छिलको को सुफेदीखस; म.--भुईकांदा तथा ले -सिल्‍ हा 
तथा ऊपर के पतले छिलकों को लेकर (तथामव्य (5०॥8 70०9) कहते हैं। कॉकण से अल ३ डिका 
भाग को दूर कर ) हुकडे कर सुखाकर शुष्क समुद्र फ़िनारे रेतीली भूमि से पैदा न लेक . है" और 
स्थान मे, खूब अच्छी तरह डाट बन्द गीशियों मे ऑन भी कहते हैं। इसके सदश ही इसकी दे सबक 
रखना चाहिए । अन्यथा आद्गर वायुमण्डल मे खुले रहने सि होद्देनचेरे (5 प्रग्मथाबक०त) पजञ्ञाब कक 
से ये ठुकडे चिमडे हो जाते है, तया चूरं की लुगदी गध 5 श्वेताभ वादामी, परतदारवल्वजैसे,जाय, 
जाती है । से होते हैं। 8 न डाकार बगल सें कुछ दबे हुए 
उसके पौधे पब्चिमी हिमालय श्रदेश मे ७००० फुट किनारे पर परस्पर बके रहने विश चहुत चिकने तथा 
की ऊचाई तक तथा गढ़वाल, कुमायु , विहार, मध्य- ह्दें। कारण एक ही सालूस 
भारत, छोटानागपुर, राजपूताना, गुजरात, काठियावाड, गुण की दृष्टि से उक्त सव ज॒ 
शिमला, सहारनपुर, पजाव, सीमाश्रात, जअगाल एवं हैं ट 


६६ 
बारह पा 
ए३१७१४४०८६४ ॥000॥0/॥ ६एाा | , 





< ० 


> 


सा प्याज एक समान 
। वाजार में इन सब का मिश्रण ही मिलता है । 


ह्् 3239 कप डी 
हि 





के (७७०३०: 
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ताम- 
सं.वनपलाणइु, कोलकन्द (वे बेर जैसे कंद होने 
से)। हि-जगली प्याज ( कोंदा), कंदरी, काँदरा, 
कौलीकाँदा, पुठालु 5० । स०"-रान काँदा, | कोलकादा । 
गु--ज कांदों, पाणकंदों _ । बं,>कोलकादा 
जोगली प्याज । अर “८४ डियनस्क्विल (ताक्षा 50७) 
ले, श्रस्िनियाह ढिंकी; सर ,--समें रिटी मा 6-० शावाातगव 
रासायनिक सघठन-- की 
इसमे एक निष्क्रिय और एक विपाक्त ऐसे दो प्रकार 
के स्लुकोसाइड सिल्लिनिन (50०) तामक तथा दो 
तिक्‍्त सत््व-सिल्लिपिक्रिन (गाप्रावपा) और सिल्लि- 
टाविसन (3आी॥0०ऋ पिंच्छिलद्वव्य, शर्करा आदि पाये 
जाते है। जलाने पर जो इसकी प्र थ. ५ खूख 
होती है उसमे कैत्सियम झा क्जलेट व साइट्रेट के स्फटिक 
होते हैं।) 
प्रयोज्य श्रद्ध--कन्द । एक वर्ष के अन्दर का ही 
हन्‍्द श्ौषधि कार्यार्थ लेना चाहिये । श्रधिक पुराना कन्द 
प्रक्तिहीन हो जाता हैं। कन्द के मध्यभाग को काटकर 
फेक देवे; शेष छिलको को काम मे लेबे । वाष््मप्रयोगार्य 
पूरा कन्द उपयुर्त है । 
शुण धर्म व प्रयोग-- 
तीक्ष्ण, लघु, कठ, तिक्त, विपाक में कंठु उष्णवीपें, 
वातकफशामक, पित्तवर्धक, कफनि सारक, हृदयोत्तेजक, 
मूत्रविरेचक, स्वेदजनक, कृमिष्न, योथहर, क्षोभ, उत्वलेण 
(व वमन कारक है ।* 
६ यह डिजिटेलिस ()88॥8) की अपेक्षा पाचन- 
संस्थान में अधिक क्षोभकारक होते से हल्लास, वमनकारी, 


रेचन है । किन्तु अल्प मात्रा से इसकी क्रिया डिजिटेलिस 
कि तलब कमल अगजम ० ुद अयाइम कद अं 


राजनिघन्दु तथा निधन्हु-रत्नाकर में कोलकन्द्‌ क॑ 
धवान्तिशमनकृत' लिखा दे । इससे ज्ञात होता है कि जंगली 
प्याज को कोलकन्द कहना ठीक नहीं | कोलकन्द चाराही 
या सूकरकन्दु हो सकता दै। अथवा--कोलनाम ू जंगली 
जाठि के लोग द्वाय से छुते हुए चसों पर ज॑ प्याज की 
कोजी या म्दी लगाते हैं, इसलिए इसे कोलकन्द्‌ कहते 
हों । कितु यह हृछास व वमन कारक ही होता हे, वमच 
शामक नहीं । 


| | 
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की जैसी ही होती हे, श्र्थाव्‌ हृदय की गति कम होती 
एवं हुदय का काये ठीक होने से हृदय को बल प्राप्त 
होता है । स्वेद-जनक, मून्रविरेचक एवं उत्तम कफध्न व 
हुय होता है । अत्यधिक मात्रा में अतिवमत, व विरेचन 
से मृत्युकारक है । साधारणत डिजिटेलिस (डिजि- 
ठेलिस का प्रकरण भ्रागे देखे) के स्थाव मे यह दिया 
जाता है। कितु विशेषत. फुप्फुस के विकारों पर यह 
उपयोगी है। चिपचिपा कफ अतिमात्रा में गिरता हो तब 
या इवासनलिका के जीरमगोथ पर यह श्रघिक व्यवहुत 
होता है । ऐसी श्रवस्था में इसके साथ प्राय अकंसूलत्वक्‌ 
या एपिकाक मिला दिया जाता है । वालको के जीरा 
कफरोग में यह श्रतिहितकारी है। बालको को इसका 
सिर्का या दशर्बत (शथ्रागे विशिष्ट प्रयोग देखे ) दिया 
जाता है। जी कफरोग में यह हृदय की निर्गलता को 
दूर करते हुए, कफल्ाव सत्वर कराता तथा श्रामाशय 
की पाचन-क्रिया को सुधारता हे। 

किक्तु ध्यान रहे कफ के नये आशुकारी रोगो पर 
तथा वमनार्थ भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। 
यदि पयोग करना ही हो तो इसके सांथ डिजिटेलिस 


मिला (या बनपलाडुवंटिका) (वि प्रयोग देखे) देना 
विशेष हितकर है । 


ज्वरावस्था में यदि कफप्रकोप हो तो इसकी सिर्को 
का सेवन दिन में २-३ वार लधुमात्रा में कराते है। 
ज्वर के चले जाने पर भी यदि कफसग्रह रह जाय 
तो इसके चूर्ण का सेवन पानी या शहद के साथ कराते 
है। 
हृदय-शैथिल्य, चाहे किसी भी कारण से हो, इसको 
अल्प मात्रा में देने से विशेष लाभ होता है। मृत्र-रेचन 
के लिये, मूत्रावरोध मे इसे ५ से १० रत्ती तक की मात्रा 
मे देते है । गठिया तथा चोट की सूजन पर---इसके कन्द 
को कूटकर पुल्टिस बनाकर बाधते है। श्वासावेग (इवास' 
का दौरा) के शमतार्थे इसके चूर्णा मे किचित्‌ भ्रफीम व 
सेधा नमक मिला सेवन कराते है। आवश्यकतानुसार २-२ 
घटे से इसे देते है। पैर के तलुबों पर जो गोखुरू पाद- 
कटक (८०7०) यथा कष्टदायक ठेठ पड जाती है, उकेस 
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निवारणार्य कन्द को कुचल कर तथा आग पर खूब गरस 
कर उस पर पैर रखकर जोर से दवाये । ऐसा २-४ वार 
करने से लाभ होता हैं। पैर के तलुबों की जलन हुए 
करने के लिये, ताजे कन्द को जलन-स्थान पर रुगढते 
हैं। पादकटक पर यदि उक्त प्रयोग न किया जा सके तो 
इसके कठ को पकाकर, पीसकर गरम-गरम वाध दिया 
करे । मस्सो (५४४75) पर इसके चूर्ण को मलते है । 

नोट--सात्रा-चुर्ण आधी से डेढ़ रत्ती । पानक या 
शर्व॑त ३०-६० बृन्द । सुरासव या टिचर €-२३० बन्द । 

ध्यान रहें यह साधारण प्याज से अधिक वीयंगाली 
हैं। विभेपत मूत्रजनन और कफनि सरण कार्य इससे 
अधिक होता हैं। तथापि यह उन समस्त विकारो में 
गुणदायक है, जिनमे साधारण प्याज का उपयोग होता 
है। यह वैसे खाने के काम में नहीं आता । 

उष्णु-प्रकृति वालो को तथा अन्न-नलिका के क्षोभ 
की दा मे, तीब्र वृक्क-रोग में, तीत्र कास में कफ के 
आाशुकारी रोगों मे एव बमनार्थ भी इसका प्रयोग करना 
चाहिये । हानि-निवारणाये-मिश्री एवं सिकजवीन दी 
जांती है । 
विशिष्ट योग-- 

(१) सिर्का वनपलाडइु--इ्सके १ भाग चूर्ण में 
चौगुना सिर्का या १० भाग एमेटिक एसिड का घोल 
मिला कर ७ ठिन वाद छातकर रुख ले। मात्रा-१-१२ 
बून्द । एसिड एसिटिक १ भाग में ४ भाग जल मिलाकर 
तथा ७ दिन वन्द रखकर छान लेने से यह घोल तैयार 
होता है। इस घोल में १ भाग वनपलाएड का चूर्णा मिला 
देने से उत्तम सिर्का तैयार हो जाता है। यह कफव्न है । 

(२) झर्बत वनपलाडु--उक्त सिर्का वनपलाडु १७॥ 
भाग में गक्कर ६५ भाग तथा पानी ७॥ भाग मिला 
१०० भाग पूरा कर शुद्ध लोह पात्र या एनेमल के पात्र 
मे, मदारिन पर बवंत की चाणनी तैयार करले। या 
शा गुना झहद मिला ले । मात्रा-२० से ६० बृन्द, या 
9 से १ ड्राम तक, यह वालको के कफ-विकारों में बहुत 
दिया जाता है । वच्चो के जीए कास पर यह १०-१५ 
बूंद की मात्रा मे देते है । 


22 नरम तल आह । 
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(३) आसव या टिचर वनपलाडु--इसके) न्‍्द को 
शुप्क कर, जौकुट चूर्ण कर 5 तो० में रेक्टिफाइड म्प्रिट 
५० तो० मिला, ७-5 दिन तक या ३ दिन तक 


द्र्ाजड 
>% 


शीणी में रखे । फिर फलालैन द्वारा खूब निचोटते हाए 
छानकर जीणियों मे भरकर रहसे । मात्रा--१० से ३० 
बूल्द तक बच्चो को ३ से १० बूल्। यह मृत साफ 
लाता हूँ, कफप्रकोप एवं सूत्रदृच्छ-निवारक है। कास, 
प्रतिब्याय, ब्वास, जलोदर और क्षय पर भी लाभ- 


दायक है। 

(४) अवलेह व० प०--कन्दचूण, उपक-गोद (उपक 
का वर्णन व० बि० भा० १ में देखे ) २-२ तो० सेंधा 
नमक ४॥ तो० अर्फ (आ्राकडा) मूल-चूर्ण १॥ तों० और 
अफीम ७ मा० एकत्र सरल कर उसमे सवका ह गुना 
गहद मिला रबखे । मात्रा १ मा० उक्त सबब विकारों पर 
दिया जाता है । 

वटिका व० प०--कन्द पर गेहू का श्राठा लपेट कर 
कण्डो की गरम भूमल में रखे। पक जाने पर आाठा 
उतार कर भीतरी नरम भाग निकाल ले, तथा उसके 
समभाग मटर का आ्राटा मिलाकर पीस लें श्रीर थोडी 
मात्रा मे झराव मिला, गुलाव तैल के योग से टिकिया 
बना ले। दो मास बाद प्रयोग करे, किन्तु ४ मास के 
पच्चत्‌ प्रयोग न करे । जलोदर, श्वास तथा विषपो को 
नष्ट करता है। इसे 'कुरस असकील' कहपे है--- (यूनानी 
चि० सा० ) 

(५) डॉ० गुय की गोली या पिल्युसी डिजेटलिस 
कम्पोजिटी (?] 70९, ०० )--इसमे कन्द का चूर्ण,» 
डिजिटेलिस चूर्णा और पारद वटी कल्क इन तीनो को 
१-१ ग्रेच लेकर, ग्रोली बनने लायक शर्वत मिला लेते 
हैं। यह १ गोली हुईं । इस प्रकार गोलिया वना, मात्रा 
१ से २ गोली । यह हृदय-विकार-जन्य जोथ पर उत्तम 
कार्य करती है | मूत्रल है | 


१ 


पारद-वटी-कल्क का योग इस प्रकार है--शुद् 
पारा १ भाग, गुलकन्द १॥ भाग तथा मुलैठी चूर्ण ३ भाग 
एकत्र खूब खरल कर रखे या गोली बनाले । मात्रा- 
४से ८ग्नमेन ( विेषत विश्चना्थ )। इस कल्‍्क मे 
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किचित्‌ अफीम मिलाकर फिरग रोग पर देते है । यही 
कल्क उक्त ग्रय की गोलियों (707, 050४ ४-ए॥$ के प्रयोग 
में लिया जाता है । 
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(गा० औरौ० २०) 

(६) तैल वनपलाडु--इसके कद ५ तो० कुचल कर 

था इसका चूर्ण लेकर २० तो० तिल तैल के साथ, कल$- 
दार पात्र मे मदारिति पर पका, छान ले। वालको के 
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सूखा रोग मे--सर्व शरीर ( गर्दन से ऊपर का भाग 
छोडकर ) १२ इसकी मालिश प्रात सूर्योदय के पूर्व तथा 
शाम को सूर्यास्त के वाद करते रहने से लाभ होता है। 
यह तैल कर्ण-पीडा अ्रण्डवृद्धि, गठिया तथा फोडा-फुन्सियो 
पर भी लाभकारी हे । 

एलोपैथी मे इसके कई प्रयोग है । विस्तार-भय से 
यहा नही दिये जा सकते । 


जगली वलगर--दे०--छत्री मे । 


जंगली' बादाम (7 षएटएए/4 #0फ%7774) 


मुचकुन्द कुल (8/७०78९९४७) के इसके बडे वृक्ष 
३०-४० फुट ऊ चे, शाखा-प्रणाखायें चारो श्रोर गोलाकार 
फली हुई , छाल-श्वेत वर्ण की पतली, कोमल; अ्रन्दर 
की लकडी भूरे रंग की, पत्र-शरद ऋतु मे, ७-८ पत्र 
सयुक्त गाखा के श्रग्रभमाग पर, हस्तागुली जैसे, ६ इच 
लगभग लम्बे, २ इच चौडे, नोकदार, नूतन-पतन्न मृदुरोमश, 
पत्र-वृन्त ३ इच लम्बे होते है। ये पतर सेमल (शाल्मली ) 
पत्र जैसे ही होते हैँ । पुष्प-वसत मे--लाल, पीले या 
हलके वेंगनी रंग के, बाह्य श्रावरण ५ भागो मे विभक्त, 
३-डै व्यास का, उभय लिंग विशिष्ट, पु केसर लाल वर्ण 
का, फल लम्बा, गोला कार, नोकदार, हेमनत या शरद- 
ऋतु में, पकने पर ये फल चमकीले लाल रग के एवं 
दुर्गन्‍्ध युक्त होते हैं | दुर्गग्च तो फूलों मे भी होती है। 
फल--सूखने पर काण्ठवत्‌ कडे हो जाते है । बीज--प्रत्येक 
फल में १० या १४५ काले रग के होते है । 

ये वृक्ष भारत के दक्षिण के पश्चिमी घाट मे कोकणश 
तथा मद्रास के समुद्र तट पर, तथा बंगाल के कई स्थानों 
पर रास्ते के किनारे छाया के लिये उगाये हुए, श्रौर 
वर्मा, सीलोन एवं मलाया द्वीप मे प्रचुरता से पाये जाते है। 

१ जेगली बादाम यह नाम हिन्दी, मरेठी आदि 
भाषा का, यादास पपंदी (टह्ाथ्ाएा (0म्रप्रणा०) तथा 
बादाम देशी (7थफ्राप्व8 0०४४०७०४) को भी दिया गया 
है। आगे यथास्थान बादाम का प्रकरण देख। चालमोगरा 
को भी दक्षिण में जंगली बादाम कहते हैं । प्रस्तुत प्रसंग 
का ज० बादाम इनसे भिन्‍न है। 
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झौपधिकार्यार्थ इसे ताजी लेनी चाहिये वहुत दिनो 
की पुरानी वेकार होती हैं । एक तो यह वैसे ही ऊपर- 
ऊपर की खोदी हुई वाजारो मे मिलती है, फिर पसारियो 
के यहा वहुत दिन पडी रहने से भी वेकार दो जाती है। 
पहाडी लोग बर्फीली गीत के कारण इसे प्राय श्रच्छी 
तरह खोदकर नही निकालते । 


गुण धर्म व प्रयोग -- 

लघु, तीक्षण, स्निग्ब, तिक्त, कपाय, मधुर, कढु- 
विपाक, गीतवीय । प्रभाव--मानसदोपहर (भूतथ्न) 
है । यह त्रिदोपहर, विभेषत पित्तकफशामक, दीपन, 
पाचन, वातानुलोमन, यक्षदुत्तेजक, पित्तसारक, झुल- 
प्रभमन, हृदयोत्तेजक, हच्य, रक्तस्तम्भन, शोथहर, कफनि 
सारक, मूत्रल, वाजीकरण, श्रार्त्तवजनन, स्वेदल, कुष्ठघ्न, 
ज्वरघ्न, द्राहप्रभमन, वेदनास्वापन, वण्यं, सजास्थापन, 
मेध्य है। तथा सम तिहास, गिर शूल, आमाशयशोथ, 
यक्षच्छोथ, कामला, हृदय-शैथिल्य, रक्तपित्त, कास, 
व्वास, मृत्रकच्छ, वस्तिगणोथ, जीर्खप्रमेह, नपु सकता, 
रज कृच्छू, गर्भागय-णोथ, विसपंकुप्ठादि विभिन्‍न चर्म 
रोग और अपस्मार, अपतत्रक, मूर्च्छादि श्राक्षेपयुक्त 
व्याधियो (जिन में भूतावेश जैसी चेप्टाएं होती है ) 
में इसका विशेष उपयोग किया जाता है। इसका फाट 
शा से ५ तो० की मात्रा मे दिन मे ३ बार देते है। 
शोथ, ब्रशणोथ, घूल, दाह, वर्ण-विकार आदि में इसका 
लेप करते है। स्वेदाधिकय पर शअ्रवचूर्णन करते हैं। 
हृदय-विकार (हृदय स्पदन, छाती मे वेचनी आदि) में 
इसे १ तो० लेकर ५ तो० उप्णजल में ४-५ घण्टे 
भिगोकर, छानकर पिलाते है । इससे सर्वागशोथ में भी 
लाभ होता है 

भूतावेध जैसी चेप्टाओ में इसका ब्राह्मी-स्वरस्स, वच, 
और णहूद के साथ सेवन कराते हैं । 

हृदय वी धठकन, कमजोरी तथा हृदढ्विकारजन्य उदर 
में सचित दोप के निवारणाय इसे अन्य उपयुक्त सुगन्ध 
द्रव्य श्रीर नवसादर के साथ सेवन करा ते है । इससे रक्त- 
वाहिनियों झा सगोच होकर रक्तपित्त, विसप॑ एवं 
रत्खाव में भी लान होता हैं। 
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विस्फोट एवं ब्रणों मे इसके लेप से जलन व पीड़ा 
की छाति होती है । 

भाई-व्यद्भ आदि त्वग्दोषो में उवटन के रूप मे इस 
का व्यवहार करने से त्वचा की कान्ति बढती है । 

शरीर के किसी भी भाग में असह्य_वेदना हो, तो 
इसके १ माजा चूर्ण को शहद के साथ दिन में २-३ वार 
चटाते है । 

दन्त-झूल मे--इसका मजन हितकारी हैं। मुख- 
दुर्गन्ध मे इसे चवाते हैं। वेहाणी मे इसे पीसकर नेत्रो पर 
लेप करते है । 

दिल या हृदय की घड़कतन के वढ जाने पर---इसे 
पानी मे पीसकर लेप करते हैं। यह लेप मस्तक तथा 
ललाट पर करने से सिर-दर्द मे लाभ होता है। 

हृदय और कफ के विकारों पर इसका गाढा ब्बंत 
या अवलेह वना कर चटाते हैं। कफ की वमन पर-.. 
इसे ६ रत्ती की मात्रा मे, पानी के साथ पीस छान कर 
पिलाते है। नाक से मल-ल्ाव अधिक होता हो, तो इस 
के चूर्ण का नस्य देते है। कफ या सर्दी के विकारों मे 
६ तो. चूर्ण का १३ सेर जल मे अर्घावशिष्ट क्वाथ सिद्ध 
कर उसमे १ सेर तक मथु मिला, थोडा २ सेवन कराते 
है। पित्तज्वर मे इसके कल्क का लेप करते है । भूत, 
प्रेत पिशाचादि के उपद्रवों की जाति के लिये यह महेश्व- 
रादि ध्ूपो मे मिलाया जाता है। 

फाण्ट-विधि--इसका प्रयोग फाण्ट या शीतनिर्यास 
रूप मे, क्वाथ की ग्रपेक्षा ठीक होता है। क्वाथ करने से 
2 कह 

इसके १ तो चूर्ण को ३ सेर तक खब 
जल में डाल कर, ढाक कर भर रखो | 
कर, थोडा २ दिन में ४- र्‌ वे 
योपापस्मा र, 2 जा ३ । है 

के विकारों 

पर इसका सेवन लाभकारी है । 

(१) योपापस्मार (हिस्टीरिया ) पर-- 

इसका महीन हर्णा १ से २ मा तक तथा इ्वेत बच 
का महीन चूर्ण ४ रत्ती से १ मा तक 
के साथ दिन में ३ 


उबलते हुए 
। प्रात जल छान 


मिश्रण कर जह॒द 
बार सेवन करा दे । इस प्रयोग से 





भानसिक चचलता दूर होती है। स्त्री श्रशक्त हो एवं अति- 
श्रम व चिता से यह रोग हुआ हो तो यह अधिक उपयोगी 
है 
हा यह प्रयोग वातजन्य उनन्‍्माद पर भी लाभदायक है। 
सर्वताधारण अपस्मार पर इसके १० रत्ती चूर्ण में कपूर 
१३ रत्ती, दालचीनी २३ रत्ती सूब खरलकर (यह ९ 
मात्रा है) भोजन से पूर्व सेवन कराते रहने से लाभ होता 
है। बातिक गुल्म में भी यह प्रयोग दिया जाता है । 
सुश्रत ने वातजन्य अपस्मार पर जी कुलत्थादि घृत 
का प्रयोग दिया है, उसमे जठामासी का योग विशेष 
महत्व का हे (देखिये सुथ्त उत्तर तत्र श्र ६१) 

(२) वात विकारो पर--इसका चूर्ण ३मा० तथा 
दशमूल के (वेल, कु भेर, पाटल, अरनी, श्ररलु, सरिवन, 
पिठवन, दोनो कटेरी व गोखुरू) प्रत्येक मूल का चूर्ण 
३-४३ मा० एकत्र कर, श्राधसिर जल में श्रष्ठमाश क्वाथ 
सिद्ध कर, किचित जहदके साथ नित्य दो वार सेवन करते 
रहने से १५ दिन' में ही सर्व प्रकार के वात-विकारु 
(श्राध्मान, शूल, उदर में वात-सग्रह, शरीर के किसी 
भी स्थान में फडकन, सिर दर्द श्रादि) मे लाभ होता है । 

अथवा-इसके चूरों ४ भाग के साथ दालचीनी, 
शीतल चीनी, सोफ, व सोठ का चूुण्ें १-०१ भाग तथा 
मिश्री ८ भाग का एकत्र चूर्णो ३ से ६ मा० की मात्रा मे 
प्राध्मान, शूल एवं झाक्षेपयुक्त व्याधियों में देते है। 

बच्चो के श्राध्मान, उदर-शूल, एवं नाजुक प्रकृति 
की स्थ्रियो मे मन्दक्ल तथा कुपचन आदि पचन-सस्थान 
के विकारों में इसके चूर्णा को नवसादर और सुगन्धवित- 
द्रव्यों के मिश्रण के साथ देते है | इससे पित्त का स्राव 
ठीक होकर पाचन-कार्ये मे सुधार होता है । 

(३) स्त्रियो के मासिक-स्राव के विकारो पर-इसका 
चूरां तथा काले जीरे का चूर्ण १-१ मा० श्र काली-- 
मिच चूर्ण ६ मा० एकत्र कर मिश्रण को दिन मे २ वार 
जल के साथ अ्रथवा गोमूत्र के सम्थ सेवन करावे। १०- 

१५ दिन में इसका गुण प्रकट होता है। इस चूर्ण को 
इसके फाण्ट के साथ भी देते है। 

मासिक धर्म के समय रज स्राव होते समय पीड़ा 
होती हो, तथा ख््ियो मे रजोनिवृत्ति के काल (४०-४०- 


घन्व, बनो, २६ 


वर्ष की अवस्था) मे जो कुछ विशिष्ट मानसिक एवं 
शारीरिक अ्रवसाद के लक्षण होते है। ऐसी श्रवस्था मे 
उक्त प्रयोग लाभ कारी है। अथवा केवल इसके फाण्ट या 
अर्क का सेवन करने से भी यथेष्ट लाभ होता हे । 

(४) मानसिक उदासीनता ()४७०॥०॥०॥७) पर 
इसके ४ तो० चुरए के साथ, भुनी हीग २ तो० और 
लोहभस्म १ तो० मिला, जल के साथ श्रच्छी तरह खरल 
कर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, १ से २ गोली, इसके 
फाण्ट या श्रक॑ के साथ, या केवल जल के साथ, दिन में 
२ बार, २-३ मास तक सेवन करने से लाभ होता हे। 
यदि रोगी को मलावरोध हो, तो आवध्यकतानुसार 
वादाम-तैल, रत्त ज्योति-तैल या अन्य सौम्य रेचन देकर, 
या वस्ति देकर, उदर-शुद्धि करते रहना चाहिये व मान- 
सिक आघात से सम्हालना चाहिये। (गा०औ०र० ) 

(५) रक्त-विकारों पर--जौ कुट किया हुआ इसका 
चूर्ण २ तो० तथा मजीठ चूरां १ तो० दोनो से ४० तो० 
जल मे श्रष्टमाश कवाथ सिद्ध कर दिन मे १ बार सेवन 
करे। १ मास में कुष्ठ श्रादि रक्त-विकृततिजन्य रोग दूर 
हो जाते है। किन्तु-पथ्यापथ्य की सम्हाल श्रवश्य करनी 
चाहिये | अथवा--- 

इसके फाण्ट मे शहद मिलाकर प्रात. साय, या इसके 
चूर्णा को रात्रि में भिगो कर प्रात , तथा प्रात जल में 
भिगोकर जाम को, शहद मिला कर सेवन करते रहने से 
भी यथेष्ट लाभ होता है । 

(६)श्रग्ति विसर्प या वातज विसर्प पर-...इसके चूर्ण 
के साथ राल, लोध, मुलेठी, रेणुका (सभालू के वीज 
एएुश 6 प्राधाप8०प7), मूर्वा, कमल, नीलोत्पल एवं 
सिरस के फूल समभाग महीन चूर्ण कर, १०० वार धोये 
हुए घृत मे मिलाकर लेप करने से लाभ होता है । 

(शा० स॒०) 

श्रथवा उक्त प्रयोग के मूर्वा, कमल, नीलोत्पल और 
सिरस फूल के स्थान में पित्त पापडा, मसूर, मं ग, और 
शाली चावल लेकर सबका मिश्रित अ्रथवा पृथक पृथक 
(चाहे जो) लेकर पीसकर उक्त प्रकार से घृत्त मे मिलाकर 
लेप करने से विसपे नष्ट होता है । (ब० से० ) 


(७) वालो के भडने, पकने, रूक्ष होने श्रादि 





पर इसके १ पाव (२० तोला) मोटे चूणं को १ सेर 
पानी मे रात के समय भिगो, प्रात॑ मन्द श्राच पर पकावे। 
चतुर्था शा पानी शेप रहने पर छानकर उसमे १ पाव तिल 
तेल मिला दे | फिर ५ तोला जटासासी का कल्फ कर 
उसमे मिलाकर पुन पकागे | तेल मात्र शेप रहने पर 
छान कर रखे । 
इस तेल को दिन मे २बार लगाते रहने से बाल 
भडना रोग गीघ्र ही दूर होता है | जु ये भी नष्ट होते है 
इस तेल के प्रयोग से केश बढते, मुलायम रहते तथा काले 
व चमकीले होते हे । 
शरीर पर लगाते रहने से सिध्म, स्याह दाग, 
भुरिया आदि दूर होकर शरीर का रग निखरता है । 
(बू० द० ) 
अ्रथवा-इसके चूर्णा को ४ गुना तिल-तेल मे ७ दिन 
तक भिगो रखे । पश्चात्‌ पाताल यत्र से तेल निकाल 
ले । इसे लगाते रहने से भी वाल काले, लम्बे, तेजस्वी 
होते व उनका गिरना बन्द होता है । 
आगे विशिष्ट योगो मे केश-विलास तेल देखे । 
प्रथवा-मास्यादि लेप--इसके साथ खरेटी मूल, 
कमल, भ्रामला और कूठ समभाग लेकर महीन चूर्णंकर 
पानी के साथ इस मिश्रण का वालो पर लेप करते 
रहने से वालो का गिरना-वन्द होकर के स्विग्ध, लम्बे, 
धु'धुराले व काले होते हैं । (भा भै र ) 
पन्न-प्रयोग-- 
(८) इवास पर--इसके पत्रो का महीन चूर्ण १॥ 
से ३ माशा तक शहद से चटाते है। श्रथवा-इसके २ 
तोला पत्रो को पीसकर १५ तोले जल मे क्‍्वाथ करे । 
२॥ तोले शेप रहने पर छान कर पिलावे। इस प्रकार 
दिन मे २ या ३ वार देने से श्वास एव कफोल्वण सन्नि- 
पात में विभेप लाभ होता है। 


नौट--(१) सात्ना-चुर्ण श्राधे से २ या ३ साशे तक, 
फाँद के लिये २ से ४ माशा था १ तोला तक। 

छोटी मात्रा से इसके सेवन से पाचन-क्रिया ठोक 
गेती, छुचा बढती कोष्ठनद्वुता नहीं होती, उद्गार शुद्धि 
होती शारीरिक उष्णता ठीक प्रमाण में रहती हे-एव 
उचित रवेद आता है मूत्र की मात्रा बढ़ती और नाड़ी 
यथास्थित सबल हांती है । मन शात रहता व कार्य करने 


अब्वब्हात 
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का उत्साह वढता द्वे । बडी सात्रा लेने से वन, पेट में 
मरोड ओर रेचन होता व वृक्को में क्ञोभ होता दे । 

हानि-निवारणार्थ -कतीरा, वशल्ोचन या पग्लुल्न- 
रोगन का सेवन कराते है। 

(२) शराबी को, घाव से या शस्त्र-क्रिया होने पर 
कभी कभी कस्प होने लग जाता है, तथ इसका अके+- 
या टिचर सेवन कराते है । 

(३) अपस्मार, उल्साद, मस्तिष्फ-विकार, स्मरण- 
शक्ति हास, रक्तचाप की कमी, सानमिर परिश्रम या 
चिन्ता से मानसिक व्यथा या घ्यग्रता आठि व्याधियों पर 
हसका प्रयोग अवश्य ही लासकारी होता है। किन्तु इसका 
लाभ शीघ्र ही नही होता । कुछ काल के वाद होता हे। 
अतः घेयपूवक अल्प सात्रा से दीघकाल तक इसका सेवन 
करते रहना आवश्यक है। लाभ चिरस्थायी होता दे । 

(४) घोसाइड के साथ मिजित जठ्मासी की वहत 
सी पेटेन्ट ओपधिया वाजार से मिलती हैं, जो मूर्च्छा 
दिल की धड़कव, अपस्मार थ्रादि में प्रयुक्त होती हैं । 
लाभ वो शीघ्र होता है, कितु चिरस्थायी नहीं। े- 

(९) जटामांसी से जो तेल निकाला जाता है, वह 
(एवथाभ 00) पाचक, दीपक, अति उष्ण, अल्प सात्रा 
से भी अन्तर्दाहकारक एवं नाढ़ी मण्डल पर शीघ्र प्रभाव- 
कारी है। कितु अधिक सात्रा से यह नाडियों को मन्‍्दु कर 
देता दे । सात्रा--आधे बून्द्‌ से २ वून्द तक । 

(६) इसका सत ( घन सत्य )--वातगुल्म, श्राणेप, 
हृदय की धडकन तथा कम्पवात से विशेष लाभकारी है। 
सान्रा--अ्राधी से एक रक्ती । 
विशिष्ट योग--- 

(१) मास्यादि क्वाथ- 

जटामासी १० भाग, दालचीनी, इलायची पथ 
भाग, कूठ या पोहकर मूल, लोग, कुलजन, स्वेतमिचे 
नागरमोथा, सोठ ६-६ भाग, रोगनवलसा ४५ भाग, केशर 
४ भाग और बविरायता १० भाग इन सबका अ्रष्टमाश 
क्वाथ सिद्ध कर मात्रा-२॥ तो० से ४ तो० तक 


सेवन करने से अ्रशक्ति एव वीय॑ 
है। (नाडकरी) एवं वीर्य की कमजोरी दूर होती 


क्वाथ न० २--चर्म-रोग पर-.. 

जटामासी, लाल चदन, अ्रमलतास, करज की छाल, 
नीमछाल, सरसो, मुलैठी, कुठाछाल और दारु हल्दी सम- 
भाग लेकर क्वाथ करे । यह कण्डू ( खुजली ) श्रादि 






2 
च्ञ्ज 


्ट (विज पा द्व्ता - 
4. ४-८ # ४७. 


न 
० मच 222 
हि जा ्क् 


त 


चर्म-रोंगो को दर करता है । (भा० भै० २०) 
क्वाथ व० ३--हिस्टीरिया योणापम्मार आदि पर--- 


डी 


का 


जटामानी ८ तो०, श्रमगनन्‍्ध २ तो० और अजवायन 
१ तो० सबको एकत्र जीकुट करें | 

मात्रा-- १-१ तो० चूर्ण को १० तो० जल में 
अर्वावधेप क्वाथ करे | 

इसका सेवन हिस्टारिय, झाक्षेपक वात और बालकों 
के नृत्य वात (0728) पर अकेवे या बृहद्‌ वातचिता- 
मणि या ब्राह्यीवटी या सर्पगधादि वटी के साथ किया 
जाता है। (२० त० सार) 

(२) मास्यादि चूर्ण-जटामांसी ४ भाग के साथ 
दालचीनी, कवाबचीनी, सोफ, सोठ १-१ भाग तथा 
शक्कर था मिश्री २ भाग लेकर सबका चूर्ण करे । मात्रा 
२ से ४ माता तक, मेंद रोग, बातशुल (भय्डूर घूल) 
बदरबूल तथा श्रालेपक व्याधियो मे प्रयोजित है । 

--नाडकर्णी 

(३) णर्वंत-जठामासी--जदामांसी १ सेर मे ८ सेर 
पानी मिला ववाथ करें । १॥ सेर तक जल शेप रहने पर 
छानकर उसमे गक्कर ३ सेर मिला गहद जैसी चाशनी 
वनाकर बोतलो में भर रसे । मसात्रा-१ बड़ा चम्मच । 
यह शर्बत श्वास, गलदाह, कंठशुल, शुप्क-कास, उर'पाश्व - 
शूल आदि में अधिक लाभदायक है । (स्वास्थ्य) 

(४) आसव भर टिचर जटामासी--जटामासी 
रा सेर जीकुट कर ४० सेर जल में पकावें | श्राथा जल 
क्षेप रहने पर, छानकर, शुद्ध चिकने मटके मे भर, ठडा 
हो जाने पर उसमे गह॒द ७ सेर मिश्री ४ सेर तथा बच 
श्रौर तज का चर्ण १६-१६ तोला मिला, अच्छी तरह 


जब्वार 


वत्सनाभ कुल (रेशाएग्रटंाा80०४७) के अनेक 
गाखायुक्त इसके वर्षायु या बहुवर्पायु क्षुप (ये क्षुप वर्षा के 
प्रारम्भ मे उगते तथा थीरे घीरे वसत के वाद सूखकर 
पुन वर्षा मे उगते हैं) खठे, कोमल, चिकने, ऊपर 
की ओर रोमण २-३ फुट ऊ चे, नागरमोथा के क्षुप जैसे 
होते है। पत्र-धनिया के पत्र जैसे सरया में ५-६, पक्षाकार 


हाह्नीजि।: हरि 
हाह्नीणहि 
शोगाड़ 
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सधान कर १५ दिल सुरक्षित रखे। पण्चात्‌ छानकर 
बोतलों में भर रबखे । 

मात्रा---? से ४ तोला तक । यह योपास्पस्मार को 
जीघत्र ही नप्ट करता है तथा प्रतिश्याय में भी लाभ 
क्री है। 

झासव या टिचर नं० २-जटामासी के १ भाग चूर्ण 
को मद्य (४० से ६० प्रतिशत वार्ली) ५ भाग मे मिला 
काच या चीनी मिट्टी के पान्न मे भर, श्रच्छी तरह सधान 
करे । ७ दिन बाद खूब निचोउते हुए छानकर शीक्षियों मे 
भर रखे । 


मात्रा-श्राघे माणे से ६ माशे तक। उन्माद, श्रप- 
स्मार, अपतन्नक, क्षीण स्मृति आरादि मस्तिष्क-विकारो 
में लाभप्रद है । उक्त रोगो मे उपयुक्त ब्राह्मी आदि श्रीप- * 
धियो के मद्यासवो (टिचर) मे मिलाकर सेवन करने से 
इसकी श्रौर भी गुण-वृद्धि हो जाती है । 

(५) तैल-केश-विलास-जटामासी १० तोला, फूल- 
प्रियगु, कपूर कचरी २-२ तोला, तगर, श्रगर, दालचीनी, 
तेजपत्र, नागकेशर, इलायची, देवदारु और दोनों चन्दन 
प्रत्येक १-१ तोले लेकर सबको थोडे जल के साथ महीन 
पीस, कर्क वन्ता ले । फिर उसमे तिल-तेल, आवले का 
अष्टावशेपित क्वाथ व गोदुग्घध २-२ सेर मिला कढाई मे 
मन्दाग्ति पर पकावे । तेल मात्र जेप रहने पर छानकर 
शीक्षी मे भर रसे । इसमे पकते समय यदि रतनजोत 
की जड ५ तोला चूर्ण कर मिला दे तो उत्तम लाल रग 
का हो जाता है। यह मस्तक-शूल, नेत्र-विकार को 
दूर करता है, तथा केशो की वृद्धि कर उन्हे काले, चिकनी - 
करता है । 


जण्ड दे०---छोकर 
(्््य्ण्पात्राए/ 7छराए747079 ) 


भागों में विभक्त तथा मूलोद्भव पत्र या पतन्र॒क का ऊपरी 
भाग हरित पीत वर्ण का पृष्ठ भाग पीताभ एवं छोटे 
छोटे तिल जैसे चिन्हों से युक्त बहुत लम्बे चौडे होते है । 
पुष्प--वसतऋतु में श्रल्प सख्या मे नीलाभ, रोमझ, पुष्प 
वाह्य कोप के पत्र, तूलरोमझ, लाल किनारीदार, वाहर 
से पीले, पखडी गहराई तक द्विविभक्त होती है । फल या 
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जदवार वछनाग से प्राय' छोटा व पतला, स्वाद में 
कढुवा व मधुर रंग मे- बाहर व भीतर से न्यूनाधिक भूरा 
या श्यामवर्ण का, गुण में निविप तथा विपष्न होता है। 
बछनताग को तोडकर जिह्ना पर रखने से जलन, सुन्नता 
या सनसनाहठ सी पैदा होती है । इसके वाद जदवार 
घिसकर चाटने से उक्त बछनाग के दोप दूर हो जाते है। 

जद्वार कुछ दिनो के लिये सग्रह कर रखना हो, तो 
उसे तैल मे या पारद के साथ रखते है। श्रन्यथा इसमे 
जन्तु लग जाते है । 


नाम- 
स>निविषा, विषहा, विषभवा ।हि.-जदवार,निविषी, 
पातली । म-गु “निर्विषी । ले -डेल्फिनियम-डेन्युडेटम। 
रा सघटन--इसमे डेल्फिनिन ( 70७97776 ) 
| तथा स्टेफिसेग्रिन (82॥588776) नामक दो मुख्य 
क्षार-तत्त्व पाये जाते है । 
प्रयोज्य अग---मूल या कन्द, 


गणधम व प्रयोग- 

लघु, रूक्ष, विपाक में कठु, उष्णवीरय, त्रिदोपशामक, 
दीपन, आमपाचक, पित्तसारक, श्रनुलोमन, लेखन,मूत्रल, 
विषध्न, वेदनास्थापन, हद्य, कफध्न, उत्तेजक, कदुपौष्टिक, 
आर्त्वजनन, नाडियो को बल्य,वातहर, ज्वरध्न, शोथहर 
व रक्तणोधक है । 

तथा-नाडीदौर्ब॑ल्य, पक्षाघात, अभ्रदित, श्राक्षेपक 

* आ्रादि वातव्याधि, अग्निमाद्य, श्रामदोप, कामला, उदर 

रोग, ह॒द्दौव॑त्य, उपदश, प्रतिश्याय, कास, श्वास, मूत्र- 
कृच्छु, श्ग्मरी भ्रादि में यह प्रयोजित है । 

सर्पविप, वछनाग विप, डिजिठेलिस, मस्केरिन 
(१(ए४८थ7॥०) श्रादि विषो का यह विशेष निवारक है । 


जोथ, वर्ण|विकार, कुष्ठ व वेदना निवारणार्थ इसका 
लेप करते तथा उचित मात्रा में सेवन भी करते हैं. 
दन्‍्त-शूल मे-इसे चवाते है, तथा इसके चूर्ण का मजन 
करते है । जीर्णयक्ृत-वृद्धि-या जीणे कामला में दीघंकाल 
तक अल्प मात्रा मे सेवन करते है। नूतन या पुराने 
ब्रणों पर-इसका चूर्ण वुर्कते है। शीघ्र रोपण होता 
है । हृदय मे शीत के कारण शैथिल्य हो, तो प्रतिदिन 


7 हह्नीणधि 


इसे ६ से १२ रत्ती तक शर्बत-नीलोफर या भगावजवा के 
श्रक के साथ सेवत करते है। गोथ पर-इसे जल या 
गौमृत्र मे घिस कर लेप करते, तथा शीत जन्य सूजन हो, 
तो काली मिर्च के साथ और गरमी की हो, तो धनिया 
के साथ घोट, पीस कर सेवन कराते है। सधिपीडा पर-- 
इसे तेल मे पकाकर, उस तेल की मालिश करते है। 
पक्षाघात मे-इसे गावजवा के साथ देते है | यक्नत्ू-विक्ृति 
जन्यः जलोदर मे-इसे ४ रत्ती की मात्रा में प्रतिदिन 
सिकंजवीन' के साथ देते हे । बछनाग के विप पर-वमन 
कराने के वाद, इसे दूध में घिस कर पिलाते है । सर्प 
विच्छू आदि के दशपर-इसे मद्य मे घिस कर लगाते तथा 
पिलाते भी है । वाद्य तथा आनन्‍्तरिक वेदना शमनार्थ-.. 
इसका लेप करते तथा ४ रत्ती की मात्रा मे, उपयुक्त 
ओऔपधियो के साथ सेवन भी करते हे । 

(१) बद, प्लेग, कठमाला आदि श्र थि-रोग पर--- 
तिल-तैल १६ तो और मोम १ तो दोनो को गरम 
कर छान ले, पश्चात्‌ उसमे इसका चूर्ण १ तो तथा 
गधाबिरोजा ४ तो का चूर्णा मिला मलहम बनाले | उक्त 
विकारो की ग्रन्थियो पर इस मलहम की पट्टी लगाने से 
रक्त बिखर कर गाठ बैठ जाती है। यदि पकने पर हो तो 
शीघ्र पक कर फूट जाती है । फूटे हुए फोडे पर इसे 
लगाने से ब्रण शीघ्र भर जाता है । 


(२) वाल-रोगो पर--बच्चो को मृगी,धनुर्वात,श्राक्षेप 
श्रादि विकार हो, तो इसे दूध मे घिसकर थोडा-थोडा 
पिलाते है। ग्रुदा मे चुनने लगते हो तो इसे पानी में 
घिसकर, उसमे रुई को तर कर गुदद्वार मे रखने से क्ृमि' 
मर जाते है, फिर पैदा नही होते । श्र्ग के मस्सो पर 
इसे लगाने से सूजन उतर जाती है। 

बच्चा माता के पेट मे मर गया हो, तथा उसका 
जहर माता के शरीर में फैल गया हो, भ्रथवा बच्चा 
पैदा डोने के समय, प्रसूता कमजोर हो गई हो, उसका 
खून अ्रधिक गिर गया हो, तो ऐसी दशा में इसे अल्प 
मात्रा मे गावजवा शअ्रर्क के साथ, या केवल दूध के साथ 
प्रात ७-८ दिन तक सेवन कराते है । 

(३) मूच्रकच्छ और अश्मरी पर--इसके मोटे चूर्ण 
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को गोखुरू, मकोय, ककडी और खरबूजो के बीजो के 
मोटे चूर्ों के साथ, रात भर पानी में भिगोकर पश्रात 
मल-छान कर पिलाते है । 

नोट--मात्रा-साधारण सात्रा ४ से ८ रत्ती तक; 
जल्ोदर आइहि विशेष अवस्था में ३ माशे तक तथा बाजी- 
करणार्थ २ मा० तक देते हैं । 

अत्यधिक मात्रा मे देने से-सिरपीडा, भथ्रात्षन्षण आदि 
विकार होते हैँ, तथा उष्ण प्रकृति वालो को यह हानि- 
कारक है । ह 

हानि-निवा रणार्थ--धारोष्ण दूध, यवमण्ड, धनिया, 
कतीरा तथा सिकजबीन का सेवन कराते है । 


विशिष्ट योग-- 

(१) निविष्यादि वटी--इसके चूणं के साथ सम- 
भाग जहरमोहरा खताई और चादी के वर्क मिलाकर 
गुलाब, केवडा तथा वेदमुइक के अ्रक मे एक दिन खरल 
कर २-२ रत्ती की गोलिया वना ले। १ से २ गोली, 
दिन में दो बार चन्दनादि श्रक॑ के साथ सेवन करे । यह 
हृदय की धडकन, मस्तिष्क की उष्णुता एवं शारीरिक 
निर्बलता दूर करती व चक्कर आना, मुखमडल निस्तेज 
हो जाना, स्फूर्ति का अभाव, भग्निमाद्य, आदि विका रो को 
भी दूरकर शरीर को सबल बनाती हे । यह भ्रोजवद्धंक है । 
यृवक एवं मृत्राशय-दैथिल्य से मृत्र-शुद्धि न होती हो, रक्त 
में विष-वृद्धि के कारण हृदय की घडकन मे वृद्धि व 
मस्तिष्क मे गरमी पैदा हो गई हो, तो यह विशेष उप- 


कारक है । हि 
विषमज्वर आदि रोग या अ्रधिक मैथुन के कारण 


वीर्य में उष्णुता एवं पतलापन आगया हो, तो ऐसी भ्रवस्था 
में वीर्य को शीतल तथा गाढा वनाने के लिये इसका 
उपयोग होता है । यदि मूत्र-सस्थान मे विक्ृति, सुजाक के 


जमरासी (&7.42807#0776# 67.4ए20%) - 
७्छ 


ज्योतिष्मति-मालकगनी-कुल ( 0088778००४० ) 
के इसके मध्यम ऊचाई के वृक्ष, रक्ताभ शाखायुक्त, तथा 
पत्र-श्रामने-सामने २-६ इ च लम्बे कुछ गोल, श्ायता- 
कार या लट्वाकार, लम्बी नोक वाले ( हरड़ के पत्र 
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लीन विप से हुई हो, तो इसे सारिवासव या चन्दनासव 
के साथ सेवन करावे। तम्बाकू के धूम्रपान आदि श्रति 
सेवन करने से उक्त विकार हो, तो इसे नन्दनादि अर्थ 
के साथ देते है । 

-- (रसतन्त्रसार 

(२) वटी न० २--इसके चूरणं के साथ, दरूतज- 
श्रकरवी ([000०7०ण॥ एशत॑ध0005), दालचीनी 
ओर लोग ७-७ मा०, रूमी मस्तगी व जावित्री ३॥-३॥ 
मां० तथा वस्तुरी १ मा० सब का कपड-छान महीने 
चूर्ण कर शहद में मिला १-१ रत्ती की गोलिया 
बनाले । 

१ से २ तो० प्रात -साय देते रहने से श्वास, कास 
फुफ्फुस-कोपो का फूलना, हाफ चढना, जुकाम एवं हृदय 
की निर्वलता दूर होती व शरीर बढता हे । 

“(गा० औ० २०) 

(३) वटी नं० ३--इसका महीन चुर्स ४ मा०, 
अम्बर ५ रत्ती श्रोर केशर २ मा० इन तीनो को एक 
साथ सरल कर, गुलाब जल में घोटकर १ रत्ती से २॥ 
रत्ती तक की गोलिया बनाले | यह हृदय तथा मस्तिष्क- 


विकृृति पर व वीयंस्राव तथा कामेन्द्रिय की श्रशक्ति पर 
दी जाती है। 


(४) जद्वार क्वाय--इसका मोटा चुणं २० मा० 
(१ तो० ८ मा०), गावजवा ८ मा० इन दोनो का 
साधारण कक्‍्वाथ-विधि से क्वाथ कर नाढी 


-दौरव॑ल्य, 
वातमण्डल के विकार, पक्षाघात, साधारण ज्वर तथा 


जीरण यकृत के विकारो पर सेवन कराते हैं। क्वाथ की 
सेवनीय मात्रा-८ मा० से १ तो० तक | 


+-नाडकर्सणा 


जँसे) कितु सरल या गोल दातो से उक्त धार वाले, चमडे 
जैसे चीवट, पृष्प--पीले, 'छोटे-छोटे भुमको भे, फल-.._ 
वेर जैसे, पीतवर्ण के, श्रौर गूल--मोटी छाल वाली 
स्वाद मे कसैली कड़॒वी होती है। | 





ये वृक्ष हिमालय की तलैटी के प्रदेशों मे, ६ हजार 
फीट की ऊँचाई तक विशेय पाये जाते है। काल्‍्सी, 
सहारनपुर, बु देलखण्ड, विहार, मध्यप्रदेश, कोकर, 
पश्चिमी घाट, कर्णाटक आदि भारत के उष्ण प्रदेशो मे 
प्राय. सर्वत्र जगलो में पाये जाते है । 
नाम--- 

सं०--भूत्तांकुश। हि०--जमराशी, भूतराशी, काला- 
मुका, बाकरा, मिरांहु, घेवरी, पत्ियाल, जमसोश्रा ह०। 
स०--भूतकाराशी, भुतकसा, अरन, ताम्र ज, छुरकस ६०। 
ले०--एलियो डेन्ड्रान ग्लोकम; ए० राक्सवर्घी ( & ए०- 
छण्णाशाा है ए० पेनिकुलेटस (8, ए00ए थाप्रा7) ॥ 
रासायनिक संघटन--+- 


इसकी छाल में एक क्षारतत््व तथा राल जैसा 
पदार्थ २ प्रतिशत, टेनिन ८ प्रतिशत, ग्लुकोज ५ प्रतिशत 
श्रौर जलाने पर जो राख १८ प्रतिशत होती है उसमे 
क्यालसीयम' कार्बोनेट व क्यालसियम आक्सलेट पाये 
जाते है । 

प्रयोज्य अग--पत्र, छाल और मुल । 
गशुणधमम व प्रयोग -- 

कसेली तिक्त, उष्ण-वीर्य, तीम्न-गन्धी, कफवात- 
नाशक, दीपन, सकोचक तथा भूतबाधा, ग्रहपीड़ा, इवेत- 
कुष्ठ, कृमि श्रादि नाशक है। 

पत्त --तीन्न छीक लाने वाले एवं नजला बहा देने 
वाले होते है। पत्तो को कुचल कर सुघाने से छीके 
श्राकर प्रतिश्याय में लाभ होता व सिर-पीडा दूर 
होती हे 

स्त्रियों के वातगुल्म एवं हिस्टीरिया जन्य मूर्च्छा को 
दूर करने के लिये पत्तो की धूनी या धूप दी जाती है। 
भूतबाधा, ग्रहपीडा कृसि का निवारण होता है । 


गुड्डच्यादि वर्ग एव एरण्डकुल (छण7980७४७) 
के इसके सर्देव हरित छोटे वृक्ष होते है। शाखा ए-रोमश 
छोटी-छोटी, छाल--मठमैली, पत्र-२-४ इच लम्बे, 
कुछ गोल, पतले, अनीदार, चिकने, कुछ दन्तुर, ३-५ 
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छाल---तीत्र विषैली होती है । 

प्राय सर्व प्रकार की सूजन पर--छाल को पानी मे 
उबाल, पीस कर गरम-गरम लेप करते है। निमो- 
निया मे इसका लेप छाती पर करते है । 

मूल--सर्प-विष-निवारक मान्री जाती है। इसे 
पानी मे पीस-छान कर पिलाने से वमन द्वारा विष निकल 
जाता है। भ्रधिक मात्रा मे यह मृत्युकारक है। 


जमालगोटा (ऊणणा पपंगाणया) 


सिराओ से युक्त, सूखने पर पीताभ, पृष्प-श्रीप्म काल से 
हरित पीताभ, रोमश, मंजरी रूप में, एक लिंगी, फल 
या बीज कोप---शीतकाल मे लगभग १ इ'च तक लम्बे, 
इवेताभ, गोलाकार, न्रिकोणयुक्त; बीज--लगभग ३ इच 
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लम्बा ) इच चीडा, कुछ गोल, एरण्ठ वीज जैसा,कप्णाभ 
भूरे रग का होता है | इसे ही जमालगोटा या जयपाल 
कहते हे *। वीज के भीतर पीताभ इवेत मगज होता है, 
जिसके दो दल होते है । दोनो दलो के मध्य मे इसका 
वीजाकुर महीन पत्ती सा होता है, इसे पित्ता भी 
कहते है । वीज के मगज से प्र थे ४५० से ६० तक 
पीताभ या रक्ताभ भूरा, गाढा तेल निकाला जाता है, 
जो स्वाद मे तीक्ष्ण एव दाहकारक होता है । 

पाइचात्य वैद्यक में उक्त तैलें का ही प्रत्यधिक उप- 
योग किया जाता हे। लेटिन मे बीजों को (7००0गराइ- 
5धा०] तथा अग्रेजी मे (४००7 $6९05, तेल को 
0]007 (70075 ((7००॥ ०॥) कहते हैं । 

लेख के णीर्ष स्थान में दिया हुआ लेटिन नाम उसके 
वृक्ष का है। क्रोटन ((7007) शब्द यूनानी या श्रीक गब्द 
से उत्पन्त है, जिसका अर्य होता है पाए 67 छए8 (एक 
क्षुद्र कीट विशेष या खटमल) । वृक्ष का विशिष्ट नाम 
गपद्ठाणाा) टिग्लियम भी यूनानी शब्द से व्युत्पन्न है, 
जिसका श्रर्थ होता है पतले दरत लाने वाला (प० ॥98ए९ 
& ॥7 800]) । इस पौधे के प्राय सभी अ्रग पतले 





ब आशयुवदीय बडी दन्ती (द्वचन्ती) ए ९ण9ब्ातणा 
का ही एक नंद मात्र है | चरक सुश्र्‌ तादि प्राचीन अन्यथों 
मे इसी छोटी व बडी दन्ती का उल्लेख है । राजनिघरटु 
आदि अर्वाचीन ग्रन्थों में इल प्रस्तुत प्रसंग के जमालगौटा 
या जयपाल का विवरण मित्रता है। काल के प्रभाव से 
हमारे ग्रन्थ नध्ट अप्ट हो गये है। सम्भव है, किसी प्राच्योन 

अन्थ में भी हसका उल्लेख हो । 'ददः नास से ईरानियों 
को इसका क्लान अश्रति प्राचीन काल से था और कहा 
जाता है कि इन्हें इसका ज्ञान चीनियों से हुआ, क्योकि 
इसका एक फारसी पर्याय 'ददु चीनी” है। जयपाज़ का 
अरबी नाम दिहुस्सीनी? फारसी ददचीनी? का रूपान्तर 
मात्र है। इब्नसीना नासक प्रसिद्ध अरबी हकीस ने 
अपने भ्रथ में इस दंदुस्सीनी के साथ ही साथ आयुवेदीय 
प्रसिद्ध प्राचीन 'दती! (ददु हिन्दी) का भी उल्लेख किया 
द्द । इससे स्पप्ठ हे कि प्राचीन अन्थों मे जो दती कही गईं 
है, उसी का यह एक थद मात्र ह-जमालगोटा या 


जयपाल ये आधुनिक प्रचलित नाम देश भेद से इसके 
पढ़ गये हं। 


->-+>>3+२३०व००.«०+>०+«००*>+* 
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जयपाल (जसालगोदा) 
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5. 


अब >> 
५ हआआ साफ 


कर 
नशे 


दस्त लाने वाले (विरेचन) हैं। बीज मे उस गुण की 
श्रत्यधिकता है । 
.. आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा-पद्धति मे उक्त इसके 
तेल की अपेक्षा वीजो का और मूल का प्रयोग होता है, 
एव तद्घटित भ्रनेक विशिष्ट योग प्रसिद्ध है। पाशथ्चात्य टै 
पद्धति मे भी पहले वीजो का ही प्रयोग होता था, किन्तु 
सम्प्रति केवल तैल का ही व्यवहार होता है । 
ये वृक्ष चीन, तथा भारत मे भी प्राय सर्गत्र, कितु पूर्ण 
वगाल, श्रासाम, सीलोन तथा भारतीय द्वीप समूहो मे 
अधिक पाये जाते है । 


5) यहां प्रचलित 
(दन्ती विशेष) का चर्णन दिया जा रहा है। प्राची 
जय्पाल का वणन 'दन्ती? में यथास्थान ही 

है गा दुन्ती? में यथ देखिये । 
हि इसकी ही एक अन्य जाति नागदन्ती (2 6छ- 

878) का चर्णव घवसर के प्रकरण सें देख। 

(३) जगज्ी जमाल-गोटा दन्ती के प्रकरण में देखें। 


जमालगोटा, जयपाल 


रह 


9. । ० 2 


कं दा हु हि कर 
5 ८2- ० 
रत मम 
श््स्ल््फ + प्र ने तक] ज्स्ऊ शक रा पा फक ०० गे 
(४) जमाल्षगोटे के बील, प्रायः रढी वीज जसे ही 


होते हैं। दोनों में अन्तर येही हैं कि इसकी श्रपैज्षा रंडी 
अधिक चिकनी व चमकदार होती है, तथा, अनेक श्वेत 
धारियाँ होती हैँ। रंडी तेल की अपैज्चा इसका तेल 
चिपचिपा तथा पीलापन या लाली लिए गाढ़े 
भूरे रंग का, भ्ररुज्चिकारक गन्धयुक्त एवं तीचंण व 
दाहकारक पोता दै। ग 
साम--- 

सं०--जयपाल, दन्तिबीज, ह.। हि.-जमालगोटा,जय- 
पाल जपोलोटठा, इृ. । स,-जेपाल | ग्रु-नेपाली । वं.- जय 
पाल। श्र .--परगेटिव ऋ्रादन (?णह३०/ए० ल०(०7) ले 
क्राटन ध्गिल्ीयम । 
/ शासायनिक संघटन--- ; 

बीजों मे उक्त स्थिर तैल के अतिर्रिक्त टिगलिनिक 
एसिड (7र8॥70 80०0) क्रोटनिक या क्वार्टेनिंलिक 
एसिड ((४00०7० 07 0प्रश्ा।थाए॥० 8०१) होते है । 
उक्त तैल में क्ोटन-श्ोलिक एसिड ((+०0०7०#ं० 
80१0) जो इसका मुख्य कार्यकारी तत्त्व है। तथा- 
टिस्लिक या मेथिल क्रोटनिक अ्रम्ल (78॥0 67 
१७॥३ ०४००० 8९००१), क्रोटगाल ((:४००70]) 


छाह्रणि५ 


बट स्प “252 हम 


+ 
च्न्> 





क्योकि इसके अधिक उपयोग से या बिता शुद्ध किये 
उपयोग से वेदता के साथ ही गले व पाकस्थली मे 
ज्वाला सी प्रतीत होती है, तथा भयानक मल्नभेद एर्ग 
कमजोरी, व शीतताजु होकर मृत्यु भी हो सकती हे । इसी 
दृष्टि से वृहत्‌ रसराज सुन्दर मे लिखा है--“न विप 
विपमित्याहु जयपालो विपमुच्यते । गोधितब्च विरेकेपु 
चमत्कृति कर पर ॥” 


शुद्ध हो जाने पर सावधानी से, विशिष्ट योगों के 
साथ प्रयोग करने से यह चमत्कारिक अपूर्ण लाभ करता 


है। श्रत इसकी शुद्धि परमावण्यक है । ,. | -' 

शोधरन-विधि--( १) बोजो को कपडे की पोटली 
मे बाघ, एक घड़े मे गौ का गोबर व पानी का मिश्रण 
भर कर उसमे दोलायत्र की विधि से पोटली को लठका 
कर ३-४ घटे पकागे (स्वेदित करे)। फिर पानी से 
साफ कर बीजो का ऊपरी छिलका दूर करदे व भीतर 
की दोनो दालो के बीच की पित्ती या जीभी को भी दूर 
करदे और शेप भाग को गरम पानी से धोकर, नीवू- 
रस में घोट कर, मिट्टी के कोरे तवे पर बिछा कर या 


जो रेचन नही किन्तु त्वचा के लिए विदाहकारक है। एज ४ व्लाटिंग पेपर पर फलाकर (जिसमे तैल का दूपित अश 


कुछ उडनणील तेल, जिनके कारण इसकी उग्र-गन्ध होती 
है, तथा श्रमेक वसाम्ल होते है । 

प्रयोज्य अग---बीज तथा वीज-तैल 
गुण धर्म व प्रयोग- ह 

गुरु, स्तिग्ब, तीक्षण, कठु, विपाक मे कठु, उष्णवीर्य 
कफ्रवातहर, दीपन, विरेचन,- (इससे आमाशय से क्षोभ 
आात्रकला मे मरोड, एन गोथ युक्त अधिक पानी जैसे 
दस्त होते है), वामक, लेखन, विदाही, स्फोट-जनन है। 
तथा अस्निमाद्य, सर्वागशोथ, जी विबन्ध, जलोदर, 
ज्यर, उदर-रोग, क्ृमि, एग मस्तिष्कगत , रक्तत्नाव, 


ही 


सच्यास श्रादि मे रेचनार्थ इसका प्रयोग किया जाता हैं। '__ _ _  . . .../£ 
 जेपालोन्मत्त शआआफूक नवोपविष जातयः॥ (अ, तत्न) 


वीज--बीजो मे पत्र, छाल, मूल श्रादि की श्रपेक्षा 
भ्रत्यघिक जोरदार व्रिचन गुण हे | तथा श्रधिक मात्रा 
में यह तीब्र विप है। श्रायुर्गेद मे इसकी गणना उपविपो 
में की गई है )। कितु हैयह एक प्रकार का उम्रविष 


१ डउपविष-रजुदक ज्ाँगली ग्र॒ुजा हयारि विषस्लुष्टिका 


घन्व० बनौ० २२ 


शोपित हो जाय) सुखा ले और काम में लागे। 

(२) बीजो को १-२ घण्टे जल में भिगों, छिलके 
दूर कर, उक्त प्रकार से, दोलायन्र से, बीजों की गिरी से 
१६ गुना गोदृध या गोबर के रस मे ४ घटे स्वेदित कर 
पोटली को निकाल जीभी दूर कर उक्त प्रकार से चूरा 
करले। 


(३) बीजो को जल में भिगो, छिलका निकाल, 


बीच की जीभी को निकाल डाले । फिर अष्टमाश (बीजों 


की गिरी ८० तोला हो तो १ तोला) खुहागे का चूर्ण 
मिला, दूध -मे उक्त-प्रकार से स्वेदित कर शुद्ध करले । 


थूहर, आक, कलिहारी, ग्र॒ जा, कनर, छुचला; जयपाल, 
जमालगोटा, घतूरा और अ्रफीस ये £ उपविष हैं। रस- 
तरगिणी मे उक्त £ उपविषों के साथ ही विजया-भांग _ 
तथा भललातक-सिल्ावा को भी उपधिष सानक्र सख्या 
१५ की गई हे । 


|] 


१७० 

नोट-ध्यान रहे, छिलके निकालने में या द्विदल के घीच 
से जीसी निकालते समय दृ(्थो पर तेल लग जाता है । 
यह दाहक सेज्न गला हाथ आंखों के या शरीर के 
किसी भी साग पर नहीं लगने पाये । यदि मल,से लग 
जाय तो तुरन्त ही घृत या तिल तेल उत्त भाग पर लगा 
देव। काय हो जाने पर सिद्दी या साधुन से हाथों को घो 
डालना चाहिएु | जिम दूध में इसकी श॒द्वि करें-स दूध 

जमीन में गढ़ा खोद मिट्टी से दाब दं। जिससे उसे 
कोई पी न सके। > 

शोथ-वेदना युक्त विकारो मे, चर्म रोगों या गज 
(सालित्य) मे वीजो का लेप करते है। तिला के रूप 
में यह ब्वजभग होने पर शिघ्न पर नगाया जाता है। 
हिक्का मे बीज के मगज को हुफे में भर कर घूम्रपान 
करतिह। बविच्छू के विप पर बीज को पानी में घिमकर 
लेप करते है । 

(१) कोप्ठवद्वता, साधारण शोथ तथा कामला 
रोग पर--शुद्ध वीज-चूणो श्राधी रत्ती से १ रत्ती तक, 
बिक चूर्ण १ माझा, शुद्ध सुहागा १ रत्ती और १ तोला 
बान के लावा का मिश्रण प्रात पानी के साथ देते है) 
अथवा--इसके वीजो को फोडकर मीगी तिकाल उसके 
दो दल करे । ऐसे २६ दल, थोडे गरम पानी में रात 
को भिगो प्रातः हाथो से मलकर, श्रन्दर की जीभी हटा 
कर फेक दे, व दाल धोकर स्वच्छ चीनी मिट्टी के खरल 
में खूब महीन कर, उसमे सोठ का महीन चूरां २ तोला 
मिला, जल के साथ ६ घटे घोटकर २-२ रत्ती की 
गोलिया बना लें और छाया से सूखा लें । 

१ या २ गोली रात मे जल के- साथ लेने से प्रात 
चगैर कष्ट के दस्त साफ होता है । किन्तु इसके लेने के 
पूर्व मूग की सिचडी धृत मिली देने से पेट स्निग्व हो उत्तम 
लाभ होता है । रेचन के बाद पथ्य मे दहीभात लेवे। 

(आ० सार सगम्रह) 

(२) खास पर--श्वास का दौरा होने पर बीज को 
एक सलाई से कोचकर दीपशिखा पर जलाते तथा उसका 

धूमत्र नाक से यु घाते हैं। तथा इसके जले हुए मग़ज का 
चौथाई भाग पान में रसकर खिलाते हैं । 

(३) अर्थ शीणी आदि शिरोरोग पर--वीज को 
पत्वर पर जल के साथ घिस कर, सलाई से कपाल पर 


यथा निद्रा आती है, जिससे विप सरलता हे नह 


हे 3 
ऋटाब््ता।ई 


358: स्टार हे, + 


अ्रभाग हे ऊपर पीटा»वान 
शीच देने है। ४-> मिनट में पीजा इे? 
धीदे से कपने से पीछार परत ले 


पर तक साभा साएड 


श्र्ध भीणी (क्षवान्‍िवद) हो तो-सूवद्िय सब प्रात, 
२-३ बवीजी का मगय, पत्थर पर तीस के रुप से तिगकर 
जिस और पीणा हो, 


अर भाग के ऊपर उसे सलाई से लगाये, थोड़ी झगव 
होकर उसी दित पिर-पीटा दूर हो जादीर। प्रद्या 
उक्त तीवू रम में घिसे हुए करता को लिस ओह बा 


मस्तक न दुसता हो उस ओर के कान मे उसे नस की 
६-२ दू दें टपका देवे । कितु उसके पर्व शो घूस काम 
में डाल दे, जिससे जलन ने हो। यह प्रयोग फर से: 
जावे व थोडी नींद ने लेचे । (बि> गुगाद्ण ) 


(४) जागम चिप विधेषन, संर्म-बिय पूर-पूर 
तद्रा, निद्रा दूर करने के लिए अ जन-एवा कामणी नी“ 
में छिद्र कर, उसके भीतर उसके बीजों की ७ भिरी भर 
छिद्र के मुख को, छित्र करते समय निकले हुए गृदे एव 
छाल से बन्द कर, नीयू को मृत से धाघ कर स्स दे | 
७ वे दिन गिरी को तिकाल कर धूप से सखा जे, तथा 
पुन उसी श्रकार दुसरे नीबू में भरफ़र रस दे, और ७ 
वें दिन विकालकर नुखा जे । इस प्रकार ७ 
गिरी को सुखा, सुरक्षित रकपे। इसे मनप्य कैरी लाला 
(शक) में (या नीयू रस मे) घिस कर मेत्रो मे आजने 
से सर्पदंश से उत्पन्न मूर्च्छा दर होती है । (फिर अन्य 
उपचार कर । ध्यान रहे सर्प-बिप से प्राय, मुच्छा, तन्द्रा 
ये उत्तरता, 
तया अन्य उपचार काम नही देते) यह प्रयोग एक योगा 
से प्राप्त-हुआआ है और सत्य है । (भा० भै० २०) 

उपचार मे शुद्ध वीजो का चूर्ण या उक्त नीबू फल 
से भावित गिरी के चूर्ण की अल्प मात्रा घृत के साय 
पिलाते है। जिससे दस्तो के द्वारा विप दर होता है । 

नोट--ध्यान रदे उच् प्रका 
आजने से वेदना श्रसह्ा होती ह्‌, 
तथा नेन्नों को कोई हानि न पहचे 
में रुई का फ़ाया सिगोकर वाघ 


घार करके 


२ से नेन्नो मे इसके 
इस वेडना के निवारणार्थ 
पुत्ततथ, बकरी के द्घ 
ना चाहिए। थधवा- 


बज 
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डे 

बीजों फ्री गिरी को नीवू रस “मे २१ बार घोटकर 
(भावना देकर) शुष्फ कर, इस चूर्ण को भी सलाई से 
सर्दप्ट व्यक्ति के नेत्रो में आजते हैं । 

(१) जी ज्वर पर--शुद्ध किये हुए बीजों की 
गिरी ४ मा्ा, कुटकी -८ माशा तथा गेरू ४ माणा सबके 
मद्दीन चुर्ण को खवारपाठा (ध्रृतक्रुमारी) के रस मे खरल 
कर मृ ग से लेकर मटर जैसी गोलिया वना ले ।' शीतल 
जल से १ गीली लेने से जीर्ण ज्वर नप्ड होता है। 

हक. (भा. भें. र. ) 
(६) भ्धिमास (इतमूलगत रोग विभेष 7999060 
जां5007 40000) पर--वीजो की गिरी को, समभांग 
नीयू के रस में पीस कर लेप करने से लाभ होता है। 
हे (भा, भै र ) 
तैल--कूपिका-यत्र द्वारा या पाताल यंत्र से इसके 
नवीन वीजो का तैल निकाल लें) श्रथवा उनकी गिरी 
निकाल, पानी से पकावे । पानी पर जो तैल नितर श्रावे 
उसे किसी पक्षी के पर श्रादि से सावघानीपूर्वक निकाल 
कर रखे | और काम मे लाबे। ८ 
'ा .._. (भा० श्लै० र०) 
* बह तैल बाह्य प्रयोग से तीब्र क्षोभक एवं जल़न 
करने वाला व अधिक मात्रा मे लगाने से ध्वन्ना पर 
विरफ़ोटक प्र भाव करता हैं। दद्‌, गज, किलास क्षुष्ठ, 
तथा आमवांत रीगो में इरो अन्य उपयुक्त द्वव्यों के साथ 
मिलाकर लेप करने है। यह छाला पैदाकर दृपित मल 


बन 


निकाल देता है । > ५; 


जोडों के दर्द पर जलन मिटाने के' लिए इसका उप- 
योग किया जाता था, कितु श्राजजल इसे हम उपयोग मे 
बहुत कम लेते हें। क्योकि इसमे जनन और ज्यादा होती 
है, तथा उससे जो घाव होते है; उनके चिन्ह नही मिटते 
और इस घाव से मवाद श्रादि बहुत घृरितत हृश्य दिखलाई 
देने लगते है । (सन्याल और घोष) 
(७) अरू पिका (सिर का छाजन) तथा गंज या 
इन्द्रलुम पर--इसके तेल की श्यूदे, जैतून तेल २॥ तोला 
में मिलाकर लगाने से यह उस स्थान पर छाला पैदा कर 
दूषित मल को बहा देता हैं। 


४ के कि 


० 
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(5) भयदड्भूर शिर घूल पर--१ -ब्‌ द तेल में १ 
ड्राम क्लोसोफार्म तथा १ श्रौस ग्लिसरीन मिला लेप 
करते हैं । हि के 
(६) व्यूबर क्यूलर मेनिन जाईटिस मे रोगी का 
सिर मुंडाकर यह तैल १ भाग तथा जैतून-तेल -३ भाग 
मिला सिर पर मर्दन करने से सतोपजनक लाभ होने की 
कुछ डाक्टरो का भनुभव है। (श्र तत्रं 

(६०) रक्तावेग संयुक्त रज. कृच्छ (कंनजैस्टिव- 
डिसमेनोरिया ) व्याधि में, श्रथवा जरायु के पुरातन रक्ता- 
वेग-विकार में जब कंष्ट व वेदना के साथ रक्त जाता हो, 
तव यह तैल १ भाग, कपूर लोशन १० भाग में मिला, 
तथा इससे स्पज भिगोंकर या फाहा बनाकर योनि के 
सेक्रम भाग पर दिन से दो वार रखें। इस प्रयोग से 
त्वचा में उग्रता पैदा होती तथा रोग की यन्त्रणा शात 
होती है। मर्दन न करें, क्योकि मर्दन से छाला था 
ब्रण होने का भय है। --(अ्र० तत्न) 

. (११) क्षय रीग में या पुराने ब्राकाइटिस पुराने 
स्युमोनिया या किसी प्रकार की नई पुरानी फुपफुस 
सस्वन्धी पीडा से जब कप्टकर श्वास-कच्छुता हो, सास 
लेने व छोडने मे कष्ट होता हो, तब छाती पर-यह तेल 
५-६ वू द, पुराना घृत १ तोला झौर॑- कपूर का मिश्रण 
कर लेप करना श्रच्छा होता है--(अ तत्र) ॥ 
श्रनेक प्रकार के शूल तथा पक्षाघात मे यह तेल, - 
नारायण तेल था तिल तैल मे मिला कर मर्दन करते है। 
उक्त विकारों पर'मर्दनाथे इस तैल के थोग से कई 
प्रकार के मर्देन तेल (लिनिमेट) बनाये जाते हैं। यथा-- 
< (१) यह तेल २॥ तोला, इंलायची तैल या कैजू 
पुटी आयल लगभग ८ तोला तथा अंलकोहल -[मंथसार ) 
“ लगभग € तोला का मिश्रण करले । 

(२) इस तेल के १ भाग मे ८ भाग नारियल तेल 
मिला भर्देत तेल बनाले । यह मिश्रण जीर्ण गठियावात, 

- श्वास, पक्षाघात, वातशूल, एवं तीत्र कठनलिका सम्बन्धी 
विकारों पर मर्दनाथं-लाभकारी है- (नाडकर्णी) 
... आभ्यन्तर अयोग---इसका आराभ्यन्तर प्रयोग तीद्र- 
विरेचक होता है'। बाहरी त्वेचा। पर लगाने से भी शोधित 





होकर यह विरेचक प्रभाव दर्गाता है। श्रत तीत्र विरे- 
चन द्रव्यों मे इसका प्रथम नम्बर हे । इसकी बूल्द ५-२५ 
पानी जैसे दस्त लाती है। उदर में मरोड एव आत में 
क्षोम होता हे । यह उदर-कृमि-नाशक तो है, किंतु 
क्ृमिष्न रूप में इसका उपयोग प्राय. नही किया जाता । 
जिन अ्वस्थाओं से शरीर से जलापकर्पण या 
रक्त के जलाग को श्ीघत्र ही कम करना श्रभीष्ट हो, या 
हुृदयोदर में सगृहीत जल (हृदयावररणा में समृहीत जल) 
का दबाव कम करना हो, तव इसका उपयोग किया 
जाता है। जैसे मस्तिष्क गत शिरा के ठूटने से यदि 
अर्दागवात हो, ऐसी श्रवस्था में यदि इसका उपयोग कर 
रक्तमत जल की कमी नहीं की जायगी तो मस्तिष्क पर 
रक्त का दबाव श्रधिक हो जावेगा, तथा मेदे पर रक्तत्राव 
झधिक वढता जावेगा,“और रोगी के अच्छे होने की 
सभावना विलकुल नही ःहेगी। यदि रोगी वेहोश हो, 
तो इस तैल की १ बून्द मक्खन मे मिला, जिह्ना पर 
घिसना चाहिये । पर हि 
हृदयोदर मे इसके प्रयोग से वहुत कुछ लाभ तो 
होता है, कितु कभा कर्भ जुलाव बन्द नही होते । ऐसी 
झ्रवस्था मे इसके दर्पनाशक द्रव्य जैसे कत्ये को जल में 
घिस कर तुरन्त ही पिलादे, या नीवू का रस पिलादे.।' 
१ (श्रौषधि सम्रह-्डाँ-वां ग देसाई)... 
मस्तिष्क गत रक्तज्राव ( (०००) ॥8७0777826) 


१ शोथ व जलोदर मे अन्य विरेचन की अपेक्षा इसके 


तैल का अधिक उपयोग होता द्वै। इन दोनों रोगों में 
पानी जसे पतले दस्त होने से शीघ्र लाभ होता है। यह 
काय थूहर के दूध या इसके तेल से सिद्ध होता है। ये 
दोनों हव्य अति उम्र हैं। नाजुऊ देह वालों को नहीं 


दिये जाते। तथापि रोगावस्था में प्रकृति भेद से जिनके . 


लिये इनमें से जो अधिक उपयुक्त हों उनकी योजना 
करनी पडती है। जीण, कठोर, ,मलसंग्रह, -रफ्तविकृति, 
यक्नत पित्त की विकृति आदि होने पर थूहर की अपेक्ता 
इसका तैल या इसके बीजों के चूण के योग से बने हुए 
, इेच्छामंटी चाराचरस आदि का उपयोग अश्रधिक सफल 
होश दै। यदि अन्त्र मे दाह शोथ हो, उद्र पर दबाने 
से वेदना वृद्धि होती हो। तो इसकी अपेक्षा थूहर या 
निशोथ देना अच्छा माना जायगा ।--(गां, औ, र.)' 


पाता 
(४: 
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रा 
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एवं सन्‍्यास (0098) आदि व्याधियों में उसके तल 
की १ बूंद मक्सन या मधु में मिलाकर सिन्ला के नीचे 
घुपड देते हैं, श्रववा उसके योग से घदित वढ़िका को 
भी इसी प्रकार प्रयुवत कर सकने हे । नथा रोगी को 
छेड-छाड करने की आवश्यकता भी नही होती । 

सामान्यावस्था में रेचन के लिये शुद्ध इसके तैल की 
श्रपेक्षा, .तद्धटित योगो का प्रयोग श्रधिक उपयुक्त होता 
है। श्रायुवेंद मे इसके श्रनेक उत्तम योग है। आ।गे 
विशिष्ट योग देखिये । 

नोट--(१) सान्ना--शुद्ध वीन चूर्ण चौथाई रक्ती से 
आधी रक्ती | तैल आघी से एक बूद्‌ सक्सन, शहद या 
बतासा सें देव । 

(२) इसके अतियोग से या नियम विरुद्ध सेवन से 
वमन, गले, छाती एवं कोप्ठ में दाह या जलन, मरोद, 
शूल, पानी जसे पतले दस्त, आ्राम्ताशय या आंच्र मे तीव 
धघण,शोथ तथा अन्त में रक्त मिश्रित दस्त आने लगते 
हैं। रोगी बहुत दुबल हो जाता है। बेहोशी तथा खत 
प्राय अवस्था हो जाती है। किन्तु इससे झत्यु होने की 
कोई वात सरकारी रिकाउं में नहीं आई है । 

इसके उपगमनार्थ---वातपित्त शामक, स्निग्ध-मधुर 
शीत द्रव्यो-गोदुग्घ, घृत, दही की लस्सी, शर्वत, 
भीयू का शर्वत आदि की योजना करनी चाहिये। प्रथम 
गोदुग्ध और घृत मिला कर वार-बार पिलाते और 
वमन कराते, परचात्‌ दही की लस्सी या श्रस्डे की सफेदी 
हुध मे फेट कर पिलाते हैं। आ्रातो मे जलन एवं तीव्र 
वेदना हो, विरेचन अधिक हो, तो तुरन्त ही नीबू का 
शर्बंत पिलागे था नीबू का रस चुसने को देगे । या दो. 
तोला सूखी घनिया ५ तोला पानी के साथ महीन' पीसे, 
तथा १ पाव दही ५ तोला मिश्री मे मिला दो वार मे 
पिलाओे। ३-४ वार इस प्रकार पिलाने से दस्त, वमन, 
जलन श्रादि दूर होते है। या गरम पानी से आमाशय 
हा अक्षालन पम्प द्वारा कराबे। यह न हो सके त्तो 
उक्त प्रकार से दूध ,व घ्ृत का मिश्रण वार-बार पिलाजे 
भर वमन कराणे । तथा इलायचीदाना पौसकर दही 
के साथ मिलाकर चटागे, या धान के लावा पीस कर 
चीनी व दही मिलांकर खिलादे । यदि पीझा अधिक हो 
तो माफिया का इलेक्शन लगाने। हृदयावसाद की 


ये दा ३ ल्न्््ज्ः 
घ्र्‌ जज सन्नी नल वक्त ट्ट 
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अवस्था में ब्राण्डी, क्लोरिक ईयर आदि उत्तेजक औप- 
घिया दी जाती है । दस्तो के अत्यन्त वेग को रोकने के 
लिये चौथाई रत्ती-शुद्ध अफीम खिलाते तथा ऊपर से 
दूध में घृत और मिश्री मिलाकर पिलाते है। श्रफीम 
२ चवल की मात्रा मे, देशी कपूर १ भासा मिश्री ५ 
तोला दही १ पाव में मिला पिलाने | २-३ वार पिलाने 


“से पूर्ण याति प्राप्त होती है। उस दिन कैवल छाछ या 


फलो का रस लेबे ओर कोई श्राहार न करे श्रर्क कपूर 

या स्पिरिट्केम्फर १० बूंद तक देते हैं। घरीर छंडा 

पड़ गया हो, तो पेट पर निविषी पीस कर लेप करते या 
पुल्टिस लगाते है । ह | 

(३) पत्र-प्रयोग--गण्ठमाला पर-इसके पत्तो को 

उन्हीं के स्व॒रस मे पीस कर गोलिया बताकर छाया 


: शुष्क कर लें । इनका लेप करने से गण्डमाला का साथ - 


होता हे । (भा० भै० २०) 
अशे--विशेपत कफ अ्रधान अ्र्ण (जिसमे भस्‍स्से 
मोटे, चिकने, व “वेत होते हैं ) हो, तो इसके पत्तो का 
शाक दही की मलाई के साथ खाने तथा इसकी जड 
को मठ में घिसकर मस्से पर लेप करते रहने से लाभ 
होता है । हे (गा० श्रौ० २०) 
पत्र और मूल के विशेष प्रयोग दनन्‍्ती के_ प्रकरण 
में देखिये । 
विशिष्ट योग--ऐसे तो श्रनेक प्रयोग शास्त्रों मे भरे 
पड़े है। जिनमें इसका कुछ न कुछ योग है। यहा हम 
केवल उन्ही कुछ प्रयोगो को देंगे। जिनमे इसकी विशे- 
पता है ।--णैप प्रयोग गाज मे देखें । 
अभिन्‍यासाजन--पारा और तीक्ष्ण लौह समभाग 


लेकर पारे का चौथाई गन्धक तथा सबसे त्तिगुना बुद्ध 


जयपाल, सबको आठ दिनो तक जस्बीरी नीयू रस की 
भावना देकर अजन बना लें। इसके अ्जन से घोर 
सन्निपात भ्रौर ज्वर की शाति होती है । 

'झरथवा--- हे 
(१)अंजन भैरंव-शुद्ध पारा,शुद्ध गन्धक,शुद्ध सोहागा , 
छोटी पीपर, समभाग तथा सब से श्र्धभाग शुद्ध जैपाल 
लेकर नीबू के रस में घोट कर, छाया शुष्क कर रक्‍्खे । 
इसके लगाने से दुस्साध्य सन्निपात में लाभ होता है । 


(२) अर्धनारी चटेब्वर रस--शुद्ध जैपाल-बीज 
७ भाग, स्वर्ण माक्षिक भस्म ६, ताम्रभस्म ५, तीक्ष्ण 
लोह भस्म ४, बग भस्म ३, शुद्ध गन्धक २, तथा “शुद्ध 
पारद १ भाग लेकर चित्रक मूल के रस (या क्‍्वाथ) 
तथा मिल सके तो मछली के पित्त की भावना . देकर-- 
बालुका यत्र में पकावे । फिर निकाल कर बीजशी मे भर 
रखे । १ से ३ रतती की मात्रा में बकरी के एक ही स्तन 
के दूध के साथ, या सोठ के बवाथ के साथ पिलावे । 
बकरी के जिस ओर के स्तन का दूध पिलाया जावेगा, 
उस शोर के श्रग का ज्वर तुरत उतर जायगा। दूसरे 
दिन इसी प्रकार दवा लेवे तथा दूसरी ओर के स्तन का 
दूध पीवे, तो शेप भ्रद्ध का ज्वर भी उत्तर जावेगा । 

अ्रश्वकचुकी या घोड़ाचोली प्राय सर्व प्रसिद्ध हे । 
इसमें समभाग जैपाल पडता हैं। 


(३) इचछाभेदी रस--इस रस के कई भिन्न-भिन्न 
पाठ शासत्रो में दिये गये है । उनमे से केवल एक अ्रपना 
श्रनुभूत प्रयोग यहा देते है--- 

शुद्ध जैपाल का चूर्ण & तोला, लेकर प्रथम शुद्ध 
पारा व शुद्ध गधक १-१ तो की कज्जली बना उसमे उक्त 
चूर्ण के साथ ही शुद्ध सुहागा व काली मिर्च का चूर्ण 
१-१ तो , सोठ का महीन चूर्णा २ तो मिला कर, चीबू- 
रस मे १ दिन (५-१० घण्टे तक) खूब घोट कर १०१ 
रत्ती की गोलियाँ बना ले । १ या २ गोली प्रात शीतल 
जल से या छक्कर के शवंत के साथ लेने से कफवात का 
प्रकोप गात होकर आातो का सचित मल निकल जाता 

'है। दस्त शुरू होने पर, जितने घूट शीत जल के पिये 
जायेंगे, उतने ही दस्त होवेगे । 

प्राय सभी विरेचतो की क्रियाशीलता तो उष्णु जल 
से बढती है, कितु इस रस की ठीक इसके विपरीत श्षीत्त 
जल से बढती है, और उपष्णजल से रुकती है, यही इस 

#की विशेषता है । 
इसमे आधा-आधा या १-१ घण्टे के श्रन्तर से थोडा 
२ ठडा जल पीते रहना चाहिये जब काफी दस्त हो जाये 


और दस्त रोकना अ्रभीष्ट हो तो उष्ण जल पी लेवे । फिर 
वही-भात खावें । 


पाक >व्ध्ट्स ८ 
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कफ प्रवान जलोदर मे, तथा रक्तदोष, उपदण, 
श्रजीर्ण, आमवृद्धि, कृमि श्रादि रोगो में इसका - प्रयोग 
उत्तम होता है । ५ 
(४) गोपीजल रस-ुद्ध जेपाल ८ भाग, शुद्ध 
गन्धक २ भाग, तथा सोठ, मिर्च, चित्रक, शुद्ध पारा 
व सुहागे की खील १-१ भाग लेकर, प्रथम पारे-ग्रधक 
की कज्जली कर तथा शेप द्रव्यो का चूर्ण मिला, सब को 
जल के साथ घोट कर १-१ रत्ती की गोलिया बनाले | 
यथोचित श्रनुपान से लेने से शुल, गुल्म, कोष्ठरोग, 
पैत्तिक विकार, भगन्दर, और ह॒द्रोग मे लाभ होता है । 
(र रा,सु) 
(५) जलोदरारि रस--छोदी पीपल, ताम्रभस्म, 
और हल्दी चूर्ण १-१ भाग, तथा शुद्ध जैपाल सब के बरा- 
बर लेकर सबको १ दित थोहर (सेहुड) के दूध में 
घोट कर १-१ रत्ती की गोलिया बना ले । या २ गोली 
शीतल जल से लेने से विरेचन होकर लाभ होता है। 
दस्त बन्द करना हो, तो वही-भात खाबे। भ्रामदोष 
निकल जाने के बाद मूग का यूप और भात खाबे। 


नोट--भेपज्य रत्नावक्ञी कां यह रस, उक्त प्रयोग से 
सौम्य व उत्तम दे । | 
(६) नाराच रस--पारा, गधक, काली मिर्च १-१ 
भाग, सुहागा, छोटी पीपल, सोठ २-२ भाग शभ्रोर शुद्ध 
जैपाल ६ भाग, लेकर, प्रथम पारा “«गवक की कज्जली 
कर, शेप द्रव्यों का महीन चूर्ण मिला, सेहुण्ड के दूध से _ 


३ दिन मर्दन कर, सारियल के गोले के बीच में रखे, - 


अत्यन्त तीन्र अग्ति से पकावे । पश्चात्‌ खरल कर रक्‍्खे। 
इसमे से थोडा लेकर नाभि पर लेप करने से १० बार 
विरेचन होता हे । इसकी गन्ध यू घने से भी रेचन हो 
जाता है। यह सुकुमार प्रकृति के या राजाग्रों के योग्य 
विरेचन है । 


 गाल्नो मे देखे । 






(७) सर्वेश्वर रस--शुर्द्ध जैपाल ८५ भाग, सुहागा 
खील ४ भाग लेकर प्रथम शुद्ध पारा १ भाग व शुद्ध 
गधक २ भाग की कज्जली कर उसमे उक्त द्वरोनो का | 
महीन चूर्ण मिला ३ दिन तक खरल करें। भावभा-१-२ 
रत्ती, वातज्वर मे-हरे के चूर्ण से, कफ-ज्वर मे खाड और 
शहद से, जीणे ज्वर मे उचित श्रनुपान से, सूतिका-रोग 
मे पीपली-चूर्ण व शहद से देवे । (५ वर्ष के वालक को 
१ चावल के वराबर देने से ज्वर नष्ट होता है) सर्व 
ज्वर एवं सन्निपात में इसे भुड की शक्कर के साथ देवे। 
कृमिरोग पर अ्रजवायन और बायविडद्) के चूर्ण के साथ 
देवे-. ( ( र० रा० सु० ) 

ताराचरस के तथा और भी श्रन्य प्रयोग अ्रन्यत्र 


. _भोद--ध्यान रहे यदि आमाशय से ब्रण हो, अस्ल- 
पित्त से दाह हो, शांच्र-दाह हो, शोध हो, तथा अर रोगी 
गुदशश, पैगी, एवं सुकुमार को, बालक, सगर्भा स्त्री को 
जपाल प्रधान किसी भरी योग को न देना चाहिए । 

तिम्न--जमालगोटे की गोलियो कु एक युतानी- 
उत्तम प्रयोग इस प्रकार है--- 

शुद्ध जेपाल वीज ३ तोला गुलबनफसा, गुलाब के 
फूल, खुरपे के बीज व कदूंदू के बीजो का मगज १७-१७ 
भाजा तथा-ककडी के बीजो का मगज, मगज बेदाना व 
गुल नीलोफर १०-१० माशा, श्र कशनीज साफ किया 
हुआ, मस्तगी, वशलोचन व कतीरा ७-७ माशा, इन 
सबकी पीसकर इसबगोल के लुआब मे मिलाकर चने जैसी 
गोलिया वना ले। इसे १ से २ माशा की मात्रा में (या 
कम मात्रा में) गुलाब के शत के साथ देने से अच्छा - 
जुलाव होता है । इन गोलियो से जमालगोटे से होने वाले 
सब फायदे तो मिल जाते हे, मगर' उसकी उम्रता और 
उसके नुकसान से रोगी बच जाता है । क्योंकि इसमे इसकी 
दर्पनाशक बहुत सी ओपधिया मिली हुई है । 


'.. (व० चद्रोदय) 


जपीकुन्द (झुश्णु) (47407 म्रकमप््477.05४ 24/॥४7०4 १ए०97.47ए४ ) 


पा अक 


१ इस कुल के ऊन्दयुक्त छुप या गर्म होते है। पत्र-एकान्तर, वि 


शाकवर्ग के एवं सूरण कुल) (8780०४४९) का यह एक प्रधान गुल्म १-३ फीट ऊचा होता है। इसके कन्द 
न णश्ध 





पल पक मय करन ड टली 
भेन्‍त रंग के, आय सादे क्वचित्‌ विभक्त, 


अ 
धा, 


स्स्च्य्ट ०८ 


से अनेक ब्वेत वर्ण की जड़े निकली हुई होती है। लम्बे 
गूदेदार काण्ड के ऊपर पत्र छव्वाकार १-३ फीट लस्बें, 
३० से ६० से० मी० तक चौडे, फीके हरित वर्ण के नीचे 
की ओर लगभग ह भांगों मे विभक्त होते हं। प्राय 
४ जमीन के भीतर कन्द के वहुत पुराने हो जाने पर वर्षा 
ऋतु के प्रारम्भ में, इसमें पुष्प--उंभय लिगी, लाल रंग 
के या वेगनी रंग के श्ाते है। पुष्प आने पर कन्द की 


परिपुर्णता मानी जाती है । »पुष्पो के श्राने के पश्चात्‌ 


' प्राय, वर्षा के बाद इसमे फल लाल रग के छोटे-छोटे 
आते है, जिसमें २-३ बीज होते है । , 

.. कन्द--प्राय चैत्र-बैगाख मास मे, लगाये जाते है, 
तथा आश्विन शुक्ल पक्ष से लेकर फार्गुन के अन्त तक 
ये सोदे जाते हैं । इस प्रकार प्रायः ६ मास तक ये 
सुविधा से प्राप्त होते हे । कन्द की परिपुर्णता के लिये 

, यह इ था ६ वर्ष तक भी नहीं खोदा जाता । ऐसे परि- 
! पूर्ण हुए इसके बहुत बड़े-बडे कन्द, हाथी के पय या उससे 

* भी मोटे, गोल, चक्राकार' अधिक से अ्रधिक ,४० सेर या 
१ मन से भी अधिक वजन के हो, सकते है । कितु इसके 
लिये सानुकूल एवं उचित सिचाई की आवश्यकता है। ये 
कन्द गहरे बादामी रग के, ऊपर के भाग में दबे हुए 
होते है । एक ही वर्ष के अ्रन्दर खोदे हुए ये कद लगभग 
१ पाव वजन से ५ सेर वजन तक,वबाजारों मे प्राप्त होते 
हैं। थे कन्द नष्ठ नहीं होते, न सउते है। एक बार के 

, लाये हुए एक ही बडे कन्द को प्रतिदिन या जब चाहे तब 

+ काट-काट कर कई दिनो तक-शाक वनाया जा सकता है। “' 

“४ तथा ऑऔंपधि-कार्य के लिये, मुख्यत 'जगली जमीकन्द 
उत्तम है।. _ है न ३. 
जमीकन्द का पत्र-न्काण्ड भी अच्छा मोटा एवं” 
मसल होता है। इससे भी तथा इसके कोमल पत्तों को भी 
शाक बनाया जाता है। पत्र-कराण्ड एवं कन्द के गरुणधर्म 
प्राय, एक समान है । समस्ते कन्द-शाकों में इसका शाक _ 
श्रेष्ठ होने से, इसे कन्द-तायक कहा जाता है। यथा--- 
पुण्प-प्राय, एक लिगी, छोटे, ब्नन्‍्तरहित,-बीजकोंप १-३ 

, खण्ड बाले, तथा फल-माॉँसल, सरस एवं अनेक बीजयुक्त 

होते हैं।.. 7 /- 
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“ _“त्तेपां कन्दुशाकानाँ सूरणः श्रे प्ठ उच्चते ।? 
““(सा० प्र०) _ 

... यह भारत मे प्राय सर्वत्र, ' कितु वम्बई प्रान्त की 
श्रोर भ्रधिक प्रमाण में होता है । ई 

सुश्रुत के सूत्र-स्थान में कन्द-शाकों में इसका 
उल्लेख हे।.... है 
नाम-- | 

सं०-सूरण, श्रोल, कण्डूल, अशरोष्म, कन्दूनायक 
इ०। द्वि०-जमी, या जिसीकन्द, सूरण, ओल, करोडकन्द 
इ०। स० शु०-सूरण । ब०-श्रोल | अ्र०-तेलुगो पोटेटो 
(7थण्ड० 70४४०) ऐलफन्टस फुथ (हक्मावा(!5 #0०0) ले०- 
एमोफोंफेलस केस्पेन्युलेटस । . 
राखायनिक संघटन--- 

ताजे कन्द में प्र० ज० ७८.७ जलाण, ० ८ खनिज- 
पदार्थ, १.२ प्रोटीत, ० १ बसा, १८४ कार्वोहाइडेट, 
० ०५ कैलसियम, ०.०२ फासफोरस, ० ६ मिलीग्राम 


जौ 


हम, ५४ 


१ 


&/ज्हू ह्ब्ल [ [ ॥ दर 
४ /5 6 
रे जया 025 हु 
पिएं किक अ्यरफत्ती5 न पड हल ककनइत हम्टक दल्त 2292 वन्य , स््च् ०८८०८. बत्ती न 
प्रतिगत ग्राम, ४३४ ० यू० विदामिव वी० २ अति जमीकन्द ( ख़ूरण ), 
अबिक तथा सी० नाममात्र को होता है। इसका उक्त #70ीशा०म्रा:७5 टहावक्रापण #ए5 (१०४8 ,) 
जलात वा रस जठु, तीदश एवं दाहक होता हैं, त्वचा 262 2८227 258 
लगने पर यह कए्ड, दाह श्रादि पैदा करता हैं । 
च्ुप्क्र कत्द मर प्र० चजूछ 6979० ईशथर एक्स्ट कट, 


१२ १८ अत्युमिनाइइस (१ ९० नैट्रोजन युक्त), ७६ श८ 
कार्बोहाइड्रेट, ४ ०० काप्ठ ततु तथा जलाने पर ७ ०४ 
राख पाई जाती हैं । | 

प्रयोज्य अग--कच्द । 
गुणधर्म व प्रयोग-- 

नधु, ल्क्ष, वीदण, कट, कपाय, कठु विपाक, उष्ण- 
बीय, एवं प्रभाव में अ्र्नोध्च है । यह कफवातशाम्‌क, 
दीपन, पाचन, रुचिवर्घक, अनुलीमन, येकृदुत्तेजक, शूल- 
प्रथमन, आर्त्तव-गनन, वत्य एवं रसायन है। 

यक्रत की क्रिया में सुधार, वायु का अनुलोमन एवं 
रक्तजाहिनयों में सकोच्रन, उस प्रकार यह अपनी विविध 
क्रियाओं से अर्ण रोग में लाभ पहुँचाता है । कितु श्रधिक 
प्रमाण में सेवन से यह विवन्वकारी या विप्टभकारी 
होता हैं। अत्प मात्रा में विवन्वनाथक हैं । 

यह अस्चि, श्रग्तिमाद्य, विवन्‍न्च, उदर-बूल, ग्रुल्म, 
आमवबात, यक्षत-प्लीहा-विकार, अर्थ (विशेष कफ- 
बादज), कृमि, कास, श्वास, सामान्य दो्व॑न्य में प्रयुक्त 
होता है । 

नरीरस्‍्थ त्रिदोष एवं सप्तवातु, इनके लिए सारभूत 

द्व्योी का विनियोग होते रहने से ही उनका अपेक्षित प्रमाण 

कायम रहता है, तथा मलरूप द्रब्यो का यथोचित निष्क्र- 
मग भी होता रहता है। ऐसा होते रहने से ही परिपुण 
आरोग्य की प्राप्ति होती हैं । थे सब बाते सूरण द्वारा 
सिद्र होती है । भ्रत यह फरन्‍्दों में सर्वश्रेप्ठ है। इस 

प्रवार छानुसाम्यावस्था (जो कि स्वस्थ प्रकृति का प्रधान 


लक्षण है) प्रग्धापित करने की आवद्यक यक्ति इस क 
में स्थित आमवाचन एवं अग्वि-दीपन य्रुणों द्वारा सिद्ध 
होती है । 


कप 


विन्‍्तु ध्यान रहें यह तीद 


शा और उप्ण होने से इसका 
मामूली, सप्साधार्ण प्रकान से 


सेग्न रक्तपित-प्रकोपक 


- हो जाता 





।श्रत्त कुष्ठ, दर, आदि चर्म रोगों में एव 
रक्तपित्त के रोगियो के लिए यह निपि 

सन्विशोथ, छ्लीपद, श्रव द आ्रादि में इसे पीसकर 
शत व मधु के साथ मिलाकर प्रलेप करते है शुक्रदौर्बल्य 
तथा रजोरोध मे इसका मोदक या पाक वनाकर 


है 


देते है। आगे विशिष्द थोग देखे आमादि- 
विकार-श्रामातिसार आदि मे-इसके चूर्ण को घृत मे- 
पका, शक्कर मिला सेवन करते है । ड़ 


इसके सेचन की विधि-- . - 
(१) जितने प्रमाण में इसे सेवन करना हो उतना 
काटकर गीली मिट्टी की मोटी तह में नलपेट कर आग 
मे रख दे जब मिट्टी लाल हो जाय, तव ठझा होने पर 
मिट्टी अलग कर इसके और भी 5कडे कर घृत में छोक 
कर श्रावज्यक मसाला मिला झाक ब्रादि यथेच्छ व्यजन- 


"८ बल्ीणां 
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कल्प बनाकर सेवन करे । इस पुटपक्व सूरण की काजी 
विशेष गुणदायक होती है। 

यदि चुर्णा बनाकर रखना हो, तो उक्त पुटपक्व सूरण 
के महीन टुकड़े कर धूप मे खूब सुखा कर चूर्ण करले। 
- सर्वताधारण जाक-विधि (व्रव्यग्रुण विज्ञान )--कनन्‍्द के 
बढे-बडे टुकड़े कर, तथा चाकू से भली प्रकार ग्रोदकर, 
इमलीपचन्न या इमली की खठाई के साथ, मिट्टी के पात्र 
में रख, अच्छी तरह ढाक कर, धीमी आच पर रखदे। 
जब अ्रच्छी तरह उसीज जाय, तव निकाल कर, कलई- 
दार पात्र मे टुकडो के वजन के अ्र्वभाग घृत (या तिल 
तैल) की छोक देकर उसमे धनिया, जीरा, मिर्च, नमक, 
तज, तमालेंपतन्र आदि मसाले डालकर मन्दाग्ति पर शाक 


तैयार करले । ध्यान रहे, उक्तसूरण के टुकड़ो को पानी 
से नही घोता चाहिये, और न पकाते समय ही उसमे 


पानी डाले । यदि थोडा भी पानी डाल दिया जावेगा 
। तो सूरण नही गलेगा । मन्दाग्ति पर पकाने से यह शाक 
स्वादिष्ट बनता है । 
श्रद्ं से पीडित रोगी के लिये यह शाक - खिला कर 
ऊपर से ताजे दही की त॑यार की हुई छा (तक्र) में 
चित्रक का चूर २ मा० तथा जीरा व नमक चूर्णा १-१ 
मा० मिला कर, थीडा थोडा दिन भर में पिलावे । इस 
प्रकार इसके शाक का एवं तक का ही कुछ दिन भ्राहार 
करने से यथेष्ट लाभ होता है। तक़ पान १ सेर से २ 
सेर तक किया जाता है। किन्तु इस प्रयोग के शुरू 
करने के पूर्व साधारण रेचन द्वारा को7-शुद्धि कर लेनी 
श्रावश्यक है । रेचनार्थ उत्तम योग यह है-त्रिफला, इद्रयव 
काली दाख, सोनामाखी, रेवन्दर्चीनी और वायविडग 
समभाग जौकुट कर, रे या ४ तोला चूर्णा ,को ५ या 
६ तोला पानी में रात को भिगोकर प्रात मल छा 
कर पिलाओे । २-३ देस्तो द्वरा कोठा साफ हो जाने 





+$ मासमेकसनन्नाशी सूरण भक्त्रेत सुखस। 
तक्रानुपावमाश्वशों. निम्‌ लोन्मूलनोत्सुकः ॥। 
(चंद सनोर॒मा) 
अश के शीघ्र निम्‌ क्नाथ एक सास तक, वगर कुछ 
अन्न के, केवल तक्र के अनुपाव के साथ सुरण का 
सेवन करे । 


धन्व, बनौ २३ 
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पर, उक्त प्रयोग का सेवन करे। सेवत काल मे, बीच- 
बीच में उक्त प्रकार से को४-शुद्धि कर लेना परमाव- 
इयक हे । 

साथ ही साथ श्रश्ञाकुरो पर निम्त मलहम भी 
लगाते रहना और भी लाभकारी है। 

नीम फलों (निवोली) की गिरी १ तोला, रसाजन, 
हीरादोखी (खून खरावा, यह एक वृक्ष का प्रसिद्ध गोद 
है, जो नीलाभ लाल रग का होता है ), गेलिक- 
एसिड, अ्रफीम, मुरदासग ६-६ मासा तथा शखजीरा 
ओर कपूर ३-३ मासा, इनका महीन चूर्ण २॥ तोला 
मक्खन में मिला मलहम बनाले | इसके लगाते रहने से 
फूले हुए मस्से वैठ जाते है। रक्त बन्द होता, जलन 
बन्द होती व मस्से मुर्का जाते है । (धन्वन्तरि वर्ष २२ 

श्रक ४) 

कल्प-विधि से सेवन करना हो, तो ५ तोले सूरण 
को धो कर, ठुकडे कर (इन टुकडो को पानी से नहीं 
धोना) एक छोटे से कलईदार पीतल के स्वच्छ डिब्बे 
में भर उसमे १ या २ छोठे चम्मच भर रवेत जीरा 
चूर्ण, १ से १॥| चम्मच उत्तम घृत, थोडी हरी धनिया, 
२ से ३ चग्मच शक्कर, तथा २ चम्मच--कद्दुकस से 
कसा हुआ गीले या सूखे नारियल का चूर्ण डालकर, 
डिब्बे को ढककर, इस डिब्बे को एक बडे डिब्बे (कटोर- 
दान) में प्रथम १ सेर तक पानी डालकर रख दे, और 
बडे डिब्बे को भी ढककर स्टोव या अश्रगीठी पर रख 
कर पकावे । यदि आच ठीक हो, तो १ या २ घण्टे मे 
यह सूरण-कल्प, मदखन जैसा मुलायम होकर सेवनार्थ 
स्वादिष्ट तैयार हो जाता है । 

इसे जहा तक हो सके, प्रात वर्गर कुछ खाये सेवन 
करने से मन्दाग्नि, आध्मानव, उदर में वातावरोध, मला- 
वरोध, अम्लपित्त, अरुचि, तृष्णाधिक्य, अर्शपीडा, ग्रुद- 
कण्ड्ू, थोडे से ही परिश्रम से थकावट का शभाना 
निरुत्साह श्रादि शिकायते दूर हो जाती है। यदि रोगी 
को मधुमेह की भी शिकायत हो, तो इस कत्प में शक्कर 
के स्थान मे सेधा नमक और अदरख के टुकड़े डालकर 
इसे तैयार करने से शअत्यग्ति (बार बार क्षुधा का 
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लगना), अति तृष्णा, दौव॑त्य, निद्रात्पता, वहुमृत्रता 
आदि विकार अवश्य ही दूर होते है । 
जीण ज्वरादि से आई हुई दुर्वलता, अगक्ति तथा 
प्रसृतावस्था के बाद उत्पन्न हुई अगक्ति, इस कल्प के 
सेवन से शीघ्र दूर होती है । 
(श्रा० पत्रिका से साभार अनूदित ।) 
(२) भर्ज पर--कन्द २।। सेर वजन का लेकर, 
मध्यभाग में छिंद्र कर, उसमे ४० तो० (यदि कन्द १। 
वजन का हो तो २० तो०) लाल फिटकरी का नूर 
भरकर तथा छिद्र के मुख को उसके गूदे से ही ढक कर, 
कपड मिट्टी कर गज पुठ में फू क देवे । उत्तम इवेत भस्म 
हो जावेगी । महीन चूर्णों कर रखे । ६ रत्ती से १२ रत्ती 
तक, दिन में २-३ वार मलाई या मक्खन के साथ लेने 
से, रक्तत्नाव बन्द हो कर, रक्तार्ग मे विशिष लाभ होता 


हैं। पाचन-क्रिया में सुवार तथा मल-शुद्धि होता हैं। . 


--(स्व० वैद्य गोपाल जी-- 
कु वर जा ठक्कुर) 
नोट---उच्त प्रयोग इस प्रकार भी बनाया जाता शै-- 
२॥ सेर या ॥ सेर कन्द को ओटा-मोदा कूट ले। फिर 
४० तौला या २० तो० लाल फिटकरी का फूला सिला, 
हांडी मे भर सुख-मुद्गरा कर १० सेर जगली करण्डो मे 
फूक दे । शीतल दोने पर स्वेत रग की भर्म होगी । 
कपठछान कर रख ले। मात्रा और सेबल-विथधि उच्तत 
प्रकार की ही है। शुष्क वातज अ्रश से सी यह लाभ- 
कारी है । 
यदि भस्म तैयार न हो, तो सूरण का चूर्ण, विला- 
यती केपसूल में भर कर निगल जाने से भा लाभ होता 
है । जिलेटिन की वनी हुई भीरी (शुन्य) अथवा १ 
नम्बर की केपसूल लेनी चाहिये । (रस तत्रसार) 
अथवा सूरण के छोटे-छोटे ठुबडे कतर कर इमला की 
खटाई के साथ उबाल कर, तथा साफकर सुखा ले। 
इसका जिना चूर्ण हो उतना ही रीठे का चूर्ण उसमे 
जिलावे तथा दसवा हिस्सा सेघा नमक और रब्वा 
हिस्सा कावीमिय भी पीसकर मिलादें। <-८मा० प्रात 
साय गरम यानी के साथ ३ मारा तक पथ्य पूर्वक लेते 
रहने से ब्र्ण में पूर्ण लाभ होता है । (ग्वानुश्ृुत ) 


अथवा--सू रण की ऊपरी छाल दूर कर उसे बाप्प- 
विधि से या उक्त पुटपाकविधि से स्वेदितकर, चूर्ण करे 
तथा बूप में सुखाऋर दूध में (यथोचित प्रमाण में मिला ) 
हककर मिला मीठी खीर वना सेवन करे । इसे तक्र या 
छाछ में मिलाफर भी खीर तैयार की जाती हे। और 
अर्ज-रोगी को रोवत कराई जाती है। 

सूरण के उक्त प्र कार से बनाये चूर्ण के साथ जीरा, 

धनिया, नमक को पीसकर इसकी चटनी भी यथेच्छ 
सेवन कराने से श्रपेक्षित लाभ- होता हे। सूरन का 
ग्रचार या मुर्या नित्य ५ तो तक खाते रहने से भी 
लाभ होता है। 

अ्र्ण नाशक अन्य शास्त्रीय प्रयोग-- 

(३) सूरण-वटक--सूरण चूर्ण ३२ भाग, चित्रक 
मूल १६ मांग, सोठ चूर्ण ४ भाग, तथा कालीमिचंचूर्ण 
२ भाग लेकर, एकत्र मिला, उसमें सब चूरां के समभाग 
गुड मिलाकर, खरल कर गुटिका बना ले | यह गाड्भ घर 
जा का सूरणपिंडी योग उत्कृष्ट अर्भनाशक है। (मात्रा 
६ मा० से १ तो० तक उष्ण जल से देवे ) 

(शा० सण० ख० २ अ० ७) 

शाज्भ धर जी का ही सूरण वटक (वृहत्‌) आगे 

विशिष्टथोगो में देखिये उक्त-सूरण पिण्डी योग वाग्भट 
में भी मिलता है। 

(४) सूरण-पुटपाक--सू रणा पर आधा अग्ुल मोटा 
मिट्टा का लेप कर, शुष्क कर, झाग में पक।वे | जब यह 
लाल हो जाय, निकाल कर, ऊपर की मिट्टी दूर कर, 
कूट कर उसका रस निकाल ले। ययोचित मात्रा में, 
४ तोला तक रस मे तिलतैल १ तो० व सेंधा नमक 
१ मासा मिलाकर पीने से अर्श रोग नष्ट होता है। 

(५) यूरणादि चुण--सू रण शोर कुडाछाल सम 
भाग लेकर चूर्ण कर रक्खे। इसे तक़ के साथ (मात्रा 
६ मा० तक) मिलाकर सेवन करते रहने से अर्श का 
नाश होता हे । (भा० भै० र०) 

(६) सूरणादियोग--सूरण को आक के पन्नों से 
लपेट कर ऊपर से मिट्टी का (१ ऋ गुल मोटा ) लेप कर 
कण्डी की आग में पकावे । ऊपर की मिट्टी श्राग के समान 
लाल हो जाने पर, ठडा कर, यूरण को निकाल कर पीस 
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कर रख ले। (मात्रा ६ माशा से १ तोला तक) इस 
चूर्णा के साथ, स्वाद योग्य सेधा नमक मिलाकर, तिल- 
तेल के सांथ सेवन करने से श्रणं श्रौर वात-विकारों का 
नाथ होता है। ' (भा० भै० २०) 
(७) सूरणादि-लेप--सू रण के साथ हल्दी, चित्रक- 
मूल, सुहागा व ग्रुड॒ समभाग लेकर काजी के साथ 
भहीन पीसकर लेप करने से प्रवृद्ध श्र्श के मस्से भी नष्ट 
हो जाते है । (करृ० ति० २०) 
(८) सूरणवरत्ति--इसके कन्द को छीलकर चिकनी 
बत्ती वनाकर, नीवू-रस मे भिगोकर घृत में भिगो, गुदा 
मे रक्षने से शर्ण के मस्से एवं गुदा के कृमि नष्ट होते है । 
(हारीत सहिता सस्‍्था० ३ अभ्र ११) 
(६) वीय॑स्तम्भव-योग--कन्द का चूर्णा ? तोला 
(व्यावहारिक मात्रा---२ से ३ मा०) पान में रखकर 
खाने से वीर्य-स्तम्भन होता है।.. (भा० भै० २०) 
झथवा-कन्द का चूर्ण श्रोर तुलसी, के वीज समभाग 
महीन पीसकर, पान के रस मे खरल कर ३-३ रत्तियो 
की गोलिया बना ले । सभोग से पूर्व १ गोली पान में 
रखकर खाने तथा ऊपर से बीडी पीने से, सभोग में बहुत 
ही रुकाबट होती है। (धन्वन्तरि वर्ष ३७ अड्धू ४ 
श्री उा० शिवकुमार शर्मा, वरोदिया नौनागर (सागर) 
(१०) गुत्म पर सूरणादि क्षार-कन्द के मध्य 
भाग में छिद्रकर, उसमें सेहुण्ड धूहर का दूध, लहसन, 
हीग, त्रिकठु, चित्रवामुल, सेध्य-नमक, काला नमक, बिड- 
नोन, सामुद्रनोत और उच्धिद नोन थोडा-थोडा समभाग, 
चूर्णकर भर दे । तथा हाडी से बन्दकर फूक दे । स्वाग 
शीतल होने पर, निकालकर कन्द सहित सबकी भस्म को 
पीस छानकर रक्‍से | माच्रा-३ से ६ माशा तक, उष्णजल 
से, प्रवृद्ध गुत्म रोग नष्ट होता है । (भा भर) 
(११) मेद की ग्रस्थि (ग्रंयि, गाठ) पर-अ्रच्छा 
पक्क कन्द और सोठ समभाग दोनों को पानी के साथ 
पीसकर वा र-वार लेप करने से ७ दिन में ग्राठ नप्ट हो 
जाती है | (भा० पभै० २० ) 
नोट-- चुणं-१ से २ या ६ सा० तक । 
अशुद्ध या कच्चे सूरण का प्रयोग वरने से मुखपाक, 
कंठदाह, कण्हु श्रादि उपद्रव होते है। उपद्रव-निवाररार्थ 


नीयू, इमली अश्रादि अम्ल पदार्थों का सेवन कराते है। 
कर्द की पुल्टिस बनाकर बिच्छू आदि विपैले कीटक-दश 
पर वाधते है । 

विशिष्ठ योग-- 

१ सूरण वटक (मोदक) वृहत्‌-कन्द का चूर्ण और 
विधाराचूर्ण १६-१६ भाग, रवेत मूसली व चित्रक चूर्ण 
प-प भाग, त्रिफला, बाय बविडग, सोठ, पीपल, शुद्ध 
भिलावा, पीपलामूल, व तालीसपन्र का चुर्ण ४-८-भाग, 
तथा दालचीनी, इलायची और कालीमिर्च का चूर्ण २-२ 
भाग लेकर, एकत्र मिला, सबसे दो गुना गुड मिलाकर 
(१-१ तोला के) मोदक बना ले । 

यह प्रवल श्रग्निवर्धक एवं उत्तम अर्थनाशक है। 
इसके सेवन से वात कफज ग्रहणी, श्वास, कास, ज्लीहा, 
गोथ, हिक्का, प्रमेह, भगदर व पलित रोग नष्ट होता है। 
यह योग वृष्य, मेवावर्धक व रसायन है- 

(शासमख अर, ७)१ 

नोट-इसके लेल्न काल मे ग़रुरु चथा बृप्य भोजन का 

सेवन करना चाहिए। अन्यथा भस्म आदि विकार होने 
की संभावना है। 

२ स्रण-वरटिका-त्रिकटु के तथा त्रिफला के प्रत्येक 
द्रव्य एवं चित्रकपुल, जीरा, हीग, श्रजव्रायन व श्रजमोद 
१-१ भाग लेकर चूरं करे | इस मिश्रित चूर्ण में अर्ध 
भाग सूरणकन्द का चुर्णा व चतुर्थाश सेधा नमक मिला 
सबको १ दिन जम्बीरी नीवू के एस मे खरल कर १ से 
३ माणा तक की गोलिया बना ले । इसके सेवन से शूल, 
सग्रहणी, गुल्म, श्रतिसार, दुष्ट प्रवाहिका, श्र्श एव 
प्रबल वात-व्याधि नष्ट होती, अग्नि द।प्त होती, व बल की 





१ किसी भी सेवनीय योगों में सूरण को इस प्रकार 
शुद्ध करके लेब-प्रथम हाथो में व चुपडकर कर, चाकू से 
से उसे छीलऊर, छोटे छोटे टुकडे कर उसमे अरब भाग 
इसली पत्र सिला, आस एर पक्ावे | ठणडा होने पर थूप 
मे शुष्क कर प्रयोग से लाबे | अथवा इसे पुटपाऊ-विधि से 
पकाकर काम में लेवे | ग्रढ सीठा ही हो, अम्ल, नमकीन 
कर्मेला न हो। रवेदार हो यथा ऊस से कम १ वर्ष का हो। 
ड्क्त सोद॒को से शुड का पाह व कर इ लने से मोदक 
उत्तम बनते ह। पाक कुछ कटा होना चाहिए (लेखक) 





वृद्धि होती है । वृद्ध और वालको को भी हितकारी है। 
किंतु गर्भिणी स्ली व रक्तपित्त रोगी को न देवे । 


(ग्रो० २०) 

३ सूरणादि चूर्णग-सोठ, १ भाग काली मिर्च २ 
भाग, जवाखार ४ भाग चित्रकमूल ८ भाग श्र सूरण 
१६ भाग लेकर चूर्ण करे । इसे नीवू के रस व अ्दरख 
के रस की १-१ भावना देकर सुखाले। मात्रा-१ से ४ 
भाणे तक सेवन से अर्श, झूल, गुल्म, ज्ञीहा तथा कृमि- 
रोग नष्ट होता है। एवं श्रग्नि दीप्त होकर बार वार भूख 
लगती है | (भा० भै० र० ) 
४ सूरण पाक--( वलवीयंवर्धक )--सू रण कन्द १ 

सेर लेकर, स्वच्छुकर, उस पर घृत चुपड कर, श्रण्डी के 
पत्तो में लपेट सम्पुट कर, पुटपाक करे। पुव साफ कर 
ठुकडे ठुकडे कर, पिष्टी वना ले । पिष्टी को समभाग घृत 
में भून ले । फिर १ सेर उत्तम खोया को अलग घृत मे 
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भ्रूनकर, उसमे आधा सेर घृतपक्क सूजी तथा पिस्ता, 
डहारा, वादाम, दाख एवं चारो मगज (खरवूजा, तरबूज, 
ककडी और कहू की वीजगिरी) २॥-१॥ तोला 
खूब महीन कर मिलादें। फिर दुगुनी खाड की चाशनी मे 
सवको मिला उसमे लोहभस्म, बग भस्म, चादी भस्म 
व स्वर्ण भस्म ६-६ माणे अच्छी तरह मिलाकर, थाली 
में पाक जमा दे, या मोदक बना ले। 


१ तोला से ४ तोला तक, प्रात साय दूध के अनु- 
पान से सेवन करे। यह कामोत्ते जक, बल-वीयें-वर्धक 
पाक पुरुष को सतानोत्पादन करने योग्य बना देता है । 

“वैद्य प० परशुराम जी शास््री 
नोट-सूरण पाक तथा अन्य _पाकों के उत्तमोत्तम 
भ्रयोग हमारे दृहत्‌ पाक सम्मह मे देखें । 

इसके बीजो के गुराधर्म व प्रयोग--इसके जज्भली 
भेद से झागे देखे। 


जमीकृद (जंगली) (307079707# ४७58 8ए]ए67८टप08) 


ध्े 


उक्त सूरण-कल (2780०8७) के जमीकन्द के 
सहण ही इसके ग्रुल्म होते हे। श्रन्तर यही है कि यह 
जजूलो मे स्वय जात, रग मे रक्ताभ ब्वेत, ग्रुल्म या क्षुप 
कन्द भी अपेक्षा कृत बहुत छोटा होता है । पत्ते श्रादि 
उक्त ग्राम्य सूरण जैसे ही होते हैं। क्षुप मे जो डडा सा 
निकलता है, उसके अग्रभाग पर लगभग १० श्र गुल तक 
लम्बी मक्के की भुटिया जैसी भुटिया या मुठिया आती 
है, जिसे वज्ममृठ कहते है। इस मूठ में घने लम्बे मृ गा 
ज॑से दाने (वीज) होते हैं। पक्त होने पर ये दाने लाल 
रग के प्रवाल ज॑से ही दिखाई देते है । 

इसके कन्द व पत्रादि शाक के काम में नहीं लिये 
जाते। किंतु कोकण आ्रादि कई स्थानों के जगनी लोग 
इसके कन्दों को छीलकर दुकडे-टुकडे कर घूप मे खूब 
शुपफ्क कर जाक वनाकर खाते है| तथा वर्षा के प्रारम्भ 
में ही इसके कन्दों में जो पाकुर फुटते है उन अकुरो को 


काट कर लाते हैं। ऊपर की कडी छाल को दूर कर, 
श्रन्दर के भ्रति कोमल पत्तो का शाक इमली की खटाई 
मिलाकर वनाते तथा बडे प्रेम से खाते है। 

सौराष्ट्र मे विशेषत सूरत जिले के जगलो में तथा 
दक्षिण के कोकण आदि प्रान्तो मे यह बहुत होता है। 

चोट--(३) ओषधि-कार्यार्थ यह उत्तम प्रयोजनीय 
है। आम्य जमीकन्द के जो ओऔषधि-प्रयोग कद्दे गये हैं। 
वे ( मोदक, पाकादि छोड़कर ) यदि इसी जगल्नी के 
निर्माण किये जावे, तो विशेष लाभकारी होते है। 

(२) सुश्र्‌ त के सूत्र-स्थान के कन्द्वर्ग मे झास्य सूरण 
के ग्रुणधर् के उल्लेख के पूर्व ही जिस सुरेन्द्रकन्द का 
उल्लेख है, वह इस जगली जसीकन्दु का एक स्राधारण 
भेद मात्र है। इसका विशेष वर्णन एवं गुणधर्म आगे इसी 
प्रकरण सें देखिये । 

साल- 


पर०- अरखण्य सूरण, वज्कन्द, वच्ञसुष्टी इ०। हि०- 


ट 





जंगली जमीकन्द, कडुवी सूरण, सदन मरत ३ । सं०- 
लूत, रान सुरण | शु०-चीतल कन्द, केरी या खाजरू 
सूरण । श्र'०-वाईरड सुरन श्ात छपाशा। ले०-एसोफॉ- 
फेलस सिलच्हेटिकस । 
रासायनिक संघटन-- 

इसमे ग्राम्य सूरण की श्रपेक्षा, जलीयाग, तथा 
खनिज द्रव्यादि अधिक प्रमाण मे होते है। तथा कैल- 
सियम आवजलेट.. ( (०ंग्रा०-०ण्॥० ) अधिक 
होता है । 
गुणधर्म व प्रयोग 

उष्णवीर्य, तीव्रदाहक, विशेष चिरमिराहुट पैदा 
करने वाला, वाजीकरण, कामोद्दीपक, तथा अशे, 
गुल्म, मेदोवृद्धि, वात एवं कफवात-विकारों पर विशेष 
हितकारी है | कहा है--- 

वनसूरण कन्दस्तु विशेषादशसा हितः। 
गुल्मे स्थीवये तथा बाते श्वोष्सवाते हित परम्‌ 
( के० नि० ) 

(१) भर्श पर--इसके कन्द को छीलकर तथा 
गोद कर ( सूजे से चारो शोर छिद्र कर ) छाया शुष्क 
कर, चूर्ण कर ले। यह चूर्ण १० तो० तथा असली 
तागकेसर, गिलोय सत्त्व, टाट या बोरे को जलाकर 
धनाई हुई राख ५-५ तो० सबको एकन्न खरल कर 
रक्खे । 

हे मा० चूर्ण दिन मे ३ बार गीतल जल या छा 


से सेवन करे। भ्र्श का रक्त-ज्राव बन्द होकर मस्से सूख 


जाते है । 
(धन्वन्तरि वर्ष २२ श्रक ४) 
अ्रववा---इसके चूणें को घृत मे तलकर, मूली के 
रस मे घोटकर १-१ मा० की गोलिया बना ले। प्रात - 
साथ १-१ गोली लेवे। 





१ इसके कर्द की ऊपरी छाल हटाकर, शेष कन्द के 
गोल हुकद कर, डोरे पिरोकर मदन-मस्त के नाम से 
बेचा जाता है। ये हुकइई खाफी रंग के होते है, तथा 
पानी से डालने से फूल कर सुलायम हो जाते हूँ । स्वाद 
में कुछ कछुवे व तीखे होते हू। (च० घन्द्रोदय) 

इसका प्रयोग मदन-कोमोत्ते जनायथे किया जाता है । 


डः किक 
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(२) उदर-रोग मे--इसके कन्द का कर्क १ त्तो० 
तक जल मिश्रित ताजे मक्खन युक्त दही में घोलकर 
पिलाते है । 


(३) उदर की वात-नलिका-शोथ पर--कन्द का 


चूर्ण ६ तक लेकर, गोदुग्ध १ पांव तथ्य मिश्री १ 
मा० ए मला, धीमी श्राच पर पकावे । करछती से 
चलाते रह, खोया जसा हो जाने पर, ठंडा कर सेवन 


करे। इस' प्रकार नित्य १ या २ वार सेवन करने से 
शीघ्र लाभ होता है । 


(४) कर्णमूल-शोथ पर--कन्द को पानी में पीस 
कर, या शुष्क-कन्द को पत्थर पर पानी के साथ घिस 
कर, लेप लगाने से णीघत्र लाभ होता हे ।_ (व० ग्रु०) 

(५) कामोत्ते जनार्थ (वाजीकरण )--इसका पुठ- 
पाक विधि से तयार किया हुआ चूर्ण, १ मा० तक की 
मात्रा मे, दूध और शवकर के साथ सेवन से शिइ्न मे 
तीत्र उत्तेजना होती है । इसके सेवन-काल में स्तिग्घ एव 
पौष्टिक पदार्थों का श्राहार करना श्रांवश्यक है । अन्यथा 
बहुत कष्ट होता है । 

ध्यान रहे---उपदणग, सुजाक, श्रश्मरी आदि पग्रस्त 
घ्यक्तियो को यह प्रयोग कदापि नहीं सेवन करना 
चाहिये । 

बीज--प्राम्य तथा विशेषत जगली सूरण के वीज-- 
दाहक एवं जलन पैदा करने वाले हे। सधिवात, गठिया, 
दत-पीडा, ग्रन्थि श्रादि के शोथ पर बीजों को पानी के 
साथ पीस कर लेप करते है । 

सुरेन्द्र कन्द--इस जगली सूरण के एक थेद को 
सस्क्ृत मे सुरेन्द्र या वज्ञकद तथा लेटिन मे सायथेरियस 
सिलव्हेटिका ( $ज्लाा5 $ज़ेएवात्य ) कहते है । 
यह भी भारत के कई स्थानों भे, जगलो में पाया 
जाता है । 

यह उष्ण, तिक्त, कफनाशक, विपाफ में कटु, बित्त- 
कर कृमिनाणक एव प्रत्यन्त दाहक है| मुसत में रुसते ही 
जीम तथा ओछ मे जो जलन एवं चिरमिनहट होती हद 
वह दीर्मकारा तय बात नही होती, तथा लालासाव होता 
रहता है। इसकी याति के दिये घृत में वपूर मिलाकर 
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वार-बार मुख मे लगाना पडता है। पानी के साथ पांस कर लेष करते है। 
दत-पीडा पर--इसके वीजो का महीन' चूरो, रुई 
मे रखकर, दातो की पोल मे रख देते है । जीरण कर्राख्राव पर--पुटपाक-विधि से निकाला 


स्रन्थिशोथ तथा मोच या रगड ग्रादि से उत्पत्त हुत्रा, इसके पत्र-बून्त या काण्ड का स्वरस कान में 
स्तायु सम्बन्धी पीडायुक्त शोथ पर--इसके बीजो को टपकाते हे | 


जम्बीरी नीवू--दे०--तीबू में । जयन्ती--दे ० --जेत । जयपाल--दे ० --- जमालगोटा । 
जयफल--दे ०--जायफल । जरजीर वीज--दे ०»--मूली में । 
जरदाल | [ ?णाएड #7पफाल्यांबट | 
छ्ड़ 


तरुणी कुल (९0880०४४) के इसके वृक्ष मध्यम भी कहते हैं। ताजे की अपेक्षा शुष्क फल ही उत्तम होता, 
ऊ चाई के, पत्र--२-३ इच लम्बे, १३४--३९ इंच चौडे, होता है। इसके किसी वृक्ष के फल मधुर या मधुराम्ल 
दोनो ओर को मुड़े हुए, भ्रण्डाकार, दतुल, तीक्ष्ण नोकदार 
पीछे की ओर कुछ रोमश, पत्र--वृन्त--१ इंच लम्बा, 
पुष्प--वसत से ग्रीष्म के श्रारभ काल तक, एकाकी या ' 
गुच्छो मे, प्रथम गुलाबी, फिर इवेतवर्ण के फल--गोल, 
चिपटे, श्रालुबोखारा जैसे, किन्तु कुछ छोटे, लगभग १ 
इच लम्बे, ग्रीष्म से झ्षीतकाल के प्रारम्भ तक आते हूं। 


इन फलो को ही जर्दालु खुबानी झरादि तथा श्रग्न॑जी में ज 
एप्रिकॉट (897700) कहते है। ऊपर जीर्पस्थान मे. >न्‍ज्ज 5] 


लेटिन नाम इसके वृक्ष का हे । रु न * 
ताजी दशा मे ये फल श्वेताभ हरितवर्ण के तथा 8: 

सूखने पर भूरे या रक्ताभ पीतवर्णा के हो जाते हे । फलो ग् पा 

के भीतर जो छोटे बादाम जैसी कितु चिकनी गरुठली होती ओर 

है, उसके अन्दर बादाम-गिरी जैसी ही गिरी निकलती 

है। श्रत कोई इस फल को शकर-बादाम या जकरपारा 





१शालुक(आइू )(.7ए१४०)के ही आलूब खारा,आालूचा 
ओर जग्ढालु ये उपभेद हूं । ग्रुण घ॒स प्राथ सबऊे पु 
जे भी हूँ। किंतु इनमें यह जदालु श्ष प्ठ इ॑ । 

रशफ व सुश्र त से बादास, प्रसरोद शादि सेवा फल्षों 
के साथ जिस 'ऊस्माण! फल विशेष का उल्लेस है (च 
स्‌ अर, २७ तथा सु सू अ. ४६) और दिदका गुरण- 
र्वप्च, सधुर, उप्ण, शुरु, बढ्य, शरीर एप्टिक्र आदि 
रूद्ाा गया दे, उस उसमाण को ही कई वक्ष मदहादुभाव 


ज़र्दालु सानते है । उम भी ऐसा ही सानते ह। २0४७५ ॥र१६5॥१॥)९॥ ।॥॥२ 
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भौर किसी के ज्रान ही होते हैं । वीजो की गिरी फ़िसी 
की मधुर तो किसी ही ठाडुती होती हू । 
पाइचास्यानुसार उसका मूल उल्तत्ति-स्थाव आमि- 
निया तथा काकेशस का पर्वतीय प्रदेश है | किन्तु भारत 
में यह सति प्राचीन काल से उत्तर पश्चिम हिमालय 
प्रदेग, पजाच, दक्षिण में मैमूर आदि प्रान्तो मे लगाये 
हुये पाये याते हू । कही-कही ये स्पय भी पैदा .हुए देखे 
गये है । शफगानिस्तान, वसूचिस्तान, तथा मूरोप और 
अफ्रीका के पर्वतीय प्रदेशों में घ से १९ हजार फुट की 
ऊचाई पर ये पाव स्ववजात और वागो मे लगाये हुये 
भी प्रचुस्ता से है । 
नाम - 
से ->उरुमाण, पीतवाजुरू। दिजरदालु. फम्मोलु, 
(आलू काश्मी री), खुब्बावी जकदारु, खुरमानी, गर्दालु 
घुल्ल ६, । म -जरदालु। ग्रु- प्ालु | श्र -पएुप्रिकाट 
(0७7००) ले “प्र नल आमीनिएुका । 
रासायनिक स॑ंघटन--- 
ताजे पके फलो में प्रति औस ०.२ ग्राम प्रोटीन; 
२ ग्राम कार्वोहायड्रेट; ५ मि ग्राम क्याल्सियम, ०१ 
मि० गा० लोहा ०.१ मि, गा निकोटिनिक एसिड, 
ह्लिदामिन ए० २१३, बी०१ ३ या २ यूनिट, सी० ३ 
मि ग्रामिलते है। शुप्फ फलो मे १४ ग्रा> प्रोटीन, 
११ १ ग्रा० कार्वोहायडू द। २६ मि० ग्रा० कैल्सियम, 
१.२ मि० ग्रा० लोह, १४ मि भ्रा खनिज द्रव्य, ०६ 
मि ग्राम० निकोटितिक एसिड तथा छ्विटामिन ए १४ २० 
एवं बी० २ ०१२ यूनिट पये जाते है । 
बीजो की गिरी में प्र० श्० ४०-५० एक वर्णाहीन 
तैल होता है, जो थोडी देर रखने पर पीला पड जाता 
है । उस तैल का गुण धर्म बादाम-तैल जैसा है । 
प्रयोज्य श्रग---फल, गिरी, पत्र श्ौर तेल । 


(5 कप 
गश धर्म व्‌ प्रयोग ० 
मथुरफल--गुरु, स्तिग्ब, उप्णवी्य, विपाक में मथुर 
त्रिदोषहर, ज्वर में हितकर, सारक, बत्य, वृ हणा, दाह- 
तृष्णा-निवारक, ग्र॒णण, प्रमेह, रक्तविकार, अहूचि, वात- 
विकारो में लाभदायक है। अ्रम्नफल-स्निग्व- शीत, कफ 


पित्त-वर्धफ, अरुचि, दाह, तृष्णा-निवारक है। कोष्ठ॥४ 
वातपित्त विकारों, तथा विवन्ध (मलावरोध) श्रादि में 
व वाजीकरणार्थ फलो का विशेष उपयोग किया 
जाता हे । 
मलावरोध पर--फलो की ग्रुठली को हटाकर, 
ऊपर का गृदा ४ तोला रात्रि के समय १५ तो जल में 
उबाल व छानकर, या फाण्ट विधि से तैयार कर पीने से 
प्रात मलशुद्धि हो जाती हे । अर्शरोगी के तथा ज्वरावस्था 
के मलावरोब पर यह फाट विशेष हितकारी है। यह 
कोमल प्रकृति के क्री पुरुष, बालक एवं सगर्भा ्ली को 
भी दिया जा सकता है। शामाशय के शोथ पर भी लाभ 
होता है । 
नोट-घैत्तिकज्वर एवं श्रन्य पेतिक विकारों में तथा 
रक्तविकारों में तृष्णा, दाह, जलन आदि निवारणार्थ 
फल्नों का द्विम (रात्रि में सिग्ोकर प्रात सल छानकर 
निकाला हुशा जल) विशेष लाभकारी हे । 
पित्त ज्वर की दशा में अधिक तृष्णा, कठशोप, 
बेचैनी होने पर फल के गूदे का ठुकडा मुख मे रखकर 
बार-बार चूसते रहने से लाभ होता है। 
बीजो की गरिरी--यदि मधुर हो तो दीपन, स्नेहन, 
पित्ततारफ, अनुलोमन,बल्य, वृ हुए एवं वाजीकरण हे । 
इसके-गुणा धर्म वादामगिरी जैसे ही है। कडुवी गिरी 
उष्ण और रुक्ष होती है । 
तेल--विरेचक, शोयहर व कृमिघ्न है । कड़ुवी गिरी 
का तैल अश्मरी-भेदक है । 
कृमि-विकार पर---तैल को उप्ण जल में मिलाकर 
पिताते है । विशेषत कद्भुवी गिरी का तैल '४॥ मासा 
तक पीने से तीन विरेचन होकर उदर-कृमि नष्ट होते है। 
कर्णाशुल कृमि कर्ण एवं बाधिरय पर--तैल को कान 
में डालते है। 
पत्रन--शीत एवं रूक्ष हे । शोथ-युक्त वेदना पर पत्र 
को पीसकर लेप करते हे । श्रौर इसका फाण्ट पिलाते है । 
ये कृमिष्त, कृमितिस्सारक व शोथहर भी हे । 
कृमि-रोग पर--पत्र का क्वाथ देते है, इससे मूत्र 


भी खुलकर होता हे । भ्रश्मरी पर भी यह क्वाथ या 
फाण्ट पिलाते है । 
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७275. 
सास्िए वतीजिलओ आता कार फिट लत कवना- कट लय पक 2 5222, पट 
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लय के री बब् 2 र्भ्न ० उदरा हे + 
पत्तो को पीस कर नाभि पर लेप करने से भी उठर को दुरकते है । 


फक्रमि नप्द होते है । 

गुद-शोथ पर भी इसका लेप करते है 

कर्णयूल एग क्रमिकर्ण पर-इसका पत्र रस (विशेषत 
कड़वे वृक्ष के पत्री का रस) डालने से गीत लाभ 
होता है । 

जीर्ण अतियार पर--शुस्क्र पत्र-च्रर्ण ७ मा तक की 
मात्रा में नीत जल से पिलाते है । 

पुप--नीत ओर रु है। सकोचक, व रक्तस्तमन 
है। जखम आदि के रक्तत्राव-निरोधार्थ प्रुष्पों के चूर्ण 


नोट--सात्रा -फल-४ से ६० नग । गिरी-१--२ तोला 
पत्र-क्वाथ <-१० तोला | तल १-३ मा[०। 


फलो के अ्रधिक मात्रा में खाने से श्रग्निमाद्य, 
श्राध्मान, तथा कभी-कभी अ्तिसार होता है। वृद्धो के 
लिये यह हानिकर है 


हानिनिवारणार्थ--शक्कर, मस्तगी सोफ आदि का 
सेवन कराते है । 


इसका प्रतिनिधि-श्रालू बुखार। या आाइडू है। 


(2 


जशूय।प्रूय[[7 [ कापकाारठए 2404702058 ] 


भू गराज ((079०५7०४) कुल के इस बहुभा्खी पौधे 
के पत्र २५ से ७५ से०्मी० तक लम्बे व रोमश होते है। 
पुष्प-छोदे छोटे पीतवर्ण के पुप्प-वृन्त-गरुलाबी रग का, गर्व 
पोदीना की गब ज॑सी तथा स्वाद में कुछ कड़वा व कसेला 
होता हैं| श्रपधि-फार्य में पुष्प तथा तेल लिया जाता है। 
उसके पौवे उत्तर पश्चिम हिमाचल प्रदेश, काब्मीर 
श्रादि, पजाव तथा उत्तरी गगा के मैदानों में विभेष पाये 
जाते है | प्राय उखण प्रदेशों मे यच-तच यह पैदाहोता है। 
नीम -- 
संण्-जरायुप्रिया, मान्षिकविपा, पालिता । श्र ०- 
फ्लीवेन (7०४०४7०), रक्‍्चा चीड (४५०० 9००१) ल्े०--- 
एरीजेरान बेनेडिनिण्स । एु, छिस्कोसम (8 ४४९०शए) 


१जगायुत्रिया यह सम्कृत नास इस बूटी के लेटिन 
एज झथति शीघ्र दी योग्यकाल के पूप ही 0०० अर्थात्‌ 
वृद्ध हवा, वसत ऋतु के पत्र ही हस पोधे का जीणशोर 
बना, 2ल अथ दा योतऊ है । जरायु या बृद्धावस्था प्रिय 
जिखदयो बढ पराचय प्रिया । 
दूसरे अर में पारायु श्र्थाव गर्भाशय के लिए जो 
पिशेष शरणकारी (प्रिय) है, वह बेटी । 


यद पोचा सक्पियों के लिए घातक होने से इसका 


सापिझपरिपा यथ दसरा संस्कृत नाम रज्खा गया हैं । 
अंग्मेज्ी के ५ आधा शब्द वा भाषान्तर है । 
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हे 
छल - 


रासायनिक संघटन-- 
हूसमें एक उडनशील प्रभावगञाली तेल तथा एक 
तियत द्रव्य भ्रौर देनिन होता है । इसका तेल बाप्पीकरण 
क्रिया द्वारा निकाला जाता है। जो फीका, पीत बर्ण का 
एवं तरन होता हैं। कितु पुराता होने पर यह गाढा, 
काला एवं तीत्र गन्बन्युफ्त हो जाता है । 
गुशधर्म वे श्रपोभ--. 
बीत-बीर्य,लकोचक,रकक्‍्तत्ञाव-रोधक' और मूत्रल है । 
इसके तेल की क्रिया तारपीन तेल ज॑ सी कितु सौम्य है । 


हह्नीहिश 


पी ४ £ 
(0/2/ २४2 (८४ 
ी स्‍ब्क ० 
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जेरायु या गर्भाशय पर इसकी क्रिया विशेष लाभप्रद है। 
गर्भाशय से होने वाया रक्‍तखाव, रकतप्रदर, तथा 
वस्तिशोथ,आामा तिसार वातनलिका का प्रदाहयुक्त नजला 
और मूत्राशय के प्रदाह मे उसका उपयोग किया जाता है। 
तेल की मात्रा-५ से १० नू द तक दी जाती है। 
इसके पौधे को लाकर तथा उस पर दूध छिडक कर घर 
के कमरे मे लटका देने से समस्त मक्खिया उस पर आक- 
पित होकर नप्द हो जाती है । 
जरिव्क दे०-दारुहटदी में । जरीर वदे०-त्रायमाणा मे। 


जराबंद तबील (छलंडा/000099 0709) 


जरावन्द तब्रील तथा जराबद मुदहरज ये दोनो ईसर 

मूल कुल (878000ग 2००४०) की यूनानी वाम की 
बूटिया दक्षिण यूरोप मे पैदा होती हैं । भारत में नहीं। 

इनकी जे विदेश से बहा लाई जाती है | मूवानी 

जरातलद 


80%5700.000/॥ (0॥40.8 ॥.॥४।५ . 
धन्व, वनों, २४ 





वैद्य में ये प्रयुवत है| गुणाधर्म प्राय ईसरमूल जैसे ही है । 





अ०्- जराबन्द मुदहरुज 
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जरूदू (7.6087?5770:2॥//4 //.035+%7/07/४47) 


अफिीओजचष्ििन-े 


मदयन्तिका-मेहदी-कुल (| एफा०८००७ ) के मात्रा-चूर्ण-१ से ४ माना तक | स्वस्स छ तोला तक 
विस्ती्गाशापायकत इस छटे वृक्ष की छाल चिकनी, फाके 
रड् की, पत्र-< ०-२० से० मी० जम्बे, 8 उ-८ ५ से मी 
चौटे, सूदम रोमण, पृर्ठ बाग मे अविक दसो के जालो से 
युक्त, पृप्प-ग्रीप्सकाल मे ५ से «५ से० मी० लम्बे, 
फीके लाव रग के, फ्त-वस्थ्गाल, १ से १। इन्च लम्बे, जखूल्द 


च्छ 


शअ्रधिक मात्रा में यह विवन्धकारक और कफोत्पादक 
होता है। हानि-निवारणार्ब-मोफ शौर गुलकन्द देते हैं । 
इसका प्रतिनिवि-खट्टा सेव या नासपाती है । 


तः जे 


लाल रग के, बीज 2-ड ४ चर लम्बे,फीके,वुसर वर्गा के होते .॥68१80द/48 ।05-+%:6॥0॥5 शघा2 
हैं। इसके फन बहत देर थे पते है । हे 

प्रीले और लाल रग के भेद से थे वृक्ष दो प्रकार के 
होते है । 

पूर्वी बंगाल, चटगाव, आमसाम, वर्मा, तथा पश्चिमी 
किनारे पर थे वृष्त स्वयजात या लगाये हुए पाये जाते हे । 
नोम--- 

हि०-जख्ल अजु न । ब्र०--जाख्ल अ्रजहार । 

प्र«-तामण, बोन्द्रा, छुन्द्रा । र-लेगरस्ट्री सिया फ्लॉसरे- 
जिनी । 
गुसधम व प्रयोग- 
है सक्रीचक, लीतवीर्य, उसे जक, क्षुयावर्धक, ज्वरहर, व 
भेदोत्पादया हैं । उसकी छाल बियेपत उत्ते जक व ज्वरप्त 
है । मूल पत्र विरेचक, वीज-मादक, निद्रा लाने वाले हैं । 

पीले वर्ग शा पहल-गृुर एवं क्‍फ-विकारों को 
बढाने बाला है । लालवर्ण का ज्रामागय तथा यक्धव को 
शक्तिशयक हूँ। यह मृत्रहच्छनानक, तथा वाजीकरण 
भीहे। 





ज््द् कुम्भी (25774 &7747707फ5) 
(3 


पुप-नग एवं सम्ा-दुत (कैव्ट्थ्व४) के उसके है। पत्र-प्रत्यके उडी पर ३ या ४ एफ 


शक हक साथ, वृन्‍्त- 
भाय वाण्टड्रीस, अने / लतामूत शुकह्ष क्षप, काई मे रहित, १-४इ च लम्बे, मासल, गोलाकार, गाढे,वीलवर्णा 


शलादपा पेन सनट। >>  म ककाप्रीप्रर ह5 ता 7 
जउलादता पर स्र।स टूए क्र है । पजाझुतव या पृ इस 


5, दाना आर बुद्ष्म रोसयुक्त हाते है। पुप्प-वर्पाकाल मे, 
सजिदवतर एड, 


पत्रा के बीच से जो उडी सी निकलती ह उस पर फूल, 
वगना रग के, लम्बगोल, एक खण्ड युक्त प्राय. बुच्छो मे 


ये था मे पूरी हट मोदी दु 
वे कईयई भ पु ता ट्‌ वादा ट थे 
5 


> 
कक अकाईी: 
बह डे 


डुवधिंसग नाम दिया गया 


था वजरा न पल ००] 
हू कक रे 





सन 


बस लत ता । का 
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श्प्ल््डस्स्ा 


लगते हे । वीजागय-वर्षा के बाद इसका फल अण्डाकार, 
पतली छाल या भिल्‍ली युक्त होता है, जिसमे अनेक 
लम्बे वीज होते है । 

इसके ल्षुपो की वृद्धि प्राय रुके हुए जल वाले तालाब 
कृप या गड्ो मे बहुत नीच्र होती है | कूपो मे जल-शुद्धि 
के लिये इसे डाल देने से यह भीतर ही जल पर छा जाती है। 
इसकी अत्यधिक वृद्धि से जल विक्ृत भी हो जाता है। श्रत 
इसे बार-बार निकाल कर बाहर कर देते हैं। इसके 
दो भेद ह। बडी को जल कु भा और 7 टी को जल कु भी 
कहते हु। इसकी जडे रवेत तन्तुयुक्त होती है। 

यह भारत में प्रायः सर्वत्र तथा वगाल, बिहार, 
उत्तर प्रदेश के जलाबयो मे, व समुद्र के किनारे भी पाई 
जाती है। अफ्रीका व अमेरिका श्रादि मे भी होती है । 

ताम--स -कुस्मिका, वारिपर्णी, वारिमूली, गु डाल 
इ । हि >जलकुम्भी | म -गोडाल, जलभाडवी, पानकु भी । 
गु >जलशखला, जल उपरनी बेला । व -टॉका पाना । 

“ट्रॉपिकल डक बीड (770क्राल्यों तप्रटां: एछ९०१) 

ले -पिस्टिया स्ट्रेटिश्रोटेस । 

रासायनिक सघटन--सोडियम, पोठाबियम, मेगनी- 
सियम, चूना, लोह, अत्व्युमिनतियम, व सिलिसिक 
(आटा), क्षार तथा इसकी भस्म में पोटाशियम, 
बलोराइड और सत्फेट पाये जाते है। 

प्रयोज्य अग-पचाजड्र । 


गुणशधर्म व प्रयोग-- 


लघु, रुक्ष, तिक्त मधुर, विपाक में मधुर, 
शीतवीरय, तनिदोप-शामक. अनुलोमच, मृद्रेचन, 


कफनि शारक, मतत, दाहप्रशमन, रक्तस्तमक, है तथा 
रक्तप्रवाहिका, रक्तविकार, रक्तपित्त, कास, श्वास, मूत्र 
कृच्छ, ज्वर, कृृमि ग्रांदि विकारों मे यह उपयोगी है। 


इसके पचाद्भ की भस्म तथा तन्निमित क्षार को पानी 
५» नमक कहते है । उसका शुणाधर्म जवाखार जैसा ही 
(१) उदर-कृमि (कहदाना) में यह क्षार १-४ 
रती की मात्रा मेब्त के साथ दिन मे दो बार देते हे । 
. कण्डू, दाद आदि पर भस्म को लगाते है । 
(२) गलगण्ड (घेधा) भें भस्म को गौसूत्र मे मिला 
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थोडा गरम' कर, छान कर पिलावे, तथा पथ्य मे कोदो 
का भातऔर छाछ का सेवन करने से लाभ होता है । 
(वृन्द ) । बाह्य प्रयोगार्य-पचाज़् का कल्‍्क, 
चौगुने सरसो तेल में पकावे । कल्क जब तेल मे पूर्णतया 
जल जावे, तव उतार कर उसी तेल मे 
में उसे खूब घोट कर रख ले । इसे गरम' कर लगावे 
ओर ऊपर रेडी-पत्र गरम गरम कर बाघे। शीघ्र लाभ 
होता है (ग्रृह-चिकित्सा )। 

इसकी भस्म को भिलावे के तैल में मिला लेप 
करने से पुराना गलगण्ड भी नष्ट होता है । 

स्वरस-- (३) रक्त-प्रवाहिका तथा श्रामातिसार 
पर--इसके स्वरस को कच्चे नारियल के दूध और भात 
के साथ मिलाकर खिलाते हे। (४) शुष्क कास व 
इवास में-स्वरस में गुलावजल और शक्कर मिला, दिन 
में २-३ वार थोडा-थोडा पिल ये हे। (५) मूत्रकृच्छ 
पर-इसके स्व॒रस या पचाग का क्याव शक्कर मिला 
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पिलाते तथा पेड पर इसे पीस कर लेप करते है । (६) 
जीर्ण चर्म रोग पर-स्वरस को नारियल-तैल में पकाकर 
लगाते है। (७) गलशोथ पर-स्वरस के साथ साने के 
पान का रस मिला योडा-बोडा पिलाते हैं । 

पत्र-- (८) ब्रश और दाह पर पत्र-कत्क का लेप 
करते हे। (६) रक्तार्गण पर-पत्तो की पुल्टिस बना 
बाघने से अ्र्ग की सूजन, वेदता श्रौर रक्तज्राव में 
लाभ होता है । (१०) छोटे बच्चो के कास पर-पत्र को 
पान के वीडछे में रखकर चवाते तथा उसकी पीक को 
थोडा-थोडा बच्चे को पिलाते हैं । 

मूल-स्नेहो वग, जलन व घोथनाणक व पृदुरेचक है। 

(११) कास पर जड के चूर्ण को मिश्री के साथ 
फाक कर ऊपर से ग्ुलाव-श्रक पिलाते है। (१२) श्वास 
पर-- मूल के क्वाथ में जहद मिला सेवन कराते है । 

नोट--मात्ना-स्वरस १-२ तोला । क्याथ-४-१० 
तो०। 


विशिष्द योग---- 


(१) जलऊुम्भी तैल--उसके पचाद् का बल्क 
१६ तो०, तिल-तैल ६४ तो० तथा इसका ही रबरस 
२५६ तो ० एकत्र मिला, मदारिति पर तैल सिद्ध करले | 
कपठे से छानकर शीयणी में भर रफ्खे । इस लेल को कान 
मे डालने से कर्शायुल, पीव आना, नाडी-द्रण आदि दूर 
होते है । तैल-प्रयोग से पूर्व कान व ब्रण आदि को साफ 
कर लेना चाहिये । 


(श्री० स्व० यादव जी त्रिकम जी आचार्य ) 


(२) खटमलो के नागार्थ यह ' प्रसिद्ध बूटी है--- 
जहा खटमलो की विशेपता हो, उस रथान पर इसके 
पचाद्धभ को लाकर रख देने मात्र से समस्त खटमल इस 
पर आकपित होकर इसके पास आते झ्रौर मर जाते 
है। (नाडकर्णी) हु 


जलजमनी--देखिये---पाताल-गरुडी । 


ज़्ल जम्ब॒ुआ (5॥8/#47(7878 8७5978) 


अ्रपामार्ग-कुल (8&00/8/80686) के इसके लता 
जैसे पौधे श्राद्र भूमि पर या जलाशय के किनारे की 
भूमि पर ६ से १८ इच के परिमाण मे फैले हुए रहते हैं । 
इसकी भाखा जैसे-जैसे आगे बढती है, वैसे वेसे यह अपने 
इवेत तन्तुओ द्वारा अपनी जडे जमीन पर जमाता जाता 
है | पत्र--आमने-सामने १ से ३ इच लम्बे, गोल तथा 
लगभग १ इच चौडे, अग्रभाग में मोटे, पत्र-वृन्‍्त-बहुत 
छोटा, सीधा,, पुष्प-छोटे-छोटे श्वेत या ग्रुलावी रग के 
मुण्डकाकार गुच्छी मे, पु केसर ५ सयुक्त, ज्री-केसर २ 
या ३ तक श्रतिसूद्षम, फल--चपटा या दवा हुआ सा 
होता है। फूल ओर फल का समय वर्षा से ज्ञीत काल 
तक है । फल मे प्राय एक ही वीज होता है । 

कोई-कोई इसे जलभागरा कहते है । भायद सस्क्ृत 
में इसे ही मत्स्याक्षी कहते हे, यह नाम सगयास्पद है । 

यह वगाल में तथा दक्षिणु में जलागयों के किनारे 
बहुत पाई जाती हे । 


६ 


भासं--- 


हि --जलणस्वुआ | म.-लाचरी | यु ---जलर्जाबवो । 
जलभंगरो । ब --सांची, शालिच | ले,-आक्टरनेन्येरा 
सेसिलिस । 


रासायनिक सगठन-- 

इस बूटी के नूतन भाग पौष्टिक होते है तथा इसमे 
प्र श्ञ॒ ५ प्रोटयीव और लोह १६७ मि ग्रा० प्रतिशत 
पाया जाता है। * 


बुश धरम व प्रयोग- 

शीतवीयं, सकोचक, ग्राही, पौष्टिक, मृत्रल, स्तनय, 
दाहप्रशमन एवं मृदु भेदन या पित्तविरेचक है । 

प्रसूता त्लरी को इसका स्वरस दूध के साथ या इसके 
रस से दलिया तैयार कर खिलाने से स्तनो में दुग्ध-वृद्धि 
होती है । 

दाह-युक्त ब्रणोे पर, या नेत्र-दाह पर इसके पत्तो 
की लेप करते है। 
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सर्पंदंग पर--उसकी छाल या पत्तो का रस गौघृत 
के साथ बार-बार पिलाते है । 
नोट-ऊपर जिस बूटी का बन किया गया है, चह 
भाव प्रकाश शरादि निधण्दु गअन्धथों की सत्स्याक्षी हे या 
नहीं इसमें सदेह हैं। सत्रप्राक्षी यह ब्राह्यी! का स्री पर्याय 
ही इसमें पा 5 
विशेष है। इसके गुणशधस एव वनस्पति परिचय 
उक्त जलजस्छुया बूटी से सिलते जुलते हं१। इसे उत्तर 
प्रदेशीय सापा में कई लोग गुठरी साग कहते हैँ। कोमल 
पर्चों का शाक बनाकर खंते हैं । हे 
इसका जल जस्वुश्ना यह नास हसने वनौषधि-घन्द्रीद्य 
से लिया है । 


0 
५ मत्स्याक्षी को हि०-मछेछी, स--- गु. धं-सत्स्याक्षी 


कहते ह। जलाशय के समीप श्रात्र भूमि में होती है 
पतन्न--उडदया इसली-पत्र जसे, चिकने, सोटे पीतामहरित 
बर्ण के। शीत के प्रारम्भ से इसकी उत्पत्ति होती है। 
शीत ऋतु में ही फूक्नती हैँ। पुष्प श्रादि सब ऊपर के जल- 
जबुआ जैसे ही होते हैं । पुष्प प्राय. ससर के बराबर तथा 
५ 5 
गन्ध मछली के गन्ध जेसी । उसे मत्स्यगंघा भी कहते हैं। 
मत्स्यगंधा जलपीपली को भी कहते हैं। श्रीष्स में यह 
सूख जाती है । द्ेैजा पर-इसे पानी में पीस छान कर 
पिलावे है । इस प्रकार पीध छान कर सेवन करने से नेन्न- 
बिकार दूर होते हे । अतिसार या संग्रहणी सें इसका कर्क 
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द॒ही के साथ मिलाकर खिल्ाते है । फोडा फटने के लिये इसकी एुल्टिस बांघते हे । 
जलदारु देखिये---जरदालु । 


' जलधनियां 


वत्सवनाभकुल (फशेशाप्रगशा]80०९४०) का इसका 
वर्षायु कोमल, खडा (सीथा) छ्ुप १-३ फुद ऊंचा, 
काण्ड व शाखाए -मासल, पोली, पत्र--धनिया के पत्र 
जैसे कटावदार, कई खण्डो मे विभक्त, नवसादर या राई 
के समान तीक्ष्ण गन्ध-युक्त, पुष्प--3) से & व्यास के 
इवेत था पीली पखुडियो से एवं पीले परागकोप युक्त, 
सरसो के पुष्प जैसे, फल--हेमन्त भर शिश्षिर ऋतु मे, 
, लम्ब गोलाकार, मृदु रोमश, छोटी पीपल जैसे होते है। 
- इसके क्षुप जलाशयो के समीप, उत्तरी भारत, बगाल 
सिन्‍्ध, बिहार, आरासाम पूर्वीय पजाव आ्रादि के जलप्रचुर 
स्थानों में श्रधिक पाये जाते है । 


(फिशाएाएप्रॉप्तत 806/878/ 98) 
€्े 


(१) देवकाडर नाम हिन्दी मे इस जल-धनिया को 
तथा जलपीपल को भी दिया जाता है । जिससे इन दोनी 
भिन्‍न भिन्‍न बूटियों मे श्रम होना सभव है। जैसे ही 
जलथनिया का जो लेटिन नाम ऊपर शीर॑-स्थान मे दिया 
गया है। यही नाम कही-कही जल पीपल को भी दे दिया 
गया है । वास्तव मे जलपीपल का लेटिन नाम ह3एशं& 
[००079 है । भागे जलपीपल का प्रकरण देखे । 

बगला मे जलघनिया को ही शायद जल पीपल साना 
गया हे । इसी से उक्त नामो में गडबडी हुई हे । 

एक झौर वनधनिया होती है, जिसका वर्णान घनिया 
प्रकरण के नोट न. २ मे देखिये । 





१९६० जे £> ((/ब्टू, तहत 5 
4 हे दि 2 गटर 
5.-..२5 जा लक ८७8 स्कटर ३०७ 92 #28 कप न गान थ् य है %72 ट >>] 
लि व व 2 लक नकल का 2 
शिव पी आओ ््य्श्रा 2:29 उनके > मिय्ल्स्य्राः एड ज्ल्- घ्टःय जज्ल्य्य्ट (| २.४८... ( ८ < 6 जला 2८ #22::#१ 
खव्य्प््ल्च्श््जर आम अिंड जीजजिॉा १: 3 तय >->फज्स्छ 20 पदक | आ 
कप टिका सह हवा मदक 
जय “ नामक एक प्रभावकारी, स्फटिक राह्शय, दाहक, मदकारी 
जल छीनियों 






7५५ ००४८ 


कक का 
लए 


725- 


अििउफएलफपसण 2. 


की --अ 

्व्ट 
्स्प्ट्य्य्य्च्य्स्ट 
9०4७ 3 


ध्ड 
७१३३६ ५. रे _-+ 


७ एए८ 


पा> 


शाख 
( 


(२) इस दूटी के पत्ते था पत्तो का रस त्वचा पय 
लग॒द ही जलन, खुजली एवं छाला पड़ जाता है । इसी 
से कही २ इसे श्रगिया कहते है । कितु अगिया बूटी इससे 
जित हे, जिसका वर्णन अगिया के प्रकरण खण्ड १ में 
दिया गया है। 

(३) इस बूटी के पौधों की एव उनके पत्र-पुप्प आदि 
की छोटाई, वढाई के भेद से कई जातिया है । लिनु थुण 
बम प्राय सब का एक समान हें । 

ताध--- 

स,.--काण्डीर, काण्डकदुक, सुकाएडक, तोयवरली, 
लटुक्री इ., । हि.--जलघनियां, वनधनिया, कविराज, 
लख्पुरिया, पलिफा इ, (कद्दी २ देवका डर) । भ -खाजकों- 
छत्ती, छुलगी । अर --वाटग्सेलेरी (शक्कर व्यणथ३)ले- 
रेननकुलस स्कल्ेरेट्स | रे हैं डिकस (हि परावाशा$) 
रासायनिक सघटन-- 

इसके समस्त श्रम मे एनिमोनिन (6आरशाप्र0णा ) 


एव विपैला तत्त्व होता है। तथा कुछ उठनणील तैल, 
रालादि भी पाये जाते है । 

प्रयोज्य अग-पत्राड़ू । 
गुशधस व प्रयोग-- 

रूक्ष, तीक्ष्ण, कटु, तिक्त, कठु-विपाफ़, उष्णवीर्य, 
वबातकफ गामक, दीवन, पाचन, भेदन, शार्त्तवजनन है । 
तथा गुल्म, प्लीहा, उदरगोग, उदरशूल, रजोरोब, एज 
विधेषत प्लेग पर प्रयुक्त हे ।./ 

रसग्र थियो के घोथ, ध्वजभग, श्रामवात, मकड़ी का 
विप, शीघ्र न भरने वाले ब्रण, दुष्टत्रण, मस्से, चिप्परोग, 
क्रोप्ठुशीपं, नाखूनो की सफेदी तथा युजली आदि चर्म 
रोगो पर पचाड्भ या पत्तों को पीस कर लेप करते है । 

अ्रति तीक्षण तथा विपाक्त होने से इसका शअ्रन्त. 
प्रयोग वडी सावधानी से किया जाता हैं। 

यह रक्तोत्ललेशक एग स्फोट-जनक होने से इसका 
लेपादि वाह्म प्रयोग, त्वचा के भीतरसग्रहीत दृषित 
जलादि को वाहर निकालने के लिये होता है । जैसे-- 

(१) हस्तमैथुन जन्य घ्वजभग या नपु सकता मे--- 
जो दृपित जल शिग्न पर जमा हो जाता है, उसे निकाल 
वाहर करने के लिये, इसके पत्तो का लेप करने से फु सिया 
उठकर, दूपित द्रव्य निकल जाता है। फिर मक्खन 
लगाने पर छाले, स्फोट श्रादि निवृत्त होकर लाभ होता 
व उत्तेजना प्राप्त होती हे । 

(२) प्लेग पर--यह प्रतिरोधक एग रोग-नाशक 
दोनो प्रकार से काये करती हे । जहा प्लेग का प्रकोप हो, 
वहा इसका अचार, चटनी या बाकादि किसी न किसी 
रूप से प्रतिदिन १ से ४ तो तक सेवन करने से, या 
केवल इनके पत्त ही २-४ नित्य. चबा लेने से या पानी 
में घोट कर पी लिया करने से प्लेग के आक्रमण का भय 
नही रहता । 

प्लेग-प्रस्त होने पर तत्काल ही इसे पीस कर प्लेग- 
ग्रथि पर लेप करे, भ्रति २ या ३ घण्टे पर लेप बदलते 
रहे । ५-६ घण्टे मे ग्रथि पर छाले (फफोले) पडेंगे, 
उनके फूट जाने पर दूपित जल रुई, कपडा, सोख्ता आदि 
से वही सूखा दे, श्रन्यथा अन्यत्र यह दूपित जल लग जाने 
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से वहा भी छाले पड जायेंगे। फफोलो कादूपित जल किसी पत्र के रस मे पीसकर लेप करते है । 


पात्र मे हा अनच्यव फका भा जा सकता है । अ्र्ग प्र-इसकी जड़ (मूल ) को काली मिरच के 
२ तो, की मात्रा में प्रत्येक श्राधे या १ घण्टे पर पिलाव। 


४-६ घण्टे मे प्यास और दाह कम हो जावेगी । खुलकर चार पर--इसकी जठउ को गरम पानी में पीसकर 
पेगाव भर पाखाना भी होगा। ज्वर-वेग, वेचनी, घवरा- करते है। । 
हट श्रादि लक्षण भी घटने लगेंगे। (सकामक रोगाडू सी आम कं कक 2 का महीन चूर्ण 
घन्वन्तरि ) किचित्‌ प्रमाण मे सु धाते है । खूब छीके श्रात्ती है । 

प्लेग के ज्वर एव दाह की जाति के लिए यूनानी शुक्रमेह पर-उस बूटी के फल को पान के वीडे में 
प्रयोग इस प्रकार है--उसकी ४-५ पत्तिया पीसकर रोगी. प्णकर खिलाते है । 
की कलाई पर हलका लेप करें। ऊपर से कपडा लपेट नोट-१ मात्रा-चुर्णा २ से ८ रत्ती तक। बच्चों के 
कर गरम जल से भरी हुई बोतल या गरम ई ट के हुकड़े. लिए १ रत्ती । 
का सेंक करे । दिन में ३ बार इस प्रकार सेंक करने से अधिक मात्रा में (€ भाशे तक) खा लेने से इसके 


६ घटे में ज्वर उत्तर जाता हैे। कलाई पर जो छाला विपाक्त लक्षण-पमुस्न, गला, आमागय एवं झ्ान में अत्य- 
पडता है, उसे दो दिन के वाद साफकर ब्रणवत्‌ चिकित्या धिक दाह, वन, विरेचन,जिह्वा-शोथ हो कभी-कभी रक्त 
| करें | या मक्‍्सन या शतथौत घृत लगावे । इस क्रिया से की वमन आदि होने लगते हूं 
असली प्लेग-पग्रंथि का भी जोर कम हो जात्ता है। यदि 
३ बार लेप करने से भी ज्वर न उतरे तो इस बूटी के 
' ४-५ पत्ते पानी में पीसकर पिलावे । ज्वर उतर जाने के 
बाद भोजन 'देने की जल्दी न करें। खूब छुथा लगने पर 
गाय का दूध अच्छी तरह पकाया हुआ गरम-गरम 
पिलावे। बाद में साबूदाना की खीर, मुग का यूप, या 
मासाहारी को मास का शोरवा कुछ दिन पिलावे । फिर 
भोजन देवें । अन्यात्य प्रयोग--- 
५... गज प्र--पत्र-कवाथ से सिर को धोते है। 


अमनोपचार-ताजा मक्खन, गोघृत या शुद्ध तिल-तेल 
पिलाते तथा इन्ही की मालिग कराते हे । निर्विपी के चूर्ण 
को गोघृत के साथ खरल कर छाछ मिला पिलाते हे) 
पथ्य मे गरम दूध मे या मू ग के यूप मे, या चावलो के 
मण्ड में घृत मिलाकर देते हैं । कुछ शाति प्राप्त होने पर 
बादाम का तैल या लुआव वेदाना पिलाते है। तैल बादाम 
नाक में टपकाते है। सिर पर गुलाब तैल लगाते है। ईसव- 
गोल का लुवाव अनार-रस के साथ सेवन कराते है । 


दतपीड़ा पर--पत्रों को पीसकर उसकी लुगदी दात २ इसका व्वाथया जल मिलाकर निकाला हुथा 
पर लगाते है । रस वामक है। इरे कफ, पित्त एवं विषादि निकालने के 


रजोरोध पर-पतन्नो को पीस, थोडा गहद मिला लिये देते है। किसी विपैले जानवर के काटने पर इसका 
गुटिका सी बना गर्भाशय के मुख पर रखते है। प्रसव गीर्स थोडा पिलाते | तथा इसे नीबू के रस में 
काल का रुका हुआ दूषित रक्त श्रादि भी इससे वह घोट कर साई से नेत्रो मे श्राजते है। 
जाता हैं। हे पहजात प्रणावी से इसे मद्य मे मिला टिचर तैयार 
कठमाला पर-इसका प्रलेप करते है। दीपन-पाचन र सत्यात॑व श्राढि गर्भाशय के विकारों को दुर करने 
के लिये इसके हरे ताजे पत्नो को घृत मे भूनकर चूर्ण कर वीं खतत्य (ढुंग्ध) दृद्धि के लिए सेवन कराते हे । 
सेवन कराते है । इससे आ्रामाशय की शक्ति बढती तथा इसके स्व॒रस को अत्प मात्रा मे शोधन, रोपरा कार्य 


मूत्र सुलकर होता है । कारी मरहमों से मिला, जीत्र न भरने वाले ब्रण, दृष्ट 
उकौत या छाजन पर-इस बूटी के मूल को तुलसी- ब्रण आदि पर लगाते हैं। 
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१ टिचर जलघनिया-इसका स्वरस १ भाग तथा 
मद्यसार या रेविटफाईड स्प्रिट १० भाग दोनो का मिश्रण 
कर मजबूत कार्क वाली शीशी मे ३ दि। वन्दकर रखे । 
फिर फिल्टर पेपर से छानकर शीगणियों मे भर ले । 

मात्रा-५ से १४ व्‌ द तक, २॥ तोला तक शुद्ध जल 
में मिला, १ या २ घटे वाद देते रहने से प्लेग का ज्वर 
उतर जाता है। सत्री के गर्भाशय के विकार दूर होते है। 
स्तन्य-वृद्धि होती व. आमाशय की पाचन-शक्ति बढती 
है । एतदर्य इसे दिन मे २ या ३ वार देते है। 

२ अचार या काजी जलधनिया-इसकी कोमल 
शासाओं को काट कर पानी में उबाले। नरम हो जाने 
पर नीचे उतार कर नमक मिला कर मिट्टी के पात्र 
मे भर धूप मे रख दे । २-४ दिन मे अच्छी अम्लता झा 
जाने पर, थोडा थोडा सेवन करने से वात-कफ के 
विकार दूर होते है । 

३ तेल जल-वनिया--इसका स्वरस और तिल-तेल 
समभाग लेदार, मदारिति पर पकावे । तेल सात्र शेष रहने 
प्र छानकर नस ले । 

इसे पज्ाघात थादि वात-व्याधि पर तथा शरीर के 


जंस चान 
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४ जलधनिया द्वारा रौप्य भस्म-बुट्ट चादी के | 
कटकवेधी पन्नों को ११ बार इसके रस में बुझा कर इसके 
१ पाव कल्क (लुगदी) के बीच से रख, सम्पुट कर २५ 
सेर कण्डो की आच में गजपुट देवे | --श्रथवा 

चादी के वर्कों को इसके रस मे ३ दिन खरल कर 
सपुट मे रख, २-४ उपलो की आंच दे। ठडा होने पर 
निकाल कर पुन इसी प्रकारश्राच देवे | दूसरी या तीसरी 
अग्नि के वाद विना चमक की भस्म हो जावेगी । 

मात्रा--१ रत्ती, उचित अनुपान के साथ लेने से 
वाजीकरण-शक्ति पैदा होती है। 

स्मरण-शक्ति की वृद्धि के लिए तथा स्देव बने रहने 
वाले जुकाम श्रादि के निवारणार्थ उक्त भस्म का मिश्रण 
इस प्रकार बनाले-- 

बादाम, कह, धनिया और सोफ की गिरी तथा 
खस खस प्रत्येक ५ तोला, दाना छोटी इलायची २ तोले 
और मिश्री २५ तोले, इन सबके महीन मिश्रण मे उक्त 
रोप्य भस्म अच्छी तरह खरल कर रखे । मात्रा-१ तोले 
दूध के साथ रात्रि मे सोते समय लिया करे। _ 
(उक्त विशिष्ट योग वैद्य उदयलाल जी महात्मा- 

के लेख से लिए गये है) 
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गु.ज्यादिवर्ग एव तिक्ता-यदुका-कुल ($00॥8- 
प800७०७) वा उसका अ्तितिक्त स्थाद बाला, छोटा क्षुप 
होता है । पिसके फाण्ड अतिकोमल, सरस, सूक्ष्म रोमण, 
पन्चियुक्त होते है, तथा प्रत्येक ग्रन्धि से मूल निकलते 
यंत्र सुमि में, कीच के ऊपर, हरा-भरा पसरा 


हुता रहता ह पनडे से १ उच तक लम्बे १/१२ से ३ इच 
चौड़े, बुध पेय आमने सामने, वृन्तरहित, कुछ मोटे से 
78३ क किक छाई अपर ्लज््लक -+ ख््स्ः जेने 

पंदगर रण सृद्म पते चिस्हों से युक्त होने है। ये पत्र 
दोहे आहत के पत्र जैने आक र॒के होने ई 
फट सका मके प्र जन आकार पज्रार के हात हू । 
पुप-आपार यथा वर्षा के पधारत में, प्रकोश से निकले 


हुए, एकाकी, छोटे-छोटे, नील या इवेत वर्ण के, पु केसर 
४, बीजकीप या डोडी-प्राय फूलो के साथ ही प्रीष्म 
कात में, छोटी-छोटी १ /६ इच लम्बी अ्रण्डाकार, 
चिकनी, नुकीली, दो कोप्ठो में विभक्त, अ्रमेक फीके रग 
के सृक्ष्म बीजो से युक्त होती हैं । ये डोडी सूखने पर भूरे 
रग की हो जाती हे । 
यह भारत मे आय सर्वत्र श्राद्र जलासन्न भूमि मे 

भ्ाय कुझ्रों के आसपास जहा पानी बराबर गिरता रहता 
है श्रविक देसने मे आती 


वयाल मे ज्षाह्मी के स्थाव पर इसका ही व्यवहार 
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किया जाता है। झ्त इसे वगीय-न्राह्मी भी कहते हैं। 
राजनिषण्दुबार की छुद्रपत्रा ब्राह्मी गही है। जल के 
समीप पैदा होते तथा स्वाद में नील जैसी कड्वी होने से 
यह जल नीर छाडलाती है । 
बगीय #श्रिजो का अनुसरण करते हुए कई लोगो 
ने इस जलन मे को ही असती ब्राह्मी या मण्टूकंपर्णी 
मान लिया है। वास्तव में शह्यी और मण्टूकपर्णी ये 
दोनो गतपुप्पा कुल (पामंथेरक्षि8०) की बूटिया पर- 
स्पर किचित्‌ भिन्‍न एवं इस पलनीस से सी भिन्न है। 
ब्रह्मा या मण्फूकपर्णी की घुष्क पत्तियों मे कोई विद्येप 
स्वाद या गनध नहीं होता, ऊतु जलनीम के शुप्क होने 
प्र भी तिक्त स्वाद रहता है। ब्राह्मी या म० पर्खी 
विपाक में मधुर, गीतवीर्य एवं दीपन है। बेप बुखणधर्मो 
में प्रायः तीनो (व्राह्मा, म० पर्णी और जलनीम ) समान 
है। (ब्राह्मी का प्रकरण देखें ) 
तुलसी कुल (.59486) के ॥,9८0905 छिफ्ा098- 
था लेटिन नाम की बूटी को भी हिन्दी मे जलनीम, 
काग्मीर मे गदभ मुण्डु कहते है। यह प्रस्तुत प्रसग की 
बूटी से एकदम भिन्‍न है। यह केवल शातिदायक है, तथा 
विशेषत, पुत्टिस के काम आती है । 
नाम --- ह 
स०-छुडपर्णा आश्राह्ी, जलनिम्ब, जललघु प्राह्मी । 
हि०-जलनीम, बरसी, सफेद चमनी। स०-वाम | ग्रु०- 
कठवयी जूगी, वाट, भुई ओफरा | घ०-छोट बिरसी, छोप- 
चमनी | श्र ०-थाईस लीटूड़ प्र टि श्ञोला (प॥9ए० व व्यए०व- 
४४0०), वा कोपा (92००३ ) । से5-हरपेस्टिस सोनि- 
एरा कुषीफोलिया ( (०णथव, 0णाथागा& ) घाकोपा 
मोनिपुरा (छ8००७०४ १0फ्ाएव) । ड़ 
रासायनिक संघटन-- > 
इपमे प्र० श० ००१ से ००२ तक जो ब्राह्यीन 
( छाथ्यांआ3० ), तामक क्षारतत्त्व होता है, वह कुचले 
के क्षारतरप स्ट्रिकनीन( $09णाफ्ा० ). जैसा 
ही प्रभावगाली है। यह मेढक, चूहे श्रादि जानवरों के 
लिये झ्रति वि८॑ला है। इसकी अल्प मात्रा से रक्त का 
तनाव या भार कुछ बढता है, तथा ख्वसन-क्रिया श्रौर 
श्रात्र, गर्भाशय झ्रादि की अ्रनेच्छिक मासपेशिया उत्तेजित 
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होती हैं । 

ब्राह्मी का ब्राह्मीन या ह्वेलारिन ( श्थाब्यं॥ ) 

- नामक क्षारतत्व इतना विण्ला नहीं होता । वह तो 

प्रत्यक्ष हृदय के लिये बल्य है, तथा इस जलनीम का 
क्षारतत्त्व अप्रत्यक्ष रुप से हृदयोत्तेजक होता है । 

उक्त क्षारतत््व के श्रतिरिक्त इसमे कुछ ऐब्द्रिक 
अग्न, राल श्रादि पदार्थ, तथा एक उडनशील तैल भी 
पाया जाता 6 | 

प्रयोज्य श्रद्भध--पचा ज्ू । 
गुणदर्य व अयोग-- 

लघु, स्तिग्ब, तिक्त, कठु-विपाक, उप्णवीये, कफ- 
वात-भासक, दीपन, पाचन, अनुलोमन, मूत्रल, वासक, 
रक्तशोधक, मेध्य, नाडीवल्य, वेदना-स्थापन, हृदयोत्तेजक, 
रक्तभार-वृद्धिकर, स्वेदबनन, गर्भाशय-संकोचक, कठु- 
पौष्टिक, ज्वर-श्ातिकर; ध्योथ एवं श्राक्षेपहर है । 


जन्ूनीमसाः (लाम ) 
"िह३०६5745 00४॥४।::।२४ [.]॥७७४ 
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विकारों पर तथा वाडी दीर्बत्य, अग्निमाद्य, श्रामदीप, 
विवन्ध मृत्रक्चच्छु, उदर-रोग, शोथ, क्ृमि, वातरक्त, श्रर्ण, 
कष्टार्तव, ज्वर, कुप्ठ-कण्इ श्रादि चमंरोगों पर व्यव- 
हृत है । 

यह बूटी उत्तेजक होने से इसका प्रयोग रोग के तीन्न- 
प्रकोप काल मे करना ठीक नहीं है । 


भ्र्श पर इसे त्रिफला के साथ सेवन करते है । रवर- 
भग भे इसके पत्तो को चुत भे त्तत कर खिलाएे है । उदर- 
धूल मे--पत्तो को पीस लेप करते है । 


मसूरिका मे--इसके स्वरस मे मधु मिला उचित 
मात्रा मे पिलाते हैं । 

आखो के सामने अधेरा या चवकर आने पर---इसके 
पन्न का रस प्रलेप करते है । 

फोडे को शीघ्र पकाने तथा उसे फोडने के लिये--- 
इसे पीस कर बाधते है। त्वचा के रोग पर--इसे मिलोय 
झ्रौर उशवा के साथ सेवन कराते हे । शोथ पर--इसे 
गरम-गरम लेप करते है । 

बालक की तृपा-शाति के लिये--पत्र-रस में जीरा 
क्रौर शवकर मिला पिलाते है। करोव्रण तथा कर्रुत्राव 
पर--पचाज्भ को पीसकर, गोमूत्र मे पका, सुखोष्ण 
पिचकारी कान में लगाते हे। ५-७ बार इस प्रकार 
पिचकारी लगाने से लाभ होता है। बिच्छू के दश पर- 
पत्तो को पीस लेप करते हे । । 


(१) उन्माद, अ्रपस्मार, मूर्च्छ, भ्रम आदि 
मस्तिष्क-विकारो पर--इसके पत्र या पचाज्भ-स्वरस १ 
तो० में अ्रकरकरा का या कुलजन का न्ूर्ण ३ मा० 
तथा उतने ही मधु मिला सेवन कराते रहने से उन्माद, 
चित्तश्रम तथा अपस्मार मे लाभ होता है। इससे स्तायु- 
मण्डल की गक्ति बढती हे । 

उन्माद मे--पत्र-रस ६ मा० में कूठ-चूणं २॥ मा० 
तथा १ तो० मधु मिला सेवन कराते है। उक्त बविकारो 
पर इसके कत्क एवं स्व॒रस द्वारा सिद्ध घृत का सेवन भी 


विशेष हितकारी हैं। आगे विशिष्ट योगो मे--घृत-जल- 
नीम और तैल-जलनीम देखे । 


कह हल 7 
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(२) उपदणश पर--इसके पचाद्द ३ मा० के साथ 
प्‌ नग काली मिर्च लेकर ५ नो० जल में पीस-छानकर 
नित्य १ या २ वार सेवन कराते है । इससे उपदश तथा 
सुजाक एवं तज्जन्य गठिया व रक्त-विकारों में भी लाभ 
होता है। श्रथवा इसे मजीठ या चोपचीनी के साथ भी 
सेवन कराते है । अथवा--इसके ताजे पत्ते ३ गा० पीस- 
कर १ तो० मधु के साथ सेवन करने तथा ऊपर से १ 
पाव गोदुग्ध-पान करने, श्रौर इसके पचाज्भ को छुटकर 
१६ गुने पानी में चतुर्थाश क्वाथ कर, इस सूसोष्ण फ्वाथ 
से स्‍्तान करते रहने से उपदश की फुन्सिया, चककत्ते, 
ब्रण आदि में लाभ होता है। कितु कुपथ्य से बचते 
रहना आवश्यक है । स्री-प्सग आदि से दूर रहे । अबवा 
इस बूटी के कल्‍्क को घृत में भून कर सिलाने तथा ब्रणों 
पर त्रिफला की भस्म बुरकते रहने से भी उपदण में लाभ 
होता है । 

(३) रफक्त-विकार पर--रक्त-विंकार के साथ ही 
सुजाक भी हो तो इसका भवका द्वारा खीचा हमा श्र 
दिन में दो वार २॥-२॥ तो० की मात्रा मे पिलाते है, 
तथा पशथ्य मे घृत, दूध, मक्सन आदि का सेवन 
कराते है। 


तीत्र पामा ( उकौत, छाजन ) कण्ड्र आदि हो, तो 
रक्त-शुद्धि एव विकार-नाशार्थ ३ या ६ मा० यह बूटी 
११ काली मिर्च के साथ पीस-छानकर पीवे । फिर प्रति- 
दिन बूठी की मात्रा द्ुगुनी करते हुए ( कितु काली मिर्च 
११ ही रकखे) जब १। या २॥ तो० बूटी की मात्रा हो 
जाय, तब ३ दिन तक उसी मात्रा मे लेकर, जिस क्रम 
से बढाया हो, उसी क्रम से मात्रा घटाते हुए ( किंतु 
काली मिचे ११ ही रकजे) लावे । लगभग २६ दिन में 
यह कोर्स पूरा होता है। कीर्स प्रा होने पर १ दिन 
उपवास करें। औषधि-सेवन-काल मे--गोघृत और चने 
की रोटी का भोजन करे। नमक, वह भी सेधा नमक 
वहुत थोडा, या न लेवे तो और अच्छा । दूध बिलकुल 
तन लेवे। 

बूटी ताजी ही लेना ठीक होता हे । अ्रन्यथा शुष्क 
बूटी का क्वाथ वनाकर सेवन करे । 

(४) शीतपित्त पर--इस बूटी के साथ समभाग 
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काली मिर्च मिला १२ घण्टे तक इसी बूटी के स्व॒रस मे थोडा पेट्रोल या मिट्टी का तेल मिला मालिश करते है। 

खरल कर १-१ रत्ती की गोलिया बनाले । ४-४ गोली प्रायः किसी भी शोथ-युक्त वेदना पर इसके स्वरस या 

प्रात -साय जल के साथ देते रहने से नया या पुराना यह कल्क के प्रलेप से लाभ होता है । 

रोग ७ दिन में दूर हो जाता है। (गा० भ्रौ० २०) नोट-मातन्ना-स्वरस श्राघा से $ तोला तथा चूर्ण 
(५) मूत्रकच्छ, अवरोध तथा अभ्रश्मरी पर--इसके ४ से रक्ती । 

पत्र -रस है 3080 झ्ौर मिश्री का चूर्ण, अथवा--फिट- _ विशिष्ट बोग-- 

करी व कलमी घोरा-चूर्णा मिला पिलाते-है; श्रौर इसके 

रस में कपडा भिगो कर या पन्नों को पीस कर, कत्क को १ तैल-जलनीम (व्राह्मी) इस बूटी के साथ बच, 

नाभि था पेड़ू पर रखते है । कूठ, दशमूल, एरण्डमूल, नागकेशर, तेजपात छरीला, 
प्रग्मरी हो, तो इसके १ तो ताजे स्वरस मे हज़रत रा है आल इवेत चन्दन, दारुहल्दी, शखपृष्पी, 

वेर (हज्जूल यहद) की भस्म १ मा० मिला कर पिलाने... 2! अत्येक २-२ तोला लेकर सबको इस 

से वमन तथा विरेचन के साथ पेशाव खुलकर होता, के क्वाथ में पीसकर कत्क करें। 


तथा अद्मरी निकल जाती है । प्रथम दिन काले तिल के तैल ४ सेर मे उक्त कल्क 
(६) बालको के तीन कास, जुकाम, एवं फुफ्फुस के. बूटी का ही स्व॒रस ४ सेर मिला मदाग्ति पर 
गोथादि विकारों पर-- पकावे । दूसरे दिन उसी तेल में भागरा-स्वरस ४ 


इसका पत्र-रस १ से ३ माशां तक पिलाते है । सेर मिला पकावे । तीसरे दिन शखपुष्पी-स्वर्स ४ सेर 
#्र्वे पा ९८ 
वमन, विरेचन होकर लाभ होता है। साथ ही साथ इस मिला पकावे। कर चौथे दिन बकरी का दूर ४ सेर 
बूटी को पीसकर पुत्टिस बना सुखोष्ण छाती पर वाघते मिला, तेल सिद्ध करे सिद्धहों जाने पर उतार करवुरन्त ही 
है, या इसके कफ का गरम-गरम लेप छाती पर करते है। या लेवे । इच्छानुसार बेला, मोगरा श्रादि की सुगन्ध 
न्‍ ५ मेला सकते है । 
(७) ज्वर पर--इस बूटी के पचाग-चुर्णा की मात्रा ह्‌ 
१ माशा के साथ २-३ कालीमिर्च, जल मे पीस छातकर इस तेल की मालिश सिर पर करते रहने से मस्तिष्क- 
पिलाने से ज्वरवेग कम होता है । तथा इसीको कुछ दिनो शक्ति बढती है। जी उन्माद व जी अपस्मार मे श्रति 
तक सेवन करते रहने से, रस रक्तादि धातये शुद्ध होती. दितकारी है। इसके नस्‍्य व शिरोवस्ति विशेष गुणकारी 
हे है 
व वल बढता हैं। , ॥॒ हे! (र० त० स०) 
गरमी के दिनो में ज्वर-वेग की--शाति के लिए--- २ घृत-जल नीम (त्राह्मी)-इस बूटी का स्वसस ४ 
डसके पत्ते ६ तोला समभाग धमासा के साथ महीन पीस सेर, घृत पुराना ४ सेर तथा वच, कूट और णख-पुष्पी 
छानकर पिलावें | यदि इसमे १ तोले बनमू ग भी मिला 7 ले ये तीनो समभाग कुल ३२ तोला लेकर कल्क कर 
ले तो ज्वर के बाद क्षुधा एवं पाचन-शक्ति की वृद्धि होती सवको एकत्र मदाग्नि पर पकाकर घृत सिद्ध करते । 


है । - मात्रा--ई तोला-से १ तोला तक, दूध के साथ, 
" बात-कफ-ज्वर मे--इसके कल्क के साथ प्याज शौर दिन मे दो बार सेवन से अ्पस्मार, योपापस्मार, उन्माद, 
बालू मिला पोटली बना स्वेदन करते हैं । नाडी-दौवेल्य जन्य विकार (स्यूरेस्थेनिया आदि), स्वर 


७ सचिवात गठिया-पर-डसका स्वस्स किंचित्‌. भेंग (क्षय जन्य) आदि रोगो पर विशेष लाभ होता है 
प्रमाण मे, घृत मिला पिलाते है। तथा इसके स्वरस में 


(नाडकर्णी ) 
जल नीली-दे० काई। जल पालक-दे० पालक में । 


१ €६६ । __त /' जो? 
८७ दा ज्ज्िहिल रा [7 3 हर 
४ /जिहह/2 2४० 
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जल पीपली' (75एछां8 ॥ए०ताहठ58) 
(.) 


गुडच्यादिवर्ग एवं निगु प्डीकुल (ए९४शा३०७४७) 

के बहुवर्पायु, बहुनाखायुक्त, एव मछली के गन्ध जैसे 
गन्ध युक्त इसके लता सह क्षुप प्राय ६ इच से श्या ३ 
फुट तक की जमीन पर फैले हुए, सदेव हरे भरे रहते है। 
क्षुप के काण्ड-गोल, हरित पीताभ, *ेखाकित चिकने, ब्वेत 
रोम युक्त, पत्न-ृन्तरहित, छोटे-छोटे 3 से १३ इंच 
चौडे, श्रभिमुख, नोकदार, निम्न भाग में सकड़े, ऊपर 
की श्रोर कुछ चौडे, गहराई तक दातदार, दोनो और 
रोमश, पुप्प--पत्रकोरा से निकले हुए १-३ इच लम्बे 
पुष्प-दण्ड के श्रन्तिम भाग मे बहुत छोटे-छोटे ब्वेत या 
भुलावी रग के मजरी मे वृन्त-रहित, कुछ लम्बगोल 
आ्राकार के लगते है । ये पुष्प ही वाद मे फल रूप में 
परिवर्तित होकर छोटी पीपल जैसे दिखाई देते हैं । फल- 
ये फल लम्ब गोलाकार ३५ इच व्यास के लगभग शुप्क 
एवं छोटी पीपल जैसे ऊपर को उभरे, तथा दो बीज 
युक्त (एक वीज गोल, दूसरा कुछ चपटा सा) होते हैं। 
फ्लो को स्लाकर मछली भरती है, श्रत इसे मत्स्यादनी 


इस बूटी के पर्यायवाची नामों में, विशेषतः शुजराती 
में जो रतवा, रवोलिया नाम पाया जाता है। वह असपूण 
है। झायुव॑दात्रार्य श्री सन्‍्तलाल जी दाविमथ वैद्यराज, 
नारनील के एक (वन्त्रन्तरि दप १ अ'क ६ से प्रकाशित) 
लेखानुसार--रतवा के क्षप की ऊचाई ९-६ फुद तक, 
तथा मूल सें श्र गुप्ठ सेसा मोटा होता है ।३॥-२ फुट 
उपर चल कर इसके पतले पतले रफन्च चलते 
हैं' उनमें श्रधिक पदली टहनियां लगती हैं। इस तरह 
यह एक खासा काड सा मालस देता है। टहनियों में तीस 
फी साति सींक नथा खसीफ में दोनों ओर पत्त आकार 
में लम्बे, अ्ममाग में कुछ गोल ऐसे ४-४ से ८-८ तक 
लगते ६, तथा एक पता सीऊ के सिरे पर हांता दहें। 
फायुनयथा चत्र मास में, सूरा या साठ जैसी ल्ञम्बी 
पफॉलिया शाती है। उसमें स्थाह, ह रंग के बीज निकलते 
2४ क्सवा और रतया भेए से इसकी दो ज्ञावियां हैं। 
रतयी ला आवार प्रवार रतना को खपेता छोटा होता हद 
यद पूरी पद्धा कोई सी बुए अंकुरित नहीं होता, ऐसे 








बन 


यह भारत में विशेषत -दक्षिण के प्रान्तों मे तथा 
सीलोन मे, आदर एवं जलासन्न रेतीली भूमि मे विशेष 
होती है| वर्षाकाल मे अधिक फँलती है। काश्मीर की 
जलपीपली सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जलपिप्पली को 
कोई महाराष्ट्री कहते है, किन्तु महाराष्ट्री इससे भिन्‍न है। 
नोस- 

स०-जलपिप्पली- सत्स्थगन्धा, 
ढनी । हि०-जलपीपली (ल), देवकांडर, कविराज, भुई 
ओकर।, छुक्कन बृटी, पतनिलसिंगा, मोकना। स०-जल 
पिपली, रतपेल्न । गु-रतवैलियो, रतवा (इस विषय से पीछे 
टिप्पणी देखे )। बं०-बोढो चुक्कतत ) फीँचडा घास | अर ०-. 
पर्पल लीपिया (906 ॥79/9) ले०-ली पिया नोडी फ्लोरों 
(कही कही जलधवियां का जो द्ेटिन नाम है, चही इसका 
भी दिया गया है)। 

इस बूटी में एक कड्ु॒वा तत्व पाया जाता है। 

कमल अजीब मल 

वालुकासय मरुदेश में भी शअ्'कुरित, पढ्लवित, पुष्पित 
एवं फलित होती है। किन्तु जल पीपली तो अ्रत्यः जल- 
चहुल स्थानों मे ही होती है। इसमे जलपीपली औैसी 
मत्स्य आदि की कोई गन्ध नहीं होती, तथा स्वाद मे 
मधुर होती है | इससे पीपली जैसा कोई फल नहीं रूगता 
अच्चुत वीजों से भरी लू वी लम्बी फलिया 


आटोी है। 
5५ /(०:-:3 

बालवचिसप (प्ले की फु सिया)पर--रतवा के पन्रजल 
मे श्रोटा कर, उस 


जल से, इसी बूटी के छुप के मूल के 

पास ही किसी भी प्रात-छाल की या सायकाल की सन्ध्या 
मे वात्क को हाथों मे लेकर समान करावे, बस फु'सियां 
नष्ट हो जावेगी, प्राणों का भय नही रहमा । कितु जिस 
छप जज्नकर सूख 


शारदी, सत्स्या- 


क++5 





छुप के तले स्नान करानेंगे। वह रतवा व्या 
जानेगा । यह एक धत्यक्ष चमत्कार है । 

इसके पन्न च लाल चन्दन दोनों को घिसकर घुष्टी की 
परह वालक को प्रातः साथ पल्लावें । तथा इसी छा लेप 
फुसियें पर कर । 

यदि इस व्यावि से बालक की सत्यु हो जाय, तो 
उन. जब गभ स्थित हो उस समय से सअलवब काल तक 
गर्भिणी को इसके ३ पत्र व काली मिर्च घोटकर प्रतिद्विन 
प्रात पिलाते उहने से आगासी बालक इस रोग से 
सुरकित रहेगा। इत्यादि हेखें घल्वर्न्तार अनुभत चिकि- 
स्साक छ० ४८७ व पृ० ४०३४ | 


९2 छाइी आम पेश 
हुक“ कआ छह क्या री कि | प्द्ता हु ६९७ 
पे उ 
हा ग्न्कि कु 2 43 अप एटा, हा सके हर 
छा बहस (52 5 225 किक हि हट 
23 कस 3-3 पक्का नल विफल ् द 22 वग- टी 22 7:- हि 2222 ॒ 


_ (कोई उप्णवीर्य मानते है ), रुक्ष, 


४ 


ध 


प्रयोग श्रद्भ-पचाज्भ । 
गुणधर्म व प्रयोग--- 
लघु, तिक्त, कषाय, विपाक में “कठु, शीतवीर्य 


भ्राही, रोचन, 


/% 
कं रअंग>क नल 3, ॥ छा हक 
55८3 ए55 
दि है 4 


7 88 ७७७ (0१/ ।४।८|-, 


#>4% 


दीपन, अनुलोमन, स्नेहन, वेदनाहर, वातकारक, हच, कट (८2222 हब 2 ग्र् 
स्तभकर, कफघ्न, वीयेवर्धक, चक्षुष्य, रक्त प्रसादन, 4८ हे 25/» 
के अकुच्छ अंडे _ 2 ८१. ४, ([ 4 श्र ् 
मुत्नल, तथा मूत्रकृच्छु, अश्मरी, कृमि, दाह, ब्रश, श्वास, 220 ९ ५ 
कफ, चित्तश्रम, मूर्च्छा तृपा, रक्तार्ग,रक्तपित्त रक्तविकार, रू मय, ३27 (/ हट 
उन्माद श्रादि विकारे पर प्रयोजित है। रो (2 2) 
दाह-युक्त णोथ, विद्रधि, गर्दन पर उठी हुई श्र थि, रे स् लता १ ॥ है, ख 
बद, प्लेग की श्र थि श्रादि णएर तथा फोडो को पकाने के 5 कप 
लिये पचाग को पीस करे पुत्टिस बनाकर वाधते ४४ 3 
जे रे 
या प्रलेप करते है । पत्र पक 
मुझ की कराई, दाद, तथा, नेत्नो के ऊपर के काले पुष्प ८ कि हब पर 
है ०- । मा 7 सटर ८ है कप 
दागी पर इसका लेप करते है । 220 67% / /! (! ) 
रेचनारय--इसे ६ माशे, की मात्रा से जल के राव जे (2: धो] ५ 
पीस कर पिलाते है। / | 7४० 
सिर-दर्द पर बार / ६ रवीश हर ॥ 
-दर्द पर--पत्तो को पीसकर लेप करते है । - । । //:200सूल 
हाथ पैरो की जलन पर-इसे पीसकर लेप करते हैं । | है / | 


तथा झावला ७ माणा भिगोकर प्रात मल छानकर 


मिश्री मिला पिलाते है। 
कामगक्ति-वा श्रत्यनिक भोग-शक्ति को सन्‍्द करने 


, के लिए पक्चों को पीसछानकर मिश्री मिला पिलाते है। 


पित्त-ज्बर मे-इसके चूर्णा को ३ से ६ माणे की मात्रा 

में मधु से चटाते है । है 
१ सुजाक या मूत्रकृच्छ पर-इसके १ तोले पचागकों 
पीस, १ पाव ठडे जल में घोलकर, उसमे २॥ तोला शक्कर 
तथा जवाखार व कलमीशोरा ६-६ माशा मिला, दिन 
भर ने ४ बार, ३-३ घटे मे पिलाने से, मूश्र खूब खुलकर 
होता श्रौर सुजाक में लाभ होता है। उक्त १ पाव जल 
के मिश्रण की ही ४ मात्रा करे | इसे पीने से कभी कंभी 
बमन हो जाती हे, किन्तु घवठाने की कोई वात नही । 
(गृह निकित्गा) 
अ्थवा-सुजाक पर-इसके २ तोदया “गण पत्तों को 
दिन में ३ बार, घोट छानकर मीठा कुछ भी न मिलाते 





हुए सेवन कराते है । का 
अशथवा-प्रतिदाह एवं पीडायुक्त मूत्र होता हो तो इसे 
जीरा या सोय|'वीज के साथ पीस छानकर पिलाते है। 
सुजाक जन्य सपि-वेदवा हो तो इसका स्वरस 
पिलाते हैं, तथा वेदता-स्थाव पर इसका देप करते है । 


२ अर्श पर-विशेषत रक्तार्श हो तो इस वी ताजी 
पत्ती १ तोला तथा-काली मि्चे व मिश्री आवन्‍्यातानु- 
सार लेकर सबको पीस छानकर प्रात. निराहार प्रर्थात्‌ 
कुछ न खाते हुए, पीचे, तथा साय खाना खाने के' 
बाद (ई ४ घटे बाद) पीवे, ऊपर से कोई ह्निग्ध-पदार्थ 
खावे । यदि २-४ दिन याद मस्सो में पीडा या खुजली 
हो तो इसी बूटी को घीसकर गाय के मक्खन भें मिला 
टिफ़िया से बना वाव दे तो बहुत णीघ्र लाभ होगा । 
२१ डिन सेव करे तथा वाघे । यह रानी बवासीर का 
अनुभूत योग है । 
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अथवा--इस बूटी के स्व॒सस के साथ शीनम का पत्र- 
जुस तथा मूली-पत्र का रस समभाग लेकर मद ओआच 
पर पकावे । गाटा हों जाने पर वाचे उतार कर उसमे 
समभाग असली रसीत मिला, छोटे बेर जेंसी गोलिया 
बनातों । प्रात साथ २-२ गोला शीतल जल से सेवन करे 
रक्तार्थ में श्रत्यन्त लाभग्रद हें- 

(कविराज विश्वनाथ प्रसाद जा भिपयाचार्य 
लखनऊ । बन्चन्तरि वर्ष २३ अ्रद्धू ८) 
दाह-युय्त फूले हुए रक्तार्ण के मस्सों को, इसके पचाग 

को पीस, लुगदी की पोटली बना उसे खूब गरम ईटो 


शा 


पर गरम कर सैंकते है। 

ञअ्र्ण के मस्से वाहर न हो भीतर ही कष्ट देते हो तो 
इसके पत्तों और फलो की चटनी बता कर सिलाते है। 

अथवा-इस बूटी का केवल स्वरस ही प्रात साय 
पिलाते रहने से वेदना-युक्त रक्तसाव में घात्र ही लगभग 
३ दिन में लाभ हो जाता है। 

३ रक्तपित पर--इसके पचाज्भ के चूर्ण १ तोला 
को, या ताजी बूटी को दूध के साथ घोट छानकर गक्कर 
मिला पिलाने से नाक, छाती, व गुदमार्ग से हाने वाला 
रक्तत्राव दूर हो जाता हे । 

नकमीर पर तो इसे पानी के साथ पीसकर सिर पर 
बाबने या लेप करने से भी लाभ होता है। 

८ बाल-रोगो पर-इस वी का फाठ या क्वाथ १ 
से शा तोला तक की मात्रा मे व्नि में दो बार बालकों 
के अतिसार, साधारण सरदी, कऊय्ठ से पेणाव का होना, 

मरी एवं अ्रजीर्ण आदि विकारों में तथा प्रसूता के 
प्रसूति ज्वर मे भी दिया जाता है । 

बाला के रक्तातिसार में उसके स्वर॒स को पिलातेहें । 

खोटे बच्चों को मलावरोध हो तो पत-स्वरस १० से 
२० वन्दर तक मंथु मित्रा चटाते हैं। पेट साफ होकर, 

णयन-जिया से सुधार होता है। 

उ्चो फे मस्तक को फोडा, फुसा और खुजली पर 
पत्र यो पीसकर स्लस मिला लगाते हे! इसके 
गाए ही बबुद-पन्र व मुततानी मिट्टी भी मित्रा लेने ने 


ब् 
कल कल उन्तम 
हर हा 


दि 


2 
धनी 
॥ 


नम लाभ होता हे । 


५ कप्दात्त व पर--इस बूटी के साथ मुनक्का और 
समुद्रभोप कूट पीसकर छोटे बेर जैसी गोलिया बना, प्रात 
साय १-१ गोली दूध के साथ सेवन कराते हैं। मासिक 
धर्म की रुफावट दूर होती है । 

६, श्वास पर--ताजी पत्ती १ तोला का स्वरस 
तिकाल उसमे ७ नग कालीमिचें-चुर्णा मिला पिलाते है । 
मुख से होने वाले रक्तत्राव को भी यह दूर करता है । 
इससे अतिसार में भी लाभ होता है । 

७ उपदंग पर--इस बूटी के फलो को पीसकर 
मटर जैसी गोलिया वना, छाया-शुम्क कर दिन। मे २-३ 
वार चिलम में २ गोलिया रख घृश्नपान कराते हैं । 

८ छाजन (उकौत, एग्कीमा) पर--छाया-शुष्क 
पचाजुू का महीन चूर्ण कर प्रथम छाजन वाले स्थान पर 
सरसो तेल चुपड़ कर ऊपर से यह चूर्ण दुरकते है । ऐसा 
करते रहने से ७ या १४ दिन में पूर्ण लाभ होता है । 


चोट-मात्रा-चूणं-२ से ६ मासा। स्वस्स-आधा से 
२ चम्मच तक । 


विशिष्ट योग--- 


१ दर्बत जलपीपली---प्रथम इस वटा के समभाग 
ब्रह्मदण्डी लेकर जोकुट कर रातभर दुगमे जल में भिगो 
रकक्‍खे | प्रात मदारिव पर पकावे । श्राधा जल शेष रहने 
पर, छानकर उसमे ४ग्रुगी शक्कर मिला गर्षत तैयार 
करनले । 

साप्रा--२ से ४ तोला प्रात साय लेने से उष्णता 


तृष्णा, यकृत के विकार, रक्तविकार तथा उनन्‍्माद आदि 
विकार दूर होते हैं । 


(२) भस्म-हिंगसुल (सिगरफ)--सिंगरफ रूमी १ 
तोला की डली लेकर १ पाव इस बूटी की लुगदी में 
रख, गोला, वना लें । फिर १ पाव पीली सरसो का 
तैल लेकर कढाई में चढा दे। तथा कढाई के बीच में 
उक्त गोला रख, मध्यम श्राच पर पकावे। जब ऊपर 
की लुगदी मात्र जल जावे, तो सावधानी से हिंगुल की 
डली को निकाल ले । ध्यान रहे वह डली जलने न पावे । 
फिर उसे श्रके-दुग्य मे घोटकर (जब लगभग १० तो० 
अ्राक का दूध समाप्त हो जाय तब) गोला बना, छाया 


59) 427 
व्यू ्स््य्ट्ट्स्स ँ 


शुप्क कर, उस पर मोठा सद॒दर का ठुकडा लपेट कर 
(खद्दर घुद्ध व्वेत रग का तथां आधब पाव वजन का हो) 
ऊपर श्राग रख दे । जग- जल कर ठडा हो जाय तो 
सावधानी से, ब्वेत रग की सिगरफ भस्म निकाल, खरल 
कर रखे । 
मात्रा---१ रत्ती, मबसन या मलाई के साथ सेवन 
से शरीर की सधियों फी पीडा, तथा वात-फरफ के विकारों 
पर विशेष लाभप्रद है । हे 
गर्म, वादी, गरिए्ठ पदार्थ, लाल मिर्च, तल, खटाई 
जल-फल दे०-सिघाडा । 
जलमहुग्रा दे०-महुवा मे । 


जल पिरस 
(7प्रयटा)्र075578/4 #277.4/४70.4) 

इलेप्मातक-(लसोडा) कुल (8072ह/॥8९०४०) के 
इसके वृक्ष २० से ६० से० मी० तक ऊचे, तना या 
पिड मोटा, थे गनी रग का, पत्र--५ से १० से० मी० 
तक लम्बे व १२ से २४ से० भी० चौडे, पुष्प--नौले 
रग के भर फल--पकने पर भूरे रग के होते हैं । 

ये वृक्ष गुजरात, कोकण, ओर मद्रास के खुश्क 
स्थानों पर विशेष होते है । 
नाम - 

सें.-अम्वुशिरीपिका, शिगी इ । हि -जलसिरस, 


ढाढोन, हतेमुरिया। म -जलशिरसी, गाओमबान | 
ले.--द्रायकोडेस्सा मेलेनिका । 


(6 
गुण-धर्म व प्र योग--- 


तिदोपणामक, अर्णश आ्रादि पर उपयोगी है। पत्ते 


स्नेहन भौर मृत्रल है॥ दाहयुक्त शोथ पर पत्तो की 


पुल्टिस बाघते है । 
जलाधारी 
ट4गाफ्र7;&7700/ 77777ए7/४04 


जम्बीर कुल (२घ७८०७४०) के इसके वृक्ष मध्यम 
अ्राकार के नीचू वृक्ष के जैसे, छाल--कटकयुक्त फीकी 


डर 


हह्नीलगि 
5/७/(/०॥॥६/ जट्‌ ट 
हा न न ना शक ट 2 


जल-दब्राह्मी दे०-जल नीम । 
जलमाला दे०-त्रडम या जलवेत । 
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जम 2022 नस हल 22 22 >- 22% 
आदि से परहेज रक्‍खें। 
इस बूटी के हारा ताम्रभस्म, यशदभस्म, रजतभस्म, 

माहूरमस्म, लोह, सगजरादृत आदि की भस्मे भी बनाई 
जाती है । (धन्वन्तरि वर्ष २३ श्रक ८) 

नोट--इस बूटी की एक लाल फूल वाली जाति होती 
है । जिसके बीजों को जीरे के साथ लेने से वसन, प्यास की 
शधिकता, तथा जी की मिचलाहट दूर होती हे। इसकी 
जड को ढांत में रसने से दत-पीडा मिट जाती है, कित्तु 
अधिक ससथर तक रखने से दांत गिर जाते हैं। (व. च॑ ) 

जल-भागरा दे०-जल जम्बुओा और भागरा मे | 
जलवेत दे०-वेद । 








॥/ 0 | 
2 0६ ब। 
774 2 ॥ 4! | 


जलाधाएरी (यदरग) 
257437/4॥9 ४११७/७ सिभ्रध्प55 ५० 


पीले रग की पत्र--नीवू-पत्र॒ जैसे, कितु कुछ छोटे, 
पुष्प--श्वेत पखडीवाले, फल--गोल, नीबू जेसी ग्रध 


०० जे +/ दि 
र १ टब्हन्हा( नल 
स््ल्ल्ल्ड््टा हि 57 2222 6 हट 
घ्न्् स्डेडेड् जज 5 ५270 पक ्ु अल्सर न््प्च्व्य््न््छि जज ४-7४” ह्स्स्न्द्ध व्यय स्स्स्ः जरा ििका, हद 
युक्त; बीज---लग्बगोल, चिकने, चमफीले नाले या काले. सुगधित तैल होता है। - 


रम के होते है । 

यह हिमालय के उष्ण स्वानों मे आसाम, सिवहट 
उडीसा, खासिया पहाडी, रगृत, चटगाव तथा वर्षिय्व में 
कोकरा, ट्रावनकोर, मैसूर, मलावार गआादि स्थाना में 
हाता है । 
नासं-- 


-तेजोठ्ती, अप्वध्न, सघुबह्फली हृ, |ख -जलू धारी 
बुद्र डर) अ >तेच्र बला कोफकली, टेफल। शु,«> ले वत्ध । 
वब--तास्बुक्त | हो --भेन्थोक्साइलम छुद्र हा । 
रासायनिक रंघटन- 


इसमे प्र० ग० ० २४ क्षारतत्त्व होता व बीजी में 


शशधत गे प्रयोग-.. 


फल--तिक्त, उष्ण, दीपन, पाचन, सकोचन, उत्ते- 
जक, पीष्टिक, कफ-ताजक, क्षुधावर्षक, व्वास-नलिका- 
प्रदाह-णामक तथा ह॒द्रोग, कास, अर्ण, श्रग्निमाद्य, अति- 
सार, मुख-दत तथा गल-रोग में उपयोगी हे । 

मूल--सुगधित, श्रति स्वेदल, ज्वरघ्च तथा रज- 
स्थापनीय है । 

हैजे पर--फल को अजवायन के साथ पीसकर 
पिलाते हैं । 

सधिवात मे--फल को जह॒द के साथ देते है । 


जद्ाएया! (00#9#%4 ८0कागका?शफएाएड 70764) 


६2 


त्रिवृत्तुुल ( 0०7५०४४]४८०७४७ ) की यह एक 
विदेशी लता-विशेष की ठोस गाठदार जड है, जो प्रण्डा 
वृत्ति, वेठील १ से ३ इच्च ( कभी-कनी ६ इच ) तक 
लम्बी, रूप आकार में शलगप या वडी हरड जैसी, वजन 
में भारी, बाहर से गहरी-रेखाकित, भुरिया पडी हुई, 
काले-भूरे रग की, तथा भीतर से पीताभ मटमैली सी 
प्राय स्थान-स्थान पर छोटे-छोटे दागो से युक्त होती हैँ । 
स्वाद मे-प्रथ्व िचितू मकषुर, परचात्‌ तीदश व अरुचि- 
कारक तना एक बिजिण्ट प्रकार की बूत्र जेसी भन्ययुक्त 
होती हैं । एसकी बडी जठ के २-२ या ४-४ ठुकड़े कटे 
हुए होते ह। 

नोट--उत्तरी अमेरिका के मेक्सिको प्रान्च के सलापा 
नासऊ स्थान विशेष में यह अत्यविक प्रसाण से पढा हीती 
तथा बहुल आची न काक्ष से मे क्सिकों मदेश के दरिवासी 
इसके २ -क गुण से परिचित 

यूरोप निवासियों को इसका परिचय १८वी-१ ६वी 
घताव्दी में हशा । इसके पूर्व अमव्ग इसे काली-रेवन्द- 
चीनी समभते थे । यूनानी में इसका प्रचार थोड़े समय 
से हुआ है। अब तो वेद्याण सी इसका उपयोग सब 
करने लगे हैं। पिन्तु इसके स्थान से निसोथ का प्रयोग 


अ३क | ए३* 
उत्तम होना ६) सिसोथ को इसीलिये भारतीय जनापा 


(प्राताक्षा 'बवप) कहते है । 
जलाएा' 
।20402/॥ ९८0॥४४०0/ ५/॥ (५ 2॥१५॥ 
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नाम-- यह उपयोगी है । किस्तु आमाशयात्र मे प्रदाह की भ्रवस्था 


हि०-जलापा, चत्मापा। श्रं०-जेलप (/शए०)] ले० 
जलापा (/2979) यह जड का नाम है। इसकी लता का 
नाम-आइपोमिया कॉन्वॉलब्डुलेस पर्जा है| 


रासायनिक संघटन--- 


इससे प्र० ग० ६ से १८ की मात्रा 'मे एक राल 


ह 


- [उश्09०७ 769॥) तथा जलापजिन (उ्ैवफृणह्ाए) प्र० 
० १० की मात्रा मे पाया जाता है । 
गुणधम व प्रयोग---. 
उणष्ण,' रूक्ष, विरेधन, कफ-नि.सारक, कफपित्त- 
तागक है । यह संचित कफदोष मिश्रित जलीयाश को 
पानी जैसे पतले दस्तो द्वारा निकाल देता हैं। - 
_ इसमें सकमुनिया (॥ ॥२७आ॥8) की _अपेक्षा क्षोभक 
: व मरोड का प्रभाव कम है। श्रात्र की इलैण्मिक-कला 
की प्रन्थियों पर श्रधिक उत्तेजक प्रभाव होने से -इसमे 
जलीय विरेचक प्रभाव की अधिकता है। यह साधारण 
पित्त-विरेचक (000978०808) प्रभाव भी करता हैं। 
अल्प मात्रा में तो यह केवल मृदुसारक है | किन्तु श्रधिक 
मात्रा मे तीत्र विरेचक है-। 
- यह एक जलीय-विरेचन होने से इसका प्रयोग विशे- 
पत* शोफयुक्त विक्रतियों मे शरीर से दूषित जल का 
प्रषकर्षण करने के लिये उत्तम होता हैं। जलोदर, तीत्न 
मलावरोध, भ्रामवात, रक्तभारधिक्य, जीर्ख प्रतिश्याय, 
बातरक्त, शिर शुल, श्रदित, पक्षवध, सर्वाज्ञ शोफ, 
मस्तिष्क गत रक्तज्नाव, वृकक शो फ, (878॥5 68685०), 
मूत्र-विपमयता ( छ/&»778 ), कामला आदि रोगों में 


में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। - 


/ इसके चूर्ण को प्रसगानुसार गुलकन्द या शक्कर, या 
युलावजल या सुखोष्ण मासरस से दिया जाता है । यदि 
इससे कुछ वेचेनी या घबराहट होवे तो सोफ का श्र्क 
पिलाते है । 

साधारण रेचनाथ-इसका चूर्ण उचित भात्रा से 
समभाग शक्कर मिला सेवन करने तथा ऊपर से १ पाव 
तक उष्ण जल पीने से, सरलता से १-२ दस्त हो जाते 


है। दस्त बन्द करना हो तो १ या २ रत्ती कपूर शक्कर 
के साथ पीस कर खा लेवे, और शीत जल पीगे । 


जलोदर पर---इसे ३ या ४ भा० तक की मात्रा मे, 

हर तीसरे दिन, शक्कर मिला कर खिलागे, साथ ही 

पुनर्नवा भमण्डूर १ भासा की -मान्रा मे प्रात, साथ ६ मा० 

शहद मिलाकर सेवन करागे । उदर का दूषित जल दस्तो 

की राह से निकल जावेगा तथा सूजन भी दूर होगी। 

(गृह चिकित्सा) 

नोट--मात्रा-४ रक्ती से ॥॥ था ३ सासा तक। यह 

उष्ण प्रकृति वालों को अहितकर दैे। हानि-निवारणाथ 
गुक्षकन्द और सोफ का श्रक देव । 


जलपादि,चूर्ण (?009प्रा5 उ87946 (2०77790०४६7५ ) 
यह एक नान' आफिसल योग है । इसमे जलापाचुर्ण ५ 


है: 
म्थ्‌ 


, औस, एसिड पोटासियम टास्ट्रेट 8 झ्ोस, वसोठ आ्रावश्य- 


कतानुसार मिलाई जाती है । मात्रा--४ रक्ती से ३॥ 
भा० तक (१० से ६० ग्रेन) । 


,.. . जब स़रा्एाण् एपकवाफक) _ 


हे शुकधान्यवर्ग एवं अपने थव-कुल ((ध्ागग०86) 
के सर्मप्रतिद्ध इसके वर्षायु .खडे क्षुप २० से ४० इच ऊचे 

पत्र--पतले, मु, रेखाकार, नोकदार, मजरी-उपागसहित 
८-१२ इच लम्बी 3 इच चौडी, दो पक्तियो में भगुर, 
श्रक्षयुक्त, तथा पार्ष्गभाग की गौरामजरी (997:6008) 
वृश्तयुक्त, पुकेसर युक्त एम उपाश (778) भ्रतिखुरदरा 


हि 


धन्व, बनो २६ -. * श 


६-१२ इच ऊचा होता है। 

हिमालय के उत्तर पर्चिम एन पूर्ण की शोर १३ 
हजार फीट की ऊंचाई तक तिब्वतत, कश्मीर, श्रफगा- 
निस्तान, बलुचिस्थ।नं, उत्तरप्रदेश, विहार, राजस्थान, 
सध्यप्रदेश श्रादि आय उच्ण भ्रदेशों में तथाचीन, जापान, 
यूरोप से भी इसकी श्रधिक उपज होती है। खेतो में यह 


है न्‍्< 


(९५ 
हिट 32 
432 


/3; 


न्पफ 
0 
ल्‍्प 


हे ला5 8 लफ्र:ण४ 
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स्कः पकड़ 
प्राय वसत ऋतु में बोगा जाता हें। इसकी जगली 
जाति भी होती है । 
भावप्रकाञ में इसके मुख्य ३ भेद इस प्रकार है-- 
(श्र) यव (सित-शूक ब्वेत नोजयुक्त) (शा) अ्तियव 
(नि गुकू-तोक या टुण्ड रहित) इसे मु डा जब कहते है 
तया यह यव की अपेक्षा न्यून ग्रुण वाला होता है। 
इसका विशेष विवरग श्रातजो (प्रथम खण्ड में) देखे । 
यह छृप्ण-अरुण वर्ण का होता है। (इ) तोक्य (हरे 
रग का घूक रहित छोटा पतला जव होता है, जो जई 
नाम से प्रसिद्ध है) यह श्रतियव से भी च्यून गुण वाला 
होता है। 
उत्तरप्रदेश राजस्थान आदि में श्राज जिस जाति 
विशेष जब फ्री उपज की जाती है, उसी का प्रस्तुत 
प्रसंग मे विवरण किया जाता है । भारत के दक्षिण 


एशिया में यह धान्य नहीं होता । इसकी कुछ उपजातिया 


भी भारत में पाई जाती है। उनके लेटिन नाम शआ्रागे 
नामावली में दिये गये है । 

ग्राण जब के मुरय उपज केन्द्र स्पान उत्तर भारत, 
चीन, जापान, एथिया, लु्ंस्थान, रोमानिया और 
पश्चिम यूरोप है। 

संसार में जितने प्रकार के धान्‍यो की उपज होती 
है। उनमें जब अत्यन्त प्राचीन, अभ्रनादिकालीन धान्य 
है ।” आधुनिक विशेषज्ञों ने इसकी २०-२५ जातियो का 





१ शअथर्वबेद में हुसका उल्लेस इस प्रकार हे-दिवाइस 


से युना सझुत यव सरस्वस्पाथ घिभणाय चक्ृपु"। इन्द्र 
आसीतस सीग्पति शतखनु' मीनाश झासन सरुता- 
सुदानय ॥ -पवर्च का ६, सू-३० | 

भावाय यह है फि इस सघुसंयुत्त (मघुयुक्त यव-सकतु) 
यव को उयताओ् ने सरस्यती नदी के तट पर सनृष्यों को 
लिया  इंटीसे ग्रायवद से प्रमेद या सड़मेह में मछुयुक्त 
जप की खस करन रुप से दिया शाता हैँ। उस प्रनादि 
काल में इस इलवादा या प्रमुण जोतने बाद्या (सिरपति ) 
तथा पररश ( वि त» 3 फर्क था फिसान बना था। हस 
प्रशार पर भी यूक्टिया अववचेद मे पा जाती है । 

हल पय को उापान प्रवंवद्र से भी पहले की 
भारुर देती ६ तीसे सा पा पे फि हसे टन्द्र और 


* बहाएं 
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उल्लेख किया है किन्तु भारतवर्प मे अति प्राचीन काल 
से इसके अन्यान्य नामो की अपेक्षा यव (जव) इस 
मम पीपक पद कप 2 के अली आए 2० पक मत न्‍ ५ 2८ कक 


परुण देवों ने पंदा किया। तथा इसी लिये हवनादि वेदिक 
कर्मों मे इसे प्रमुख स्थान ( यव-मुख्या ) दिया गया 
है, और इसे 'धान्यराज', दिद्स़, पवित्र धा-त्र की सज्ञाएं 
दी गई है । 

चरक के छुर्टिनिश्नहण, स्वेदोपगतलिथा श्रमहर. हम 
में इनका उल्लेख दे, तथा कास, मास, राजयच्मा, 
उद्ररोग, क्षतत्तीण, मण, विसर्प आदि प्रयोगा मे इसकी 
योजना की गई है। सुश्न्‌त ने स्तन्‍्य-शोधक एवं स्तस्य- 
चर्धक तथा तपेण, अपतर्पण क्रिया मे और पांह श्वास, 
तिमिर भाठि के श्रयोगों में इसे प्रयोञजित किया है । 

५ भारतवर्ण मे अति प्राचीन 'काल से हसके अ्न्यान्य 
नामों की अपेक्षा यत ( जब ) इस सामान्य नाम का ही 
अत्यधिक प्रचार होने से, प्राचीन वेदिक काल में किस 
जाति के थी की विशेष डपज 


तेकेय को जाती थी, इसका 
निणय होना सुन्किल है । ध्् 


२०३ 
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सामान्य नाम का ही अत्यधिक प्रचार होने से, प्राचीन वर्ण या काति को स्थिर करने वाला, वात और मल 
वैदिक काल में फरिसत जाति के यवों की विशेष उपज वर्धक, तथा कफ; पित्त, मेद, पीनस, द्वास, कास, ऊरु- 


की जाती थी ? इसका निर्णय होना मुब्किल है। ., स्तम्भ, तृपा, रक्त, विकार (रक्तपित्त, कुष्टादि), कठरोग, 
नाम---- व चर्मरोग श्रादि मे उपयोगी है । 
सण्न्यय, धान्यराज, सितशूक, दव्यधान्य ह०। ब्रण या ब्रणशोथ पर इसका लेप तिल के समान 


हि०-जब जों। स०-सातु, जब । गु०-जब । थ०-यच । 
अर «-वार्ली (ए0०)) | ले०-हॉडियस हलगर | हॉ० 
सेश्हिम (छत शध0एणा) हाँ डेकाट्किटम ( छ,0००णा॥- 


हितकर है । 


न अमल अ 3 नीलम लक लक 
किन्तु जब मधुर होने पर भी इसका विपाक कट होता है । 


०णा)) यह यूरोप व झट ब्रिदेस में होता है), हाँ« डेस्टी दस वेचिच्य के निराकरणाथ ही शायद सुश्नत ने मधुर 


चिएम" ( प्र ए०नागाणा। ), , हँ० डिस्टिचन (छः के साथ जव को कसेला भी माना है (यबः कपायो मधुरो- 


प््ठ पर 
॥भाणाप्ा) 0 के 5ज0 09वतापा यह भी उक्त डेस्‍्टी- है हिमश्च-सु ० सू० अ० ४६) क्योंकि कपाय रस का विपाक 


िकन्प छ्ठे 3] कं 
चिएम का एक भेद है, इसे पेगम्परी था रखुछी कहते हैं। 
यह तिबेट मे दोने वाला निःशक यव है ), हाँ० हेक्सा- 


प्राय कट होता और कट्ठ विपाकी द्वब्य ग्रृण में लघु होते 
हैँ, न कि ग्रुरु। इसी लिए चरक और वाग्भट ने इसे स्पष्ट 


स्टिंचन (प्र, घथ्छनाणाणा इस सितशुक-्यब विशेष की तया ग्रुरुन कहते हुए “अगुरु? कहा है (रूक्ष. शीतो गुरु. 
भी उपज भारत में अधिकता से होती हैं। यद्द भारत का स्वादुः--स्वादु.-च० सू० अ० २७ तथा वाग्सट सू० श्र० ६) 
उत्कृष्ट यच कहा जाता इ--(पगा० एश्चाए८ए छ8७ ०४०शशा०० जब यह एक विचिन्न अत्ययारब्धी द्वव्य होने से मघुर व 
0०08 9, हॉ० ईजिसिरास € प्र 6०हाप्था35 यह तिबेट शीत होने पर भी गुरु या भारी नहीं या शुरुत्व इसमे 
तथा हिमालय के कुछ पअन्तर्भागों में होता है) इृच्यादि । न्यून है, यह दुशने के लिए ही गुरु! शब्द के सामने 
रासायनिक संघटन-- * अकार प्रश्लेप, उक्त सूत्र मे किया गया ग्रतीत होता दे । 


द्क 


3 


इसमें जल प्र० ज० १२ ४, अन्बुमिन ११ ४, कार्वो- विचिन्रप्नत्यायरव्धी (87977०॥) द्वव्य वे होते है, 
( गर्करा सह ) ७०; स्थिर तैल १ ३, खनिजद्रव्य जिनके गुणधर्मों की उपपत्ति या मीमासा, उनके र्ष चीय॑ 


२१, हिंटामिन बी० १ भ्र० श० ग्राम १४५ मि० ग्रा०, विपाक के द्वारा नही वताई जा सकती, जिनके विशिष्ट 
बी २ तथा ए० अत्प-प्रमाण मे, केल्सीयम भ्ौर फास्फ- - कम या प्रभाव को ही ध्यान में लाना पड़त) है जैसे-जौ 
. रस ० ०२५-मि० ग्रा०, लोह ३ ७ मि० ग्रा० सामान्यत, पं गेहू , सछुली व दूध, श्षिद्द व शूकर ये इन्द्र, गुणों से आय. _ 


पाये जाते है । 


समान होने पर भी विचिन्न-प्रत्ययारव्य होने से (आर भक 
हि न 
इसकी राख में लेक्टिक एसिड प्र० णआ० १२४, कारण की विचिन्नता से) ही जी-बातकारक, कफ, मास व 


सैलिसिलिक एसिड २६, फास्फरिक एसिड ३२ ५ पोटास. दें की घटाने वाला, सत्न सूत्रको साफ न करते बाला 


२२ ५ तथा केलसियम ३,५ पाये जाते है । 


(आन्र में वात व मल की वृद्धि करने वाला, मूत्र के प्रसाण 
'. को घटाने वाला) तथ। प्रमेह या मशुमेह से हितकारक ह्दै। 


गुणश्रम धर प्रयोग--- हि ये सब इसके गुणधर्म गेह' से विपरोत है। तथा मछुली, 


हैः । यह लेसन, रूक्ष, अग्निवर्वक, मेधाकर, किंचित्‌ 
अभिष्यन्दी, कठ-स्वर को उत्तम करने वाला, बलकारक, - 
२4३4८ 0 %४/०८८४०/०७३७४७-० ०८८७७ क्लब ८2 आधता 5 8.23 2 व >> वलकल शक क पलक मि 


गुर ? कर्मला,स्वाडु, (मथुर)विपाक मे कठु व शीतवीर्य॑ इईघ से विपरीत उष्णवीर्या दि गुण युक्त है। इत्यादि देखिये 
चाग्भट सू० अ० ६, तथा चरक सू० ग्र० २६ से श्लोक ७० 

से ७४ तक | और भी कई उदाहरण इसके दिए गये है।] 
केवल भावप्रकाशादि सम्रह अन्यों से इसके गुणों मे 


कब 


१ यह जगली जब पश्चिम एशिया, अरेविया, /स्वर्योवलकरोगुरुः ऐसा पाठ दिया गया है। यहा पर भी 


कैस्पीयन समुद्र के तटवर्ती प्रदेश, काकेशस के दक्षिण चरक के समान अश्युरु पाठ होना युक्ति युक्त हैं। इसीलिए 

भाग तथा दविसालय के १० से १९ हजार फीट की ऊ चाई हमने ऊपर गुणधर्म-के प्रसंग में /गरुः शब्द के आगे प्रश्ना- 
बे €ह ध्ऊ 

पर पाया जाता है । प - थक चिन्ह लगा दिया द्वे। यह रूच्ष है, तथा इसकी रूखी 


२ स्वादु पहुश्च मधुरस (वाग्भट सू अ, ६) इस रोटीखाने से यह चिरपाकी होता ४ इंकटिए शायद इसे 


सूत्रानुसार मधुर रस का विपाक मधुर ही होना चाहिए, गुरु साना गया हैं। 


3 ढ £## 

ख्टट +- है: ८7% 
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है 
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€ब्टि प्ज््ला ह/ल्न्‌त 
(३ 
(्‌ है / ६ 4] का 


११ पटक, व्न्स्असाा चट्् चर 
४ 


सिम ध्छ्छ् 

गेहूँ की श्रपेक्षा इसमे पोषणाण कम होता है, तथा 
इसकी रोटी रझचिकारक, मधुर,लघु है, यह मल, शुक्र,वायु, 
बलकारी एव कफ बिकारों को दूर करने वाली कुछ 
सग्राही, उदर मे श्रानाह्‌ एवं वातकारक, तथा थरीर मे 
रूक्षता लाने वाली होती है। उण्ण प्रकृति एवं स्थूल 
व्यक्ति के लिए हितकारी है । ४ 

किन्तु डा पेरीरा (07- एशक्ष78) का कथन है कि 
यद्यपि जौ मे गेहूँ जैसी पिच्छिलतता (0[0/«॥) नहीं है, 
तथापि गेह के जैसे ही इसमे अधिक प्रमाण में चोइट्रो- 
जन तथा अ्रन्य॒ पोपक तत्वाण है। ग्रीस के लोग 
पहलवानो को आहार रुप में इसे दिया करुते थे । सर्व- 
सामान्य उपयोग के लिए देशी जौ यूरोप से निर्यात किये 
गये थे । पर्ल जौ(?७७7 ०7 9090769) की श्रपेक्षा श्रेष्ठ 
होता है, क्योंकि वह ताजा मिलता है। यह छुछ मृदु- 
सारक होने से आत्र-शैधिल्य से पीडित व्यक्ति के लिये 
उपयोगी नहीं है । (नाठकर्णी ) 

(१) अतिसार पर-जी और मूंग का गयूप 
सेवस करते रहने से श्रात्र की उम्रता शात होती है । तथा 
यह यूप--लघु, पाचन एव संग्राही होने से राजयक्ष्मा या 
उर क्षत मे होने वाले अतिसार मे भी हितकर होता है । 

(२) इवास पर--इसके आटे की आक के पत्न-रस 
की ७ भावनायें देकर, छाया शुष्क करले। फिर इसे 

शहद के साथ अथवा इसकी यवाणू या काजी बनाकर 
सेवन करते रहने से कफ सरलता से निकलता एवं शातति 
प्राप्त होती है । 

(३) मधुमेह मे--जी रूक्ष एव कुछ कसेला होने 
से तथा इसमे वौल्सीयम युक्त फास्फोरस, पोटास आदि 
तत्त्व होने से, यह यकृत के ह्वारा श्रग्राह्म शकरा का 
श्राचूपण करता है । मधुभेही के लिये सितशुक यव लेकर 
शूक या तुप रहित कर भून व पीस कर सत्त्‌ के रूप 
मे शहद भर जल मिलाकर या दलिया के रुप मे तक 
या गौ के दूधके साथ प्रतिदिन थोडा-योडा कई बार (कुल 
पाचन-शक्ति के अ्रनुसार १० तोले से १ पाव या आधा: 
सेर तक) सेवन कराना चाहिये । इसके अतिरिक्त श्रौर 
कुछ भी श्राहार न देगे दूध तथा घुत पग्रात देगे। पत्ते 
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हो । 
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हि 


नील. 


पा लए 


ह 
दाम 27722: 
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वाले हरे शाक, श्रामला की चटनी दें। फलों से किचित 
अम्ल फल (श्रधिक मघुर फल नहीं) दे। उस प्रागर 
पथ्यपूर्णक जी मात्र का ही सेवन करने से श्ौषधि के 
बिता इस रोग में आश्चर्य जनक लाभ होता है। श्रम्नि- 
सन्दीपना्थ तथा मूत की सफाई के लिये यवलार की 
किचित मात्रा, घृत के साथ देते रहे । यवक्षार (जवाखार) 
श्रागे विशिष्ट योगो में देसें । ध्यान रहे, मघमेही को जब 
के सत्त्व या माल्ट ($(४॥) का सेवन कराना ठीक 
नही है । कारण इसमे दर्करा का प्रण विधेव झा जाता 
है। *सत्त्व या माल्ट की विधि व प्रयोग श्रागे विधिष्ट 
योगो मे देखे । 

श्रायुवेंदानुसार मधुमेह का समावेण भेह या प्रमेह 
व्याधि-वर्ग मे ही किया गया है। तथा चअरक का कथस है 
कि प्रमेही--“खादेद्ववाना विविधादच भक्ष्यात्‌' ( जौ के 
विविध प्रकार के भक्ष्यो को स्लागे) एचज---/भृृष्ठान्‌ यवातन 
भक्षयतप्रयोगान्‌ । शुप्कांइ्च सकतून्‍्त भवन्ति मेहा.” 
इत्यादि (देखे च, थि. श्र ६ इलोक ४७ व ४८) श्रव्ति 
भूने हुये या सूखे सस झो के योग से तथा मू'ग भोौर श्रावलो 
के बझ्ाहार प्रमेह, ,सवेत कुष्ठ, कफरोग और मूत्रकृच्छ 
नही होते । 

(४) धातुपुष्टि के लिये--यवादिपाक--जो, गेहू 
श्रौर उडद छिलके रहित, समान भाग लेकर भहीन चूर्ण 
करे । फिर ४-४ गरुने गोदुग्घ तथा ईख के रस मे श्रति 
मन्द श्राग पर पकाजे | श्रच्छा गाढा मावा सा बन जाने 
पर उसमे श्रन्दाज से घुत डालकर भून ले । तथा स्वाद 
योग्य मिश्रा का चुर्णोे मिलाकर भोदक बनाले। अथवा 
मिश्री की चासनी मिलाकर पांक जमा दे । साधा-१ से 
५ तो, तक प्रात सेवन कर ऊपर से मिश्री श्लौर पीपल 
चुर्णे मिलाकर पकाया हुआ गौंदुग्ध पीबे । इससे वीर्य 

$डॉ डिमाक का कथन दै--फ्क्धा०० एव प्रथा 
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डॉ देसाई ने सत्त के स्थान में उक्त सत्व सधमेद्दी को 
देने के लिए कहा है, किन्तु हमें यह उचिते नहीं जच्वता । 


रद नल 


से 
पल; 


नली 


७७ हह्नीणायं रा कट 


िलोगाल:, न 


तले के 


हज लह ल्व्टः पक आन गे 
ग्ह्ल् दर पट ८72० ५ 


प्््स्ट्ज सा 


एग काम शक्ति की अत्यन्त वृद्धि होती हैं। (हां. स.) । 
नोट--पोंकों के' अन्यान्य प्रयोग छू. पाक संग्रह मे 
देखिये । ह 
अ्रथवा यवादिवु्ं--जौ, नागवला, 
गुड और उडद समभाग, चूरा 


असगन्ध 


तिल बनसाले । 


इसे दूध के साथ सेवन से शरीर बहुत शीत्र हृष्ट पुष्ठ एन - [चत्त ज्वर शात होता है । 


अ्रतिवलशाली होता है । (भा, भै र ) 

_ अश्रथवा-जौ के १ सेर श्राटे की रोटिया सेक कर 
थूब मसल कर चूर्ण बना 'ले,' फिर उससे ३-१ सेर 
उत्तम ताजा घृत और मिश्री का चूर्ण तथा १ तो श्वेत 
मिर्च और २ तो. छोटी इलायची दाने का चूर्ण मिला 
सक को एक कलईदार परात मे आग पर रख गरम 
करते और फिर पौरशिमा की रात्रि मे, बाहर चादनी मे 


रखदे । इसमे से नित्य ४-५ तोले प्रात खाते हुए १-१ - 


घू'८ गौदुग्ध पीते जाओ । उत्तम घातुपुष्टि होती है । 
(व गुणादरं ) 
प्रथवा--२॥ तोला जी को थोडे पानी में भिगो व 
कूट करे छिलका उतार कर आध सेर गोढ़ग्घ 'मे खीर 
बनाकर, नित्य इंसी' प्रकार/दो महीने तक सेवन करे। 
प्रथवा--उक्त प्रकार से कूट कर छिलका दूर कर चावल 
के समान पकाकर दूध या घृत के साथ सेवन करते रहने 
से भी शरीर में शक्तिगसचार होकर दृष्टिमाद्य दूर होती 
तेत्र-ज्योति बढती व तिमिर रोग दूर होता है। 
(५) सूतिका या प्रसूति-रोग मे-यवादि यूप एव 
बुत-<जौं, वेर का गूदा, कुलथी .व शालिधान की जड़ 
(२०-२० तो ) लेकर, सब को कूट कर ८ सेर पानी से 
पकाओे । २ सेर पानी शेप रहने पर, छाव कर उसमे. 
श्राघ सेर घृत तथा ५ तो जीरा चूर्ण मिली पुन पकाओे। 
घृत मात्र शेप रहने पर छान ले । 

... फिर-उक्त (जी, बेर, कुलधी, जालिधान की जड) 
द्रब्यो से सिद्ध गूप .(इन द्रव्यो का मोठा चूर्ण १ तो 
१६ तो- जल से पका, चतुर्थाश या श्रर्धात्ष शेप रहने 
पर छात्र लें) मे इस घुत को १ तो तथा (स्वाद योग्य ) 
सेधानमक मिला, उसके साथ शाली या साठी चावलो का 
भात खाने से सूतिका-रोग मे लाभ होता है। (व. से ) 


२०५ 


है; रल >- 


- (६) ज्वर पर--यदि पित्त-ज्वर हो तो-जी. (भुने 
हुए), खस, मजीठ एव गभारी' के फल समभाग कूट कर 
रख ले इसमे से दो तोला चरण, १२ तो. पानी, मे, मिट्टी 
के स्वच्छ पात्र मे रात्रि के समय भिग्रोकर प्रात * मसल 
कर छाबव ले, तथा इसमे १ तो. शहद मिला पिलाजे। 

(ग. नि.), 
धनिया, तथा मुलैठी का 
से पिच-ण्वर, दाह, एच 


भ्रथवा--जौ, परवल, 
क्वाथ, मधु मिला कर पीने 
भीपण तृपा शात होती है। 
ज्वर का उत्ताप भ्रत्यधिक (१०३ से अधिक) हो, 
तो वर्फ की पोटली सिर पर फिराणे,- श्रथवा--नौसादर 
के घोल मे भिगोई हुई पट्टी को सिर पर रकखे, या पुराने 
घृत का लेप करे | हि (भे.र) 
झ्रथवा--कच्चे या अधपके जौ (खेत मे जो जौ 
पूर्णत न पके हो) के चुणें को दृध मे पकाकर उसमे जौ 
का ही सत्त्‌ , घृत, मिश्री तथा शहद मिला, तथा दूध और 
मिला कर पतला कर पीने से ज्वर की दाह शात्त 
होतीहै। , (ग.नि ) 
यूनानी- प्रयोग--जी की .गरम-गरम रोटी के छुकडे 
कर, मिट्टी के पात्र मे रख, उसमे थोड़ा पानी भर, ७ : 
दिन' तक जमीन में गाडे रक्खे । फिर निकाल कर उसका 
साफ णनी लेकर शीणी मे भर रक्‍्खे | इसमे से २ से ४ 
तो पानी, श्रकं गावजवा के साथ बुखार के मरीज को 
देने से तसल्ली मिलत्ती है । (व.च) 
(७) अम्लपित्त पर--छिलके रहित जौ, अड्डा, 
ग्रौर आमला समभाग २-२ तो० लेकर ४८ तो पानी में 
चतुर्शाग क्वाथ सिद्ध कर इसमे तिगनन्‍्ध (दालचीनी, ' 
इलायची व तेजपात) का चूर्ण १-१ मा एव मधु २ तो. 
मिला पिलाने से; अथवा-जी, पीपल शौर परवल २-२ 
तो को ४८ तो पानी में चतुर्थाश क्वाथ सिद्ध कर 
उसमे २ तो मधु मिलाकर पिलाने से श्रम्लपित्त, वमन 
एव अरचि दूर होती है | पथ्य मे मू ग॒ का यूप देगें। 
घर (यो. र.) 
(5) उदर रोग-यवाद्य घृत-जौ, वेर और कुलथी ४-४ 
तो० तेकर कल्क करे । फिर वृहत्पचमूल का क्‍्वाथ, सुरा 


२०६ हे 
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(परिपक्व चावल (भात्त) के सधान से सुरा तैयार होती 
है।) श्रौर सौवीर (जी या गेहूँ से तैयार की गई काजी 2 
(सौवीर भ्रागे वि योगो मे देखे) ये तीनो समपरिमाण में 
(६४-६४ तो,) मिलाकर गव्य घृत सेचतुगं णु लेकर, सबको 
एकत्र मिला, घृत सिद्ध कर लें। इस घृत के सेवन से उदर- 
रोग नष्टाहोते है ( च० सं० चि० स्था० भ्र० १३) । 
उदर में शूल हो, तो जौ के चूर्ण भ्रौर जवाखार को 
तक़ में मिला कर गरम कर उदर पर लेप फरने से शूल' 
नष्ट होता है । --(बे० नि० २०) 
(६) गर्भस्थिर रहने के लिये--जौ के आ्राटे (या 
सत्त्‌ू) के साथ समभाग तिल का चूर्ों और शवकर 
मिला, ६-६ मा० की मात्रा में शहद के साथ देते रहने 
से गर्भपतव का भय' नहीं रहता । (व० ग्रु०) 
(१०) ब्रण, शोथ, भ्रण्डवृद्धि श्रादि पर--जौ और 
मुलहठी का चुर्ण समभाग एकत्र कर तिल-तैल और घृत 
समभाग में मिला, मन्दोष्ण कर लेप करने से ब्रण की 
दाह व पीडा शात होती है । - (ब० से०) 
साव एव तीज वेदनायुक्त वातज ब्रणो पर--णी क्के 
साथ समभाग भोजपत्र, मैनफल, लोवान व देवदारु लिकर 
चुर्ण कर, घृत में मिला इनकी धूनी देवे । 
(भा० भै० २०) 
णोययुक्त फोडे को फोडने के लिये--जौ और गेहू 
का चूर्ण तथा जवाखार का लेप लगाने से ब्रण ( ब्रण- 
शोथ) फट जाता है । 
अण्डवृद्धि पर--जौ के साथ समभाग तिल, पुनर्नवा- 
मूल एवं अण्डी के छिलके रहित वीज, एकत्र मिला, 
काजी में पीस, मन्दोष्ण कर लेप करे । 
(भा० तन ० र० ) 
विद्रधि पर--जी के साथ ग्रेह व मू य॒ को थोडे 
पानी में पकाकर, पीसकर लेप करने से श्रपक्वर विद्रधि 
भ्रति शीघ्र ही नष्ट होती है । (यो० २०) 


आझन्निदग्य ब्रणे पर--जी को जला कर, भस्म को : 


महीन पीसफर, तिल तैल में मिलाले | 
यथा तिल-तैत में ही जवो को डालकर भूने, जब वे 
जलकर फाले पए़ णावें, तव नीचे उतार कर, श्रच्छी 
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तरह पीसकर जले हुए स्थान के छालो पर या ब्रणों 
पर लेप करने से शीघ्र लाभ होता है। (यो० २०) 

ध्यान रहे, इस ब्रणुकी शीत जल का [स्पर्ण न 
कराये । धोने के लिये त्रिफला फाण्ट का या उबाले हुए 
जल का उपयोग करे । |; 

शोथ--यदि कफ-दोप से हो, तो जौ के श्राठे को 
श्रजीर के रस के साथ लगाते है । ह 

पित्त की सूजन हो, तो इसके आटे मे सिरका और 
ईसबगोल की भूसी मिला लेप करते है। यह लेप कर्णा- 
शोथ पर विशेष लाभकारी है। 


मोच या श्रस्थिभग पर--इसके श्राटे मे खुरासानी 
अ्रजवायन का चूर्णा मिला, पानी में खदका कर लेप 
करते हैं । 


८ कठमाला की शोथ पर-....इसके आटे मे धनिया के 
हरे पत्तो का रस मिला लेप करते है । _ 


(११) काल्तिवर्धना्थ, तथा शुष्क खुजली, विसर्प 


घी 
आ्रादि पर--जौ के साथ राल, लोध, खस' व लाल 


चन्दन का चूरँ तथा शहद, घृत व गुड समभाग लेकर 
सबको ४ गुने गोमृत्र मे पकावें। श्रच्छा गाढा हो जाने 
पर उतार कर सुरक्षित रखे । 

इसके मलने से नीलिका, भाई (व्यज्भ) आदि द्र्‌ 
होकर मुख कमल जैसा शोभायमान हो जाता है। 
इसे परी मे लगाने से पैरो की बिवाई श्रादि नष्ट होकर 
पैर कोमल होते है । 

विसर्प पर--जो का आटा और मुलहठी का चूर्ण 
दोनो को, बतधौत घृत मे मिला लेप करने से दाहयुक्त 
विसर्प ज्ञात होता है । 

सूखी खुजली पर--इसके श्राठे मे तिव-तैल श्ौर 
छाछ (प्तक्र) मिला लगाते है । 

गरमी के सिर-दर्द पर--आ्रटे को सिरके के साथे 
लगाते हैं। 


नोट--अधिक सात्रा में नित्य जौ का भोजन करने से 
आध्सान, पेट मे सरोड एव वात-विकारों की सस्भावना 
है। आमाशय और आंच्र कमजोर हो जादे है। 

हानि-निवारणार्थ--घृत, मक्खन, मिश्री, गर्म- 
मसाला और मस्तगी का सेवन करे। 


; 
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(१) यवक्षार--पैतों मे' जौ के क्षुपो में बीज 
श्राने के समय ही उन को उखाडकर, सुखांकर- गजपुट 
के खड़्डे मे जलाकर इवेत राख करे, ( खडडे मे जलाने 
से यह श्रच्छी तरह जलकर इवेत राख विशेष परिमाण 
में प्राप्त होती है ।, राख के साथ जो काले कोयले हो 
उन्हें दूर कर दे) फिर उसे १६ शुने पानी में रात्रि को 
भिगोदे । प्रात सावधानी से ऊपर का. जल नितार ले । 
इस जल को छान कडाही में पकावे । पानी जल कर 


 क्षार बन जायेगा। यदि क्षार में कुछ कालापन हो, तो 
उसमें और थोडा पानी मिला, छानकर पुत्र श्राग पुर 
क्षार बना लें । 


गुणधर्म व प्रयोग- 
यवक्षार लघु, उष्ण, ती4ण, रुक्ष, क॒ठु विपाक (श्रायु- 


१ बसे तो यह या इस प्रकार का. ज्ञार कई बुक्तो की 
राख में पाया जाता है। किंतु उन वृक्षों के अन्दर रहने 
चाले विभिन्‍न पदार्था के कारण उनके ज्षारो के ग्रुणों मे 
अन्तर होता हैं। काप्ठमय अऋाडियों की श्रपेजा कोमल 
रसयुक्त चर्षायु छुपों में यह ज्ञार अधिक पायग्रा जाता है। 
भूम्यन्तगंत पोटेशियम के लवणों को - ये क्षत्ष शोपण करते 
है। इन लवण के ब्रिना किसी भी बृक्त की वृद्धि नहीं 
होती ।! 

व्यापार की इष्टि से इस प्रकार का क्वार विज्ञायती 
अफरातीन (१४०7३ ४००१), झुकन्दर की जढ (8८४००) 
सूरजमुखी श्यादि पीधो से, तथा भड के बालों के घोल से, 
सोराखार से, पोटेशियम सहफेट आदि से विशेष प्राप्त 
किया जाता है। तथा बाजारों में जवासार के नाम से दहन 
कृत्रिम चारों का अत्प्धिकृ प्रचार होने से, जब के पौधों 
को जलाऊर असली जवाखोार निर्माण की क्रिया बन्द दो 
गई है। प्रायः पोटास नाइट्रास के घोल मे सोडाबाई काब 

> मिलाकर बनाया हुआ _जवाखार बाजारों मे बहुत पाया 
जादा ड्ठै ] ्ज हि 
नोट--जौ के छुपों को जलाने से जो राख होती है, 
(जिससे च्ञार निकाला जाता है) बह राख ज्ञार की अपेक्षा 
अधिक उपयोगी एवं सोम्य होती दे। उसमे लेक्टिक, 
सिलसिक, फास्फरिक, चुना आदि अधिक होते हँ--देखें 
ऊपर रा० सा० में । (पृष्ठ ६११) । 


क्रिया-सुधारक, तथा अम्लपित्त, कफ, कास, इवास, शूल, 
वातप्रकोप, आामवृद्धि, मृत्रकृच्छ, अश्मरी, पाडु, कामला, 
कठ-रोग, अ्श, गुल्म, श्रजीरण, ग्रहणी, आनाह, ह॒त्रोग, 
तथा उदावतं, ज्लीहा व यकृत के शोथादि विकार-नाशक 
है । हि | 
इसे भोजन के २० पूर्व मिनट श्रन्य सुगधी व तिक्त 
ओऔषधो के साथ लेने से यह जटराग्नि को उद्दीक्त करता 
है। भ्राम्मजयान्तगंत्‌--श्लेष्मल कला के शोथादि विकारो 
को तथा कुपचन, श्रजीर्णादि विकारों दूर करता है। 
भोजन के पश्चात्‌ लेने से परिणाम शूल, श्रम्लता-वृद्धि, 
अम्लप्त्ति, छाती में जलन ग्रहणी क्षत (9000० 
ए०७/) मे शाति प्राप्त होती है। इसे भोजन के २ या श॥ 
घटे बाद जल के साथ लेते हैं। वमनः होने पर इसे टाे- 
रिक तथा सायट्रिक एसिड या नीवू के रस के साथ 
जल में घोलकर सेवन करते है। यकृत के पित्तस्नाव पर 
इसका कोई अनिष्ट असर न होने से कामला रोग पर 
वार बार इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। 
-रक्त-शुद्धि के लिए इसकी योजना अश्रन्य 
सुगधित ब्रब्यो के साथ की जाती है। यह मूंत्रपिण्डो 
को उत्त जित करता, तदन्तगंत शोथ को हटाता, मूत्र के 
प्रमाण को बढाता व मून्-दाह को मिटाता है । सुजाक मे 
भी यह हितकारी है। यह त्वचा की स्वेद-ग्र थियो को 
: उत्तेजित कर पसीना लाता है। अश्रत ज्वर में पसौना 
लाने के लिये यह नीस' के रस या क्वाथ के साथ दिया 
जाता है । 


इवसन-सस्थान एवं श्वास-नलिका की क्रिया में झाव- 
इयक' सुधार कर, यह कफ को पतला करता, श्वासमार्ग 
के शोथ को हटाता है। काली खासी या सूखी खासी मे 
इसीलिये यह घृत के साथ चढाया जाता है। फुपफूस- 
सम्बन्धी विकारों मे क्षार की श्रपेक्षा राख का उपयोग 
उत्तम होता है । ग 

पित्तवह स्लोतमो के शोयादि विकारों को यह दूु 
करता है । पित्त-प्रयोग एवं पित्त-विकारों का दमन करता 
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2। ब्रत बक्त प्लीहा के योबादि विकारों में इसकी 
बोजना की जाती है । 


भीस- 
स-यवज्ञार-जार, यावशुर, पाक्य, यवाग्रज | हिं"- 
मस०-ग० जवाखार जवाखार | अ्र॑०(-ग्राएण० एथ0०8(९ रण 
ए०ंगजा) । ल्ले०-पीटाली छ्ाप्रोत्तस (2085५ (00795) - 
रासायनिक सघंटन-- 
उसमे मख्यत पोटानियम क्लोराइड ५०.८, पोटा- 
सियम सल्फेट २०,२, पोटाणियम वाइकाब नेट १२ ६ तथा 
पोटाशियम कार्वनिट ६ ८ प्रतिशत होता है । 
के डा 
प्रयागू- हे 
(१) उदावरत पर--क्षार के साथ चित्रक, हींग 
और ध्म्लबेत का चूोँ मिला, क्वाथ कर पिलाने से 
विरेलन होकर उदावतं नप्ड होता है । े 
मूत्रावरोध जन्य उदावर्त्त ही तो क्षार ४ रत्ती में 
समभाग शहर मिला, अंगूर के रस के साथ पीने से 


लाभ होता हैं। (भैं० २०) 


बज 


(२) गले के रोग तथा कास, इवास वे क्षय पर- 
?-थवक्षारादि युटिका-क्षार के साथ चन्य, पाठ 


स्मोत, दारुहददी व छोटी पीपली-चूर्ण समभाग एकन्न- . 


कार गयु मे यरतम फर घना जैसी गोलिया बना ले । १-१ 
गोली मुख में रस, चूसने से समस्त गंल-रोग में लाभ 
होता हर (भा० भै० २०) 
२-यवक्षारादि युटिका--क्षार १ तोला कालीमिय 
लूरे, टोटी पीपल चूगो २-२ तोला तथा अनार छाल 
बा झू्ग डैनसोदा एव्त्रकन १६ तो शुट में सरल कर ४-४ 
रती थी गोलिया बनाकर घूसते रहने ने कास, श्वास व 
लाभ होता 8 । [वचच) 
३-स्वरभग (वाल उन्‍वेी) पर--यवज्षारादि घृत- 
व ध्रामता ५-४ तोला एकत्र 
>» मेर घृत में यह वर्क वे ८ सेर 


सनदारिय पर धुल शिद्ध झरने | 


कं 
पि० भा ४४० ह०) 
लिघक, जिकठु, नीम 


्ः 
पक 3>कनफनबलमालन >क-कन्लक डा बनाने ०३ ॥ ०. 
+ टी भा हापगा, हुशल बसाल । ई स २ 


(प्र 
| 


रक्का+णन्तन्‍क.. टरनटकऋ 2-कप.. जरलफशन-ायाकर्क ! ४ +' जल 
री 2905. , की डे जार, 


धब्हब्तीी 
कि ब्बब्तात 


प्ल्डट इन किकरिजल्ल > अनच 2222: 





माता तक घृत में मिला सेवन करे। सर्वे प्रकार के ग्ुल्म 
दूर होतेहै। (व०से०) - 
अथवा--क्षार, अजवायन, सेंधानमक, श्रम्लवेत, 
हरढ़, बच और हीग (घृत मे-भुनी हुई) सम भाग, चूर्ण 
बना ले | मात्रा--१ माशा उण्ण जल से लेवे | उपद्रव 
युक्त प्रवृद्ध गुल्म तथा वातज शूल भी नष्ट होता है । 
'  (भा० भै० २०) _ 
श्रथवा--क्षार के साथ केवल अजवायन-चूर्णा सम- 
भाग खरल कर, १ से १॥ माशा तक उष्ण जल से 
सेवन करे । झ् 
(५४) अपचन, सदारिति एवं क्षुधा-्ताश पर--- 
क्षार ४ से ६ रती तक घृत के साथ सेवन से दूषित 
डकार आना, व्याकुलता, उदरव्त, श्ररुचि आदि लक्षणों 
सहित श्रपचन (अ्जीणां) दूर होता है.। _ न श्ौर) 
, क्षार के साथ समभाग सोठ चुर्णा मिलो खरलकर,. 
प्रतिदिन १ मा० प्रात घृत के साथ लेने से क्षुधा प्रवल 
होती है । 
उक्त योग को उष्ण ज़ल के साथ लेने से देश-देशा- 
न्तर का जलदोष नष्ठ- हो जाता'है ।  (भा० भै० २०) 
(६) मृत्रकच्छे तथा अश्मरी पर--क्षार १ माशा 
तक घृत के साथ लेकर, ५-७ मिवट वाद शीतल जल 
या दूध की लस्सी पीने से भुत्रदाह, मूत्र वू द-बूद होना- 
अ्श्मरी-कण शआरादि दूर होकर मूत्र सरलता से होने लगता 
है। (गा० औ० २०) 
इसफी मात्रा--१॥ माज्ञा तक समभाग मिश्री के 
साथ, या दही के पानी के साथ, या ४ ठोले पेढठे के 
स्वस्स के साथ १ तोला शक्कर मिला कर भी पीने से 
मूत्रकृच्छ मे लाभ होता है । (योर) 
मृत्राथय में श्रच्मरी हो, तो प्रात इसकी मात्रा १ 
माश्ा छृत के साथ सेवन कर ऊपर से सारिवा, गोखुरू 
दर्भ व कास का क्वाध शिलाजीत श्रौर मधु मिलाकर 
पिलाबे । इस प्रकार कुछ दिन लेने से श्रश्मरी दूटकर 
निकल जाती है। (ग्रा० श्रौ० २० ) 
(७) यकृत प्लीहा-बृद्धि या जोथ पर--क्षार भर 
छोटी पीपल फा चूर्ण १-१ मासा लेकर बडी हरड, 
रोहिश (रोहतक) की दाल इन दोनो के क्वाय (४ 


हह्नीणरि | बे 
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तो ) मे मिला प्रतिदिन प्रातः पीने से यक्ृत, प्लीहा, 
गुल्म एवं उदर-सम्बन्री विकार नष्ट होते है (शा घर 
सं. म. खंड पथ्यादिववाथ ) । 

इस योग से आत्रिक इलेप्मा कम' होकर पित्तमार्ग 
का अ्रवरोध दूर होता, तथा कामला में भी लाभ होता 
है । 

(शए/)प्र्श, अ्तिसार, वातशूल आदि पर-क्षार, सेधा- 
नमक व सोठ ५-५ भाग, हरड १० भाग इन सबका 
एकत्र चूर्णा १० प्रेन की मात्रा मे तक़, या काजी या 
गरम चाय के साथ देते है । (नाडकर्णी ) 

(४५) फुफ्फुणोथ- (ब्राकाइटिस) पर-क्षार १० प्रेत 
अडसा-पत्र-स्वरस १० बूंद व लौंग-चु्ण ५ ग्रेत इस 
मिश्रण (यह १ मात्रा है) को खाने के पान के रस के 
साथ देते है । (ना के ) 

(5) उत्तम विरेचनार्थ--क्षार ६ मा निशोथ, 
चत्रिफला १॥-१॥ तो० बायविडग व काली मिचचे-चूर्ण 
६-६ मा. इन सब के मिश्रण में घृत, शक्कर या गुड़ 
मिला, उचित मात्रा मे देने से दस्त साफ हो जाता 
है। इससे आमाशयान्तर्गत नलिका-का तथा बस्तिप्रदेश 
का शोथ एवं कफ-वात जन्य अन्यान्य विकार व श्रात्र- 
क्ृमि पर भी लाभ होता है। (ना के ) 

(53) प्लेग की गाठ पर--क्षार को तिल-तैल से 
मिला पकावे। जब वह लेप के योग्य गाढा हो जाय, 
तब नीचे उतार कर गाठ पर सुखोप्ण लेप कर ऊपर 
से खाने का पान रख, उस पर वार-वार रुई से सेक 
करते रहे । (ना, के ) 

(»ग7) मकल शूल पर--क्षार की ४-६ रत्ती की 
मात्रा, पकाये हुए जल के साथ, या घृत के साथ पिलाने 
से प्रसूता के हृदय, मस्तक व बस्तिप्रदेश मे होने वाला 
छूल अवश्य नष्ट होता है । (भा भै.र ) 

(39॥) खुजली, उदर्द, शीतपित्त, विचर्चिका भ्रादि 
पर तथा छुद्र कीटक-दंश पर, क्षार के घोल का लेप 
करते है । त्वचा को स्वच्छ, साफ रखने के लिये भी 
इसके घोल को लगाते है । 

नोट--क्षार की मसाज्ना---+ या २ रक्ती से$ मासा 

सक । रोगाजुसार कहीं-कहीं ३ मासे तक भी दिया 


धन्व, बनी, २७ 
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जाता है। 

अधिक सात्ना में बार-बार इसके प्रयोग से अतिसार, 
शोथ, फास्फेट्स से बनने वाली अश्मरी, एवं बृक्त के कई 
विकार हो जाते हैं । 

एक ही बार से अत्यधिक प्रसाण में लेने से बसन 
होने लगती है। यह आँत्र के लिये अहितकर है। हानि- 
निवारणार्थ-कतीरा शरीर गोद देते है। 

(२) यव सत्त्व (१४०॥)--प्रवाही तथा शुष्क दो 
प्रकार का यह सत्त्व होता है। जी को प्रथम २४ घटे 
तक सुखोष्ण कुनकुने जल में भिगोते हे । जल को ६-६ 
घटे से बदलते है। फिर जवो को पानी से निकाल, टाट 
पर फैला कर ऊपर गीला कपडा ढक' कर बार-बार ऊपर 
पानी सीचते रहते है। १-२ दिन में जवो मे श्रकुर 
फूटते ही धूप मे शुष्क कर, थोडे पानी के छीटे देकर 
मसल कर अकुरो को निकाल देते है, क्योकि श्रकुरो मे 
कुछ कड़ुवापन होता हे। पुन अ्रच्छी तरह सुखाकर, 
मोटा आठा पिसवाकर, या जौ कूठ चूर्ण कर उसके 
वजन के समभाग शीतजल मे ६ घठे तक भिगो कर, 
फिर उसमे ४ गुता गरम पानी मिला १ घटे के बाद 
आग पर पकाते हैं। उफान आने पर, उसके पानी को 
मोटे स्वच्छ कपडे से छान लेते हे । इस छने हुए पानी के 
पात्र को गरम पानी से रख, मदाग्नि पर पकाने से, जब 
वह छना हुआ पानी शहद जैसा गाढा हो जाता है, तब 
तुरन्त ही नीचे उतार कुछ शीतल होने पर शीक्ियों में 
भर, मजबूत कार्क से मुख बन्द कर, शीतल स्थान' पर 
रखते है । शीशियो मे भरने के पूर्व उसमे यथावद्यक 
शक्कर कोई कोई मिला लेते है। यह जब का प्रवाही 
घन सत्त्व है। यह आयुर्वेद के 'यवमण्ड' का ही एक 
परिष्कृत प्रकार है। श्रागे यवमण्ड देखे | 


यह प्रवाही सत्त्व या माल्ठ पाचक, पोपक, एव 
मद सारक हे। गेहू के सत्त्व की अपेक्षा यह शञ्ञीघत्र ही 
पचता है । इसमे डेक्स्ट्रीन (0७८77) तथा यवशकरा 
((७॥६०४७ ०० ग्र४६ 8घष्टआ) की प्रधानता होने से 
यह अ्रालू, चावल, मक्का भ्ादि स्टाच प्रधान श्राह्यर 
द्रव्यों को शीघ्र पचाता है। इसे कॉडलिद्नर पश्राईल 
जैसी प्रन्याव्य भीषधियों के साथ मिलाकर श्रनुपान रूप 


हि 
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में भी दिया जाता हैं। जी रोगानन्तर शरीर में आई 
ई अ्रग्कक्ति को दर करने के लिये यह उत्तम उपयोगी 
है । अग्निमाच, अ्रजीर्, कफ एव पित्त-प्रकोपष, फुफ्फुस 
के विकार तथा निरवंलता के लिये यह हितकारी है। 
मधुमेही को भी इसके उपयोग की सलाह दी जाया करती 
है। किन्तु हम मधुमेही को इसकी श्रपेश्षा केवल जब के 
ही अन्न-भोजन की सलाह देते है । ऊपर मधुमेह का 
प्रयोग न ३ देखें | 
मात्रा--६ मा से १ तो तक, भोजन के ३ बटे 
बाद लेवे । श्रधिक मात्रा में लेने से विरेचन होता है , 
गुप्क सत्व (मार्ट) बनाने के लिग्रे उक्त प्रकार 
से ही जी में अकुर फूटते की प्राथमिक क्रिया सम्पन्न 
होने के वाद, उन्हें सुसाकर, अकुरों को दूर कर कड़ाही 
में मदागर्ति पर सेऊते हू । वे जब कुछ लाल हो जाते है 
तब उतार कर, जीतल हो जाने पर महीन पिसवा लेते 
हैं । वस यही परिप्कृत सत्, ही थुप्क सत्त्व है । यह 
पचने में बहुत हलका व पौष्टिक होता हैं। इसके साथ 
५ गुता गेहू का श्राटा मिला कर रोटिया, या गेहूँ का 
मैंदा मिला कर विरकुट आदि बनाये जाते है, जो उत्तम 
पीष्टिफ हेति है । जी में चना मिलाकर भी सत्त बनाते है । 
(३) सत्त -भारतवर्प में बहुत प्राचीन काल से 
जब के सत्त, का प्रचार है । इसीलिये मत्त यह गब्द जब 
का पर्यायवाची नाम महाराष्ट्र आदि प्रान्तो में है। 
ग्रीप्म चातु में, विनेषत उत्तर प्रदेण मे इसका अत्यधिक 
उपयोग किया जाता है । हे 
से तो वाजार से जब लाकर, पानी में भिगोकर 
तथा धूप में सुप़ाकर, कूटफ़र, (जिसमें उसका शूक भाग 
निकत जाबे) भून वर पिसवा कर साधारणत वाजारू 
सन्त, बना जिया जाता हैं । किंतु उत्तम सत्त बनाना 
हो, तो सेतों से जब जी पकने पर आता है,. उसके 
पूर्व ही ब्रालो को नुश्वा कर धूप में सुखा, ओर 
यूद कर सुघ सहित कर, भाड से भुनवा कर, घर 


उक्त मल या गुट 
झरदा नमश मिला उसमे बथच्छ पानी घोलकर, अ्रच्छी 
तरह हाथो से मय पर फंते 04 यह जितना पतला हो 
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उतनी ही तरावट पहुँचाता है । 
गूणधम व प्रयोग-- 

यह गीत, लघु, लेखन, रुक्ष, सतापहर, कफपित्त- 
नेत्र-रोगों में हितकर है। 

उष्णु प्रकृति के लिये सग्राहक, वातमग्रकृति में मृदु- 
रेचक है । उक्त यव-सत्त्व ( माल्ट ) या यवमण्ड की 
अपेक्षा इसमें पोपणाभ कम होता है । उप्ण प्रकृति वालो 
को यह अ्रतिसार की अ्रवस्था मे भी लाभकारी होता 
है। वात या गीत प्रकृति के लिये यह कुछ अहित- 
कर हैँ । 

नोट--दांवो से काट-काट कर, तथा भोजन के बाद, 


रात्रि से, अधिक सात्रा से ओर मास के साथ, एवं सत्त 
) गरम करके नही खाना चाहिसे। > 


(१) गरमी, तृपा, दाह, तथा रक्तपित्त पर उत्तम 
पेय--सत्त को अधिक जल मे भिगोकर रख दे। कुछ 
देर बाद ऊपर के जल को निधथार कर उसमे दशर्बंत या 
शक्कर मिला पीने से गरमी, दाह, तृप्णा गान्त होती 
है । पित्त-ज्वर मे यह एक उत्तम लाभकारी पेय है । 

अथवा--यवसक्तुमब--सत्त, को थोडे घृत मे 
मसल कर ठण्डे पानी मे ऐसा घोले कि वहन बहुत पतला 
हो, और न गाढा ( अच्छी तरह मथानी से या हाथो से 
मथकर तथा रुचि अनुसार श्रनार, शक्कर, गहद या गुड 
मिला) इसके पीने से तृष्णा, दाह और रक्तपित्त मे लाभ 
होता है ।-भा० स०। मात्रा--२० तोले तक, दिन में 
दो वार दे । 

इस योग को तर्पण या सनन्‍्तपंण भी कहते है। यह 
शीघ्र ही पिपासा, थकावट, दाह को दूर कर बल 
वढाता है । 

(२) गर्भ स्थिर रहने के लिये-सत्त' के साथ समभाग 
तिल का चूणों व शक्कर मिला, गहद से चटाते रहने से 
गभ-पतन का भय नही रहता । ( व० ग्रु०) 

(३) परिणामशुल--- (जो त्रिदोपजभूल भोजन की 

पच्यमानावस्था मे होता है) पर--सत्त, को ७ दिन 
तक केवल मटर के यूप के साथ पीने से यह झ्यूल पुराना 
हो या नूतन नष्ट हो जाता है | ( व्वृ ० मा० )। श्रन्‍्य 
अहार बन्द रखना चाहिये । 
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-(४) त्रिदोप-नाशक सप्तमुष्टिक और पच सुष्टिक 
यूप--जौ का सत्त्‌ (या जी का चूर्ण), बेर का चूरणों, 
कुलथी, मृ ग, मूली के महीन टुकड़े, धनिया श्र सोठ 
इन सात द्वव्यो की १-१ मुट्ठी (४-४ तो०) एकत्र मिला, 
१६ शुने जल में पका,चतुर्थाश णेप रहने पर, मसल कर 

छान ले । सन्तिपात मे रोगी को भोजन के स्थान मे, 
इसे ही थोडा-धोटां पिलावे । यह यूप-तीनो दोपो को 
हरने वाला है। (कोई-कोई इसे गाढी लपसी जैसी बना- 
कर रोगी को थोड़ा-योडा चटाते है ) यह यूप ज्वर, 
. आमदोप, श्रामवात, नाशक तथा कठ, हृदय व मुख का 
शोधक है । (शा० स०) 
पचमुष्टिक यूप--जौ का सत्त, या चूर्ण, बेर चूर्ण, 
कुलथी, भू ग, आमला, १-२ मुट्ठी ( ४-४ तो० ) लेकर 
 गुने पानी में पका, अ्रष्टमाश जेप रहने पर छानकर 
पिलावें । यह सास्तिपातिक ज्वर में पथ्य के लिये लाभ- 
दायक है | कोई-कोई झ्रामला के स्थान मे सोठ लेते है। 
वह भी त्रिदोपनाशक, तथा शूल, गरुल्म, कास, इवास व 
क्षय मे भी लाभकारी है । ---[यो० २०] 
प्रमेह पर--जवब को ऊखल में कूट, छिलके (तुप) 
निकाल-डाले | फिर साफ जौ को ग्ोमृत्र मे १ घटा 
भिगोकर सुखाले । इस प्रकार ७ द्विन तक करे। फिर 
-७ दिन -तक जिफला ( क्वाथ ) में भिगों-भिगो कर 
सुसावे । पण्चात्‌ उन्हे भूनकर, पीसकर किये हुए सत्त, 
के, या :सत्त, के रीटी का सेवन करते रहने से पाच,न- 
क्रिया सबल होती व दाह-अमन होती, आम, कफ, उदर- 
कृमि, सग्रहीत भल श्रादि नष्ट होते, तथा कफज एवं 
पित्तज प्रमेह दूर होते है। ४ “+[गा० औ० र*] 
६-विसप॑, श्रस्तिदर्वन्रण एवं दाह-शात्ति के लिए सत्त्‌ - 
अलेप-मत्त के साथ मुल॑ठी का चूर्ण मिला, उसे शतधौत 
घृत मे घोटकर लेप करते रहने से दाह सहित विसर्प 
विकार शात होता है। 
अग्निदग्ध-ब्रण पर-सत्त. को तिल-तेल में मिला 
लेप करते हैं । हे 
दाह-पीडित रोगी के घरीर पर--सत्त्‌ को पानी मे 
घोलकर लेप करते है । हि रे है 
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४-यव-क्रपाय (जवजल या धार्ली वाटर)--उत्तम 
विलायती पर्ल-जी ६ तोला ८ माणा था इसका मोटा 
चूर्ण १ या २ बड़े चम्मच भर लेकर लगभग २॥॥ सेर 
जल में पकाते तथा आधा जल शेप रहने पर उसे मस- 
लते हुए छानकर रख लेते हैं। इसमे पोपकतत्व श्रर्ध- 
प्रतिशत से कुछ अश्रधिक होता है । 

यह कठुपौष्टिक, सकोचक ओर मूत्रल है। प्रन्दर 
की इलेप्मल कला के लिये यह मृदुकर, तथा कठ श्र 


' मृत्रमाग के विकारों पर लाभदायक तथा ज्वर के 


लिए यह शातिदायक पेय होता है । इसमे थीडी शक्कर व 
नीबू का रस मिला देने से उत्तम रुचिकर, शझातिकर पेय 
बन जाता हे । 

इसे मृदु सारक बनाना हो तो, उक्त बाली वाटर मे 
अजीर के महीन ठुकडे, तथा मुनवऊा प्रत्येक ६॥ तोला 
व मुल॑ठी चूर्णा १ तोला ४ माणा भ्रौर जल ५३ तोले 
मिला कर पकावे । चतुर्थाश शेप रहने पर छान ले । 
इसे भ्रधिक मृदुकर बनाने के लिये इसमे २॥ तोला बबूल 
का गोद मिला ले । यह मृत्रपिण्डो का उत्तम दाह, शोथ- 
शामक एवं शातिकर पेय होता है। 

इसमे समभाग गौ का दूध तथा किचित्‌ उत्तम शुद्ध 
शर्करा मिला कर, उन छोटे बच्चो को जिन्हे मातृदुग्ध 
नही मिलता या गोदुग्ध हजम नही होता, थोडा थोडा 
पिलाते रहने से उनके लिए उत्तम पोपक श्राहार होजाता 
है। यह आयुर्वेद का एक प्रकार का यवमण्ड ही है । 

(५) यवमण्ड --जौ को अ्रच्छी प्रकार कूटकर, 
ऊपरी छिलका निकाल कर, १४ गुने जल मे पकाते है।_ 
पक जाने पर ऊपर का जल नियार कर पिलाते है। यह 
शीतल, मृत्रल, रक्त और पित्तसशमन व उत्तम शीघ्रपाक्री 
पथ्याहार है। विशेषत उष्श एवं पित्त जन्य विकारों मे 
इसका उपयोग लाभकारी है। पित्तज्वर, राजयक्ष्मा, उर 
क्षत, शुष्क कास, पित्तज शिर शूल एवं पाइवशूल मे यह 
उपयुक्त है-- 

जव को उक्त प्रकार से साफ कर तथा किंचित भून- 
कर तथा १४ गुने जल से पकाकर जो जल तैयार किया 


१मणड-विधि चावल्ञ के प्रकरण में देखिये । 


२१२ 
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जाता हैं, उसे वास्यमण्ड कहते हैं | यह भूष्ट-यवमण्ड उक्त 
यवमण्ड से और भी हलका, तथा कुंछ सग्राही होता है । 
यह कफ-पित्त-प्रकोप-ताशक, कंठ के लिए हितकारी एवं 
रक्त-पित्त-शामक होता है । अतिसार पीडित रोगी के 
लिये विध्ेपत राजयक्ष्मा व उरःक्षत-प्रस्त रोगी के श्रति 
सार के लिए यह उत्तम गरुणदायक आहार है। 

(६) जी का दलिया (84769 हृक्पपछ)) और 
यवागू-- 

उत्तम जौ का दलिया १। तो.लेकर प्रथम उससे थोडा 
ठंडा पानी मिला पकावे । लपसी सा बन जाने पर, उसमे 
५० तोला खूब गरम या खौलता हुआ पानी मिला, 
श्रच्छी तरह हिलाते रहें | फिर इसे १५ मिनट तक आग 
पर उबलने देवे । शरीर छानकर रखे लें। इसे प्रायः 
गरम-गरम ही पिलाया जाता है । यह मूत्रल है। कफज 
जीणें अतिसार मे उत्तम पन्‍्य है । भगन्दर-रोग मे यदि 
ज्वर न हो तो यह दिया जाता है । प्रसृतिका के आामा- 
तिसार पर इसे मसूर के यूप के साथ सेवन कराते है । 

यवागू--की विधि चावल के प्रकरण मे देखें बात 
यब की यवागू, किंचित्‌ शक्कर मिला पतली दूघ जेसी 
बना, शीतल कर शहद मिलाकर थोडी थोडी पिलाते 
रहने से दाह, बेचैनी पिला ज्वर या वमन सहित 
ज्वर आदि लक्षणों से युक्त पित्ताशय के शूल पर उत्तम 
लाभकारी होती है । यह झूल का विकार प्राय स्तरियो 
को अधिक होता है । कभी कभी यकृत के पित्ताशय में 
अ्दमरी होने पर यी पित्तनलिका मे अ्रवरोध होने पर 
बहुत वमन होती एवं यह्वत-स्वान मे भयकर वेदना होती 
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है । ऐसी श्रवस्था मे यह यव की यवागू विभेष हितकारी 
है । (गाँ० श्रौ० र० ) 

(७) सौवीरक (जब की काजी) --भिगोकर 
छिलका निकाले हुए जबो को कूटकर शअ्रठ गुने पानी में 
पका, सन्धान विधि" से बन्द कर रखदें | शरद व गरमी 
के दिनो में ६ दिनो तक, वसन्‍्त तमा वर्षा में ८ दिनो 
और हेमनत व शिशिर मे १० दिनों तक रखने से सन्वान 
सिद्ध होकर जो काँजी तैयार होती है । उसे सौवीरक 
कहते हैं । 

यह ग्रहणी, श्र्ग तथा कफ विकारों में लाभदायक 
होती है। यह मल-भेदक, श्रग्निप्रदीषक उदावत्त , श्र गमर्द 
अ्रस्थिशुल, भानाह, शिरोरोग, एवं शैथिल्यनाशक है। 
केशो को हितकारी, वलकारक लौर सतर्पण है | इसी 
प्रकार की कांजी गेह' से भी बनाई जाती है। 

(८) यवादि तैल--जी ५ तोला तथा मजीठ १॥ 
तोला इन दोनो को पानी मे पीसकर कल्क करें। १ सेर 
तिल-तैल मे यह कल्‍लक व ४ सेर उक्त जो की काजी 
(सौवीरक) मिला, तैल सिद्धकर ले । इसकी मालिश से 
ज्वर, प्रवल दाह व श्रद्धो का पहर्ष नष्ट होता है । 

(भा० प्र ० र० ) 

(ग्रन्य में द्रव्यो का प्रमाण बहुत अधिक दिया है, 
हमने उक्त प्रकार से अ्रल्प प्रमाण में हीइसे बताया है ।) 





१ किसी द्वज्य या द्वव्यों को जलयोग द्वारा अधिक 
दिन खट्दा होने तक या सद्य की तरद्द उठान होने तक रख 
छोडना सन्धान कहलाता है। सनन्‍्धान की हुईं वस्तु लघु 
रूक्त पाचक व चातनांशक होती है । 


जब (जो) विरहना दे०-श्रातजी मे । जवा-दे० गुडहल । जवाखार-दे० जी मे । जवाईन दे०-अ्रजवाइन । 
जवाशीर ( म्फपा4 तवाफ4ग्राप04 ) 


शतपुप्पा या मण्दूकपर्णी-कुल--( ए9भा।४9०) 
क इस बहयर्पायु छुप के प-पक्षाकार पुष्प-पीलि, तथा 
दद-यूछ अषप्पावार होते हैं । 

उम्र छाप के मूल भाग में छिए्र बरने से जो निर्यास 
(गौर) निकाय हैं उसे ही अरबी, हिन्दी व मराठी मे 


जवाशीर, जावगीर, तथा श्रग्नेजी व लेटिन में गाल 
वेनम (09987070) कहते हैं । शीर्षस्थान मे दिया हुआ 
फेरला गालवेनिफ्लुआ, इसके पोधे का नाम है।इस 
जवाबीर नमक गोद को पानी मे मिलाने से पानी दूध 
जैसा प्रतीत होने से, फारसी मे इसे गावशीर (गोक्षीर) 
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कहते हैं। औपधि-कर्म मे यही गोद लिया लाता है। - 
यूनानी मे इसका बहुत प्रचार है। 

यह गोंद वाहर से हरिताभ पीतवर्ण का-अ्र्घे पार- 
दर्नक या स्वच्छु, भीतर से श्वेताभ पीत रंग का, स्वाद 
में कडुवा एवं अ्रत्रिय होता है। 

इसके क्षुप अधिकतर भूमध्य सागर के तटवर्त्ती तथा 
पर्थिया भ्रादि प्रदेशों मे, और कुछ प्रमाण में भारत के 
उत्तर-पश्चिम प्रदेशों में पाये जाते हैं | भारत में जवा- 
शीर का विशेष श्रायात पर्शिया से होता है। इसकी एक 
जाति और होती है, जिसे लेटिन में 09094745 (प7०- 
परंपरा कह्ठते हैं । 
शासायनिक संघदन-- 

इसमे गंघक रहित, टरपेन्टाईन तैल सहश रासाय- 
निक सघटन वाला एक उडनशीलतैल प्र० श० ६ से ६ 
तक, एक प्रकार की राल ६० से ६७ तक तथा ठेनिन 
रेजोरिन (२०४0०7) श्रादि होते हैं। इसके शुष्क बाष्पी- 
करण द्वारा एक नील वर्ण का स्थायी तल, तथा एक 
स्फटिकाभ प्रवल क्षारीय तत्व श्रस्वेलिफेरान ((:986- 
]॥607) नामक प्राप्त किया जाता है। 

/ नौट १-बाजार में व्यापारी लोग इसमें उशक (प्रथम 
खण्ड में उशक का प्रकरंण देखें) और मोम का सिश्रण 
कर देते हैं। श्रसली जवाशीर पानी में घोलने से श्वेत 
दूध जेसा हो जाता दै | तथा भिश्रिते का घोल अन्यान्य 
चर्या का दोता है। यही इसकी परीक्षा दै 

नोट २-कोई कोई जवाशीर को गंधाविरोजा ही मानते 
हैं। यद्यपि इसमें गंधाविरोजा जेसे गुश-घर्स हैं. तथापि 
यह उससे भिन्न दै। चीड़ के प्रकरण से रा० बि० देखें। 
गुणधर्म व प्रयोग-- 
उष्ण, रुक्ष, दीपन, उत्त जक, सारक, वातानुलोमन 
मूत्रल, कफनि.सारक,लेखन,शोथघ्न,त्रणरोपण ,रज स्रावी, 
शरीर की ऐंठन व मरोड को दूर करने वाला, तथा 
कफज विकार, भ्रग्निमाद्य, जलोदर, बालग्रह, कम्पवात 
श्रदित, पक्षाघात, सिरदर्द, अपस्मार, मूच्छा, सन्यास, 
झ्राष्मान, उदखात-शूल आदि रोगों पर यह ज्षीत्र 
लाभकारी है। वात-नाडियो को सबल बनाने तथा 
समृहीत वात को हटाने से वातप्रध/न विकारों पर यह 
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विशेष प्रयुक्त होता है । 

यह ग्रुणधर्मो मे प्राय. हीग के समान है किन्तु कुछ 
कम वलशाली है। 

श्वासकृच्छुता मे जब छाती या श्वासमार्ग मे कफ 
की रुक/वट से व्वासोच्छवास मे कठिनता एवं वेचेनी 
होती है, तब तथा पक्षाघात, योषापस्मार, जी फुफ्फुस 
शोथ (ब्रांकाइटिस ), श्वास एवं श्रात-योनि व गर्भाशय 
की श्लेष्मलकला के विकारों पर इसका सेवन भ्ल्पमात्रा 
में गोली के रूप में किया जाता है । दंतशूल' मे इसे दांतो 
पर मलते है। दुष्टत्रण पर--इसका चूर्ण वुरकते या इसे 
मलहम में मिलाकर लगाते हैं । गाठ या ग्र'थिशोथ पर- 
पकने के पूर्व ही, इसे पानी या शहद में मिला लेप करते 
हैं । गाठ बैठ जाती तथा शोथ विखर जाती है। 

(१) योपापस्मार से ,ग्रस्त रुग्णा की मंदाग्नि पर- 
इसके साथ समभाग हीग, वोल तथा गुड २॥-२॥ तो. 
लेकर एकश्न मिश्रण कर, पानी की भाप (वाष्प) पर 
गरम करते तथा उसे हिलाते रहते हैं। मिश्रा के 
एक हो जाने पर, गोलियां (घना जैसी) बना सैवन' 
कराते हैं । (ना. कफ.) 

(२) मकल शूल पर--प्रसूता के गर्भाशय में शूल' 
हो, था प्रसव हो जाने के वाद गर्भाशय मे जरायु का 
कुछ भाग रह गया हो एवं कष्ट पहुँचाता हो, किंतु ज्वर 
न हो तथा जनन-मार्ग से दृषित स्राव न होता हो, तो 
इसके सेवन कराने से जरायु या विक्ृृत द्रव्य बाहर 
निकल जाता व शूल शात होता है । 

सगर्भा स्त्री मे इसका श्रयोग प्राय नहीं किया जाता 
था बहुत अल्प प्रमाण मे करते है । 

(३) नपुसकता पर--जवाशीर व श्रकरकरा के 
चूर्ण को तिल-तैल में मिला शिशइन पर लेप करते रहने 
से शारीरिक निर्वलता जन्य नपुसकता दूर होती है। 
कितु साथ ही साथ देह को सबल बनाने वाली श्रौषधि 
एवं पौष्टिक भोजन भी लेते रहता चाहिये । 

(४) आध्मान (अफारा) पर-जवाणीर मे थोडा 
घृत लगांकर गुनगुने चाय या काफी के साथ सेवन करने 


से अफरा, उदरशुल, उदर का भारीपन, छोटे-छोटे क्षमि 
श्रादि नष्ट होकर श्रग्निप्रदीस्त होती हे । 
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(५) मोतियाविन्दु पर--उसे जल या द। गे घिस- 
कर २-४ मास तक श्रजन करते रहने रो नया गो० सि० 
कट जाता है । 

ध्यान रहे इस विकार पर तेय दवा का प्रयोग ने कारे । 
नेत्रों से श्रधिक अश्रू स्राव ने हो ऐसा सीम्म उपचार 
करें। भरत आवश्यकतानुसार इसके साथ पुराना घृत 

जवाया 
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मिला जेसे । 
भीट--माजा-++ से » सासा महझ 


मऔीणकाल तथा उत्त देश से टसाव सेवन थाना कैसे 


गाया से करे ।ठह संपणों थे लिये व्यहिंतउ २ । 


सझा प्रतिनिधि गधाधिरोडा, था उस या धग्ीर 


दे ०-पमासा 


ज्वाला (#्र4७ा24॥07.0707/) 
() 


गुद्ृच्यादि वर्ग एवं शिम्वीकुल के अ्पराजिता-उपफुस 
(?४ए770780686) के इसके गीप्म चत्घु में हरे-नरे 
कृटक्युक्त क्षुप १-३ फुट ऊ चे, शाखाए --अनेक लम्पी 
पतली, काठे--तीक्ष्ण १ या १॥ इच तक रम्वे, चुभने 
से भयानक पीडा करने वाले, पत्र--प्राय काटो के मूत 
भाग से निकले हुए, छोटे, लम्बे, कोमल, गोलाफार 
सूक्ष्म रोमण, पृष्प--बसत तु में, काटो के मूत से ही 
निकले हुए, मंजरी मे, किचित्‌ लाल या वेगनी रग के 
होते हैं। फली---१॥ इच लम्बी, सीधी, कुछ ठेढी या 
भालाकार होती हैं। मूल--जमीन मे बहुत दूर तक घुसी 
हुई होती है । इसकी फली में ७-८ नन्‍्हे-ननन्‍्हे बीज 
होते है । 

इसके क्षुप से एक प्रकार का सुगधित निर्यास या 
गोद निकलता है, जो जम जाने पर रक्ताभ खेत रग 
का दानेदार, तथा स्वाद में प्रथम मधुर, फिर तिक्त 
प्रतीत होता है । उसे ही यवास या यास शकेरा, तुरज 
बीन, अग्ने जी मे मानना ()७७०79) कहते है । यह यास, 
यासदकेरा भारतीय जवासा से अत्यल्प प्रमाण मे प्राप्त 
होती है । श्रत भारत मे इसका ग्रायात पशिया से 
अत्यधिक होता है । 

चरक और सुश्र्‌ त के सूत्रस्थानों मे इस झकेरा का 
उल्लेख है । किन्तु ड्लणाचार्य (टीकाकार) का कथन 
है---यवास क्वाथ पाक घनी भावाच्छुके रा कृता यवास 
शर्करा” श्र्थात्‌ जवासा के घत क्वाथ से भी शकरा 
निष्पन्न होती है ।” यह प्राकृतिक यवास शर्करा नही हे। 
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हे जवासा के क्षुप भारत के उत्तरप्रदेश के गगाजमुना 
के तटवर्ती स्थानों में, राजस्थान में, पब्चिमोत्तर प्रान्तो मे 
गुजरात, सिंघ आ्रादि तथा कधार, मिश्र सीरिया, पर्शिया 
परव, खुरासान श्रादि देशो भे पचुरता से पाये जाते हैं । 

इसे ऊट बहुत प्रेम से खाता है तथा यर्भी के दिनो 
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में सस के स्थान भें इसकी वनी हुई ट्ट्टी सूत्र ठडक 
चाती है । 
नौट--भ्यान रहें, जवासा और घमासा (टुरालभाओ 
इन दोनों के स्वरूप में तथा ग्ुणघध में बहुत कुछ ससा- 
नता होने से दोनो को कही-कहीं एक दी साना सया हैं । 
चास्तव में थे दोनों सिनत-भिन्‍न खूदियाँ हैं। यथास्थानच 
घमासा का प्रकरण देश | 
नास--- । 
+यास, यवास, हु स्पर्श हु. । हि.-जवासा, यवासा 
झुनवासा, सावनसूसीवटी, हिसुसा इ । मे -“जबाला | 


मु.-जवासो | व॑,.--जवसा श्र -अवियन या पर्सियन 
मन्‍्नाप्लॉट (#ग्तशा ला फलाजगा ग्राध॥ फ़रॉध॥) | पा 


अछ्देगी केसीजौरस, अर सारोरस (* ध्प्रणाधा॥) । 
रासायनिक संघटन-- 
इसकी थक्करा में इक्षुअर्करा प्र. ण २६,४ तक, तथा 
मेलिसिटोज' (०४०2८) श्रादि कई शक्राश्रो का 
सम्मिश्रण पाया जाता है। 
प्रयोज्य अग--पंचा डर, यास शर्करा । 
गण धर्म व प्रयोग-- 
लघु, स्निग्घ, मधुर, तिक्त, कपाय, विपाक में मबुर 
शीतवीरय, कफनि सारक, वातपित्तमामक, रवेदल, मृजल 
अनुलोमन,  पित्तमारक, बल्य, व हुए, वेदतारथापन, 
त्वदोपहर, रक्तमोवक, रक्तरोबफ, वन तृष्णानिग्रहण 
गोथहर, य्वासयत्र की. रुक्षता-निवारक, दाहु-ज्वरक्षाति- 
कर तथा मूछभ्रिम, मस्तिप्फदौवेल्थ, विवन्ध, अर्श, 
कामला, रक्तवित्त, वातरक्त, प्रतिश्याय, कास, श्वास, 
मूतकृच्छ, चर्मरोग आदि मे प्रयुक्त होती है । 

(१) इसका कफनांशक धर्म बडे महत्त्व का है। 
कफज विकारों की प्रारम्मिक अ्रवस्था में उसके पचाग 
का और मुलैठी का मिश्रित क्याथ या अवलेह छप घन 
कबवाथ विभेष लाभकारी होता हैं। इसकी बाष्प से धूपन 


तथा धूम्रपान भी कराते है ।.कफ ठीला होकर निकल , 


ध 


जाता है, गले में तया ब्वासनलिका में तरावट आती 
कासवेग फम होता, एवं गले व श्वासनलिका की सूजन 
तथा श्वासमार्ग में श्रन्य विकारों का शमन होता है। 
इन विकारों में इसके पचाग के साथ कठेरी मिलाकर भी 


न जे 
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ववाथ बनाकर देते हैं । इसके पचाग के चूर्णा को चिलम 
में भरकर इसके साथ थोडी 'श्रजवायन व काले धतूरे 
का पत्र मिला कर धूम्रपान कराते है। तमक इवास में 
विजप नाभ होता है । इसके उक्त भ्रवलेह को उष्णजल 
से दिया जाता है । 

(२) भ्रम या चक्र शाते हो, तो इसके अवलेह 
या घनववाथ मे घृत मिलाकर सेवन कराते है। श्रवर्य 
लाभ होता है। हे 

(३) पित्तज णीर्ण शिर शूल तथा उदरशूल पर- 
प्रात खाने पीने के पूर्व, इसके पत्तो को किचित्‌ पानी 
के साथ पीर छान कर ३-४ वूदे स्वरस की नस्य देवे । 
फिर १२ घटे के बाद रोगन बनफणा का नसस्‍य देवे। 
गीच्र लाभ होता है । ' (यूनानी) 

उठरशूल पर--२० तो. इसके पचाग को आधा 
सेर पानी में, अर्धावणिष्ट क्वाथ कर नमक १ मा मिला 
कर पिलाते है । 

(४) श्रर्ण, संधिवात तथा प्रतिश्याय' एवं कठ या 
गले के विकारों पर--श्र्श के मस्सों को इसके पचाग के 
क्वाथ से धोते, तथा पचाग को पीस कर लेप करते हैं । 
इससे बेदना, शोथ दूर होकर रक्तस्नाव बन्द होता है। 
तथा १ तो जवासा को १० तो, जल में पीस छानकर 
प्रातः साय पिलाने से रक्ताश में लाभ होता है । 

सन्विवात पर--इसके पचाग के. कल्क से सिद्ध किये 
हुए तिल-तैल की मालिश करते है । 

जुख्याम और गले के रोगो पर--पचाग के क्वाथ 
से कुल्ले कराते, तथा इसी क्वाथ का बकारा देते है । 

वातज्वर पर--इसके पचाग का मोटा चुरण, तथा 
सोठ, नागरमोथा व गिलोय प्रत्येक १-१ तो लेकर, ४० 
तो जल में चतुर्वाश क्वाथ सिद्ध कर सेवन कराने से 
लाभ होता है । (भा भर) 

(६) छू लगने पर--इसके पचाग का भवके द्वारा 
सीचा हुआ अक आध सेर, अर्क॑वेदमुशक और मिश्री 
चूर्ण १-१ पाव, नीवू-स्वरस १० तो, तथा तेजाब गंधक 
२० बू द, सबको एकत्र कर बोतलो में भर, हृढ कार्क 
लगाकर ७ दिन रखने के बाद छान 'लें | इसे श्से ५ 
तो तक थोडा पानी मिला पिलाने से, लु से पीडित रोगी 


न 
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को शाति प्राप्त होती है। इसके सेवन से पित्तजन्य श्रन्य कारण सभोग-क्रिया मे कमी हो, तो यह जाभप्रद हैं। 
विकारों मे भी लाभ होता है।. (बृ आ-म्र सग्रह) वीय॑ को उत्पन्न करता है । नपु सकता-निवारक है । 

(७) विस्फोटक (रक्तपित्त विक्ृति से उत्पन्न, ज्वर (यूट्रभुवि) 


युक्त अस्तिदशध के समान फफोले ला छाले जो समस्त नोट--सात्रा--रवरस १-२ तो । क्याथ ४-८ तोला 

शरीर मे या किसी एक भाग मे होते है । ) पर-जवासा मूलत्वकू चूर्ण १-२/माशा । घनसत्व ४७ रत्ती यचासशर्करा 

४ भा काली मिरच ४ दाने, दोनो को ५ तोले पानी मे. ३.३ मासा । 

पीस छानकर पिलाने से विस्फोटक नही निकलता, श्रौर 

न जोर कर सकता है... (स्व प भागीरथ स्वामी ) 
(८) गर्भस्थिति के लिये--इंसके बीज १ तो गौ 


यह वृक्ष के लिये अहितकर है। हानिनिवारणार्थ- 
कतीरा देते है। इसका प्रतिनिधि-विपखपरा (पुनर्नवा) है 


घृत ५ तो मे मिलाकर रजस्वला होने के ३ दिन बाद जम पल 40५ के लिये ४260 है । 
३ दिन तक खिलावे * पथ्य गोदुग्ध तथा चावल दूरा इसका भ्रतिनिधि इ रत आर लाल खाड है । 
(शक्कर) मिलाकर खाना चाहिये । साधुप्रदत्त योग है- विशिष्ट योग-जवासासव (रक्तपित्तादि, तथा नैत्र- 


(“स्व प० भागीरथ स्वामी ) विकार-नाशक) सूखा जवासा १ सेर, कूट कर ८ सेर 
ख्त्रियो के रवेत प्रदर पर--इसके ४ मा महीन चूर्ण पानी मे, रात्रि के समय ताम्रपान में भिगोकर रख दें । 


को प्रात. साय जल के साथ पिलाते है। प्रात पकावें, २ सेर जल शेप रहने ,पर छान ले। इस 
यवासशर्करा-म्धुर, कसैली, विपाक मे तिक्त,शीत- जलको पुन पकावे, गाढा धनसत्त्व हो जाने पर शीणी मे 
वी, कफहर, सारक और वृष्य है। है भर दे | यह सत्त्व ५ तो० और शुद्ध शराव १ सेर एकत्र 


नोट---बाजार से यह नकलो भी सिलती दै। असली मिला, काच के पात्र मे भर कर ७ दिन रखे । फिर 
यवशकरा श्वेताम लालिमायुक्त, दाने कुछ गोल लस्बे से छानकर बोतल मे सुरक्षित रबखे । 
हलके, स्वाद में मघुरता के साथ कुछ कसेले एवं वसागंघ 
युक्त होती द्वै। पानी में भिग्ोने से कुछ चिकनाई मालूम साधा--३ मा०, पानी ५ तोला मे मिला पिलादें । 
देती है। रक्तपित्त, रक्तपात, प्रदर रोग, गर्भस्नाव, वध्यापन, सोम- 
यह मधुर होने से छोटे वांलक एवं कोमल प्रकृति रोग, विषमज्वर सूजाक, खासी, मृत्रावरोध, रक्तातिसार 
। के लोगो के लिये एक सर्वोत्कृष्ट सारक श्रौपधि है। यह अ्रशे, उदरपीडा, वमन, नकसीर भ्रादि पर लाभप्रद है । 
सरलता से पित्त का ० है । ४28 कास से नेत्ररोग के लिये---उक्त घनसत्त्व १॥ मां० और 
उपयोग करते तथा उष्ण व्याधियों मे, श्रन्य विरेचन उत्तम ग्रुलावजल ५ तो० दोनो को ह 
द्रव्यो के साथ उनके कर्म को तीत्र करने के लिये भी 4 है जद मे आह 


मिलाकर पिलाते हे । मुख बन्द कर ७ दिन रक्खे । फिर छान कर रक्खे । 
यूनानी वैद्यक में दवाये तरजबीन नामक इसका एक कक हद अतिदिन प्रात साय २ या ३ बार नेत्रो मे 
उत्तम योग इस प्रकार है--- डालते रहने से दुखती भ्राख (नेत्राभिष्यन्द) शीघ्र आराम 


(६) तरजबीन (यवासश्करा) साफ किया हुआा दा है। मा कला, सुर्खी, खुजली, गन्दापन, 
६० मा लेकर १ सेर ताजे दूध मे उबाले । जब पाक हो “ बाद वार भी ज्षीत्र नष्ठ होते है । 
जावे, तो प्रतिदिन दो चम्मच खिनादे । पित्त दोप के 


जहरी नारियल दे०---दरियाई नारियल । जाट दे०---छोकर । 
जाठोन दे०--गरु जा मे । जापानी कपूर दे ०--.कपुर मे । 
जाफरान दे०--केसर । जामफल दे०--अमरूद | 


(बृ० ्रा० श्र० स०) 


जाई दे०-..चमेली | 
जाभीर दे०-...तीबू जबीरी । 
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फलादिवर्ग एवं लवग कुल (]४५४४४४०७३७) का इसका 
सदैव हरा-भरा बडा वृक्ष होता है । पत्र३-६ इच लम्बे, 


२-३ इच चौड़े, श्राम्रपत्र या पीपल के पत्र जैसे चिकते- 


चमकदा र, पुष्प--वसत ऋतु मे, हरिताभ ब्वेत, या 
स्वरणु-चर्ण के, मजरियो में आते है। फज--प्रीष्मान्त 
या वर्षा के प्रारम्भ में 2 से २ इच तक लम्बे, १ से १४ 
इच मोटे, अण्डाकार, कच्ची दगा में हरे, कुछ पकने पर 
लाल, बेगनी रग के, तथा परिपक्वावस्था में गाठे नील 
वर्ण के एव गोल लम्बी छोटी भुठ्ली से युक्त होते है । 
ये फल खाये जाते हैं। तथा औपधि-कार्य में भी आते 
हैं। इसके वृक्ष बागो मे लगाए जाते है। फल आकार 
में जितना वडा हो उतना ही अ्रधिक गुणकारी होता हैं। 

नोंट--अस्तुत प्रसंग की वढी जामुन (राजजस्वू ) की 
कई उपजातियां है। उनमे से अखिरझ ये हैं-- 

(१) छोटी जामुन (श्र जम्बू) इसे काठ जामुन, 
पेन जामुन, बंगला में वनजाम कहते है। इसके वृक्ष, 
पत्र, फल है. वडी जामुन की श्रपेक्षा छोटे होते 

। फल-- कर न 

बाप के बे हक हर 0 कम होता है, 

दी ग्रुण की अश्रधिकता है । 

इसके ही नदी-जम्तू, काक-जम्वू भेद है । जयलो 

में नदी नालो के किनारे कही २ एक साथ इनकी कतार 

सी देखी जाती है । इल्हें जल जामुन भी कहते हैं। पत्र- 

कनेरपत्र जैसे, फल--छोटी जामुन से भी छोटे होते 
है। वृक्ष की शाखाए प्राय जड से ही निकलती है। 


(२) भूमि जम्बू--का वृक्ष काडीबार छोटा तथा 
फल--छोटा, मटर जैसा होता है। इसे लेटिन मे प्रेम्ना 
हरवेशी (?॥0078 प्रक्ष०४००४०) कहते है) यह भारगी 
का ही एक भेद है। हिमालय तथा दक्षिण की पहाडियो 
पर अधिक होता है । यथास्थान भारगी का प्रकरणदेखे । 


(४) गुलाबजासुत--यह ॒ विदेशी जामुन है, जो 
बंगाल झौर वर्मा मे भी होने लगा है। इसका वृक्ष 


घन बनी, रद 


जे 


जान (एच्रठछ्यांब 20248) 
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प्रस्तुत प्रसग के राजजग्बू की प्रपेक्षा छोटा, शाखाए 
विखरी हुई तथा पत्र भी कुछ छोटे कितु" अधिक लस्चे 
फल--प्राकार में नीवू के बराबर, किंतु कुछ चपटा सा 
गुलाबी रग का, अन्दर का गुदा इवेत गुलाब की सी गध- 
युक्त, स्वाद से सीठा, स्वादिष्ट ग्ुठली बहुत' छोटी, गोल 
भूरे रग की, पुष्प--कुछ लालिमायुक्त ब्वेतवर्ण के, २-३ 
इच लम्के पुष्प-दण्ड पर अनेक आते है। ये प्राय. बकुल 
(मोलसरी) के पुष्प जैसे होते है ) 

इसे बगला मे गोलाब जाम, लेटिन में युजेनिया 
जवोस (8ए78278 उध्या05) तथा अर्गेजी मे रोज 
एपल (॥२०56 897/0) कहते है । फल--शीतल, रूक्ष, 
श्रातउसकोचक, गुरु व, तिदोपनाशक हैं। फलों,से अर्क गुलाब 
भी बनाते दूँ । यह एक सेवा की तरह खाया जाता है। 


ई 










हृदय, मस्तिप्क, सकुत एवं आमाणय को बलप्रद द्वै। 
भ्रधिक खाने से आब्मानकारक है। गुठली-सम्राहीं हे । 
अतिसार में इसका चूण देते है । में मिश्री 
तथा योडा सोरचूर्णा मितरा सुक्रप्रमेह में देते हूं। छाल- 
मबुर, कसी, उप्ण, खल, ध्यवरसकीचक, व्वास, तृष्णा 
श्रतियार आदि मे प्रयुक्त होती है । 

जामुन की जितनी जातिया है, उनमे राजजम्बू ही 
श्रेष्ठ माना गया है | यह भारत के वागबंगीचो मे प्राय 
सर्वत्र लगया जाता हैं । हर 

चरक के मृत्र-सग्रह्गीय, पुरीय-विरजनीय, छदि- 
निग्रहणीय तथा सुश्रत के स्थ्ग्रोधादि-गणों से उसकी 
गगाना है । 


ताम्‌-- 
सं-दराजजन्ब , महाफला, फलन्द्रा हु० । दि०-जामुन, 
(बढ़ी), फलादा, फरदा इ०। स०-रायजांसमूल, थोर- 
जाँमूल। गनजाबों। ब०्--कालज्ञम श्र-जाम्डुल 
(उगाएग ) वया छोटी जामुन ब्लकवेरी ( छ807 
छथ८५)।! लेब-युजिनिया जम्बालना, यु० ऋदट्िकोंसा 
(९ प्राफ्ताए058 ) । - 
रासायनिक सगमणन- 
बीजो में एक जम्योविन (उ70॥॥6) नामक 
ब्लुकोसाईट (यह रटा् को झकंदा में परिणत होने से 
पेकता हैं ) फैनिल युक्त एक एलाजिक एसिड(एछञ9ट्टा0 
2006) तथा पीताभम सुगवित तेल, बसा, राल, गैलिक, 
एसिड, अलब्युमिन आदि पाये जाते है । वृक्ष की छाल 
में टेनिन प्र० ण० १२ और एक गोद होता हूँ । 
प्रयोज्य अगन-फव, ग्रृठवी, पत्र और छाल । ये सब 
मधुमेह पर उपयोगी है । 
गण धम व प्रयोग -- 
करत लघु, रूल्ल, कऊपाय, मधुर, अम्ल, मधुर विपाक, 
घीतवीप, कफपित्तमामक, श्रवलवातवर्धक, रक्तस्तभक, 
त्वग्दोपहर दाह्प्रधमन, दीपन, पाचन, यक्दत्तेजक 
मलरोबक, श्रमहर, नृप्रानामक, ब्रतिसार, ज्वास, कास 
उदर-कृमि आदि नाथक कर । 
क्दों झो मोजन के बाद तीमरे प्रहर में खाना 
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ठोक होता है। उनके साथ कालीमिय, सोठ, 
अजवायन आदि मिलाकर जाने से व्यिय लाभ होता हे । 
फल ताजा व उत्तम पका हृथ्य होना च्राहियि । बासी, 
सढड़ा गला या कच्चा फल हामिदारक होता 
या अझवपके फल याने से श्रांत छिल जाती एव 
विकार होने की सभावना रहती है । फल दाने के धाद 

दूध नहीं पीना चाहिये। पानी आवबर्यज़्तानसार पी 
सऊतेहे। फलो को भोजन ऊे पूर्व या स्तली पेट साने से बात 
की वृद्धि व्आाब्मान होता है। अधिक साने से 
श्राध्मान, विष्टम्भ होता है 


नमक, 


हत। 


गट। 


मय 
कर 
खाक! 


फल ओर उसके बीज यह्ूल के द्वारा होने बाली 
गकेरा को पाचनक्रिया का सुधार करते हैं, जिसमे रक्तमत 
एवं मृत्रयत्त चकरा कम होती है । ओर मूत्र का प्रमाण 
भी कम होता है । इसमे जो सौम्य लोह-अ््य रहता हता है, 
वह रक्त की अशुद्धता से होने वाली प्लीहा एवं यरुत 
की वृद्धि में तथा अन्य उदर-रोगो में उत्तम लाभ 
का प्रक्ा टी 
कारक हु ॥ 


(१) मधुमेह मे--अच्छे पके फ्लो को “२॥ से ५ 
तो० तक लेकर, २५ तो० उबलते हए पानी में (पानी 
नाच उतार कर) झलकर ढक दें। आध घटे बाढ़ 
मसल कर छान ले। इसकी ३ मात्रा कर दिन में ३ बार 
इस फांठ को पिलादे | जीघ्र कुछ दिनो मे ला होता 
है । कितु पथ्य, परहेज में सावधान रहने की आवश्यकता 
हैं| पथ्य-पन्हज आगे नुठली या वीजो के प्रयोग 'मेदेखे। 

लोहभस्म में इसके रस की ४-७ पुट देने से उत्तम 
नीलवर्ण की भस्म वन जाती हें, जा मधुमेह में उपयोगी 


है 


४१ 


(२३) प्रमेह, मधुमेह -एवं धातु-विकार पर-अ्रच्छे 
पके जामुनो को कल्प-विधि से प्रतिदित चार वार, 
प्रतिवार ३ छटाक तक खाकर ऊपर मे आब रत्ती उधा- 
नमक चाट लिया करे। इस प्रकार मात्रा बीरे २ बटाते 
हुए १५ दिन सेवन करे । और फिर घटाते जाचे । उच्त 
तोनो रोग दूर होकर घरीर में गक्तिमचय होता है। 

(फलाक ) 
किनु ध्यान रहे जामन में बरीर: -पोपणार्थ आवशच्य: 
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कीय सव तत्व नही होते । प्रत कत्प-विधि से सेवन 
करना हो, तो अच्छे मीठे श्रामो को चूस कर फिर जामुन 
- साना ठीक होता है। पच्चातु २-३ घटे के दूध पीव । 
मधुमेही की तृष्णा-शाति के लिये इसके फलो के 
रस के साथ श्राम का रस समभाग शिला कर पिलाओे | 
मथुमेह पर--निम्त विधि से ग्रासव बनाकर भी 
प्रयोग फरते हू -- 
उत्तम पड़ी जामुत का रस २० सेर लेकर उसमे 
गुड्ट ५ सेर घोल दे, फिर उसमे जामुन की गृठली ३ सेर 
छाल वे पत्र १-१ सेर तथा-कुडा छाल और लोह-चूर्ण 
आध-प्राध रोर सव जौकुट कर, एव एकत्र कर, मिट्टी 
के चिकने पत्र मे भर कर, मुखमधान कर, अनाज वे ढेर 
में दवा दे । ४० दिन बाद छानकर, बोतलों मे भर दें। 
 मात्रा-५ तो तक प्रतिदिन सेवन से मधुमेह में लाभ 
होता है । ! (बवृ.आ भझ स) 
यदि ताजे जामुन न मिले तो शुष्क फलो का दो 
तो, चूर्ण नित्य पानी के साथ रोवन करे । 
जलोदर, प्लीहा-बृद्धि श्रादि पर-ताजे, पके, काले फल 
खुनकर, निचोड कर, छान कर, मिट्टी के पात्र मे भर 
दे । १५ दिन साद पुन छानकर बोतलों में भर लें। 
फिर नितर जाने पर ऊपर का लाल-लाल रस नितार 
कर, नीचे की गन्दी गाद को फेंक दे । 
पव्चात्‌ घुद्ध गधफ, कवमी सोरा, व नौसादर १ तो 
प्रत्येक अलग-अलग महीन पीस कर एक बोतल मे डाल 
कर उसमें उक्त जामुन का अके या सिरका ५५ तो, 
मिला, आधब घटे बाद बोतल का सुख बन्द कर ४० दिन 
धूप मे खर्सें | फिर काम में लागे। प्रात साय १ से ३ 
मा तक सेवन से यह श्रासव जलोदर, प्लीहा व इवारानाशक 
- है। यह अतियपाचक, अ्रजीण, शुल, श्रफरादि उदर-रोगो 
को शीघ्र नष्ट करता है । (बृ० श्रा० अ० स०) 
प्लीहा-नागक सिरका विशिष्ट योगो मे देखे । 

(४) योपापस्पार (हिरटीरिया) पर--जामरुन ३ 
सेर, एक घडे मे डालकर उसमे १ मुठ्ठी भर सेधा नमक 
छोड दें, तथा पाची ३ या ४ सेर मिला, ७ दिन घूप मे 
रकखे । पण्चात्‌ रुग्णा को नित्य प्रात १॥ पाव जामुन 


निराहार मुह (गाली पेट) खिताकर, ऊपर से १ प्याली 
इसी जल की (आसव की) पिलादे । जिस दिन से सेवन 
आरभ करें, उसी दिन एक अन्य घड़े मे उपरोक्त विधि 
से जामुन भादि डाल दे। जिसमे प्रथम घंडा समाप्त 
होने पर, दूसरा घडा सेवन के लिये तैयार हो जाबे। 
दो सप्ताह के सेवन से एफ देवी का १५ साल का यह 
रोगदुर हो गया था, तथा उसके स्वस्थ होने पर सन्तान 
भी हुई थी । (बृ० आ्रा० भ्र० स०) 

रक्तातिसार श्रादि पर--फलो के रस को, श्र्क 
गुलाब के साथ, थोडी-बोडी खाई मिलाकर पिलाते है। 

पित्तपश्रजोप पर--१ तो इसके रस में, १ तो० 
ग्रुठ मिला, श्राग पर रखे । उसमे जो भाप उठे उसे 
मुल मे लेने से, शीघ्र पित्तशात होता है । 


पेट मे वाल या लोहे का अरश चला गया हो, तो 
फलो को खाने से वह नष्ट हो जाता है । 

फलो के सिरका द्वाव थ्रादि के प्रयोग--विशिष्ट 
योगो में देखे। 

गुठली (बीज)--मथुर, गीतत, धातु-प्रवरोधक, 
जीणातिसार, श्रवाहिका, रक्तप्रदर, रक्तातिसार, इक्षुमेह, 
मधुमेह, उदकमेह आदि में उत्तम लाभकारी है। श्रौपधि- 
प्रयोगार्थ पके जामुन की गरुठली लेना चाहिये । 

(६)-मधुमेह पर--गुठली व सोठ १-१ भाग तथा 
ग्रुडमार बूटी २ भाग, इन सब को कूट पीस एव महीन' 
छावकर, ग्वारपाठा के रस में खूब घोटकर श्राव तो० 
की गोलिया बना छाया शुष्क कर ले'। दिन में ३ बार 
१-१ गोली (या ३-३ गोली) शहद के साथ लेने से, 
मृत्र में आने वाली शक्कर ! या २ मास मे बन्द हो 
जाती है । पथ्य कुपथ्य का ध्यान रकखे पथ्य मे-जौ व 
चने का श्राटा, वाजरा, मुग, साठी चावल, अरहर, 
तिल, चनो का पानी, शहद, परवल, पालक, करेला, 
मुली, टमाटर, लौकी, लहसुन, कच्चा केला, राजूर, 
तरबूज, ताड का फल, तोरई आ्रादि देवे। मद्य, तैल 
दूध, घी, भुड, शक्कर एवं इनके बने पदार्थ पेठा, गेहूँ, 
चावल, अरबी, श्रालृ, ईप का रस, बीडी, सिग्रेट, 
तम्वाकू आदि झौर नवीन अन्न व सेम की फली, त्याज्य 
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है। मलमृत्र के वेग को रोकना, दिन में सोना, एक 

ही स्थान पर देर तक बैठना भी नहीं चाहिये। 
उक्त प्रकार से मधुमेह जन्य प्रमेह पिटिकाए', 
कारवकल आदि उपद्रव भी दूर हो जाते हैं। 
-वै सुखरामदास जी श्रोफा (व च.) 


श्रथवा--गरुठली १० तो महीन चूणों कर, उसमे 
फिटकरी फुलाई हुई १ तो०, उत्तम शिलाजीत २॥ तो० 
मिलाकर, वेलपत्र के क्वाथ मे खूब खरल कर १-१ मा० 
की गोलिया बनाले । प्रात साथ १-१ गोली लेकर ऊपर 
से बेलपत्र ५ नग, पानी ५ तो मे पीस छान. कर कुछ 
गरम कर पीवे । १ मास के प्रयोग से पूर्ण लाभ होता 
है। (ग्रृह-चिकित्सा ) 
प्रथवा--गरुठलियो को एकत्र कर छाया में छुष्क कर 
रखलें । आवश्यकता के समय इनको कूटकर महीन चूर्ण 
करे । फिर गुडमार बूटी ३ माशे, पानी १ पाव में पकावे 
,५ त्तो० शेप रहने पर-छान कर शीशी में रखे। 
प्रथम चूर्ण ३ मा० प्रात फाक कर, ऊपर से यह भ्रुडमार 
का क्वाथ १॥ तो? पिलादे।| दोपहर को पुन* ६ मा० 
चूर्ण फांक कर ऊपर से गैष बचा हुआ क्वाथ पिलावे | 
इस प्रकार १-१॥ मास तक निरतर नित्य ग्रुडमार बूटी 
के ताजे क्वाथ के साथ सेवन कराने से कष्टसाध्य. मधुमेह 
भी श्रच्छा हो जाता है। पथ्य का पालन करें। 
(भा० ज० चू० ) 
रोगी को दूध देना हो तो मक्खन निकाला हुआ 
फीका दूध दे सकते हैं । श्रामला, कागजी नीबू, जामुन, 
कसेरू, गरम करके शीतल किया जल, घोडे की सवारी, 
पैदल घूमना आदि भी पथ्य हैं। गेहू की रोटी खाना 
हो तो चोकर सहित श्राटे की खावें । 
श्रधवा--गुठली का चूरों १ पोड (४० तो०) 
लेकर ४ पौड पानी मे खूब खरल करे। ४ घटे बाद 
उसमे १ पौड और पानी डालकर कपडे से छातब ले। 
ओर एक पात्र मे भर कर रख दे। ४ घटे बाद ऊपर 
के पानी को नितार कर फेक दे। नीचे जो चूर्ण सा 
जगेगा, उसे खुएक कर ले । फिर रेक्टिफाइडस्प्रिट १ पौड 
में बह चुण ठालकर, १ बोतव मे भर कार्क लगादे। 





पा कट 
"मे न 5 वि: पट ला “5 अजज८ आड 





७ह॥ 


व जज अजब 
तल ा 


२७ दिन बाद इसमें १४ पौंड स्प्रिट श्रीर ५ श्रॉस (१२॥ 
तो०) शहद मिलादें । पुन कारक बन्द ३० दिन 
बाद छाव कर काम मे लावे। झत्रा--१ ड्राम (६० 
वृ'द तक) पानी के साथ दिन में ४ बार देवे। पश्य में 
जी के श्राटे का गेह शौर हलका भोजन दे ।ज्ञीघ्र लाभ 
करता है। केवल बहुमूत्र की शिकायत हो, तो गिरी के 
चूर्ण के समभाग काले तिल मिलाकर, £ तो० की मात्रा 
में प्रात साय दूध से लेवें । (वृ० श्रा० अ० स०) 

(७) जी श्रतिसार व रक्तप्रदर परू--गुठ्ली के 
जूर्ण के साथ, श्राम की गुठली की गिरी का छू और 
भुनी हुई छोटी हरे का चूर्ण समभाग खरल कर, ३ मा० 
तक जल के साथ सेवन करने से जीर्-अश्रतिसार मे लाभ 
हीता है। मर 

रक्त सहित आमातिसार पर इसकी और श्राम की 
गुठली की गिरी समभाग, महीनचूर्ण कर समभाग देशी 
खाड मिला, रे से ६ मा० की मात्रा में ताजे भहठढे या 
जल के साथ देते हैं । 

रक्तप्रदर पर----गुठली के चूर्ण को चावलो के पानी 
या माड के साथ पिलाते हे । प्रदर पर--गिरी के साथ 
कमलगट्ट की गिरी (गिरी के बीच वाला हरा भाग 
फेंक दे) और वशलोचन समभाग महीन' चूर्ण कर, 
चूर्ण के समभाग देशी खाड मिला दे । प्रात साय ३ 
मा० की मात्रा में गाय के दूध से ले । सर्वे प्रकार के प्रदर 
दूर होते है। 

मोतियाबिंदु पर---ग्रुठली का चूर्ण शहद मे घोटकर 
३-३ मा० की गोलियां बना, प्रात साय १-२ गोली 
गौदुग्ध के साथ सेवन से तथा गोली को छह॒द मे घिस 
कर शआाखो मे आजने से नवीन भो० बिन्दु मे अवश्य 
लाभ होता है। 

(६) ज्वर पर--गुठलियो को स्वच्छ कर, सुखाकर 
लोहपात्र मे रख, आच पर भून कर राख करते तथा ३ 
सा० यह भस्म सधु से कफ या वातकफ-ज्वर से चटाते 
है । कफ व वन बन्द करने के लिये गुठली का चूर्ण 
मधु से चटठाते है । 

(१०) तारुण्य-पिटिका ग्रादि पर---ग्रुठली को 
पानी मे घिसकर मुख के सु हासो भ्रादि पर तथा गरमियों 
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होने वाली छोटी छोटी फुसियो पर लेप करते है । 
जूते की जखम पर--तंग जूते पहनने से पैर में जो 


जखम होता है, उस पर भी उक्त प्रकार से लेप करते है 


डी 


कर्णत्राव पर--गुठली के चूर्ण को तैल में पका 
कर तैल कान मे डालते हैं। गीघत्र लाभ होता है। 
गुठलियों का ही तैल निकाल कर, कान में कु 
बून्दें डालने से उत्तम लाभ होता है । 

कुचल के जहर पर--इसका चुरा १० मा० तक 
गौदुग्घ या पानी के साथ दिन में कई बार पिलाते है । 

छाल--जामुन थृक्ष की छाल-कर्सली, मधुर, स्तभक 
मलरोधक, पाचक, रूक्ष, रुचिकारक, व पित्तगामक है। 
इसका क्वाथ जीणातिसार, प्रवाहिका, सम्रहणी श्रादि 
में देते हैं । प्रदर पर--नतया प्रदर हो, गरम-गरम . जल 
जैसा स्राव होता हो, तो इसका क्वाथ दिन में दो बार 
शहद मिलाकर देते हैं। वमन पर--सट्टी वमन होने 
पर्‌ छाल की भरम मधु से चटाते हैं, यदि वमन से रक्त 
श्राता हो तो जामुन' के फलो का गर्वत देते है । 

(११) मधुमेह पर--इसके वृक्ष की श्रन्तर्छाल, 
सुखाकर इस प्रकार जला ले कि दवेत भूरे रम की राख 
हो जाय । इसे खरन मे घोट छान कर रख ले। जिस 
रोगी के मूत्र की ग्रेविटी १.२० से १३० तक हो 
(ध्यान रहें प्रारम्भ में रोगी के मूत्र की स्पेसिफिक 
ग्रेंचिटी १२० से १.३० या ३५ तक बढ़ती है। तथा 
१ औस मुत्र मे झवकर लगभग ५ से १० रती तक 
जाती है| ज्यो २ रोग पुराना होता है त्यों २ ग्रेविटी 
बढ़कर १५० तक चली जाती है, तथा मूत्र में २५ 
रत्ती तक गक्कर के तत्व जाने लगते हैं। शक्र के साथ 
श्रलव्युभिन एवं अन्य कई जीवतत-पोपक तत्व पेशाव के 
साथ बहने लगते हैं। ) उसे इस भस्म में से १० रत्ती 
भस्म प्रात भूखे पेट १ श्रीस पानी के साथ तथा वैसे ही 
१०-१० रत्ती भस्म दुपहर और शाम को भोजन के 
१ घंठा बाद देवे । त्या ३-३ या ४-४ दिन के श्रन्तर 
से पेशाब की ग्रंविटी एवं जक्कर की जाघ्र करते रहे । 
तथा पशथ्यापथ्य) का अवद्य पालन करांगे । 


शत 


१पथ्यापथ्य उपर प्रयोग नं० ६ में देखलें। 
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: यह विव्वास किया जा सकता है कि इस' प्रयोग 
से अधिकाश रोगियों का रोग, १॥ महीने में चला 
जाता है। यदि रोगी के पेणाव की स्प्रे० ग्रे० १३४ से 
५० तक हो तो इस भस्म को २० से ३० ग्रेन की मात्रा 
में दित मे ३ बार देवें तथा रोगी की प्रकृति का विचार 
कर यदि कोई उपद्रव मालूम हो तो दूसरी सहायक 
श्रीपधियां (चंद्रश्रभावटी, गिलोयसत्व,'प्रवालभस्म आदि) 
भी इसी भस्म के साथ दी जा सकती हैं। (व० कर) 


(१२) बहुमूत्र श्रादि पर--इसकी छाल ५ सेर, 
ववूल एव खैर वृक्ष की छाले २॥-२॥ सेर सबको जौ 
कुट कर १ मन १९ सेर पानी में पकाओें। १३ सेर 
क्वाथ-जल शेष रहते पर, एक शुद्ध मठके में छानकर 
भर दे । ठडा हो जाने पर उसमे शहद १० सेर, घाय 
फूलों का चूर्ण १३ छठाक, लोध, त्िकुट, प्रत्येक ४-४ 
तो० चूर्ण कर मिलागे | पात्र का मुख अच्छी तरह 
सन्‍्धान कर, १ मास तक सुरक्षित रखे । फिर छानकर 
बोतलो में भर ले । मात्रा---१ से४ तो० तक सेवन 
कराने से यह श्रासव बहुमुत्र छियो के सोमरोग, प्रमेह 
व मधुमेह में भी लाभ करता है । (स्वक्ृत ) 

प्रतिसार पर--जामुन और कुंडे की छाल समभाग 
जोफुट कर ४ भुने पानी में पकाजे। चतुर्थाण शेप रहने 
पर छानकर, पुत पका कर गाढा कर ले । जब अवगेह 
तैयार हो जाय (करछली में चिपकने लगे) तो उतार 
कर शीतल कर खखे । (मात्रा--१ तो० तक) शहद 
मिलाकर चाटने से भयकर श्रतिसार, आमातिसार तथा 
पानी एज राघ युक्त मुरठे की सी गध वाले अतिसार 
को भी यह अवलेह शीघ्र नष्ट करता है। (हा० स०) 


छाल के रस में दूध मिला पिलाने से वमनः होकर 
पित्त गिर जाता है । तथा पित्तात्षिसार मे लाभ होता 
है । इसकी शाति के लिये चावल और घृत खिलावे। 
बालकों के अतिसार एवं अग्तिसाद्य मे छाल का ताजा 
रस, बकरी के दूध के साथ पिलावें । (चक्रदत्त ) 

गर्भवती सी के अतिसार पर-..इसाकी छाल श्ौर 
ग्रामवृक्ष की छाल २-२ तो० जौकुट कर, १६ ग्रुने पानी 
से १/४ क्वाथ सिद्ध कर, उसकी हे मात्रा कर दिन में 
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३ बार, धनिया व जीरा-चूर्ण २-२ मा० मिलाकर 
पिलाते है । ३-४ दिन मे पूर्ण लाभ होता है । 

रक्तप्रदर पर--छाल के महीन' चूर्ण को लोह-खरल 
में २१ भावनाएं इसके ही जल के रस की देवे, और 
१० भावनाए गूलर-छाल के रस की देकर, शुष्क कर 
शीशी मे भर रखे । प्रात साय १-२ मा० तक, अधपके 
केले के फल के गूदे मे मिलाकर चटावे । प्रथ्य मे-दूध, 
दलिया, मृग का हलुवा, पुराने चावलो की खीर आ्रादि दे। 
नमकीन चीज, लालमिर्च झ्रादि तीक्ष्ण चीजो का त्याग 
करे | -- (गुप्तसिद्ध प्रयोगाडू-धन्वन्तरि ) 

बछनाग (वंत्सनाभ) के विप पर-अन्तरछाल के 
रस मे, चावलो का माड मिलाकर पिलाते हे्‌ । 

नोट--छोटी जाझुन वृक्ष की मूल उत्त जक, घातु- 
परिवर्तक, दीपन एवं कट पोष्टिक है। वडी जामुन या 
छोटी जामुन की छाल-- 

(१५) मसूढ़ी की सूजन तथा मुख के विकारों पर- 
पारद के सेवन तथा अन्य कारणो से हुए- शोथ, छाले 
आदि पर--छाल के क्‍्वाथ या फाण्ट से गण्ट्टष या 
कुल्ले दिन मे २-३ बार कराते है। इससे सूजन, वेढना 
आदि मे झान्ति प्राप्त होती है । दात मजबूत होते है । 

इसकी कोमल लकडी की दातून भी दातो के लिये 
लाभकारी है। 

(१६) श्वास, फुफफुस-विकार आदि पर--छोटी 
जामुन के वृक्ष की मूल की छाल का ताजा रस और 
ग्रदरख का रस एकत्र कर उसमे गरम जल मिलाकर, 
अथवा जड का कलक बनाकर उसमे सोठ-चूर्ण, मिला 
गरम जल में घोल छानकर सेवन कराते है । यह ज्वर, 
तथा गण्डमाला सम्बन्धी विकारों पर भी लाभदायक है । 

पत्र--जामुन के पत्ते, कसैले, सकोचक, ग्राही, कफ 
पित्त, दाहणामक वमक-नागक है। कोमल पन्च-स्वरस 
वमन में तथा रक्तपित्त में भी देते है। पुटपाक-विषि से 
पन्न-स्वरस उत्तम निकाला जा सकता है । 

पत्तो के कल्क का प्रलेप दुष्ट ब्रणों का गोधक है। 
छोटी जामुन के पत्तो की पुल्टिस बना बावने से ब्रा का 

दीघ्र ही परिषाक होता है । 

पत्तो की भस्म का मजन मसूटो को मजबूत करता 


दब्हब्लाा 
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है। इस भस्म में थोडा सेधानमक मिलादे । भसूढो व 
दातो के सव विकार नष्ट होते हे । 

मुख के छालो के घमनार्थ-कोमल व ताजे पत्तो को 
पानी में पीस कर कुल्ले कराते हे । 

अफीम के विप-प्रभाव के शमनाथे, पत्र १ तो० 
पीस छान कर कई वार पिलाते है। विच्छू के दश 
पर-पत्र-रस लगाते है । 

कोमल पत्तो का क्वाथ पान करने से पित्त-विकार 


-““एवन्चकऋत आदि दूर होते है । 


पत्र-क्वाथ में शहद मिला कर, योनिमार्ग मे पिच- 
कारी लगाने से योनिसम्बन्धी अनेक रोग दूर होते हैं । 
प्लीहादि तथा आमाशय के विकारों पर-पत्तो को 
गोदुग्ध मे पीस कर नित्य सेवन कराते हैं । प्लीहादि-- 
नाशक जम्बुपत्र|सव देखे । (बृ० श्रा० भ्र० सम्रह) 
(१७) वमन, श्रतिसार आदि पर--इसके पत्तो के 
साथ आम्र पत्र, खस, वड एवं पीपल वृक्ष के श्र कुरो 
के क्वाथ को ठडा कर, शहद मिला पीने से वमन मे 
लाभ होता है। (ग० नि०) 
अ्थवा--इसके भौर आम के पत्तो के क्वाथ को 
ठडा कर, उसमें शहद और धान की खीलो का चूर्ण 
मिलाकर पीने से वमत और अतिसार दोनो में लाभ 
होता है । (ब० से०) 
(१८) अतिसार, सग्रहणी श्रौर रक्तार्श पर-इसके 
पत्तों के साय, अनारपत्र, सिधाडे के पत्र, पाठा और 
चौलाई के पत्ते समभाग लेकर कूंटकर रात को पानी मे 
प्रकाकर छानकर उसमे बेलगिरी प्रिगो 
दे । प्रात इसमे थोडा 
से समस्त प्रकार के अर 
भी लाभ होता है । 


केवल रक्तातिसार हो, तो इसके तथा श्राम भ्रौर 
आमले के कोमल पत्तो (कोपलो) को क्रूट कर रस निकाल 
कर उसे लगभग ४ तो० की मात्रा से बकरी का दूध 
समभाग मिला तथा थोडा शहद (१ तो० तक) मिला 
पीने से रक्तातिसार का नाथ होता है । (भा० प्र०) 

रक्तार्ग मे--कोमल पत्र-स्वरस २ तो० में थोड़ी 
शक्कर मिला पिलाते है। रक्तस्नाव बन्द होता है। 


कर ढक कर रख 
अुंड व साठ का चूर्ण मिला पीले 
तिसारो और भ्यकर सप्रही मे 


( बे से० ) 
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अथवा--फोमल पत्र १ तो० को १ पाव गाय के 
दूध में पीस छान कर थोडा शहद मिला दिन में 
३ बार पिलाते है । ७ दिन मे पूर्ण लाभ होता हैं। 
इससे रक्तप्रदर में भी लाभ होता है । उसमे जह॒द मिलाने 
की श्रावश्यकता नहीं । 


अ्रतिसार मे-पत्र-स्वरस १ तो० में ३ मा? मधु 
मिला (इस प्रकार दिन में ३ वार) देते रहने से रे-४ 
द्विनों में पूर्ण लाभ होफ़र, आम का पाचन होता एव 


रक्तस्नाव भी दूर होता है । 

(१६) मथर ज्वर (मोतीकारा) मे--इसके कोमल 
पत्र तथा कालीमिचे व गुलदाऊदी के फूब (फूल न मिले 
तो पत्ते) तीनो समभाग, पानी में पीस छान कर पिलाने 
से रोगी की वेचनी दूर होकर झाति प्राक्ष होती है । 

(२०) ब्रणादि के कारण विक्ृत हुए त्वचा के 
रग पर--इसके और आम के पतले तथा हल्दी, दोढ- 
हतदी, व नवीन गुड समभाग तेकर दही के पाती में 
पीस लेप करते रहने से त्वचा का वर्ण पुरवबत्‌ हो जाता 
है । (वा० भ० उत्तर तत्न भ्र० ३२) 

ब्रणों पर जम्ब्बादि तैल देसिये। (भो० प्र०) 

(२१) कर्णाल्नात पर--इसके और झाम के कोमल 
पत्तों को तथा फेंध और कपास के फल एवं अ्रदरस 
को पानी के साथ पीस कर कर्क करें, इसमें ४ गुना 
पानी तथा नीम, करज या सरसों का तंग मिला, तल 
सिद्ध कर कान में ठालने से कर्णाख्राव व॒न्द होता है। 

(च० द०) 

कान मे दुर्गन्धित स्राव युक्त पूर्तिकर्ण रोग हो, तो 
इसके तथा श्राम, मुलैठी श्र वड के पत्तो के (प्रत्येक 
प्रकार के पत्र १-१ तो०) कर्क तथा क्वाय (प्रत्येक 
के पत्र २०-२० तो० लेकर ४ सेर« पानी में चतुर्था श 
बवाथ) से तिल तैल (२० तो०) सिद्ध / कर कान मे 
डालते रहे । प (यो० र०) 
(२२) अधिक पसीना एवं दुर्गन्‍्व-नाश के लिये--- 
इसके पत्र तथा अजु न के फूल और क्ुठ का चूर्ण एकत्र 
कर थीडे पानी में पीस कर उबटन करे। (यो र.) 
नोद-मात्रा-पन्न-स्वरस 4 से र। तो० तक। चूण- 

4 से मे मासा | गुठली-चूर ४ ले २० रत्ती तक। छात् 


क्वाथ $ से शा तो ० । छात्न की भस्स ३० से १६ रक्ती । 
फलो को सदेव नमक मिलाकर खावे, वह भी 

अत्यबिक सात्रा में नहीं। क्योकि यह देरी से पचता 

एवं कफ अधिक पैदा कर सीने, मेदे व फेफडो मे विकार 

का कारण हो जाता है । कभी २ ज्वर को भी पैदा कर 

देता हे । 

विशिष्ट योग-- 

(१) सिरका--छोटे जामुन-फलो का रस (छोटी 
जामुन न मिले तो बडी जामुन का रस) ५ सेर मे पाचो 
नमक का ५-५ त्तो० चूर्णा महीन पीस कर मिला दें | नमक 
घुल जाने पर वोतलो में रख, कार्क बन्द करदे । (बोतलो 
में रस थोडा खाली ही भरें, व कार्क कसकंर लगादे) 
फिर उन्हे धूप मे रख दे । इस प्रकार १ महीने तक, 
एक ही रथान पर रखे रहने से बोतलो की तलैंटी में 
गाद सी जम जावेगी, तथा स्वच्छ सिरका जो ऊपर 
रहेगा उसे धीरे २ दूसरी बोतलो मे रख ले। गाद को 
फेक दे । 

मात्रा-२ तो० तक, समभाग जल मिलाकर सेवन 
करने से उदरझ्यून व घृतपकक्‍व पदार्थों के श्रुति खाने से 
होने वाले अजीर्ण तथा अ्रफरा, मन्दार्नि, प्लीहा, यक्ृतत 
एवं उदर रोगों मे लाभ होता हे। वढे हुए रोगों मे 
४-४ घटे से तथा साधारण रोग मे प्रात साथ लेवे। 
अजीण पर यह अच्छा काम करता हे । | - 

(श्नुभूत-योग ) 
नोट-सिरके के लिये उत्तम पके हुए ताजे फलों का 


रस लेव | अधिकतर बगेर नमक का सादा सिरका निम्न 
प्रकार से बनाया जाता है। 

(२) सिरका न० २--फलो के रस को बोतल या 
अमृतवान में भर दे । ३-४ दिन तक रोज प्रात छात्र 
ते | फिर सप्ताह से दो वार छाने फिर ७ दिन के बाद 
छातने । पश्चात्‌ १५ दिन वाद छान ले। बस सिरका 
तैयार है । यदि इसे और भी उत्तम बचाना हो, तो १ 
मास और पडा रहने द । इस पर फफूद आई हो तो 
छान ले । यह सिरका पुराना होने पर अधिक गुर 
दायी होता है । 

ध्यान रहे छानते समय बोतल या जो प्रात्न हो, 


हे 
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वह तथा कपठा श्रादि सूखा एवं रवच्छ होवे, गीला ने 
हो, श्रन्यथा सिरका विक्ृत होने की संभावना है। 

यह सादा सिरफा ढांहपूर्वक ज्वर, शिर शूल आदि 
में विणेष लाभकारी होता है । अपचन, श्रहितकर एब 
दूषित अन्त, पानादि से हुई विसूचिका, उदः्शूल, 
आ्राध्यान, दूपित इकारे आना श्रादि विकार हो, तो 
यह सिरका ४ मा० (१ ड्राम) की मात्रा में, थोडा 
जल मिलाकर १-१ या २-१ घटे में २-४ वार देने 
से ही ज्ञाभ होता है | किन्तु कठ में दाह हो एवं सद्ठे 
जल की वमन हो, तो सिरका नही देना चाहिये । 

(गरा० त्रौ० २०) 

पेट में वाल चला गया हो, अतिउग्न पीछा हो, तो 
मात्रा ३-७ मासा तक पीने से (समभाग जल मिला 
लें) तुरन्त गाति मिलती है। 

(३) प्लीहा रोग-नाजणक सिरका न० रे-शुद्ध श्रमला- 
सार गधक़ ७ तो०, नीसादर व कलमीसोरा १-१ तो०, 
ह।राकसीस व कुनेन ३-३ मा० इन सब को पीस कर 
एक बोतल में भर उसमें जामुन के पके फलो का रस भर 
कर बोतल का मुख मजबूत काग से बन्द कर दें, तथा 
उस काग के ऊपर गीली चिकनी मिट्टी का लेप कर 
४० दिन तक धूप में रखे । फिर उसे काम मे लेवे । 

प्रात -साय २० से ४० बून्दे, २। तो० जल के साथ 
सेवन करने से, वढी हुई तिल्‍ली का रोग चमत्कारिक 
ढज़ से श्राराम हो जाता है। सेवन-काल में घृत का 
सेवन अ्रधिक मात्रा में करें और तल, लाल मिर्च, खटाई, 
दही, इमली इन चीजो का बिलकुल त्याग कर दे । 

( व० च० ) 

(४) जम्व्वरिष्ट--जामुन की श्रन्तरछाल, हरे 

पत्र, फूल और गुठली १-१ सेर कूट कर ६४ सेर जल से 
पकावे | ८ सेर जल णेप रहने पर ठडा कर छान लें। 
फिर उसमे जासुन-फलो का रस १ सेर घाय-फूलो का 
चूर्ण ३ सेर, नागकेगर-चुणं १ पाव और शहद १० तो० 
मिला, चीनी मिट्टी की वनियों मे भर, मुख बन्द कर 
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महीने तक पड़ा रहने देवें। फिर छानकर, नितार 
कर वातलाी मे भर रफ्खे । यह जमितना पुराना होगा 
उतना हा उत्तम ग्रुणकारी होगा । मान्रा-?१ से ४ तो० 
तक, दूने जल में मिला प्रात -साय सेवन से प्रमेह्न, मथु- 
भेह, रक्तार्ण, रक्तातिसार, मृतदाह, उदर-गोग, सग्नहणी ण् 
एवं पित्त-विकार दूर होते हैं । (धन्वन्तरि सिद्धयोगाक ) 
जम्बुद्राव--उक्त अयोग नं० १ का सिरका, लिससे 
४ चीजों का मिश्रण है, बह वास्तव में पम्बद्राब ही 
है। अ्रथवा कपडे से छने हुए जामुन-फलों के रस मे 
भाग केवल सेघा नमक मिलाकर, ७ दिन तक रखने से 
भी साधारण जग्वुद्राव तैयार होजाता है। थह भी प्लीहो- 
यक्षतवृद्धि, कामला श्रादि पर श्रच्छा काम देता है । 


द्ाव का प्रयोग श्राय प्रतिदिन नही किया जाता। 
एक-एक दिल के अन्तर से प्रात -साय॑ लेना ठीक होता 

तंगी को तैल, वाल मिर्च, गुड़ दही तथा श्रधिक 
वत व शक्कर भी नही स्ाना चाहिये। 

(६) गर्वत तथा अवलेह जामुन--अच्छे मधुर 
परिपक्व बड़ी जामुन के रस १ सेर में शक्कर २॥ 
सेर मिला कर पकावे। घर्वत जैसी चाशनी बनाकर 
छानकर रखले | १ से २॥ तो० तक, जल, दवच मलाई, 
मक्खन आदि यथोचित ग्रचुपान के साथ स्लेबन से पित्ता- 
तिसार, रक्तज सग्रहणी, वमन, नी मिचलाना, गलशोथ, 
फ्क्तेअदर, प्रमेह, सुजाक, रक्तार्ग आ्रादि मे उत्तम लाभ 
होता है । सगर्भा ली को भी यह दिया जा सकता है । 
छाट बालको के श्रजीणं, रक्तवमन, या साधारण वमन 
श्रादि पर भी यह उत्तम हितकारी है । 


अवलेह बनाना हो, तो फल-रस से चौगुनी मिश्री 
मिला, शहद जैसा गाढा पाक करे । यह जितना जूना 
हो, उतना ही भुणादायक होता हे । इसका भी उपयोग 
उक्त विधि से किया जाता है। यह अ्रवलेह सग्रहणी 


आदि रोगों के अतिरिक्त श्रान्त्रक्षयादि व्याधियों मे विशेष 
लाभ करता हे । 


६) 


जायपत्ी-देसिये-जायफल मे | 
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अपने ही जातीफल-कुल ” (]/ए7४॥08०९४९) की 
यह प्रमुख वनोपधि है। इसके सदा हरित एंव सुहावने 
बड़े वृक्ष ३० से ८० फीट तक नम्बे, शासाए-नाजुक, 
नीचे की ओर भुकी हुई, पत्र-जामुन-पत्र जैसे, किन्तु 
छोटे २-४ इंच लम्बे, १२ इंच चौडे, हढ, सुगधित, 
ऊपरी पृष्ठभाग गहरे हरित वर्गों के, निम्न भाग पीताभ 
धूसर वर्ण के, पृष्प-वर्षा के बाद, छोटे ५ इच लम्बे, 
गोलाकार, श्वेत या पीतवर्णा के सुगवित किंतु इसकी 
कई उपजातियो के पुष्प निर्गन्‍्व होते है 
फल्र--वर्पा ऋतु के बाद, गोलाकार १-३ इंच 
लम्बे, छोटे नाणपाती जैसे, प्राय ३ स्तरों से युक्त होते 
हु--प्रथम स्तर-फलावरण-स्थुल, मासल, पकने पर पीत- 
वर्ण का, फल का यह बाह्य झ्रारवरण है। फल के परिपक्व 
होने पर यह आवरण दो भागों में विभक्त हो जाता है। 
तब इसका द्वितीय स्तर-पलाभपुष्प के वर्ण जैसा लाल रग 
का जालीदार, मासल प्रावरण अ्रन्दर के वीज को घेरे 
हुए रहता है । यह बीज पर गुन्छे के रूप में चिपठा 
रहता है । शुष्क होने पर यह भगुर होकर बीज से स्वय 
ही पृथक हो जाता है। इसे ही जायपन्नी ( जाविच्री ) 
कहते है । 
तृतीय सतर--यह्‌ बीज के- ऊपर का कुछ कंडा 
स्थुल भाग हैं। इस भावरण सहित बीज को ही जाय- 
फल कहते हे । वास्तव मे यह फल का बीज है । 
फरत्‌ के पकने पर रवय जन वहु फट जाता हैं तब 
उक्त जायपत्री और वीज ( जायफल ) अ्रलग श्रलग हो 
जाते है । | 
नोट--इसके वर्ग की ८९ जाति हैं। भारत मे इसकी 
६० जाति पाई जाती हें। इसकी निगन्‍्ध' जाति, जिसके 


१ दस ऊंल के बृत्तो के पत्र असणद, एकान्तर, उप- 
पन्न-र हिंद, पुण्प-श्वेतत या पीववर्ण, पुप्प-बाह्मयकौष के दल 
३, पुकेसर १०, बीजकोप १ सउवात्ञा, फल-समासल, 
वीज-बढ़ , प्रभूत तेलयुक्त दोते दें । (८&० ग्रु० वि०) 
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जायफ्लस (#४ए77प57724 #72407९428) 


कै 
फलो को रामफल ( सीताफल के वग का रामफल इससे 
सिनन है), जंगलीजा यफल ( देख जंगली जायफल ) या 
बस्बई जायफल कहते है, तथा जिसके द्वितीय स्तर की 
पन्नों को राम-पत्नी या ख़म्बई की जा यपतन्री कहते हैं, उसे 
' असली जायफल या जायपन्नी में मिश्रण कर देते है। ये 
जंगली जायफत् कम चोदो, अधिक लम्बे, किर्ित्‌ मुला- 
यम एवं प्राय' गंधददीन होंते हैं, तथा जायफल की « अपेक्षा 
हीन गुण वाले होतें है। इसके वृत्त कॉकण, सद्गास,कर्णा- 
टक एवं उत्तर मलाबार प्रान्तों में पाये जाते दें । 
उत्तम जाति के इसके वृक्ष मलाया द्वीप पु ज, पेनाग, 
सुमात्रा, सिंगापुर, जजीवार, सिंगापुर या चीन के श्रास- 


: पास के जगलो से स्वय नैसगिक रूप से उगते है । 


जातीफल का उल्लेख आायुर्वेदीय सहिताश्रो एवं 
निघण्ठुओ में प्राचीन काल से मिलता है । 


नास -- 
स०-जातीफल, जातीकोष, सालतीफत्ञ इ०। हिं०, 
- म०, आु०, बें०-जायफल | श्र०-नटमेग (77ए४7०४) | ले०- 
. मिरिस्टिका ऋग्म न्‍स, मि० आफिसिनालिस (/ 00ल- 
708॥8), मि० अरोसेटिका (त्श #व0078008.), प्ि० ए- 
स्चाटा (७ 805०७॥७) । 


" शाखायनिक संधटन-- 

जायफल मे--उडनशील तेल-१८ / या ५.४ ।, 
होता है। यह पतले रंग का तैल ही इसका कार्यकारी 
तत्व है । तथा इसमे एक स्थिर तेल २४ ४० प्रतिशत 
भी होता है । यह गाढा होता हे । तथा इसे (8फाल 
०६ 7707०8) जातीफल-तृवनीत कहते है । इसकी सावुन' 
जैसी वट्टिया पीले रग की बाजारो में मिलती है । इसमे 
लगभग ६१ प्रतिशत मिरिस्टक एसिड (](छ57० 80००) 
मिरिस्टिन (४507) तथा एक सुगधित तेल होता 
है । इस सुगन्वि तैल मे मिरिस्टिसीन (४५775000॥6 ) 
एवं मिरिस्टिकोल (0४9७00[) नामक तत्व होते है । 
इसके उडनशील तेल में मुख्यतया यूजेनाल (88०४०) 
वे श्ाइसो बुजेनाल (780-शए8७7०)) पाये जाते है। 
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इसके अतिरिक्त जायफल में सुगधि वाल्सम, स्टाचे एव 
रेजेदार पदार्थ होते है । 
व्यापारी लोग इसके असली तेल में इसके उपवर्ण 


के अनेक वृक्षों के फलो से निकले हुये तेल का मिश्रण 
कर देते है ॥ 


प्रयोज्य आड-- 

जायफल (गह चिकना और कार्फी वजनदार होना 
चाहिये | यह जितना ही वश हो उतना ह। उत्तम होता 
हे ।) जायपन्री, और तेल । 
गुशधर्म व प्रयोग- 

लघु, स्तिग्ध, ती4ण, कठु, तिक्त, कपाय, विपाक में 
कटु, उष्णवीय, कफवात शामक, रोचन, दीपन, पाचन 


यक्ृदुत्तेजक, स्वापजनन, मलरोधक, वातानुलोमन, ग्राही 
कुमिष्ल, स्वयं, दुर्ग न्थवागक, कटु पौष्टिक, कफनि सारक 


श्रजीर्ण, यक्षद्विकार, अनिद्रा, विप्टम्भ, अतिगार, विसू- 
चिका, हुद्गोग, पीनस, फास, ख्याल, बहणी, >मि, घूल 
हिकका श्रानेपादि वातविका र-वासक हैं । 

ग्रतिसार में 7से श्रफीम आदि के साथ नेने हू, ऐसे 
जल में घिसकर नाभि पर भी सोपष करने 8। अतिसार 
या सग्रहणी के वाद की दुर्बलता में उसझा सेबन कराते ई 

विसूचिका में उसका हिम या छातजन पिलाने हूँ 
या उसे थीतजल में घिमकर पिलाते है, इससे तृथा भी 
दूर होती है बमन एवं अवसाद में भी यह लाभकारी है । 
हैजा की दशा में हाथ पैरो में होने बाली ऐ ठन पर इसे 
तेल में पीस, गरमऋर मालिण फरते है । 

कामोजना एव स्तम्भनार्थ उसे वाजीकरण योगी में 
प्रयोजित करते हैं । रजोरोध व कप्टार्तव में भी उसे देते 
है । भिर शघूल, सथिशोथ आदि में इसका लेप करने हैं । 


चर्म रोगो में इसका मलहम बनाकर लगाते है । सन्दा- 
ग्ति मे-इसके चूर्णा को शहद हो देते ह उसरो हृदय को 


भी बल मिलता है। मुख के छालो पर-उसके ववाथ से 
कुत्ले कराते है। करण मूल-शोथ पर-इसका लेप करते है । 
व्यंग, नीलिका, काई श्रादि पर-इसे पानी में घिसकर 
लगाते हैं | हल्लास (उतल्ललेश, मिचली) पर-उसे शीत 
जल में घिसकर पिलाते है । हिक्‍्का तथा वर्मने पर-दसे 
चावल के घोवन में घिसकर पिलाते है । उदराष्मान तथा 
विवन्ध से-इसे नीबू के रस भे घिसकर देते हे । मुहासे 
(यौवन-पिटिका ) पर-इसके साथ लालचन्दन व काली 
मिरच समभाग लेकर पानी में पीस लेप करते हे । दुर्ग 'घ 
युक्त दुष्ट ब्रण पर इसके चूणें को बुरकते है । 

(१) अतिसार पर--फल में एक छोटा छिद्धकर 
उसमे अफोम भर, छिद्र को उसके ही थुरादें से बन्द कर 
उस पर गीला श्राटा लपेट, भूभल से दाव दे। आटा पक 
कर लाल हो जाने पर उसे हटाकर भीत्तर के फल को 
पीस गोलिया बना ले। 

मावा-२-३ रत्ती । भ्रथवा--. 


फल के समभाग छुहारा और शुद्ध श्रफीम लेकर 
पीनो को तागरवेल (खाने के पान) के रस मे खूब घोट 


१ ह ७ ५ अप 


ही हा 


कर १-१ रत्ती की गोलिया वना १ या २ गोली तक के 
साथ दिन में २ या ३ वार देते रहने से शीघ्र लाभ 
होता है । 

ओष्मकालीन आ्रमातिसार या प्रवाहिका पर-फल 
का चर्ण २ माज्ञा तक दूध के साथ सेवन कराते है। 


साधारण अतिसार पर-फल को भूनकर चूण १॥ 
माणा की मात्रा में दित में ३-४ वार देवे । 

उदर-पीडा पर-उक्त भुने हुए फल का चूरण ३ माशे 
तक एक ही बार देने से लाभ होता है । 

(२) प्रवृद्ध अतिसार, आमातिसार एवं तज्जन्य 
उदर-झूल या पेट की ऐंठन पर-- 

फल के समभाग लौग, जीरा श्रौर शुद्ध सुहागा 
महीन चुर्ण कर शीणी में भर रबखे । यह - भै० 
रत्नावली का लवंगचतु समचूर्ण है। मात्रा १से रे 
मा० । शहद और खाइ ( चीनी, शक्कर ) के साथ। 
प्रात -साय, बढे'हुये रोग मे ४-४ घटे से देवे । बालकों 
को 3 से २ रत्ती तक देवे। यह एक अ्रति उत्तम सिद्ध 
योग है । श्रथवा-- 

अतिसारयुक्त रोग एवं सम्रहणी मे जातीफलादि 


रस--फल, सुहागा की खील, अ्रश्नक भस्म, धतूरेके 


बीज १-१ तो०, श्रफीम २ तो इन्हे एकत्रकर गन्व प्रसा- 
रणी-पत्र-रस मे मर्देन कर चने जैसी गोलिया बनाले । 

इसे अतिसारयुक्त रोगो मे, तथा साम या पक्‍व- 
ग्रहणी, रक्तग्रहणी, शूलयुक्त ग्रहणी श्रादि भे रोगानुसार 
अनुपान के साथ देवे । साधारण सग्रहणी में शहद से 
देवे । श्राम एवं पक्वातिसार में शूलयुक्त रक्तस्नाव की 
दा में इसका प्रयोग उत्तम है | रोगी को पथ्य में दही- 
भात देवे । --(म० रत्नावली) 

सग्रहणी पर--जातिफलादि पाक वि० योगों में 
देखें | अथवा-- 

जातीफलादि योग--फल के साथ सीठ, राल और 
छुह्दारा समभाग तथा. अरण्य उफलो की राख सबके सम- 
भाग लेकर महीन चूरों बनाले | 

इसे २॥ मा० की मात्रा मे चावलो के धोवन के 
साथ प्रात -साय सेवन करने से जीणरतिसार, रक्तातिसार 
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एवं शूलयुक्त भ्रतिवेगवान अ्तिसार का नाश होता है । 
(भा० भै० २०) 
बालकों के अतिसार पर--अनार की एक कली को 
वीच मे चाकू से चीरकर उसमे शुद्ध अफीम' चौथाई रत्ती 
भर, थोडी चिकनी मिट्टी से कली को चारो शोर से 
पोतकर, कण्डे की श्राग मे पका ले। ऊपर की मिद्ठी 
साफ कर, उसे १ नग जायफल के साथ खरल कर, 
मसूर जैसी गोलिया बना ले । 

इससे बच्चो का श्रतिसार, तथा पेट की. ऐठ्न 
मिटती है। दूध प्रीते बच्चो को मातृदुग्ध या सधु से, 
बडे बच्चो को मधु या गरम किये हुए शीत जल से दे । 
यदि दस्त अधिक होते हो तो ४-४ घटे से तथा साधारण 
दस्तो मे प्रात -साय देवे । 

“+अ० योग (प० केदारनाथ पाठक, रासायनिक 

द्वारा सकलित) 

नोट-_- विशिष्ट योगों में जातीफल्नासव एवं जायपन्नी - 
आसव देख । 

(३) विसूचिका (हैजा ) १र-इसका श्रत जल पिलाते, 
या इसे शीत जल में घिसकर पिलाते है। तृपा शमन होती 
है। हाथ-पैरो में ऐठ्न होने पर, बायटे उठने पर 
१ फल के चूर्णा को १० या“ २० तो० संरसो-तैल या 
मीठे तैल में मिला, गरम कर मालिश करते है । 

(४) अ्रजीर्णच्दशा की तृपा और वमन पर--फल 
१ तोला चूर्णा को, २ सेर उबलते हुए पानी में मिला, 
नीचे उतार कर ढक देते है, फिर शीतत होने पर थोडा- 
थोडा जल पिलाते है। 

इसके भूने हुए फल का चूर्णा १ से १॥ माशा की 
मात्रा में १-१ घटे से फकाकर ऊपर से इसका श्ृततजल 
थोडा-थोडा पिलाने से भी विसूचिका में लाभ होता हे । 

(५) आध्मान (अफरा) पर--फल का चूर्ण २॥ 
रत्ती मे समभाग सोठ-चूर्ण तथा जीरा-चूर्ण ५ रक्ती 
मिला, खरल कर (यह १ मात्रा है) भोजन के पूर्व लेने 
से लाभ होता है । 

(६) वीर्ये-स्तम्भन तथा नपु सकता पर---एक बडा 
जायफल (जो ७ मा० से कम न हो) लेकर उसे पोला 
(खोखला ) कर, भीतर १॥ माझे अफीम भर, उसके 
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मुख को श्राटे से बन्द कर, ऊपर से आटा लगाकर गोली 
बना भ्राग पर सेंक ले। सुर्ख हो जाने पर, ऊपर से 
लगा आटा हटाकर, सारे फल को पीस, शहद मे मिला 
छोटे बेर जैसी गोलिया वनाले। १ गोली सम्भोग के 
पूर्व दूध के साथ लेने से बहुत स्तंभन होता है । 
(व० चनद्र०) 
जायफल-चूरं ४-४ रत्ती प्राय -साय ताजे जल से 
४० दिन तक सेवन करे। शीघ्रपतन की शिकायत दूर 
होगी, कितु सेवतकाल में सम्भोग ने करे । 
तिला--फल, सुहागा और सखिया १-१ तो० 
लेकर चिकने खरल मे खूब खरल कर उसमे चमेली- 
पन्च-रस २ सेर, और ३ सेर तिल-तैल मिला पक्रावे। 
तैल-मात्र शेप रहने पर छान कर, शीशी में श्रच्छी तरह 
बन्द कर रक्‍खें । इस तल को शिद्न पर धीरे-धीरे मर्दन 
कर ऊपर से खाने का पान बाध दिया करे । २१ दिन 
के इस प्रयोग से शिथिल शिरन मे उत्तेजना प्राप्त 
होती है । (नाडकर्णी ) 
(७) अर्श तथा भ्रस्तिमाद्य पर-जातीफलादि वटी--.- 
फल,लौंग,पिप्पली,सेघा नमक,सोठ,घत्रे के वीज,सिंगरफ व 
सुहागा की खील समभाग, जम्वीर नीबू के रस मे खरल 
कर २-२ रत्ती की वदी बनाले । इसे तक के अनुपान से 
सेवन करने से, भ्रशें और श्रजीर्ण मे लाभ होता है । 
श्रश के रोगी को मल पतला आता हो था ग्रहणी 
की शिकायत हो, तो इसका सेवन कराते हैं। पैत्तिक , 
श्र्शों मे विशेषत श्र्श सदाह व शोफयुक्त हो तो इसका 
सेवन नही कराना चाहिये । (भैं० रत्नावली) 
रक्ताशं पर मलहम--फल का महीन चूरँ ८ मा्‌० 
क्षाराम्ल ( ठेनिक एसिड पृ्यातट ४०१ ) ४ मा० इत 
दोनो को चरवी ( शूकर की हो तो उत्तम, इसे अग्नेजी 
में लार्ड 7,आ0 कहते हैं) मे खरल कर मलहम बना ले। 
इसे अर्शाकुरोी पर लगाते रहने से कब्डुयुक्त दाह-शोथ 
नष्ट होता है । (नाडकर्णी) ' 
(८) निद्रानाश पर--जायफल श्रीर जावित्री के 
चूर्ण (१ से २मा०) को दूध मे उवाल कर, ठडा होने 
पर मिश्री मिला पिलावे, तथा फल के चूर्ण को घृत मे 
घिसकर नेन्नो पर लेप करे । 


टन्हन्हा। 
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नैत्रो की खुजली एवं जलस्राव मे फल को पानी मे 
घिस कर नेत्रो के चारो ओर लगावे । इससे नैेत्न- 
ज्योति भी बढती है । 

(६) प्रसवपदचात्‌ होने वाली कटिवेदना पर-..- 
फल-चूर्ण १ मा० तक तथा करतूरी २ रत्ती पान के 
वीडे मे ठालकर खिलाते हैं, तथा फल को शराव (मद्य) 
में घिसकर लेप करते है। 

(१०) वाल-रोगो पर--वालको की ह्ाती मे कफ 
भर जाने से होने थाली हाफनी एवं श्वास पर--फल 
को जल में घिस कर, कुछ गरम कर फुफ्फुसों पर लेप 
कर, थोडा सेक करते है। 

बालको के प्रतिश्याय पर--फल-चुण और सोठचूरां 
गौघृत के साथ चटाते हैं ॥ तथा फल को दृब में घिसकर 
गरम कर मस्तक पर लेप करते है। फल-चूर्ण को सरसो- 
तैल मिला सिर पर लगाते हे । 


वालक को गौ का दुध सरलता से पचने के लिये-. 
गौढुग्व मे पाना मिला, उसमे कल को उबाल और छान 
कर पिलाते है। इससे मल पीला दुर्गन्धरहित, बधा 
हुआ नियमित होने लगता है। 

ख्वास-कासादि पर-वि० योगो मे जात॑फलादि पाक 
देखें । 

नोट--( ३) जायफलन को घृत से रखने से 
तक सुरक्षित रहता है। बिगड़ता नहीं। 

(२) जायफल चूण-- पल्विसक्र टीएरोमेटिकस(एण९ 
(7०४ 87०7॥८ ) पल्विसक्र दी ऐसेमेटिकस कम ओपिशो 
(?णए (९ 27ए0णावा (् 0097०) आदि अाफिसिय 
योगों में तथा स्म्िट्स मसिरिल्विकी ($जप्रापड ३शज्ाजात्व 


यथा_स्पिरिट नटमेंग (877 ए०३०४)आदि नान आफिसिय 
योगों में पडता है । 


जायपत्री---इसकी उत्पत्ति 
विवरण मे देखिये । 
सासू--- 
सं०-जाविपन्नी, जातिफल्वत्वक्‌ आदि, हि० स०-- 
जायपन्नी, जाचिच्नी, बं०-जायन्नी, शऔे,-सेस (४४००) । 
रासायनिक सघटन- 
इसमे जायफल के सहश उड़नशील तैल ८-१७ प्रति- 


कई वर्षों 


के वर्णन प्रारभिक 
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शत, तथा राल, वा, बर्फरा व पिच्छिन द्रव्य होते हैँ । 
विगेप देखें--ऊपर जायफल का रा० संघटन । 
इसके पीताभ सुगधित तैल में जावित्री की गध श्राती है । 
० इसमें मेसीन (]/80०॥७) नामक तत्व होता है । 
0 
गुण धर्म व प्रयोग 
है. ६ 
लघु, कठु, तिक्त, सुगंधित, स्वादिष्ट, रचिकर, दीपन, 
पाचन, किचितृसंग्राही (जायफज की श्रपेक्षा कम ग्राही) 
कफ, कास, वमन, कफयुक्त दवास, ह॒द्रोग, क्षय, श्रातो 
(थ्रान्न) के जी विकार, व"विसूचिका कृमि श्रादि 


पर प्रणस्त है।तृप्णागामक, वाजीकर, कामोत्तेजक, 
वर्णुकारक, . सोदर्येवर्धक, मुख-स्वच्छकारक, तथा 


वेदना-थापक है । 
कफ जन्य दवास में इसे पान के वीडे के साथ खिलाते 
है। क्षय में भी इसे देते है। वाजीकरण योगों भें या 
' पाको में इसे मिलाने से गुण भ्रौर स्वाद में वृद्धि होती 
है। ग्ात्र के जीर्ए विकारों से शरीर कृश होने पर इसे 
६ से १० रत्ती तक की मात्रा मे ढेते हैं । शीत एवं वातज 
शिर शूल मे इसका लेप करते हैं । 
हस्तिमेह-(वातजमेह जिसमे मूत्र वृन्द-बून्द निरन्तर 
टपकता रहता है---.4 986 [000परवाश्ाए8 0 परत॥6 
में इसका लेप पीठ, नाभि और पेड़ू पर करते व सेवन 
भी कराते हैं । न 
-वाधिय पर--इसे तैल में पीसकर कान में 
' डालते हैं । 

* (११) अतिसार श्रामातिसार पर--जाविद्री-चूरों 
१-१ मा० दही की मलाई के साथ या तक़ से दिन में ३ 
बार देवें ७ दिन मे पूर्ण लाभ होता है । 

बालकों के श्रतिसार मे---इसका चूरों 
शहद से दित में ३ बार देवें । 

(१२) स्व॒रभंगपर--जातिपत्रादिलेह--जाविन्री, 
पीपल, धान की खील, बिजीरे नीयू के पत्ते और इलायची 
समभाग पीस कर गहद मे मिला चाटते रहने से स्वर 
भ्त्यन्त मधुर हो जाता है । (भा० भै० र०) 

(१३) गर्भाशय-शोधनार्थ--इसे केसर के साथ 
घोटकर वत्तिका (बत्ती) बना, गर्भाशय के मुख . तक 


से३ रत्ती 





प्रविष्ट कराते हैं। गर्भागय के विक्नत द्रव्यो का शोपण 
होकर, उसकी कमजोरी दूर होती है । 

चेहरे की फ्राई (व्यंग) पर--इसे श्रफततीन था 
शहद के साथ मिलाकर लगाते है । 

मौट-दौवल्य झादि नाशक जातिपन्रीपाक-वि, योगों 
में आगे देखे । 

तैल--इसका विवरण जायफल व जायपन्री के 
रासायनिक संगठन में देखिये । 
गुण धर्म व प्रयोग॑-- 

यह दीपक, उत्तेजक, वल्य, तथा जीर्णातिसार, 
श्राघ्मान, आकोप, शूल, आमवात, दन्तवेष्ट (पायोरिया), 
ब्रश रोगादिनाशक हे । 

जाविनी-तैल में उक्त जायपन्नी के जैसे ही वेदना- 
स्वापन, उष्ण, उत्तेजक, वातहर, आदि गुण है। 

इत्य एवं अवसाद युक्त अवरयथा में तेल को त्वचा 
पर रगडते है । 

ध्वजभंग पर--इसे शिकष्व पर लगाकर पान 
वाधघते हैं । 

गठिया या सधिवात पर--इसकी मालिश करते है । 

त्वचा की शुन्यता पर--इसकी मालिश करते है। 

उदरशूल व श्राध्मान पर--फल के तैल' को शक्कर 
या बताओे मे डालकर खिताते है । 


ल्रावयुक्त दुष्ट ब्रणे के शोधनार्थ--फल-तैल को 
मलहम में मिला लगाते है । 


(१४) जीर्णसविवात से हुई जकडन, सधिशोथ, 
पक्षवषध तथा मोच पर--फल या पत्री के तैल को सरसो 
वैल में मिला मर्दत करते हे। स्थानीय उष्णता एवं 
चेतना की वृद्धि होती हे, तथा प्रस्वेद आकर विकार दूर 
होता है । 

(१५) दतशूल तथा दन्तवेष्ट पर--तैल का फाया 
दात या दाइ के कोटर में रखते है । कीटाणु नष्ट होकर 
विकार दूर होता है । 

भोट--जातिफल-तेलासव प्रयोग आगे विशिष्ट योगों 
में देखें । 
विशिष्ट योगू-- 
(१) जातिफलपाक- (श्वास कासादि हर )-जायफल 
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५०० नग लेकर चूर्णकर, १३ सेर दूध मे पकाकर खोया 
सा हो जाने पर उसे १। सेर घूत में भून लें । फिर उसमे 


वंशलोचन १५ तो०, कपूर, कंकोल, लोग, इलायची, 


त्ेजपात, दालचीनी, मोचरस, ४-४ तो० महीन चूर्ण कर _ 


मिलावें । पश्चात्‌ मिश्री की चाशना में सव को मिला 
पाक जमा दे । 

३ मा० से १ तो० तक की मात्रा में सेवन करने से 
इवास, कास, प्रमेह, श्र, क्षीणता, क्षय आदि कई 
रोगो को दूर कर बल की वृद्धि सहित वीर्य को पुष्ट 
करता है । (क्षृ० पाक सग्रह) 

नोट--संग्रदणी-नाशकू जातिफल्वादिपाकझ न० १ तथा 
श्रन्य उत्तमौत्तम पा्कों के लिये हमारी बृहत्‌ पाकसम्रह 
पुस्तक देखिये । 

दौवेल्य-नाशक--जातिपत्री (जाविन्नी) पाक भी 
उक्त पुस्तक में ही देखने योग्य है । विस्तार भय से यहा 
नही दिया जा सकता । 

(१)जांतिपत्रादि अ्रवलेह-जावित्री १२ तो०, सोठ ६ 
तो०, गोद वबूल, छोटी इलायचीबीज, प्रत्येक ३३ तो० 
सबका चूर्ण कर, ३२४ तो० खाड की चाशनी में मिला 
देवे। मात्रा---७ मा० भोजन के पश्चात्‌, अके सोफ या 
जल से देवे | यह भोजन को पचाता, वात तथा कफ- 
दोप नष्ट करता वे आध्मान, अजीर्ण और विसूचिका से 
लाभप्रद है । “» (यू० चि० सा०) 

(२) जातिफलासव तथा तैलासव--जायफल के 
चूर्ण १ भाग में ५ गुना मद्यममार (९० प्रतिशत) मिला, 
बोतल में श्रच्छी तरह कार्क बन्द कर रक्त । 

इसी प्रकार जातीफल-तैलासव बनाना हो, तो 
जायफल के शुद्ध तैल १ भाग मे, १० गुना सचसार 

(&० प्रतिगत) मिला. बोतल मे भर रक्‍खे। ७ या 
१४ दिन बाद काम में लागे। 

चूर्णासव की मात्रा २० से ६० बून्द तक, तथा तैला- 
सब की मात्रा १० से ३० वृून्दर तक । ये दोनों स्थामिक 
तथा सर्वाज्भ उत्तेबक, आमाशय व ग्रहणी के लिये दीपक 

तथा कुछ ग्राही हैं। स्थानिक एज सर्वाज्ध वातशुलहर 

जारूल दे०-जरूल जावसीर दे०-जवाशीर । 

जासुस, जासोद, जास्वन्द दे०-गुडहल। 
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व अतिसार, वमन, विसूचिका पर लाभप्रद है। इनकी 
मात्राश्नो को २॥ तो० दूध या जल के साथ लेगे। जल 
में लेना ठीक होता है । 

(३) हलुवा या माजून कुवतीवाह--जायफ्लचूर्ण, 
लौग; लुभान, नागरवेल (खाने के पान) की जड, कवाब 
चीनी (गीतल चीनी), सौठ, और अकरकरा प्रत्येक 
का चूर्ण २-२ तो० दालचीनी-चूर्ण ४ तो० लेकर ३ तो० 
शहद में एकन्र खूब खरल करे । फिर उसका हलवा बना 
उसमे ५० नग चादी के वर्क मिलाले । मात्रा- आाधघ से 
२ तो० तक, दिन में दो वार गौदुग्ध से लेगे। यह 
हृदय व मस्तिष्क के लिये बलप्रद, वीर्य॑-स्तभक एव 
प्रमेह, दौर्वल्य व नपु सकता-नाशक है।. (नाडकर्णी) 

नोट --जातिफलादि चूर् एवं वरिकाओ के अन्यान्य 
विशेष प्रयोग शास्त्रों में दे खिये । ह 
मात्रा-विचार-- 

जायफल-चूर्ण मात्रा ५ से १० रत्ती | श्रधिक मात्रा 
में या वार बार लेने से यकृत व फुफ्फुसो को एग उच्णा 
प्रकृति वालो के लिये हानिकर है। सिर मे दर्द,मादकता, 
मूर्छा, तथा वीय॑-स्थाने-में उष्णता उत्पन्त कर वीर्य 
को पतला करता व नपुसकता लाता है। 

इसकी हानिनिवारणार्थ-धनिया, चन्दन, बनफ्शा 
मधु का सेवन कराते हैं । | 

जायपत्री की मात्रा--२ से ८ रत्ती या २ मा० 
तक । अधिक मात्रा मे लेने से शिर शूल-जनक, मादकता 
एव मूर्छा-उत्पादक है । जायफन या जावित्नरी दोनो की 
क्रिया अधिक मात्रा मे मस्तिष्क पर कपूर के विपले 
परिणाम जैसी होती है। मृढता तथा प्रलाप की वृद्धि 
होती है। जांयपत्री-हानिनिवारणार्थ-मक्खन मे चन्दन 
४ सा मम देते है, या गुलाब अर्क व बबूल का 
, चोट-जायफल या जाविन्नी का प्रयोग ज्वर, प्रदाह 
कं + रखताप की इद्धि की दशा मे नहीं करना 
किक रे । है या १५ बृ दतक है। भ्रधिक 
णामो को पैदा करता है । 
जावित्री दे०-जायफल मे । 
जिगना दे०-जोकमा सी | 





जिंगनी ( 0कप्रब फ्०वां6 ) 
छ्छ 


बटादिवर्ग तथा श्राअकुल(,॥80४700886 ) के इसके 
वृक्ष ३०-४० फुट ऊ चे, पिठ की गोलाई ४-५ फुट तक, 
शाखाये बडी तथा फैली हुई, छाल-मोटी । पत्र--सैमल 
पत्र जैसे १२-१८ इच लम्बे, सयुक्त पक्षाकार, विपम 
सख्या के ७-११ तक पत्रक युक्त, लट्टू जैसे श्राकार के, लम्बे 
नोकदार, सरलधार युक्त, चमकदार झौर सुन्दर होते है । 

पुष्प-ग्रीष्मकाल मे, आम के बौर जैसे, बौरो में 


सूक्ष्म, पीताभ लाल वर्ण के, सुगन्धित, फल-बेर जैसे लाल 


रग के गोल या लम्बे से व किचित्‌ चिपटे होते है । 


गोद था निर्यास-वसन्त ऋतु में (विशेषत अ्रप्रेल व 
मई मे) वृक्ष के पिड पर धाव कर देने से एक पीताभ 
ब्वेत रज्ध का गोद निकतता है । यह पूर्णतया पानी में 
नही घुलता तथा ओोपधि-कार्य में आता है। 


नोट-अप्टांग हृदय सूत्रस्थान अ १४ के रोधादि 
गण में इसका उल्लेख हैं, तथा टीकाकार ने 'जिगिणी 


कृष्ण शादी (जिगनी यह काली सेमसल है) सूचित 
किया हैं । 


इसके वृक्ष मद्रास, काठियावाड बंगाल, विहार, 
ग्रासाम, वर्मा श्रादि प्राय उप्यण प्रदेशों के जगलो मे 
अधिक पाये जाते है । 


ये वृक्ष दीखने मे बहुत सुन्दर होते हे, किन्तु ये 
झधिक दिन नही ठहरते । भीतकाल मे पत्नों के विखर 
जाने से इनकी शोभा मारी जाती है, तब हु 5 जैसे हो 
जाते है । 


नासम--- 


स०-प्रिगिणी, सुनिर्यास, प्रमोदिनी, ग्रुडमंजरी । 
ह्वि०-जिंगनी, जीक्राल, काली सेमल । 

म०-मोई , सोख, शिंपटी । 

ब०-जिश्ोल, दुदुलली ।- 

ग॒ -जिनि, सेवडी, मोलेडु । 

क्षे०-भो डिया वोडियर, केस्नीओ डिस (7,व्रा०३ 0797075) 


पोड़ि नी 
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रासायनिक सघटन- 

छाल में टेनिन तथा उसकी राख मे पोठांशियम कार्वो 
नेट अधिक प्रमाण मे रहता है । 
प्रयोज्य अक्भू- 

छाल, पन्न व गोद । 
गुण धर्म व प्रयोग- 

मथुर, कषाय, कुछ नमकीन, विपाक मे कठु एवं उष्ण 
वीर्य है । 

छाल-उत्तम द्योधक, पौष्टिक, व्रणरोपक, ब्नरशशोधक 
व रोपण, तथा अतिसार, हद्रोग आदि ताशक है । 

(१) अजीर्णं, अतिसार एवं शारीरिक गैथिल्य- 
निवा रणार्थ छाल का क्वाथ सेवन कराते है । 


(४7 

जा है जिओ ज्यि जनक कार, 
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(२) मुख-रोग, मुख के छाले, गले की खराबी 
तथा कास पर-छाल के वंवाथ से कुत्ते कराते हैं, इसमें 
दतशूल एवं मसूढो के ढीलेपन में भी लाभ होता है । 

(३) दुष्ट बरण, योनि के ब्रण, विसर्ण आदि पर- 
छाल के क्वाथ या लोगन से प्रक्षालन करते, तथा छात्र 
के वबाथ के साथ तेल सिद्ध वार लगाते है। अथवा-- 
छाल के चूर्ण को नीम के तैल में मिलाकर लगाते है । 

(४) अग्निमाय, श्रजीर्ण एवं दीवत्य भे-इसका 
क्वाथ २॥ तोला की मात्रा में सेवन कराते है । 

(५) नेत्राभिष्यन्द एवं दूपित ब्रणो पर-छाल का 
ताजा रस लगाने से उत्तम लाभ होता हैं । 
पत्र-- 

(६) मोच तथा त्वचा के छिल जाते से और रवा- 
भाय सूजन व पीडा पर-पत्रो को तेल में पकाकर, तेल के 
मर्देन करते या लगाते हे। शोथ पर-पत्तो को गरम 
कर वाघते है । 


(७) वेहोशी या मूर्च्छा प्र-प्रफीम के खाने या 


श्रन्य विप से उत्पन्त बेहोनी परस्झतावे पत्ती या कीमल 
णासाओं के रस १० तोधे में इमली का धोल ५ तोला 
मिला पिलाने से वमन होकर मुर्च्झा दृर होती है । 

(८) सचिवात या गठिया पर-एसो के साथ फाली 
मिरच पीस कर लेप फरते है । 

(६) घ्वास तथा न्यियो की दुर्बलता पर-पत्रों के 
क्वाथ का सेवन करातें हें । 

गोद--स्नेदन और समाहक है । 

(१०) स्नियों की पुष्टि एवं दुग्बवर्धनार्थ-गोंद का 
मेवन दूध के साव कराते है । 

(११) त्वचा के छित जाने था मोच पर-गोद को 
ब्राडी (उत्तम शराब) में मिला लगाते हैं। इसे नारियल 
के दूध मे भी पीसफर लेप करने से मोच की पीडा पर 
चाभ होता है । 

अपवाहुक तथा मन्यास्तभादि ऊर्ध्वजन्रु वातव्याधियों 
पर---इसके गोद के साथ गूगल को जल में पीसकर नस्य 
देने से लाभ होता है--(ब० से० ) 

मात्रा-क्काथ की ५ से १० तोला तक। 
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जिंतियाना ( एछआएहआ58ल परष्ठां82 ) 


हर 


भूनिम्ब कुल ( 5७0080९३९ ) के इस विदेशीय 
तआरायमाण के पौधे प्राय रे-३॥ फ्रंट तक ऊ'चे होते है । 
४-५ वर्ष के पुराने पौधों की जडो एवं राइजोम को 
खौद कर निकालते तथा शुष्क कर लेते है । पौधों में 
बेलनाकरार भौमिक काण्ड (राइजोम ) पाये जाते है, जो ४ 
सेटीमीटर तक मोटे होते है । इसी राइजोम से जडे निक- 
लती है, जो लगभग १३ या है ऊँटे तक भी लम्बी होती है। 
जड़े श्रन्दर से रवेत रंग की एवं गन्धहीन होती है। 
ताजी सूखने पर इसका रुग खेताभ भूरा हो जाता, एवं 
एक चिज्विष्ट गच्ध आने लगती है । स्वाद में भी अधिक 
तिक्त हो जाता है। 
इसके लम्बन्योल टुकड़े बाजार मे लाल जशन 
( छ8७७ 600धशा ) के नाम से विकते है, इसके पतन्न- 


पुष्पादि का स्वरूप चित्र में देखिये। इसके अभाव में 3 
देशी जितियाना (गराफिस-प्ररवी नाम) अर्थात्‌ भायमाण 
उत्तम प्रतिनिधि है । 

इसके जडे ही औषधि-कार्य से ली जाती है। मध्य 
व दक्षिण यूरप के पहाड़ी प्रान्त तथा एशिया माइनर, 
और स्पेन से काफी मात्रा में ये जडो के ठुकडे बाहर के 
देशो में भेजी जाती हैं । 
नास-- 


े हिं०--जंशनमूल, जिंतियाना । अ्रँ०--जमंशियन 
(जंशन ) रूट (0०7॥07 7000 ले०-जैंशियाना लूव्चिा, 
ज्‌० रेडिक्स ( 3(थ्राधश्ाव० छत) | 








भ्‌ यूः अब पर शक 2 
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ब॒क्य प्रभावों का पता लगाया था, उनका नाम जंतीयूस 


नर 





पितियाना 
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रासायनिक संगठन- 

इससे जशिदन (5७70॥) नामक एक तिक्त ग्लुको- 
साईड ((४००अ०७) तथा जशियामरिन (00व(9- 
गधा), जशियाना एसिड ( 0श्रागाए 8०० ), 


5 पड 
था| इसी लिये इस बूटी का नाम ज॑तियाना या जँशन पड 


जप मा प के बूः 
गया है। लूटिया लेटिन मे पीतवर्ण को कहते हैं। इसबूदी 
के पौधों मे पीले रग के एुण्प आते हैं तथा इसकी जड में 
कुछ पीतवर्ण होता है । अ्रतः उक्त नामकरण हुआ दे। 





जभिगश्रोनोज वामक एक बिशकरेय पदार्थ (परत 
82०० 476०), पेविंटन (?०८४॥) श्र एक उडनशील 
तैल होता है । इसमें टेनिन नही होता । 


गुश धर्म ब प्रशेण- 

उष्ण, रूक्ष, दीपन, वातानुलीमन, बल्य, विषध्न, 
समूत एवं आारतंवजनन है। 

इवानदशजन्य विप-विकार (जलसन्रास), सर्पदश, 
बिच्छू-दश आ्रादि में विप-प्रशमनार्थ इसका सेवन कराया 
जाता है । यूनानी तिरियाको ( विपनाशक ओऔपधियो-- 
अगद .) के योगो मे यह डाला लाता है । 

मृत्राइय की शिथिलता, भन्‍दारिन एवं उदर-बूल मे 
इसका चूरण दिया जाता है। शात्त ब-प्रवत नाथ एवं गर्भ 
पातनार्थ भी इसे देते हे । 

इसका चूर्ण पीताभ भूरे रग का होता है। 


र 


शभ्राफिशल योगो मे--इसका फाट ([ [ण्गापह्व07 ) 
निर्माण के लिये इसके घनसत्त्त ( 00ा०थाएशव८त 
(ए०0०ण्रात फ्रष्मिनश्चणा ण .ठ0आएवा ) १२४ मि० 
लि० (सी० सी०) में परिखत जल (089]०0 फ4०7) 
इतना मिलाया जाता है कि तैयार औषधि १००० मिलि- 
लिटर हो जाय । मात्रा-३ से १ओऔस ( १४से ३० 
मिं० लि० ) या १ से २॥ तो० । औपधि तैयार करने 
के बाद १२ घटे के अन्दर ही इसका उपयोग करें, क्योकि 
इसके बाद खराब हो जाने का डर है। 

उक्त घनसत्त्व की मात्रा २ से ४ मि० लि० या ३० 
से ६० बृन्द है। यह बिल्कुल गाढा नही होता । जिति- 
याना टिचर ((०ग्राए०फातं धालप्रा७ 0 "आधा ) 
की मात्रा भी ३० से ६० चून्द हे । 

मात्रा-चूर्ण को मात्रा १ से २ मा० तक । 

यह उष्ण प्रकृति वालो के लिये तथा फुफ्फुस के 
विकारो पर अहितकर है । 


ु जिम (श०॥०७5० 099०0 ) 
छे 


मारस कुल (य०ण०8००४०) के इसके जमीच पर 
चारो और पौलने वाले, कही २ ऊपर को भी उठे हुए 


| 


घन्‍व बनी २० 


पश्नमय वर्षायु क्षुप, कई लम्बे पर्वयुक्त शाखाओं से चुझो- 
भित होते है । 


(६8 


जज िनननकतननन-नकिरीयननीयननननी जनम नमन न 


आन 25 
शक >> आन मी आह 2 
लॉ 40५ 2 2+रते जज 7 
मी कफ अंदर हद हिए.. हा च्द्ध कि ् का, >> प्््प्प्स्ट ८ 
जज जो आर रत >> व के 20, 222 द्र्ल्ल्थ्शाणिफ्रकस ५ सत्र: 
425 कब 5७०८-7२: ४८६४६” 5" ><क्‍ पं 
न प्र ब्ञ्ट जो अत 3.5 ४६ 5 ५ बा ६८५ 


40|].060 57£70४9०-॥ ४#.॥॥४, 


। ् 

न तय हर दा ७6/ रा ट्र्ज 

झ्ढं >्ट कि 65 /8//7 स्तर ॥६ न्‍्टः 

हे 42 ८ नल ्ु ८ गक 
2 नस्ल 222: 





पे >> 
लक नल तन 
[8 - च८-:< ह्श्ल््डू च्च्लड तल - न््च्््खि्ड 55 
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डे ८ ञ्न्य् 222० 
प्लस अप “कफ मा 22० & 


नाप 


जम 5०२८ 


शीमसा | स०-खरास, सरस | ग्रु०--ओखराड भेद । बं०--- 
है. 9 रन 

जीमा या गीसा शाकः जलपापरा ले०- सोहलुगोश्रापो 

मिटिफोलिया, मोल्लुगोस्परगुला (४ 59०४80०)मोदलुगो 


708 ५ /, । पे सेरह्धियाना (थे शावा08) 
223 ये हे रासायनिक संदघन--- है 
हट ... इसमे एक तिक्ततत्त्व राल जैसा पदार्थ, तथा गोद 
० और जलाने पर राख मे क्षारीय नाइट्रेंट्स (&]|:9॥70 
अमन प्रांध४०४) ६० अतिशत पाये जाते है । 





पत्र-)-१ उच लम्बे, 3 7च तक चौडे, बच्छी के 

रे ओ 
झाकार रे, घासा के चारो ओर विपम परिमाण मे, 
पुए--लकिल में, पतागेण से निकले हुए, गुच्छी में 
शत परण के 2-2 उच लगो, टोरे जैसे वृन्‍्तोबुक्त, बाह्म- 


बोष बारए से चिकना, पश्चठिया $ इच लम्बी गोल, 
लम्बगानल, डे 


सोहफ़्ार, फरी या डोटी-चर्पाकाल भे, 
रख बाजी ता वीज--गहरे बाटामी 


न हु 


लि हर 


हक लघ्दा, + 
५ 


8 भेद मार &। उस गोतो दट्या मे स्परूप एवं ग्रुण- 


हमे कोर्ट पिरोष सेद नहीं है । 
एप हटा उगाए के सर्यंत एलाथया के किनारे पाये 
जाए है| ये शहर, इशिए विद्तरा, सिलोन, वर्मा, 
प्री था उया वदम+ पे पथ झास्ट्र लिया भें भी बहुत 
0086 कि क 
से मु 


कह 
धबलप्रीज्सापुरा।. रथ 


3, परधस्था। हिंब-ल्मि | 


प्रयोज्याज़ू--पचाज्भ, पत्र और स्वरस । 
5 

गुणधर्म व श्रयोग-- 

तिक्त, दीपन, पाचन, मृदुसा रक, मासिकधर्मनि यामक 
उदर एवं आत्रदोष-निवारक, विपध्न, कीटाणु-नाशक, 
मूत्राशयोत्तेजक, गर्भाशव-दोपनिवारक तथा सग्राहक 
भी है। 

बगाल मे प्राय इस बूटी का श्रधिक प्रचार है। 
सूतिका“रोग की औषधि के साथ अनुपान रूप भें इसका 
स्वरस विशेष दिया जाता है । 

(१) सृतिका-रोग पर-महारत शादुल (र सा स॒) 


अश्रक भस्म, ताम्रभस्म, रवरशंभस्म, शुद्ध गधक व 
पारद, शुद्धमनसिल, सुहागे का फूला, जवाखार, हरड, 
बहेंडा, आमला ४-४ तोला, शुद्ध बच्छुनाग ३ मा० ; 
दालचीनी, छोटी इलायची दाने, तेजपात,” जाविच्नी, 
लोग, जटामासी, तालीसपत्र, सुबर्शामाक्षिक भस्म, शभौर 9 
रोत २-२ तो० । प्रथम पारा गन्धक,क्ती कज्जली कर 
भस्म तथा वछनाग-चूर्ण मिला खूब खरल कर, शेप 
द्रव्यो का महीन चूर्ण मिला उसमे इस जीम के रस 
को व नागरबेल (पानो)के रस की ७-७,भावनाए देकर 
सफेद मिर्च का चूरों ४ तो० मिला, पुन उसी जीम या 
पान के रस के साथ सरल कर २-२ रत्ती की गोलिया 
बना ले । 

घ्याव रह उस बुटी के स्थान पर कई लोग हरमल 
की भावना देते है । यद्यपि हेरमल चसुतिका-रोग-नाशक 
के वयापि पित्तज अझग्न घमत, दाहूु, और श्तिसार 
ने दी, एन मलावरोघ हो, तत्र हू हितकर होती है 
दमन, भतिसार पर उसी बूटी [फे रस की भावना ट्ठी 






ध८ -- श्््््ट् ्त5 व्स््थ्न्प्स्क 
हे ्््ख््र्द्‌ 2 मर 2 ९० न 
+ स्य््स्प्च्यट् ४22:%<: प्र े 


रो ल्ट््ााधपप्र प्र 


2) 


ड 
म्ज ब्फे 


हितावह मानी जाती है । 

भात्रा--१ से २ गोली, दिन मे २ बार-खस, लाल 
चदत्त, नागरमोथा, ग्रिलोय, धुनिया व सोठ के क्वाथ 
के साथ । (र० त० सार) 

प्रसुता के वातप्रकोप-निवारणार्थ इसके पत्तो का 
शाक बनाकर खिलाते हैं । | 

प्रसव के पश्चात्‌ होने वाला दूषित रक्तल्राव रुक 
गया हो, तो इस चूटी का रस १-२ तो० तक या इसके 
पचाज्भ का फांट देने से रुका हुआ ख्राव सरलता से 
निकल जाता है । 

(२) जीर्ण सुजाक पर--इसके पचाद्ध का चूर्ण, 
खस, श्रौर गाजवा समभाग जौकुट कर, ३ मा० चूर्ण को 
१ सेर जल मे उबाल कर छान लें | ठडा हो जाने पर 
रोगी को, पानी के स्थान पर इसे ही पिलाते रहने से 


लाभ होता है । 


(नाडकर्णी ) 


(३) ज्वर प्र---इसके पुष्प तथा कोपलो का फाट 
या क्वाथ बनाकर पिलाने से पसीना आकर ज्वर शात 


होता है । 

(४) चमरोग, खुजली श्रादि पर--इसके स्वरस 
कालेप या पंचाड्र को पीस कर लेप करते है । और रोगी 
को इसका शाक खिलाते हैं ! 

(१) कर्णशूल पर--इसका स्वरस रेंडी-तैल मे 
मिला कान में डालते है। तथा इसके कल्क को रेंडी 
तैल मे मिला गरम कर कान पर बाधते है । 


(६) गठिया वात पर--इसकी जडो को (ये जडे 
सुगधित होती हैं) तल मे पकाकर लगाते है। 


माचा--स्वरस' १-२ तो० तक । 


हे जिमीकन्द-देखिये-जमीकन्द । 


जियापोता ( एपए०्गोंएव रिण्डणाठां ) 
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एरण्डकुल (809॥079740७86) के इस' सदैव हरे 
भरे, सुहावने, मध्यमाकार वृक्षों के काण्ड सीधे, सरल 
दीर्घ, छाल--का लिमायुक्त भूरे रंग की, पत्र--अशोक- 


इ्ि ;; 


नोस -- 


सं०--पुत्रजी च, गभसकर, यप्टी पुष्प, अथसाधक हृ० । 


द्वि०-जियापोचा, पितोजिया, पतजू, पु+जिया | स०--पुत्र- 
जीव पुत्रवंती | गु०-पुत्रजी वक | ब०-पुन्नजिवा, जियापुत्ती 


पुतजिया | ले०--पुर्नजजीवा रक्पवर्गी नागेत्ला पुत्रजिया ४ 
(९७2९४ ?090]ए98) 


रासायनिक सघटन-- 
.. बीज में लगभग २८ 5५६ प्रतिशत मज्जा या गिरी 
होती है, जिसमे ४२ ६ प्रतिशत स्वच्छ, हलका, पीतवर्ण 
का तैल प्राप्त होता है । इस तैल में ग्लिसरीन जैसा 
क्षारीयसत्त (0४८०7त68 0  व्शाध्वा 8005 ) 
होता है । ह॒ 

प्रयोज्य अग--बीजगिरी, फल, पत्र और छाल । 
* गुण धर्म वप्रयोग-- ., 

कठ, लवणरसयुक्त, रक्ष, ग्रुद, शीतल, स्वादु,- 
सुगधित, मलमृत्रप्रवर्तक, वृष्य, कामोहीपक, गर्भप्रद 


“पत्र जैसे २-३ इच लम्बे, अण्डाकार, गहरे हरे रग के, 
- किनारे कुछ कटे हुए, चमकीले, पुष्प--पीताभ रवेत 
रग के छोटे-छोटे गुच्छो मे, फल--भरवेरी जैसे, लम्ब 
गोल, नुकीले, वीज या गुठली--वेर की ग्रुठली जैसी, 
कडी होती है । पुष्प वसतकाल में लगते है। फल-शीत 
काल में पकते है । 
नोट---इसके बी जो को तागे मे पोहकर, पुत्र-प्राप्ति के 
लिये स्थियां गले में पहनती हैं | तथा बच्चो के गले में भी 
पहनाती हैं, जिसमे वे स्वस्थ बने रहे। वैसे भी रुद्राक्ष 
की तरह इन बीजों फी साला गले मे घारण करते ह। 
ये वृक्ष भारत के उष्ण प्रदेशो की पहाडी जमीन में 
कुमाऊ से पूर्ण मे, तथा दक्षिण में कोकण प्रात, पूर्ण 
ग्रौर पश्चिम घाटो में, मैसूर, कोल्हापुर आदि के जगलो 
में नैसगिक पैदा होते है । बागो मे भी ये लगाये जाते है । 


२३६ 


| टब्दब्ता 


हु की 
न £>>5६ >> 2०5 वा म222:< 
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बज कक 54 कक सफ एज >> 


नेत्रहितकर, तथा बात, कफ, तृष्णा, वमन, दाह, विसर्प 
इलीपद भआादि नाशक है। 


इसके बीज (वीज की गिरी), पत्र या जड के 
दूध के साथ सेवन से मृतव॒त्मा (जिसके वालक मर जाते 
है) को दीर्घायुप पुत्र की प्राप्ति होती है। 

(रसरत्नाकर सिद्ध नित्यनाथक्ृत) 
इसकी जड १ से २ तो० तक दूध के साथ देते है। 
गर्मी, प्रसूतिविकार, कठमाला, प्रदर आझादि के कारण 
होने वाले वध्यत्व (वाभपन) में भी इसकी जड यां 

वीज की गिरी दूध के साथ देने से लाभ होता है - 
(व० च०) 
पत्र व गुठली का प्रयोग क्वाथ रूप में शीतज्वर 

में करते है । 

(१) प्रन्थिरोग पर--दाहयुक्त प्लेग आदि की 
ग्रन्थि, तथा काख, गले (गडमाला, गलगण्ड शआ्रादि) व 
कर्णमूल, वद ग्रन्थि आदि पर फल-मज्जा को या वृक्ष 
की अन्तरछाल को पानी में पीस कर प्रलेप करते है। 
शीघ्र लाभ होता है। (रसरत्न ससुच्चय भा० प्र०) 

उक्त प्रन्थिरोगों में रोगी को फल की या ग्रिरी की 
भज्जा को गौ के दूध से पिलाते है। 

इलीपद पर--पत्र-रस का लेप करते है । 

(२) विष था दूपी विष पर--वधृक्ष की श्रन्तर 
छाल या वीजगिरी ४ या ५ मा० गोदुग्ध मे पीस छान 
कर सेवन कराते हे । अ्न्नपानादि के दोप या सयोग 
विरुद्ध पदार्थों के योग से उत्पन्त अत्यन्त उग्र दूपी विष 

नष्ट होता है । (व० ग्रुणादर्ग तथा भा० भै० २०) 


विशिष्ट योग-- 


(३) पुतादिवटी--इसके फल का गर्भ (या बीज- 
मज्जा ), शिवलिज्धी वीज, पारस पीपल के वीज, नाग 
केशर, अमगध, शरपु खा की जड, देवदारु, उलटकम्वल, 
की जड, कमलगट्टा, बला (सरेटी) वीज, इवेत चन्दन, 
लाल चन्दन, दारुहलल्‍दी, बगलोचन तथा त्रिफला के तीनो 


जिलेवी दे०--रामचना | जखम हयात दे०-पर्ण बीज 


जया पोता ( पुत्रजावक ) 
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द्रव्य ४-४ तो० सव का चूर्ण कर उसमे बग, लौह 
एव स्वर्ण॑माक्षिक भस्म ४-४ तो० मिला, सबको छोटी 
कटेरी के ववाथ, श्रशोक छाल के क्वाथ व इसी जियापोता 
के फलो के गर्भ के क्वाथ श्रौर शतावरी के रस या 
क्वाथ की १-१ भावना देकर, ६-६ रत्ती की गोलिया 
बना छाया शुष्क कर ले । 

३ से ४ गोली तक प्रात साय॑ दूध के साथ, कुछ 
समय तक सेवन करने से सर्व प्रकार के ऋतुदोष दूर 
होकर स्लियो का वध्यत्व मिट जाता है। जिनके गर्भ 
हमेशा गिर जाता हो, रजोदर्शन 
मासिक धर्म कम आता हो व गर्भ 
उनके सब विकार इस प्रयोग से दूर होते है। जन्म 
वच्या, काकवध्या और मृतवत्सा छी के लिये यह एक 
उत्तम ओपधि है । जगली जडी बूटी (व० च०) 


के समय कष्ट हो 
धारण न॒ होता हो, 





/॥8॥ ९५४ २३० 
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. 0 5 >५ ५25 ४#++-. /्ें क्िलल, किम 
मे 2 अल 5 वी पाप कल लए कं 
जीवन्ती ( छा्रांलचिदुल 70688ंद9 ) 


के। 


वत्मनाभ कुल (२8000प80७४७) की दस बनो- 
पधि के बहुनर्पाग्रु, दुर्गन्वयुक्त क्ुप सीघे २ से ३ या ६ फुट 
तक ऊचचे, तने का ऊर््घभाग रोमज, निम्तभाग रोम- 
रहित; पत्र-सयुक्त, कंगूरेदार, २ से ३ इंच लम्बे, 
निम्नभाग मे हलके रंग के, पुष्प--पीताभरवेत, सादी 


कलंगी पर एक साथ लगते हैं। पृष्प मे ५ पंखुडिया” 


होती हैं। फल या डोडी--३ इंच लम्बी, ६ से ८ तक 
वीजो वाली होती है । 

यह बूटी हिमाचल के समणीतोप्ण प्रदेशों में 
काइमीर से भूटान तक ७ से १२ हजार फीट की ऊंचाई 
पर तक पैदा होती है। 


श्रौपधिकार्यारथ प्राय इसकी जड़ ही ली जाती है । 
_नोट-कोई २ अ्रमवश इसे ही “जीवन्ती”? सानते हैं। 
जीवन्ती का प्रकरण देखिये । - 
नाम--- : ; 


स०-मत्फुणारि (स्वटसल गारने बारी) हि०-जीउन्ती 
(यह पजाबी शब्द 6)। अ,-बगवेन (8प8०2॥०) | 
०“सिसिसिफुया फीदीडा। हसकी एुक जाति का नाम 
सिमिसिफुगगा रेसमोछा (0 रब्रएथा०३०) है | 
रासायनिक संघटव-- । 
इसमें सिमिसिफुगीन ((परग्रालड्ल॥७) नामक उप- 
क्षार॒पाया जाता है । , * 


गुणधर्म व प्रयोग-- 

इसकी जड़ उप्ण, कठु, कफनि सारक, क्ल्य, शोय- 
हर, वेदनाशामक, ज्वरध्न, आ्रमवातहर, हृदय, दाठु- 
पोष्टिक, ऋतुल्लावनियामक, मासिकधर्म के कष्ट को दूर 
करने वाली एव गर्भाशय-प्कोचक हे । 

शरीर में इसकी क्रिया कुटकी और सुरजान 
((०क्रात्पा श्ाआ) के समान होती है। अ्रत्प 
मात्रा में यह हथ्य, कहुपोष्रिक, एम गर्भागयराफोचक 
है । बडी मात्रा में वामक रतायुमण्डल-प्रवसादक, नाटी- 
मदकारक एग कम्प,चक्कर आदि लाती है । तव वछनाग 
(वत्सनाभ) की विप-क्रिया जैसी हृदयावसादक, हृदय 


जीवन्ती 
(॥407७७/॥ 60६&7]08 /..]४।५ . 


पे ) पुष्प सजरी- हे 
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» ६3५! 


को कमजोर करने वाली हो जाती हे । 


समियोव पर--जड को या ताजे पत्तो को पीसकर 
बावते है । नूतत आमवात मे यह विशेष उपयोगी है । 
गृश्नसी व कटिवात से भी इसका उपयोग किया जाता 
है। राजयक्ष्मा मे कफवृद्धि कम करने के लिये लाभदायक 
हैं। फुफ्फुसो के भीतरी सडान को दर करती है । 
गर्भाशय को पुष्टिप्रद एज पत्यार्त्तव-निवारक है व मासिक 
बम के प्राय सब वष्टो को दूर करती है । 

साएवेन्यिा देव मे खट्मल व मच्छरों को भगाने 
के लिये इसका उपयोग किया जाता है। चीन और 
इण्डोचायना में यह नियतकालिक ज्वर-प्रतिबस्वक एग 
रेदल मानी जाती हे । आमवात (सधिवातत की पीडा) 
जजोदर, क्षय की पश्रारभिक अ्रवस्था, चिरकारी कास 


है 
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तथा वात-नलिका-प्रदाह मे इसका उपयोग करते हैं । मात्रा--१० से १५ रत्ती तक । 
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) 


जीरा ( एेत) | "एशांगए।ा एफ्शाओिएा ] 
रे 


हरीतक्यादि वर्ग एव शतपुष्पा-कुल (णाएथी। 
(७४०) का इसका वर्पायु छुप, सौंफ के क्षुप जैसा रे 
फुट ऊचा, गाखाए' पतली, पप्च--सोफ के पत्र जैसे 
पतले-पतले लम्बे, छोटे २ पक्षाकार २-२ एक साथ; 
पुष्प--छत्तो पर पीताभ ब्वेत वर्ण के, वारीक, शीतकाल 
मे श्राते है, वाद में उन्ही छत्तो पर फल या बीज लगते 
है । पकने पर वीजो को अश्रलग कर लेते है। इन्हे ही जीरा 
कहते है । ये ४ से ६ मि मिं लम्बे तथा २ मि,मि 
तक चौडे लम्ब-्योलाकार, श्रग्रभाग में क्रमण पतले, 
रग में बवेत घूसर वर्स के होते है । व 

नोट-यह गरम मसाले का एक सर्वप्रसिद्ध द्च्य दे। 
सस्कृत में 'जीरक' नाम से यही श्वेत जीरा अहण किया 


जाता है । 
चरक के शूलप्रशमन, गिरोविरेचन गणों मे व 


झतिसार, गहणी, श्वास, कास, उदरशोथ, पीनस, अ्रुचि 
योनिरोग आदि के प्रयौगो में श्रीर सुश्र्‌ त के पिप्पल्यादि- 
गरा में एज अतिसार, मदात्यय आदि रोगो के प्रयोगों 
में इसका उल्लेख किया गया है। * 


हू 


जीरा स्थाह (स्थाह जीरा) व जीरा काले (काला 
जीरा) का वर्णन श्रागे के प्रकरण में देखें। कलौजी 
(मंगरैला) भी श्रायुर्वेदानुसार इसका ही भेद माना गया 
है, तथा इन तीनो जीरो को 'जीरक त्रितय कहा गया 
है। कलौंजी का वर्णव इस अड्ड के भाग २ से आ चुका 
है। विलायती जीरा, स्याह जीरा में देखिये । 

जारे की खेती भारत के विभेपत उष्ण प्रदेशों में, 
राजस्थान, गुजरात, पजाव, उत्तरप्रदेश श्रादि में अधिक 
होती है । एजिया माइनर वे पश्चिया से भी यह ग्राता 
है । आसाम ह्ीर वाल में नी कही २ बहुत ही अत्य 
प्रमाण में होता है । 

जीरा का एफ भेद काली जीरी ([ बररण्पजीरक ) 





श्रन्य कुल का है। कालीजीरी का प्रकरण भाग २ 
में देखिये । 


नाम--- 

स०--जीरक, जरण (पाचक), अजाजी, कणा हृ०। 
हि०-जीरा, सफेदजीरा, सादा जीरा ६ै०। स०-जिर । 
ग्ु०-जीरु',, शाकुन जीरु । ब,-जीरे | श्र -क््युमिन सीड 
(ट०काम 5००१) । ले०-क्यु मिनस साइुमिनस । 
रासायनिक संघटठन-- 

इसमे एक उडनशील तैल थाइमिन (7पए्ाथवा०) 
३.५ से ५२ प्रतिशत होता है, यद्दी इसके स्वाद व गध 
का उत्पादक है। इस तैल में कार्वोन (0कवए००) 


फीरपा 


>> हा 


॥ 
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८ हह्रणिथ हट 


७ का र्‌ ३६ 
/ ४ न ्रणड: 
दीदी ८. छह शो / ऐए हि आकर मिल 
५5 मल कक कक पक अप हा असच $ ९, है आज) ही रबर, 
सा ््> न्ल्य5 ६55०]... <;:+<- २४ ८ फिकी ॥ ४ सर / 86 हु ५ ७०7 / >प5 42222 हल मिवा/:222 2 
प्न्ज्य्रर्‌ लि > जा 55 से शक 5 2 हे रे ध्जी >- ही / की हक । ड़ “2 247 >-+<स् 7” ््टीआ ला 2 _ 
भाषा 255 5२ 2 | ता * ध्ज्ध्य्न्ट बी शआक,  । टी उन ॥ कण सकी एए का इन पक आल अर अं च्स् ज््ख्ु्8्स्ध 
शा र ारई ःट, “कक ।“ ्ल डे लि किक 


नामक एक तत्व जित्मे ५६ प्रतिशत क्युमिनाल 0ग्राप- 
770) या क्युमिक अलडिहाइड (एप्रपरव्मा0०॥४०७) 
रहता है | इस तल को क्त्रिम रूप से थाइमॉल [(ज00! 
(भ्रजवाइन सत) में परिवर्तित किया जा सकता है, -जो 
उत्तम प्रतिदूषक (७॥05०080) एवं कृमिघ्न ' पदार्थ है । 

इसके भ्रतिरिक्त बीजों में रिथर तैल १० प्रतिशत 
तथा पेन्टोसान (70॥054॥) ६.७ प्रतिशत प्रोटीन के 
यौगिक, मैलेट श्रादि होते है । 

प्रयोज्याजू--बीज । 
गुण धर्म द श्रयोग--..' 

लघु, रुक्ष, कठु, मघुर, कटठुविपाक, उष्णवीर्य, 
कफवातजामक, पित्तवर्बषक, रोचक, दीपन, पाचन, 
वातानुलोमन, ग्राही, शूलप्रशमन, कृृमिष्न, उत्तेजक, 
कठुपौष्टिक, वाजीकरणा, रक्तमोधक, मूत्रल, स्तन्यजनन, 
लेखन, वेदनास्थापन शोथहर, ज्वरघ्न, त्वग्दोपहारक, 
गर्भाशयशोधक है। तथा श्ररचि, वन, अ्रग्निमाद्य, 


अजीर्ण, आाध्यान, उदरशूल, ग्रहणी, श्र्श, हृद्दोग, रक्त- 


विकार, श्वेतप्रदर, नूतन एवं जी ज्वर (विशेषत 
वात प्रधान ज्वर) आदि में यह प्रयोजित है। 

मूत्रजननैन्द्रिय संस्थान के विकार सुजाक, मुच्रा- 
वरोध, भ्र्मरी श्रादि तथा बालकों के पाचन-विकारो 
में अधिक उपयोगी है । 

पचनक्रिया की बिक्ृति से या मूत्रपिण्ो के विकार 
से मृत्रगुद्धि न हो, तो गिलोग, गोखुरू श्रादि के साथ 
इसकी योजना करने से पेजाव खुलकर शब्राता है। 
वैसे ही जियो के गर्भागय एवं बीजाशय-शौविल्य के 
कारण रज शुद्धि न होती हो, तो इसके सेवन से मासिक 
धर्म साफ आता है, तथा मृचशुद्धि भी होती है । प्रसूता 
के लिये यह एक श्रे छठ शषधि हे । श्रात्र मे प्राय मल़ 
की रुकावट से जो सडान एव दुर्गन्ध पैदा, होती है, उसे 
यह दुर कर देता है, तथा मल के दृपित जलाश का 
शोपण कर, उसे श्रच्छी तरह बधा हुआ बाहर विकालता 
है। इसीलिये दही, तक्र के रायते मे या शाक भाजी से 
इसका प्रक्षेप दिया जाता हे । इससे उदर में दूषित वायु 
का सग्रह, आध्मान या कोप्टवद्धता भ्ादि चही होने पाती । 


मृत्राधात, पूयमेह एवं श्रश्मरी में इसके चूर्ण को 
चीनी या मिश्नी के साथ देंते हैं । 

रतन्य (दुग्घ) वर्धेनार्थ इसे गुड के साथ देते है। 
विपमज्वर में भी इसे गुड के साथ देते है। अग्निमादय 


५ एवं वातविकारों का भी इससे निवारण होता है, तथा 


पाचनक्रिया को सुवार होकर श्षुधावृद्धि होती एव 
पेणाब साफ होता है। 

बेतप्रदर पर--इसके चूर्णा मे मिश्री मिला, चावल 
के घोवन के सांथ देते है। सत्री-रोगनाशक “जीरकादि- 
मोदक' उत्तम हे । गर्भिणी के पित्तजन्य वमनः प्र---इसे 
नीबू-रस के साथ देते है। प्रदर पर 'जीरे की खीर! 
वि योग मे देखें । 

अतिसार में इसका चूर्ण दही के साथ देते है। 
परिणामणूत (प्रग्ाहणक्या।) में इसमे हीग सेंघानमक 
मिला, मधु व घृत से देते है। अ्रम्लपित्त मे-इसके साथ 
धनियाचूर्णा मिला शक्कर के साथ देवे । 

श्रण्डवृद्धि मे--इसे काली मिर्च के साथ पानी में 
पीसकर श्रीटाकर मर्दन एवं प्रक्षालन करते रहने से 
श्रण्डकोप का कडापन दूर होता है । 

नेत्रविकार-प्रर्म (नालुना ) (7(७शापा॥ ), जाला 
अधिलन्न वरत्म (पिलल) आदि पर इसे खूब महीन पीस 
कर नेत्रों में लगाते है। वि. योगो-: का 'जीरक खड 
सेवन करें। 

(१) पीटाहर होने से इसका बाह्य लेप श्र, स्तन 
अडक्ीप, एवं उदर-पीढा पर करते हे । श्र मे वेदनापूर्ण 
सूजन हो तो इसे पानी मे पीस लेप करते तथा इसे 
मिश्री के साथ सेवन भी कराते है । 

(२) खुजली श्रादि चर्म-रोगो पर--जीरक-सैल 
जीरा ४ तो० चूर्ण करे, उसमे २ तो० सिन्दर मिला 

कड़वा तन ३२ तो० तथा २ सेर पानी में तैल सिद्ध 
करले । इसकी मालिश से खुजली, पामा (एक्मिमा) 
की खुजली शीघ्र दूर होती है । (यो र) 
अन्य विधि-पाती न मिलाते हुए, प्रथम तैल को खूब 
गरम कर उससे उक्त चीजो का चूर्ण जरा जरा सा 
डालते हुए पकाते हैं । सव चूर्ण के जल जाने पर तैल 
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को छानकर लगाते है। तथा रोगी को जीरे के क्‍्वाथ 
से स्तान कराते है । 
(३) ज्क्रो पर--जीरा मे मिलोय और गरुमा के 


रस की ७-७ भावनाएं देकर, छाया-शुष्क कर पीस, 


छान शीशी मे रफखे । मात्रा-३ मा , शक्कर ६ मा के 


साथ फाककर, ऊपर से ३ अ्गुल गिलोय को ५ तो पानी 
मे पीस छान कर, गरम कर १ तो० शक्कर मिला पीने । 
दिन मे तीन बार ऐसा करने से गरमी का बुखार 
(पित्तज्वर) दूर होता हे । जीर्ण ज्वर मे उक्त दवा के 
बाद ऊपर से बकरी का दूध पीगे तो वह भी शअ्रच्छा 
हो जाता है । (भा गृहचिकित्सा) 

जीर्ण ज्वर पर--भुड (जूना हो तो उत्तम) ४० 
तो की ६० तो० पानी मे पका, हे तार की चाजनी 
श्राने पर उसमे २० तो जीरा-चुर्ण मिला खूब छूटे, 
तया हाथो में घी लगाकर मसल कर १ से २ मा० तक 
की गोलिया बना ले । प्रात साथ १ या २ गोली सेवन 
से लाभ होता हे । श्रामाशय मे सचित आझामविप दूर 
होकर शरीर स्वस्थ बनता है । (स्वास्थ्य) 

अ्थव्य इसके चूरीं की मात्रा ६ मा तक प्रात साथ 
जूने गुड के साथ सेवन से भी, २१ दिल में पूर्ण लाभ 
होता हे.) (व० गुणादर्श ) 

अयवा-जीरे को गोदुग्ध मे पकाकर, जुष्क कर चूर्ण 
कर ले । ३२ से ६ मा तक यह चूर्ण भिश्री के साय 
सेवन करे । 


ज्वर जन्य निरबंलता पर----ज्वर के शमन होने पर' 


झग्तिमाद्य और निर्वलता के निवारणार्य जीरे का फाण्ट- 
जीरा-चूर्ण ३ भा को उवलते हुए १० तो» जल मे 
डालकर नीचे उत्तार कर टक दे । २० मिनट बाद छान 
थोडी घक्कर मिला नित्य प्रात पीते रहने से ज्ीघ्र ही 
लाभ होता है । 

शीत ज्वर मे-इसके १ तो तक चूर्ण को प्रात 
करेले के रस के साथ, तथा रात्रि के समंय जूने ग्रुढ 
साथ देते हैं। * 

ज्वद्ावस्था मे (विजेपत पित्त ज्वर मे) प्राय ओएछ- 
पाक होता हैं| होठो पर छाले फुन्सिया होती तथा ओष्ठ- 
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संधि में वेदना होती है । जीरे वो जत में पीस दिन में 
२-४ बार लेप करते रहने से लाभ होता है । 

(४) सुजाक पर-जीरा ४ भाग, पूनखरावा 
(हीरा दोखी) व गुलाव-पुष्प की पखुडी २-२ भाग तथा 
कलमी सोरा व घनिया ५-५ भाग लेकर सबका महीने 
चूर्ण करले । १० रत्ती की मात्रा में, जल के साथ 
देते रहे । (ताडकर्णी ) 

(५) अतिसार पर--आन्र एव पचन-क्रिया के 
निर्बल हो जाने से, योडा २ दस्त लगता है। उदर मे 
कुछ दर्द होता रहता है । शरीर शर्ने २ कृष होता जाता 
है | ऐसी अवस्था भे भोजन के बाद भूना हुआ जीरा, 
काली मिर्चे और सेधघा नमक मिलाया हुआ। तकऊ-पान 
करते रहने से लाभ होता है । अर्ग व ग्रहणी मे भी 
(गा० औ० रत्न) 

(६) वमन पर--जी रकादि रस--जीरा, धत्तिया, 
हरड, त्रिकुटा ( सोठ मिर्च पीपल ) तथा पारदभस्म 
(अभाव में रस सिन्दुर) रामात् भाग, एकत्र खूब खरल 
कर रक्‍्ख । 

सात्रा---१ मा० तक, गहद से लेगे । वमन तुरन्त 
वन्‍्द होती है । (यो० २०) 

श्रधवा--जी रकादि घृत---जी रा व धनिया ४-४ तो 
एकतन्न पानी के साथ पीस, कल्क करे, फिर गौघृत ३१२ 
तो० और पात्ती १२८ तो० एकन्र मिला पका कर घृत 
सिद्ध कर ले । 

मात्रा-श्राधा तो० से २ तो० तक, सुखोष्ण जल के 
साथ सेवव करने से कफपित्तज अ्रुचि, मन्दाग्ति और 
वमन से लाभ होता है । (यो० र०) 

(७) अग्निदःघ पर--जी रकघृत-जीरा ८5० तो० 


को चोगुने जल में पकागे । चतुर्थाश शेप रहने पर छान 


कर उसमे ५४ तो० गीरे का कल्क तथा २० तो० गोघूत 
मिला मन्दारित पर घृत सिद्ध कर छावकर उसमे १॥ 
१। तो० मोम को पिघला कर व राल को पीस कर 
मिला दे इसे लगाने से प्रर्तिदरध की पीड़ा शाप शातत 
होती हें । (च० द० ) 

(८) व्यजू (भाई ), धब्बे आदि पर---दोनो जीरा 
(सफेद व स्थाह), काले मिल श्र सरसो समभाग लेकर 
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दूध मे पीस, लेप करने से मुखमण्डल के विकार दूर 
होते है । (वा० भ०) 
(६) बिच्छू के डक की पीडा, श्वान-दश तथा मकड़ी 
के विप पर--जीरा व सेघा नमक का समभाग चूर्ण 
घूत व गहद मे मिला, मन्दोप्णु कर लेप करने से विच्छू- 
दशा की पीडा गात होती है । (ब० से०) 

वीडी में तम्बाकू के स्थान पर जीरा भर कर ध्षृम्न- 
पान करने से भी विच्छू कां विप उतर जाता है। साथ 
में दश-रथान की पीडा-शाति के लिये उक्त लेप भी 
करना चाहिये । 

कुत्ते के विष पर--जीरा व काली भिर्च घोट, छान 
कर पिलाते हैं - मकडी या लुता-विष पर--जीरा गौर 
सोठ को पानी में पीस कर लगाते है।./ 

(१०) हिक्ा पर--जीरे मे थोड़ा घृत मिलाकर 
बीडी में भर धूम्रपान कराते है। वस्तन पर भी यह धृम्र- 
पान लाभकारी है। | 

(११) रततौधी (रातज्यन्ब) पर--जीरा के साथ 
आमला और कपास के पत्ते समभाग, पानी में पीस कर 
सिर पर बाघते है। २१ दिन मे पूर्ण लाभ होता है । 

(व० ग्रुणादर्ण ) 

(१२) हरताल, सखिया, मैनसिल आदि के विष 
पर--जीरा-चुर्ण या जीरा की ठडाई शक्कर के साथ ५-७ 
दिन तक देते रहने से विष शांत हो 'जाता हे । पचन- 
सस्थान का दाह दूर होता है । (गा० श्रौ० २० ) 

(१३) सुख के छाले आदि मुख के रोगो पर-- 
जीरा को पानी मे पीस कर उसमे इलायची-चु् और 
फिटकरी का फूला मिला कुल्ले कराते रहने से लाभ 
होता है । 


विशिष्दयोग--- हि 

(१) जीरकादि चुर्ं न० १--जीरा, कालीमिचें, 
छोटी हरठ, श्रजवायत, व सेंघानमक समभाग लेकर 
जीरे को थोड़ा भून लें और श्षेप द्वव्यो के साथ महीन 
चुरा कर लें | मात्रा-रे मा तक, जल के साथ या शहद 
के साथ लेने से श्ररुचि, आध्मान, उदरशूल, हिका, वात- 
विकार, अपचन श्रादि पर लाभ होता है। 
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चूर्ं त० २--तृपा एवं हृदय के लिये हितकर--- 
जीरा, घनिया, अद्रक व कालानमक समभाग चूर्ण कर, 
१ से २ मा, की मात्रा भे, उत्तम सुगन्धित मद्य से मिला 
पीने से तृष्णा शीघ्र शात होती है। (यौ० र०) 
चूणं न० ३--जीरा ४ भाव, सोठ ३ भाग, काली 


मिर्च २ भाग, कालानमक १ भाग तथा श्रजमोद व 
सेवानमक ३-४३ भाग सबका चूर्ा (३ मा तक की 


मात्रा मे) भोजनान्त में तक के साव सेवन से श्रग्तिदीसत 

हो, क्षीहा, उदर, अ्रजीर्ण, विसूचिका दूर होते है। 

इसका नाम सिहराज चूर्ण है । (हा स॒) 
अन्य जीरकादि चूर्ों के योग शास्नो मे देखिये । 


(२) स्वाविष्ट जीरा--जीरा २० तो०, सेधानमक 
2 तो० और काला नमक २॥ तो० इन तीनो को काच 
की बरणी में डालकर, उसमे नीबू-रस २० तो० मिला 
मुख बन्द कर ७ दिन धूप में रवखे | रस के सूख जाने 
पर धूप मे अच्छी तरह शुष्क कर, पीस छान 
शीकशियों मे भर ले | भोजन के बाद या जब भी श्र।वश्य- 
कता हो ले। १ से ३ मा तक, जल के साथ लेने से जी 
मिचलाना, भूख ने लगना, अपचन', अरुचि, उदरक्ृमि- 
जन्यशूल, श्रतिसार आदि में लाभकर हे। अ्रपचन की 
दशा मे दुर्गन्‍्धयुक्त वमन होती हो, तो १-१ घटे से २-३ 
बार इसे लेने से लाभ होता हे । सगर्भाल्नी को भी यह 
दिया जाता है । 

स्वादिष्ट जीरा न० २--जीरा १२ तो० सेघानमक 
१० तो घनिया ८ तो० सोठ, कालीमियच ४-४ तो० 
छोटीपीपल, इलायची २-२ तो० दालचीनी १॥ तो० 
नीवू-सत (साइट्रिक एसिड) १॥ तो० व खाड १६ तो 
लेकर, प्रथम खाड और नीबू-सत को अलग रख, शेप 
द्रव्यो का महीन चूरोँ करें, फिर खाड व नीबू-सत मिला, 
खरल में ३ घटे तक घोट कर बरणी मे भर रबखे । 

सात्रा--२ मा तक लेने से क्षुध-वृद्धि होती, उदर 
में गैस का विकार शामन होता तथा श्रधोवायु की 
ठीक ठीक प्रवृत्ति होती हैं । यह बहुत ही उत्तम स्वादिष्ट 
चुर्णा बालक, ज्री,,वृद्ध एव किसी भी प्रकृति के व्यक्ति 
के लिये लाभकर है । 
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(३) जीरकादि ग्ुटिका--जी रा, सेघानमक २-२ 
भाग, कालीमि्य १ भाग, तथा भूती हीग 3 भाग लेकर 
सबका महीत चूर्ण कर उसमे चूर्ण के समभाग गुड मिला 
६-६ मा की गोलिया वना ले । सुखोष्ण जल से सेवन 
करने से श्रजीर्ण, अलसक, विसूचिका एवं अश्रफरा नष्ट 
होता व अपानवायु खुलता है । (भा० भै० २०) 

(४) जीरकावलेह--जी रा-चूर्ण ६४ तो दूध २५६ 
तो०, घृत (गी घृत हो तो उत्तम)श्रौर लोध-चूर्ण ३२-३२ 
तो० सबको मन्दार्ति पर पका, गाढ़ा होने पर, नीचे 
उतार कर, ठडा हो जाने पर उसमे ६४ तो० मिश्री 
शरीर दालचीनी, तेजवात, इतायची, नागकेसर, पीपल, 
सोठ, जीरा, मोथा, सुगन्ववाला, भ्रनारदाना, धनिया, 
हल्दी, कपूर व बसलोचन का चूर्ण २-२ तो० मिलादे । 
यह प्रमेह, प्रढदर, ज्वर, निर्वेलता, अरुचि, र्वास, तृष्णा 
दाह एवं क्षय-ताशक है। (मात्रा १ तो० अ्रतुपान 
दूध) (यो० २०) 

(५) जीरक-खड--जीरा-चूर्ण १ भाग, खाड २ 
भाग, और तपाया हुआ घृत ४ भाग लेकर, सबको एकन्र 
मिला, पत्थर के स्वच्छ एवं चिकने पात्र (या चीनी 
मिट्टी के पात्र) मे भर कर, मुख पर शराव ढक कर 
कपरीटी कर, अ्रनाज के ढेर मे दवादे | १४ दिन बाद 
निकाल कर काम मे लावे | 

मात्रा-१ तो०, अनुपान गर्म दूध । यह योग नेत्रो के 
लिये हितकर हे। इसे माघ मास में सेवन करना 
चाहिये। । (भा०्भै०र०) 

(५) जीरकादि मोदक या पाक-छी-रोग-ताशक- 
जीरा-चुए ३२ तो० सोठ व बनिया-चुर्णा १२-१२ त्तो० 
सोफ, श्रजवायन व स्थाह जीरा-चूर्ण ४-४ तो०, दूध 
१२ तो० तथा खाड २ सेर और घृत ३२ तो० सब को 
एकत्र मिला मनन्‍्द आ्राच पर पकावे, (श्रथवा खाड व घ््त 
को अलग रख भेप सब द्रव्यो का पाक करे, खोया सा 
हो जाने पर घृत में भून, साउ को पाक की चाशनी से 
व निम्न प्रश्षेप मिला द्रव्यो का चूर्ण मिला) अच्छा गाढा 
हो जाने पर या चाणनी भा जाने पर उसमे तरिकटु, 
(सोठ, मिर्च, पीपल) / हील चीनी, तेजपात, छोटी इला- 


दब्क्ह्ाः 
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यची, वाय-विडग, चब्य, चित्रक, मोया वे लोग का चूस 
४-४ तो० मिलाकर मोदक था पाक बना सो । 
मात्रा-३ से २ त्तो० तक, गरम दूधया जल के साथ 
सेवन से समस्त स््री-रोग, विभेपत' सुतिशा-रोंग व ग्रहणी- 
रोग दूर हो भ्रग्ति दीप्त होती है । (मै० २०) 
शेप उत्तम जीरा-पाक-आ्रादि के प्रयोग हमारे बृहत्‌- 
पाकस ग्रह भे देखे । 

(६) जीरकादरिष्ट-यूतिकादि रोग-नाशक-जीरा 
१० सेर कूट कर १ सन १२ सेर पानी में पका, १३ सेर 
शेप रहने पर छान कर, सम्धान-पान में भर उसमे गुड़ 
१५ सेर-घाय पुष्प-चुर्ण १३ छटाक, सोठ-चूर्णा ८ ती० 
तथा जायफल, नागरमोथा, दालचीनी, तेजपात, नाग 
केशर, इलायची, श्रजवायन, ककोल._ (कबाब चीनी, 
शीतल चीनी लेवे) श्रीर लोग का चूर्ण ४-४ तो० मिला 
दे। मुख-मुद्रा कर १ मास बाद छान कर काम में 
लावे। यूतिका-रोग, सग्रहणी, भ्रतिसार व जठराग्नि- 
विकार-नाशक है । (इस अरिष्ट में ४ तो० लोब-चूर्ण 
भी मिला दिया जाय तो यह प्रसूति-रोगो पर विज्ञेप 
प्रभावशाली हो जाता है। (मात्रा १ से २ तो० तक) 

(अं०र०) 
जीरकाच्यरिष्ट के भ्रन्य प्रयोग बृ० श्रा० सग्रह मे 
देखे । 

(७)तक्र जीरकादि योग-तक् (छाछ) के साथ- 
जीरा, सोंठ, सेधानमक, १-१ तो० हीग,भुनी हुई ३ मा० 
सब का मिश्रित चूर्ण-मात्रा-२ भा० तक मिलाकर लेने 
से, तक़ का स्वाद उत्तम होकर वह विभेषप पाचक, 
आधक्ष-क्रिया-सुधारक, श्रामपाचक आत्र-कमिनाशक व 
श्रतिसार मे लाभकारी होता है| इस चूर्ण को दही 
साथ भी ले सकते है । , 

(5८) जीरक फाण्ट था चाय जीरा-जीस चूर्ण ३ 
मा० को १० तो० उबले हुए पानी मे डाल कर हक 
दे । ५ मितट बाद छान कर उसमे ५४ तो० दूधु,व॒ १० 
तो० अक्र मिला पीचे। प्रात साथ इसके सेवन से शरीर 
स्वस्थ एवं मोटा ताजा होता हे,-- (स्वास्थ्य) 

( ९) जीरा की खीर-.२ तो० जीरा कुचलक 
शत १ पाव ग्रोदुग्ध से भिगो दे। २ घण्टे थाद मद 
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श्रांच पर पकावें, रवडी जैसा हो जाने पर उसमे २ तो 
मिश्री मिला कर नीचे उत्तार लें । यह १ मात्ना है। 

इसके सेवन से प्रदर एवं तज्जन्य हाथ-पैरो की व 
आखों की जलन मिट जाती है। पाचन-शक्ति नष्ट होने 
एवं पतले दस्त होने को भी यह ठीक करता है । 


हाह्ीताति) 

हि॥६॥8/ १ 
८ 7-8 
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रोग की साधारण दशा मे केवल प्रात एक बार 


लेवे । बढी हुई दशा में दो बार (प्रात साथ) इसे लेवें | 
इसके सेवन के बाद तुरन्त पानी नही पीना चाहिये । 


(सिद्ध मृत्यु जय योग) 


जीरा (स्याह ) (एगफा एकफज़ां ) 
कक 


जीरा श्रेत के ही वर्ग एवं कुल के इसके क्षुप २-३ 
फुट ऊचे, पत्र--कटे हुए, सूत्र जैसे, लम्बे; पुष्प--छत्तों 
मे, श्वेत जीरे से छोटे, फल या बीज--श्वेत जीरे से 
छोटे, किन्तु पतले लम्बे, क्ृष्णाभ एवं सुगन्धित होते है । 
इसे ही स्थाह जीरा कहते है । 

इसकी खेती उत्तरी हिमालय के पहाडी भागो मे--- 
काश्मीर, गढवाल, सीमाप्रान्त एवं भारत के मैदानी 
भागों में तथा श्रफगानिस्तान में होती है, तथा ये स्वग्र 
जात भी पाये जाते हैं । 

नोट-(थ्र) श्राजकल बाजारों में गाजर, सोया आदि 
के बीजों को ₹ग कर स्याह जीरे के नाम से बेचते हैं। 
इनमें गंध बिल्कुल नहीं द्वीती। कभी-कभी जिन बीजों 
से तेल निकाल लिया जाता है, उनकी भी मिलावट की 
जाती है। 

(आ) विलायती स्थाह जीरा--यह देशी स्थाह 
जीरे का ही एक विदेशी भेद है | यह मध्य एवं उत्तरी 
यूरोप में तथा ईरान में प्राय सर्वत्र स्ववंजात पाया 
जाता है। हालण्ड (प्र०8706) मे यह काफी मात्रा में 
वोया जाप्ता है। अमेश्कि, श्रफ्रीफा मे भी यह बोया 
जाता है।... 

भारत मे इसका आयात विशेषत इस्लेंड तथा लेवाट 
(7.6४४॥६) से होता है। किंतु औषधीय दृष्टि से लेवाट 
प्रान्त का स्थाह जीरा निकृष्ठ कोटि का होता है । विला- 
यती स्थाह जीरे मे एक विशिष्ट प्रकार की सुगध एवं 
स्वाद होता है । इसे हि म॑ गु--मे कुरूया, करोया, 
कमूने, रूमी कपृूने श्ररमनी आ्रादि कहते है। गुणधर्म 


हि 


श्रादि देशी स्पाह जीरे के समान है । 

(६) स्थाह जीरा का एक भेद काला जीरा (विप- 
जीरा) है। यह विशेष उग्र एवं विपाक्त होता है। कोई 
कोई भ्रमव्य इसे ही कालीजीरी (अरण्य ज। रुक) मानते 
है। इस श्रद्ध. के भाग २ में कालीजीरी का प्रकरण 
देखिये | जीरा काला (काले जीरे) का वर्णन आ्रागे 
के प्रकरण मे देखे । 

(६) भारत मे स्थाह जीरा वहुत प्राचीन काल से 
प्रचलित है । चरक मे इसका उत्तेख 'कारवी' नाम से है । 


नोीम-- 


स०-कृष्ण जीरक, कारवी, काश्मीर जीरक, जारण 
डद्गार & ५ ६! हि.--स्थाहजीरा। से -शहाजिर । 
गू --श्याजीरु, | ब०-शार्ज गण जीरक- अ' 
बलेक क्युमिन (88०: 0 हे पा दे 
(8/80( (४79५०५ 5०४५) ले,--केर म कार्बी (क्यारुई) 
रासायनिक सघरटेन--- 

इसमे एक उडनशील, हलके पीले रग का, सुगधित 
तैल ३ १ से ७ प्रतिशत तक पाया जात। है। इस तेल 
में कार्वोन (2७7४०४०७) ५३--६३ प्रतिशत होता है। 
यह तैल ८ भाग श्रल्कोहल (5० श्रतिशत) में विलेय 
होता है | इसे श्रच्छी तरह डाटबद जगीजियो मे शीत 
एवं प्रकागहीन स्थान में रकखा जाता है।इस तैल की 
मात्रा--१ से ३ बु द है । 


गुण धर्म व प्रयोग--- 
लघु, रुक्ष, कठु, कठुविपाक, उष्णवीर्य, कफवात- 


र्डेव 


५पे 
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शामक, दीपन, रोचन, पाचन, ग्राही,आ्रानवसकोचक, उत्तम 
वातानुलोमन, दुर्गन्‍्धनाशन, हु, शोपहर, मूनल, रज - 
प्रवर्तक, गर्भाशयभोघन, स्तन्यजनन, नेव्रहितकर, उदर 
कृमिनाशन, व ज्वरघ्न है तथा शरचि वमन, अ्रग्निमाद्य, 
अजीरण, श्राधष्मान, उदरशुल, अतिसार, समग्रहणी, हृद्दौ- 
बैल्य, जीणुज्वर, प्रसृतिविकार एव दूपित डकारो के 
ग्राने में इसका प्रयोग होता है।यह शाको में गर्म मसालो 
में मिलाकर डाला जाता है। वैसे भी इसे डालने से 
लाभ होता है - 

जीर्ंज्वर मे इसके प्रयोग से ज्वर की शाति होकर 
अग्निवृद्धि एवं सराहार का पाचन ठीक होने से वल 
की वृद्धि होती है । 

श्र्श मे-शोथयुक्त पीडा को दूर करने के ,लिये इसके 
क्वाथ का सेक दिया जाता हैं, तथा इसकी पुल्टिस गरम- 
गरम वाघते है । | 

गर्भाशय की पीडायुक्त जोथ के निवारणार्थ छी को 
इसके क्वाथ मे बैठाते तथा इसका शर्वेतपिलाते हैं। 

प्रतिश्याय और पीनस मे--कोमल प्रकृति वालों 
को इसके क्वाथ के वाष्प का बफारा, या वाष्प का 
नस्य कराया जाता है। 

नेत्रो मे रक्त-स्कन्द्ता हो, तो इसे मुख मे चवाकर, 
इसका रस नेत्र मे डालने से जमा हुआ रक्त पिघल 
जाता है। 

दत-पीडा पर--इसके क्वाथ के कुल्ले कराते हैं । 


हिक्‍का पर--इसके चुणें को सिरके मे मिला कर 
देते हैं । 


विशिष्ट योग--- 


(१) जीरक अवलेह--( ज्वारश कमूनी कवीर ) 
स्याह जीरा भूना हुआ ४ तो० तथा दालचीनी, काली 
मिर्च, इवेत मिचे, दूरा अरमनी ७-७ सा०, सुंदाव-पत्र 
१ तो०, सीठ का मुरब्बा ३ तो०, हरड का मुरब्बा ५ 
तो०, सूर्यतापी गुलकन्द ८ त्तो०, खाड २० तो० व शहद 
१० तो० लेकर, प्रथम गुलकन्द व मुरब्बो को पानी में 
पीस, खाइ मिला, आग पर रक्‍्खें । पाक-सिद्धि पर शेष 
द्रव्यों का चुर्ण मिला, ज्वारश तैयार करे । 
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मात्रा--७ मा० अ्र्क सोफ से पयोग करें । यह 
उदर के. वात-विक्रार, बातिक घूल, आाष्मान, टिका, 
अ्जीर्ण, वातोदर को नष्ट करता है। कुछ रेचक भी 
है। (यूनानी चि० सागर) 

भौर भी ज्वारण कमूनी के योग यूुनानी-प्नन्यों में 
देसिये । 

(२) जीरकासव---रक्तपित्त, ज्वरादि पर--स्याद 
जीरे के १ भाग चूर्ण में ५ गुता मद्यमार (६० प्रतिशत ) 
मिला, बोतल में भर, अच्छी तरह कार्यो बन्द कर रबसें। 
७ या १४ दिन वाद मोटे कपड़े से सूब निचोडते हुए 
छान कर शीशियों में भर रकक्‍सें | 

मात्रा--१५ से ६० बून्द्र तक, थोडे गर्म जल में 
मिला सेवन से विपम ज्वर, पीर्ण ज्वर, श्रश्तिमाद्य एव 
व।तजन्य सम्पूर्ण उपद्रव नष्ट होते है। रक्तपित्त पर इसे 
शक्कर के शर्बत के साथ देने से शीघत्र लाभ होता है । 
इसके आसव श्ररिष्ट के श्रन्य प्रयोगो के लिये हमारा 
बृ० आा० सम्रह ग्रन्थ देखें । 
नोट--स्याह जीरा-चूण की मातन्ना-आधे से २ सा० 

। ५ 
इसके तल का उपयोग श्रन्य श्रौषधियों को सुगधित 
करने के लिये, एवं उनसे उत्पन्न हुल्लास व मरोड के 
निवारणार्थ किया जाता है। 

इसके अर्क का उपयोग बच्चों के पेट 
श्रादि मे अनुपान रूप से किया जाता है । 
विल्लायती स्थाह जीरा ( कुरूया )-- 

जलोदर पर--.प्रारभावस्था मे ही इसके क्वाथ ७ 
तो० में जैतून-तैल २। तो० मिलाकर ७ दिन तक पीते 
रहने से विशेष लाभ होता है । 

वास या इच्छुश्वास मे---भोजन से पूर्व इसे ७ मा० 
मुख मे धारण करें। जब वह गरम हो जाय, तब चाव 
कर उसका रस निगल जाने से लाभ होता व कफ का 
नाश होता है। इससे भ्राष्मान और श्रामाशयः शूल एवं 
आमाशय की निर्बलता से हुआ इ्वास-रोग ठीक 


होता है । 


वातज उदर-शुल भे--इसके हरे पौधे कुचल कर रस 
निचोड़ कर पिलाने से लाभ होता है। 


तक 


फूलने, शूल 


/> हालि।शि/ए। 50, 
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इसे शाकों में डालने से, उनके आ्राध्मान एवं , आमाजय की भाद्रता को नष्ट करता एवं अ्जीरणा मे 
विप्टभकारक दोप दूर होकर वे शीघ्र पचते हैं। यह लाभकारी है। (यू० द्व०) 


जीरा काला (विषजीश) ((०आएचा ऐींबटएशएफ्ा ) 
(मे 


उक्त जीरो के समान वर्ग एवं कुल के इसके क्षुप को विसेर देता है। पेणी-समूह पर इसकी क्रिया अफीम 
१॥ फुट से ३॥॥ फुद तक ऊ से, पत्र--गहरे हरे रग के, जैसी होती है। पेशियो को सुस्तकर एवं मस्तिष्क-क्विया 
श्रनेक खडयुक्त, पुष्प और फल या वीज-कृष्णाभ श्वेव को मन्द कर यह निद्रा लाता है। 
वर्ण के तथा बीज विज्ञेप काले या गहरे बादामी रग के, केसर या विद्रधि मे पीडा-निवारणार्थ इसका बाह्य 
5 इंच तक लम्बे चिपदे से होते हैं। पत्र, पुष्प व बीजो. लेप करते है, तथा कुछ प्रमाण मे सेवन भी कराते है। 
में करकरी सुगन्ध रहती है । फल या बीज पूरी तरह 
पकने के पूर्ग हू सग्रह कर लिये जाते हैं। 
यह भारत में तथा यूरोप मे भ्रधिक होता है । 
इसका * प्रयोग विभेषत एलोपथिक-चिकित्सा में 
अधिक किया जाता है । यह अन्य जीरो के समान खाने 
के काम में नही झाता | श्रौपच्चि-रूप में यह लिया जाता 
हैं। प्राय लेप आ्रादि वाह्म-प्रयोगो 'मे अश्रधिक उप- 
युक्त है । 
इसे-काला जीरा, विप जीरा, कुदू माना, कोनायम', 
* किरमाणी जीरा, श्रग्ने जी! मे-हेमलेक, लेटिन मे-फोनियम 
मेक्युलेटम कहते हैं । 
रासायनिक सघटुच-- 
इसमे, प्राय ल्षुप के समस्त भाग में विशेषत कोना- 
इन व मेथिल कोनाईन (१0076 6 ॥09] (१०णञ6) 
रहता है, यह उम्र सुगधी होता हैं। इसके अ्रतिरिक्त 
अल्प प्रमाण में कोनिसीन (४ (/07र०॥॥९४), कोनहैड़ीन 
( 0०॥४४००॥० ) और हेस्पेरिडीन ( प्०४ए०घता। ) 
नामक उपक्षार पाये जाते हैं । 
गुशधम ये अयोग-- 
कठु, विक्त, कठु विपाक, उप्स वीयें, प्रभाव में 
विपाक्त, अवसादक, वृष्य,वेदनाथामक, शोपक, स्पर्शंगान- 
ताशक, निवाकारक, आल्षेप-निधा रक व वातवाणक हे । 
इसका लेप लगाने से स्पर्शनान में कमी व पीड़ा की 
शाति होती हैं। यह किसी स्थान विशेष में जमे हुए रक्त 


श्वास, कास एवं कुकुरकास मे-कफ-निवारक 
प्रीपधि के साथ यह दिया जाता हे । 


रक्त प्रदर पर--इसे प्रथम अत्यल्प मात्रा में देकर 
फिर धीरे-बीरे मात्रा बढाकर देते है । 


कालाजीरा # 
| |; 


ना 


् 
१8 
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अबुं द, गलगण्ड; गुल्म, प्लीहाशोध, फीलपाव आदि 
अन्य रोगो पर तथा अपस्मार, कम्पवात, भनुर्वात 
आदि के आक्षेप-निवा रणार्थ इसका लेपादि वाह्मय प्रयोग 
तथा अल्प-मात्रा मे आ्रास्यन्तर प्रयोग भी किया जाता 


मु 


ह्‌। 


पड कर “पक 


5 


् 


बच्चे के मर जाने से ज्ली के स्तनों मे जो दूध का 
जमाव हो पीडा होती है, उसे कम करने के लिए 
इसका लेप उपयोगी है । 

पुरुष या छ्ली के कामोन्‍्माद के निवारणार्थ एव 
शुक्रमेह में इसका लेप जननेन्द्रिय पर किया जाता है । 


श्राभ्यन्तर उपचारा्थ इसका मद्या्क या टिचर दिया 
जाता है। विधि-- 

इसके ताजे बीजो का चूर्णोा १० तोला भें समभाग 
(१० तोला) भ्रल्कोहल मिला, पाकलिशन क्रिया द्वारा 
१ पाईण्ट तक अरिष्ट या टिचर तैयार करते है। 
मात्रा--श्राधा से एक ड्राम तक । श्रधवा-- 

इसके पत्र व कोमल टहनियो को कूटकर रस निचोड 


डेहहहह्ा। 


सता मल 


लि 
जे हक 
इक ८ 7.) ८ ' रन अप पल 2 हक 
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मिवाकर ७ दिन रखते है । फिर छानकर काम लें नाते 


हैं। मात्रा---१ से ३ ड्राम तक 


विषाक्त प्रभाव एवं उपचार - 

इसे ४ रत्ती से अधिक मात्रा मे खाने से श्राभ्यल्तरिक 

५ सचलन-क्रिया मे श्रवसाद, स्वायुमडल में शथिल्य, तथा 

मास पेशियो की क्रियाशक्ति लुप्त होती है। नेत्रो की कनी- 
निका सकुचित व हृष्टि शक्ति का हास:हो श्रन्त मे पक्षा- 
घात की सी स्थिति होकर दम घुटने लगता एव श्वासा- 
वरोध होकर मृत्यु होती हे । 

उपचार--उत्त जक ओऔपधियो का प्रयोग, नस्य, 
वमन आदि करावे । स्टमकपप से पेट साफ करे। ऊख 
का सिरका पिलावे या टेनिक एसिड का प्रयोग करे | 


पान के रस मे--श्वास कुठार, कल्पतर रस 


हत कस्तूरी भैरवर॒स, या हिरण्यगर्भ क्री योजना करे | 
श्रश्वगंधारिष्ट या सारस्वतारिष्ट का पान करावे | 


(ञ्र॒तत्न से) 


जीवक दे०--ऋपभक के साथ, भाग १ मे । 


श्र कु 
जीवन्ती' (नं थे ) (77474 उफ्याएटए4274 ) 


गुड़्च्यादिवर्ग एव श्रक॑कुल (.500०७74646७०) की 
वर्षाऋतु पे होने वाली, वृक्षों पर चक्रारोही, पत्रमय 


0 इस जीवनीय गण के शाक विशेष के विषय में 
प्रत्वी नकाल से बहुत सतभेद है। अधिकाँश बिद्वानो ने 
जिप्ते जीवन्ती माना है, उसीका सबप्रथमस वशुन कर, 
आगे के प्रकरण में जीवन्ती नं॑० २ का वर्णन करणे। 

कोई २ (7००४०७०॥ ॥००१॥) को जीवन्ती सानते 
हैं। वास्तव में यह लेटिन नाम 'छीरवेल”ः अकपुष्पी क 
का है। छीरवेल का प्रकरण देखे | इसे सरुकृृत में अऊ- 
पुप्पी” कहते ६ । 

फ्िसी ने जीउन्ती ((एआपरालट्र4 &0००६१०) क्गे्‌ 
अमवश जीउनती मानलिया है। पीछे जीउन्ती देख । 

कुछ लोगों ने (0०88 एणएण॥5४) (लिसे भाषा 





दी 
ष्ड्‌ 


से 


€्छे 


अनेक जाखावाली इस लता विशेष_के काण्ड-का नवीन 

भाग र्वेताभ, मृदुरोमश एवं जीरा दशा मे कार्क (००7८) 
जैसा फूला हुआ, शाखाए--श्रगुली से लेकर कलाई जैसी 
मोटी, स्थान-स्थान पर फटी हुईं, पत्र--अ्रण्डाकार, 


7 आज कक नल पलट न्‍ अल न न लीक 
एुक नकछिकनी भेद, बबई की और विज्नकु गए डोघी 
तथा कही कही लाखन, जो यूर्वा के स्थान पर काम में 
ली जाती है) को ही जीवन्ती सान लिया है। 

किसी ने पोरवन्दर की ओर होने वाली थोरवेल्न? 
(इद्चा००४/८ग74 छा०्शकएगा9), का ह्दी जीवन्ती नास दे 


दिया हैं| इसके विषय मे 'सो<वल्लीः-प्रकरण यथास्थान 
देखिये । 


हरड की एक प्रसिद्ध जाति विशेष का नाम भी 
जीवन्ती है ।- 


' हट बजा ९७ 


हि जोकाड़. +-2 
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सरलधा रयुक्त, ब्वेताभ, चीमट, १-४ इंच लम्बे, १-२ 
इच चौडे, ऊपर चिकने, नीचे नीलाभ, रोमण, श्रग्रभाग 
मे नुकीले, उम्रगन्ती, पत्रवृस्त--२-०६ इंच लम्बा, कुछ 
मोटा; पुष्प--पत्रकोण से निकले हुए छोटे गरुच्छो में 
नीलाभ रवेत या पीताभ हरित वर्ण के, फली एकाकी 
ख्वगाकार, भ्रग्रभाग मोदा व कुछ टेढा, २-५ इंच लग्बी 
झाध इच से कुछ मोटी, सरस, कुछ कडी, चिकनी, 
वीज-आध इच लम्बे, सकडे, लगभग श्राक के बीज 
जैसे होते है । 

भूल--पुरानी होने पर कलाई जैसी मोटी, श्ननेक 
शाखा या उपमूलयुक्त, मूल की छाल--मोटी, कुंडकीली 
नरम, भीतर से श्वेत, चिकनी, उग्रगन्धी व स्वाद में 
फीकी मधुर होती हे । प्ौपधि-कार्य में प्राय मूल ही 
ली जाती हे । 

ट--[प्र] कच्ची फलियों का तथा पत्तों का भी 
शाक्क बनाया ज्ञाता हैँ। यह शाको से श्र पठ सानी 
गई दै। जीवन्ती शाक शाकानाम!  >च. सू अ २५. 


[आा| जिसकी फल्नी तोडने पर श्वेत दुग्ध सारस 
निकलता ,है, उसे 'जीवस्ती! तथा जिससे पीछा रस 
निकलता हे उसे स्वण 'जीवन्ती' कहते हँ। किन्तु स्वण 
जीवन्ती (बगाल की जीवन्ती) इससे सिन्‍न हैँ, उसका 
चणुन आगे न० + प्रकरण मे देख । 

(हू) वागों से होने वाली जीवन्ती मीठी तथा जगल्नों 

« में होने वाली कछुबी होती ६। इस कढनी का वन 
थ्ाग नं० २ के प्रकरण मे देखिये । 


(६) चरक के जीवनीय, सधुरस्कन्ध, वय-स्थापन- 
” तथा सुभुत के काकोल्‍्यादि गणों मे इसका उल्लेख है। 
७४३. 
यह विभेषत परदिचिम एवं उत्तर भारत, पजाब, 
उत्तरगुजरात एवं दक्षिण भारत मे पाई जाती है । 


साम- 


सं०-जीवन्ती, शाकप्ने प्ठा, पथस्विनी है. । हि०--- 
जीवन्ती, डॉडीशाक | स,--डॉडी, राईदोड़ी, खीरखोड़ी ! 
शु०-दोडी, खरखोद़ी, राहारुढी । ल्े०--देप्टाडीलिया 
रेटिकुलेटा, जिस्नेसाओं रणिट्याफम (ज््जाणाव #ैपाशान 
ध्टपाओ 


प्रयोज्याग--मुल । !" 


हु 


म 


डोडशोशाक ( जी 
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सजुशधर्म व प्रयोग-- 

लघु, स्निग्घ, मधुर, शीतवीयं, मधुरविपाक, त्रिदोप- 
(विभेपत वात पित्त) शामक, स्नेहन, अ्रनुलोमन, ग्राही 
हच, दाहुप्रशमन, वृष्य, बल्य, रसायन, मूषल, दृष्टिशक्ति- 
वर्षक, रक्तपित्ततामक, कफनि सारक व ज्वरध्न है तथा 
कोठ्ठगतरूक्षता, विष्टम्भ, ग्रहणी, हृद्दीब॑त्य, कास, शुक्र- 
मेह, मूत्रकृच्छ, मुत्रदाह, पुयमेह, क्षय, शोथ, यक्ष्मा, 
नक्तान्व्य, ब्रण श्रौदि मे प्रयोजित होती है । 


ज्वरजन्यदाह मे---मूल के क्वाथ मे घृत मिलाकर 
पिलाते हैं । 


रतोबी (नक्ताच्य) मे--इसके साग को घृत से 
पकराकर खिलाते हैं। 


घतिसाए मे--साग को दही, श्रनाररस व स्नेह 


न्‍ 


[+ 
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फे साथ सिलाते हैं । 

पैत्तिक शोब पर--उसका लेप करते हूँ । 

इसका पत्र-शाक भी वत्य व नेव-हितकर है । 

(१) शुक्रमेह या वीयंसाव पर--उसके गज के 
चूर्ण के साथ समभाग सेमल-मूल का चूर्ण मिला, माता 
४ से ६ भा तक, शक्कर के साव फ़ाकर ऊपर ने द्वपे 
पिलाते है । 

(२) युजाक--प्रार भिक दया मे-मुल क्याथ से 
जीरा-चूरूं १॥ मा मिला प्रात नित्य € दिन तक 
पिला ऊपर से दूध की रस्सी पिलाबे। सूच को दाह 
एवं जलन ज्ञात होती, सजूहीत गूब विकले याता 
एवं मूत्र-नलिका-प्रदाह कम हो जाता है। फिर ओव- 
इयक उपचार करें । 

(३) श्रोष्ठ व मुखब्रणो पर--इसके मूत के 
प्रौर दूध के साथ सिद्ध किये हाए तैल में शहद झीर 
श्राठवा भाग राल का चूर्ण मिलाकर अनेप करने से ग्गेष्ठ 
व मुस के घाव शीघ्र ही नष्ट होते हैं । (व से) 
प्रथवा-इसके चूर्ण के साथ मंतफल, नीलायोबा, चित्रक 

भैंदा और भाली चावन का चूर्ण मिला पकाया हुमा दूब 
लगाने से श्रोष्ठो (होठो) के श्लण जीन नष्ट होते है-- 
(भा भेंर) 
मात्रा--चूर्ण १-६ मा तक । क्वाथ के तिये चूर्ण 
१ से २ तो. तक - 


विशिष्ट योग 

(१) जीवस्त्यादि घृत--राजयक्ष्माहर--जीवन्ती 
मुलठी, मुनकका, इन्द्रजी, कचूर, पोहकरमूल, छोटी कटेरी 
गोखुरू, खरेंटी, नीलोफर, शुई श्रामला, त्रायमाणा, 
धमासा और पीपल समानभाग लेकर पानी से पीस कर्क 


हल लक 


च्य्ल्क 


करें । गाफ से ४ गुना पृ (गोप्रत), देथा छसे से 
भीगुना उन्ही दच्णें यो वयाब था घले सागर सत्र की 
एकय मिला घूत सिद्ध झर ले। “सके सेसन से ३१ 
लक्षणों युक्त भी वष्टमाध्य राययदमा नष्ट टोवा हें । 


(दास अगयताप 
मुत्र तू खू से शआाना, 


बरनद, उपर, पार्ब्यश्ुद, सिरपी 


फलाब, दयास, कतीसार 


श्र 


प्रता थे ये बदमा के १६ जलणा 6 ) इस घुव श योग्य 


सेबन-फाद भोयन के गब्य में था भोसन के परस्चात्‌ 
हैं। हिन्‍्तु जिन्हे अतितार नो तथा कोप्ठबद्धता हा 
वे _उसाग सेन काट के साथ मिवाझर दूध में 


भोजन के पूर्व भी फर सकते हैँ ॥ माज[-प्राधा तोला ) । 
[न. र] 
जीवन्त्यादि घृत के अन्य योग घारो में देखिये । 
सब से सरल और उत्तम योग इस प्रवार हैं। 

(२) जीवन्तीमूल का करक १ वन्‍न्तीमूल 
श्रीर शतावरी का क्वाथ १६ सेर तवा सौघृत ४ सेर 
एकन मिलना सन्दारिस पर घृत सिल्‍झट करने । 

यह घुत नित्य १-१ तो दिन में २ मार सेवन कराते 
रहने से राजयक्ष्मा, जर क्षत, दाह, हृष्टिमाच् ग्रोर रक्तपित्त 
में लास होता है । (गा औ-र ) 

जीवन्ती-सत्त्त---इसफी जड तया पत्तों का घनसत्त्त 
तैयार कर उसकी टिकिया चना ती जाती हैं। वाजार 
में ये टिकिया 'लेप्टाडीन” नाम से मिलती है। गर्भागय- 
शोधन एवं गर्भ-स्थापन के लिये उनका प्रयोग क्रिया 
जाता है। पुरुषों के वीर्य के विकारो पर भी यह उपा- 
देय हैं । 

गर्भस्थापनार्थ--मूल के क्वाथ की प्रयोग भी सफल 
होता है । 


८ 
न 
सर, 

जार 


जीवन्ती नं, २ ( जिशादातंप्रा-शबताबछ) 
। ६ 


वगीय रास्ता-कुल ( 07%4०४० ) की यह लता 
प्राय वादे के रूप में वृक्षो ( विशेषत जामुन के वृक्षों ) 
पर चढी हुई, पाई जाती हैं। इसके काण्ड-वास के काण्ड 


ब्द गन 


जंसे पर्वयुक्त, कितु कोमल, सुवर्स सहश तेजस्वी, नीचे 
की ओर लटकते हुए २-३ फीट लम्बे होते हैं। तथा 
काण्ड पर विभिन्‍न दूरी पर मूलकाकार, कुछ दवी हुई 


९ अं 
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शोर छोर पर पतली होती हैं। पत्र-उक्त शासाश्रो या 
कूटकद (25७0009798) के अ्ग्न भाग में एकाकी,कोमल, 
लाल रग के ४-८ इच्च लम्वे,लगभग १ इच्च चौडे, रेखा- 
कार, आयताकार कुण्ठिताग्र एव अनेक पतली शिराश्रो से 
युक्त, पुप्प-पत्रकोश से निकते हुए (वर्षा ऋतु से) ई 
से १ इच्च लम्बे, ब्वेत, किंतु किनारों पर पीतवर्णायुक्त, 
सख्या मे १ से ३ तक, दिन मे कुछ घटे तक विकसित 
होने वाले, पुष्पवृन्त-ड से १ इच्च लम्बा, फली-शरद 
ऋतु में, अनेक बीज वाली होती है'। 

यह वगगाल मे प्रचुरता से तथा हिमालय पर 
खासिया पहाडी, दक्षिण मे पश्चिम घाट, मद्रास, नील- 
गिरि, सीलोन, एवं वर्मा, मलाया आदि भे पायी 
जाती है। 

नोट--यह बगाल की जीवन्ती कहलाती दे, वहां 
इसका शाक खूब बनाया जाता हँ। कोई-कोई इसे ही 
अप्टवर्ग का जीवक मानते हैं।' 

साम--- 

सं०-स्वर्ण जीवन्ती, जीवन रच्तक । हिं०-मीवन्ती, 
जिवसाग | म०-जोई बंसी । गु०-जिवन्ती | ब०-जीवन्ती, 
जिवे | ले०-डड्रोविग्रस मैक्रीई । 
शसायनिक संघटन-- 

. इसमे शात्फा (89॥9) व बीटा (8०8) नामक 
दो रालीय क्षारमय तत्व, तथा जिबटिक एसिड 
(70870 8००१) और जिवेंटिन (]र9थगव०) चामक ' 
उपक्षार पाये जाते हैं । 

प्रयोज्याग--पचाद्भ । 
गुणधर्म व प्रयोग-- 

लघु, शीतवीर्य, मधुर, रसायन, स्तेहन, बल्य भौर 
चक्षुष्य हैं। 

शुक्रक्षयजन्य निर्वलता पर--पचाज्भर के ववाथ मे 
अ्रन्य वीयें-विकार-नाशक द्रव्यो को मिला सेवन करना 
प्रति हितकर है । 

विदोपजन्य विकारों पर--इसका क्वाथ श्रन्य 
सुगन्धी द्रव्यो के साथ सेवन कराते है । 

रतोधी पर--घृत से सिद्ध किया हुआ इसका साग 


घ्त्व प्प् द्धा (३ ई॒ | ख्‌ 


ह प 
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सिलाया जाता है। 

सर्पदेश पर-इंसके ववाथ से विष-क्रिया नष्ट होती है । 

मात्रा-चुर्ण की ३२ से ६ मा०। 

नोट (६)--हसका उपयोग श्वास, कास, क्षय, गले के 
विकार, ज्वर,दाह,नेन्न-विकार एवं रकब्रिकार में होता है । 

(२) जीवन्ती कडबी--यह उक्त जीवन्ती का ही 
एक कड़वा भेद हैं। इसे स०-तिक्त जीवतिका, हि०- 
कडवी जीवन्ती, म०-विपदोडी, श्रौर ग्रु०-कडवी खर- 
खोडी कहते हैं । 

यह उप्ण वीर्य, लघु, दीपन, मलस्तम्भक (ग्राही ) , 
पित्तजनक, दाहजनक, कफनाशक, कठरोग, वात, गुल्म, 
श्रश, कुछ, विप,प्रमेह व मृपक-विप आदि मे उपयोगी है । 

इसकी कोमल कोपले वमन-कारक, कफ-नि सारक 
है । पत्ती का प्रलेप-फोड़ा, फुन्सी, विस्फोटक रोग श्ादि 
पर करते है। 


/>थ ह 


ह्ड्प्डि-सकस्क ्यल्ल्छ वे डक पड लप्ट््ट ८ 


।ख हे 
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ऊजश्ाूर [ 80750प7॥ प्ररराठ8४७ ] 


शक 


धान्य-वर्ग एम यव-कुल ( (0॥686 ) का यह 
प्रसिद्ध घान्य प्राय. समस्त भारतवर्ष के खेतों मे बोया 
जाता है। पौधे की ऊ चाई ३-४ हाथ, पत्ते-लम्बे मक्का 
के पत्र जैसे, वीज या दाने सिट्टे या भुद्टो मे लगते है, 
ये भुट्टं पौधों के अ्ग्रभाग पर होते है । बीज-वाजरा से बड़े 
व गोल होते है । 
नोट--(ञ्र) श्वेत और लाल जुआर भेद से इसके 
मुख्य दो अकार ह। एक जगली जुआर होती है, डसे 
गुरलू कहते हैं । गुरलू का प्रकरण भाग २ मे देखे । 

(आ) भरोच प्रदेश के जुआर को निश्चाज्नो, पूना 
की जुआर को कालवबॉटी, दृगडी सातारा, सोल्ापुर की 
शुआर को वेद्वी, छुक्की, नासिक व कर्नाटक की जुआर 
को-क्रावल्ली या कासी कहते है। 

(ह) जुआर के कोमज्ञ दाने वाले भुट्टों को भूनकर, 
संककर निकाल कर राते हैं। थे सघुर भर पौष्टिक होते 

हू। पांड, कामला, यकृत्‌-शोध, प्लीहाबृद्धि एवं आँचन्न के 


रोगियों के किये पथ्यकर हैें। 
(है) इसके पीोधे का काणड कोमल, ताजी 


दशा सं इंख जेसा सधुर होता हैं। इंख फे समान इसका 
. रस घूसते 5 । इसके पीधो से से फलौे्पत्ति के समय 
सुच्स प्रमाण में सीठा जाव होता हैं । इसे या£इससे होने 
चाली शक रा को-यावनाली! सस्क्ृत में कहते है। 
(उ) पौधा शुष्क हो जाने पर काण्ड और पत्तों को 
काट कर गाय, वल, भेस्स आदि जानचरों को खिलाते 
! कांड व पत्तों को जानवर वडेप्रम से खाते हैं। इसे 
चरी या करव कहते ह। हरे पत्तों की पीस कर शरीर पर 
मसलने से रक्त-विफार के कई दोप दूर होते हैं। 
नसाोस3- | 
सं*-यावनाल । हि०-जुआर, ज्वार, जोनटी, जोन्हरी 
चआरी ह० स०-जो च ला, जोबारी । गु०--जुबार | वा ०- 
पमिज्लेट (जता) ले०-सारधम ब्हलगेर, ए ड्रोपोया न- 
सॉरघम (#्वाजाणहणा $०छ॥पफ्त) 
रासायनिक सघरन- 
इसमें जलीय अग, तथा अत्य्युमिनाइडूस, व्वेत्सार, 
पोटान, ग्खुकोमाईइ ब्रादि पाये जाते हैं। 


ज्यार ( 'ऊआर ) 
4४070070 हे 4 50860/04(8१८7) 
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बे हे 
शुण धर्म व प्रयोग:-- 
अझ/ कपाय, मधुर, रुक्ष, जीतवीय, अवृष्य (या- 


ग्राही, अआनाहकारक, 
कफ-पित्त तथा रक्त- 


किचित्‌ वीर्य-वर्धक) क्लेदकारक 
चिरपाकी, मूत्रल, रुचिवर्धक, 
विकार श्रादि पर लाभकारी है। 

रवेत दानो वाली ज्वार-पथ्यर्कर वृष्य, एब-बल- 
भ्द है। त्रिदोप, श्रण॑, ब्रा शल्म तथा भ्रदचि-नाशक है। 

लाल जुआर्‌-कफकारक पिच्छिल गुरु, जीतल मधुर, 
पुष्टिकर तथा त्रिदोष-नाशक है। 

(१) गुदें एवं मूक्-पिण्डो के विकार मे 
ववाथ देते हूं । 

(२) भामातिसार पर--इसके श्राटे की गरम-गरस 


वीजो का 


हु 





ड्ल्लन्स्र ३.२ 

८ हि ४305५ ९५००--- ब््न्न्लर ५ |“ का 
प दे दर 

हट किस्म कह की प्य्य्ा 


2७७० (८१:०८ ्े>ल्टफ से ध््य्य्््ा ५४८ प्त् 


रोटी वही में चूर कर, विलकुल ठडा हो जाने पर 


सिजाते है । | 


(३) श्रन्तर्दाह पर-आटे की रवडी रात मे बनाकर, 
प्रात उसमे कुछबवेत जीरा और मट्ठा मिलाकर पिलाते हैं । 


(४) जीतपित्त पर-इसके कोमल काण्डो का रस 
निकाल उसमे गाजवोँ का रस या क्वाथ मिला-१-३ तो० 
की मात्रा में पिलाते तथा इसी मिश्रण की शरीर पर 
मालिन करते हैं । 

(५) पतूरे के विष पर-इसके काण्ड के रस में 
दकर श्रौर दूध समभाग मिला-३-३ तो० की मात्रा में 
घंटे-घटे के भ्रच्तर से पिलाते हैं। 


(६) सधिवात व पक्षाघात पर-इसके दानो को 
पानी मे उवाल कर या पानी की भाष पर पका कर 
तथा सिल पर पीस कर वस्त्र से निचोड़ कर रस निकाल 
उसमे समभाग रेंडी-तैल मिला, गरम कर व्याधि-स्थान 
पर लेप कर ऊपर से पुरानी रुष बाघ सेंक करते है। 
७ दिन तक ऐसा करने से लाभ होता हे । 


(७) दुष्ट केमर,भगदर एवं दुप्ट ब्रणे पर-इसके 
कच्चे भुट्ट का हरा, ताजा एवं दूधिया रस लगाते तथा 
उसकी बत्ती बना घावों में भर देते हैं, शीघ्र लाभ होता 
हैँ । 

जो फोडा पकता या फटता न हो, उस पर इसके 
दातों को बफा कर तथा धतूर-ररा मिला पुल्टिस बना 
कर लगाते है। 

चाकू या हथियार के घावो भे इसके कृण्ड या. साढे 
पर जो श्वेत अस्तर सा होता है, उसे भर देते हैं । 

(८) खुजली पर--इसके हरे पत्तों कोहपीसकर, 
उसमे बकरी की मेंगनियों की श्रधजली रास और रेंडी-- 
तल समभाग मिला लगाते हैं। 

मु होसे एव कीलो पर--इसके कच्चे दाने पीसकर 
उसमे थोडा खूना वा कत्था मिला लगाते है । 

(६) भाधाजशीशी (प्र्ध मस्तकशूल )-मस्तक के जिस 
शोर दद होता हो, उसी श्र के नासा रक्न मे इसके हरे 
पत्रों के रस मे थोडा श्रदरख का रस मिला टपकाते है। 

(१०) स्तन्‍्य-जनतार्थ--इसके श्राठे में सौंफ का 


ध््््] 
>्डपिफ्िटलच 22, 





चुर्ण मिला, हरीरा पका कर प्रसूता को खिलाते है । 
(११) दस्त-रोग पर--इसके दानों को जलाकर 
उसकी राख से दातो को मलते हैं। दातों का हिलना, 
दत-पीडा एवं मसूडो की सूजन में लाभ होता है । 
(१२) प्रस्वेद लाने के लिये-इसके शुष्क दानों को 
भाड में भुनवाकर ताही कर और फिर उसका क्लाथ बना 
कर पिलाते हैं । 


थे 
जुई (जुही) दे०-जूही । जुफतरूमी दे०-सरू मे । 


जुमसकी बेर 
(ए4८फप्रएए॥ 0४579) 
(9 
कुटज-कुल (890००५॥8००९४०) के इस क्षुप का तना 
गोल, कु ठित, कटकयुक्त, शाखा-गोल, चिकनी, पाडुवर्ण, 
पत्र--गोलाका र, एकातर, सादे, पुष्प--नीलाभ-इवेत, 


जुमकीबेर 
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फल-कठोर, बहुबीज युक्त, वमूल-माधारण गुच्छेदार | 
होती है । 
यह हिमालय में, काश्मीर में ७ हजार फीट की 
ऊचाई पर सर्नत्र प्राप्त होता है । 
साम॑- 
हि०-ग़ु०--जुमकी बेर । 
प्रयोज्याग--फल । 
(१ 
ग्णुधर्म व प्रयोग-- 
हि गये हम अना 
कपाय, कठु-विपाक, उप्णवीरय, हथ, दीपन, २ 


हम जायज मात 


है (4 6 - 


्य हि. 0 5 3. ॥ 
ब्ष 


ढ़ 


ने कफ-श्ामक है । 


यह फुफ्फुसो पर विद्येप प्रभावकारी है। फुफ्फुसावरण- 


गोथ में तथा आाच-बोथ, श्रात्र-विकार, चर्म-रोग में उप- 
योगी है । इसका विभयेष गुण ((फ्रातण्गाउहुलातर 0 
(॥0००.॥००) से भी श्रत्युत्तम है ।* सात्रा-चूर्ण 
२ से ४ माद्या हद के साथ । - 


--वैद्य उदयलाल जी महात्मा 
देवगढ़ (उदयपुर) राजरधान 





पु 
१बैद्य अन्नुभाई शी का कथन दे कि मेने इस बूटी का टायफाईड के रोगियों पर प्रयोग कर यथेथ्ट सफल्षता 


प्राप्त की है-व० परिचय 


&) 


जूट्‌ ( ९97८म्र००0०५४ (.42507.4 70.9 ) 


न्‍ ६) 


परुपक-कुल (॥॥8062०) के उसके वर्षायु पौधे ३-४ 
फुट तक लम्बे, सन के पौधे जैसे, पत्र-२-४ इंच लम्बे, 
चौथाई इच चौडे सूक्ष्म रोमयुक्त, अ्रण्डाकार, कगरेदार, 
पुष्प-पीले, आरध इच तक व्यास के, फल (डोडी)-गोला 
कार, पाच भाग वाला तथा प्रत्येक आग मे अनेक वीज 


होते है । 

नोट-(अ) इसकी एक जंगली जाति होती है। 
इसका वणन इसी प्रकरण के अन्त में देंल। इस जयली 
जाति को था प्रस्तुत प्रसग की ग्राम्यजूटको ही कालाशाक, 
नाडी का शाक कहा जाता द्वे। नाडी शाक इससे विशेष 
सिन्‍त नही है। नाठी-शाऊ का प्रकरण देखें । 


(झा) जूट का औषधि महत्व की अपेक्षा ओऔद्यो- 
गिक या व्यापरिक महत्व अत्यधिक दै। व्यापारिक दृष्टि से 
रुई के बाद जूट का ही नम्बर है। विटिश शासन के पूर्व 
इस का ऐला महत्व भारत मे ही क्या प्रन्यत्र कही भी 
नहीं था। भारत की तो यह एक खास आसद फी वस्तु 
है। तथा भारत झो छोड इसकी उपज अन्यक्न कही सी 
नहीं होती | अरग्ने जो ने इसका व्याप।रिक सहत्व बढ़ाया । 
इसकी खेती विशेषत पूर्वा बगाल में खूब होने लगी। 
इससे बोरे, ढाट आदि कई उपयोगी वस्तुर्थ निर्माण होने 
लगीं। सन १६२८ में इन वस्तुओं के निर्माण करने वाली 
धढ़ी बड़ी मील ८४ थी, जिनमें प्रतिदिन ४८०० इन से 


श 


के अधिक मे पल तैयार दोता था। पश्रव तो और भी 
अधिक मील होगई हैं । 

(६) कई लोग सन और जूट को एक ही मानते हैं। 
किन्तु ये ढोनों मिन्‍न हैं ॥ सन का प्रकरण देखें। यह 
भारत के बंगाल प्रान्त से, विशेषत; पर्व वगाल से अत्य- 
घिक होता दे। 
नाख-- है 


.. सं०-पाट, सिंगिका, । हि०-जूट, नाडी शाक, पाट, 
उरउशाग इ. | म०-कुलीची साजी, टाकल जूट, ग्रु०- ) 
छछ, छानेहठ खुचड्डी बोराकु'चट । ब०-नालिता शाक, 
पार, काप्ट । श्र ०-जूट प्लाँट उा|र-एश॒क्षा( ले०-कारकोरस 
केपसु ला रिस, कार डद्रिह्लोक्यु लारिस (0 प्रष्रा०णाब्ा5) 
रासायनिक संघटन-- 


इसमे 24 ((४१शआ0॥॥).. नामक मुख्य 
तत्व है। इसके बीजो के तैल मे कारचोरिन' (07- 
५४०7॥7) नामक एक तिक्त-तत्व, तथा 


सल्यासेराईडस 
एवं लिनोलिक (5ए८०४०१७५ ०६ 0ंझं० 200 ॥॥70॥0- 


8008) नामक क्षार पाये जाते हैं । 


प्रयोज्याग-पत्न, बीज, छाल | 
गुशध्स व अ्पोध- 
मधुर, केला, रोचक मल-क्षोघक, भुत्म, उदर-रोग 
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ह फल 


विवन्ध, श्र, सग्रहणी व रक्तपित्त श्रादि में उपयोगी है। 
कफ तथा शोथ-नाशक, वल्य व मेध्य है । 
पत्र-- कठु पौष्टिक, स्नेहन, मृदुकर, दीपन, क्षुधा- 
वर्धक, मुत्रल, दाहझ्यामक हैँ । 
इसके कोमल पत्र एवं कोमल कोपलो का साग 
बगाल में खाया जाता है। शुष्क पत्र वगाल के बाजारों 
मे नलिता नाम से विकते हैँ । ' 
शुष्क पत्तो के चुर्ण के साथ घनिया और श्रल्पप्रमाण 
भेसरसो के चूर्ण का मिश्रण, चिरायते की अपेक्षा अधिक 
उपयोगी होता है । 
उक्त मिश्रण का अथवा केवल इसके शुष्क पत्तों का 
फाट, ज्वरों पर तथा श्रग्निसाद्य, यक्षद्धिकार, मूच्र- 
पिण्डशोथ, चुजाक, मुत्रकृच्छ, आत्रशुल आदि पर एव 
वालको के क्रिमि-रोग मे दिया जाता है। 
उक्त फाद कटुपौष्टिक रूप में भी दिया जाता हे । 
इससे छुवावृद्धि होती तथा रोगमुक्ति के बाद हुई निर्व- 





दाता दूर होती है 


तीव्र श्रतिसार एन आ्रामातिसार मे-पत्र-चूर्ण को 
गाना ३ रत्ती में समभाग हल्दी-चूर्ण मिला कर पान । 
या दत्त के साथ देते है तथा कोमल पन्नों का सागर 
चावल के साथ पकाकरः खाते हैँ ! 

पव-रस--प्रायरक्त, ज्वर, अग्लपित्त श्रादि पर 
उपयोगी है । 

बीज---चरपरे, उप्णवीर्य॑, सारक, गुल्म, शूल, विष 
चर्म-रोग आ्रादि परं प्रयोजित होते हैं । 

ज्वस तथा उदर-यत्र की श्रवरुद्ध दशा में बीजों 
के चूर्ण की मात्रा ३० से ४० रत्ती तक दी जाती है। 

बीजो का तेल-पौष्टिक व वात नाशक है। यह तैल' 
खाने के भी काम मे लिया जाता है । 


६) 
जूट बड़ी 
( एम 7७ 67 770० 7फए5) 
०5 आओ 


इस बडी जाति के जूट के पौधे भी वर्ष जीवी एव 
स्वय जात होते हे। यह नगाल के पश्चिम भाग मे अधिक 
होता है । इसके क्षुप २-३ हाथ ऊचे पत्र-२-४ इच 
लम्बे १-२ इच चोड़े चित़ने लम्बाक्ृति, श्रग्नभाग में कडे 
किनारे भ्रारे जेसे, पत्र वृत्त-१-२॥ इच लम्बा, पुष्प- 
एक स्थान में ही २ या ३ लगते हैं पखुडिया पीत वर्ण 
की, वृन्त-बहुत छोटा, फल (ठोडी)--गोल, २इच 
लग्बा, रोमश एग १० शिरायुक्त होता है । 

इसे म०-पह्शाक, नाडीक, नाडीगाक हिन्दी मे-- 
कोष्टापाट, पटुश्नाणाक, बडा जूट, बंगला मे-पाठ्शाक 
नतिता पाट, म०-पअलब्या | गु०-अश्रलबी, नीलानी' 
भाजी । और लेटिन मे-कारकोरस भोलिटोरियस' कहते' 
हैं। यह कई प्रान्तो मे नैसगरिक जगली पैदा होता है, 
तथ। कही वही जूट के लिए बोया भी जाता है । 

उपयु क्त जूट में पततो के जो गुण धमे कहे गये है, वे 
प्रावकाश में इराके ही प्रो मे पाये जाते है | बगाल की 
बाजारों से खास कर इसी के शुष्फ पत्र नालते पाठ 
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नाम से बेचे जाते हैं। इसका क्वाथ या फाट अपेक्षा कृत देते है | तथा इसके बीजो का चुणं अदरक--रस व मधु 

ज्वर आदि रोगों पर एवं कठुपौष्टिक रूप से श्रधिक 

लाभकारी है। यह रक्तवित्त-नाशक, विष्ट भजनक एवं है ह है है 

वात-प्रकोपक है । नोट०-उच्छ छीटी व बढ़ी जूट के शेष प्रयोग नाडी 
इसके पत्र-चूर्ण को शहद के साथ. उदर-बेदना मे. शाक के प्रकरण में देख । 


के 
जप ( छुज़ड80908 ऐिएंए्र8॥8 ) 
63 हि मु 

तुलसी कुल (,808996) के इसके घास जैसे भूमि 
पर फैने हुए, छोटे छोटे वर्पायु क्षुप, १-२ फुट तक कही २ 
ऊ चेकाण्डयुक्त होते है। गाखायें-काष्ठमय, गाठदार, पच्र- 
बच्छी या वल्लमाकार, लम्ब- रेखाकार, नोक रहित, 
वृन्तरहित, सुगधित, तिक्त, पुष्प-शाखा की प्रत्येक ग्राथि 
पर, पन्न कोण से निकली हुई मजरी मे पीताभ, हलकी 
मीठी सुगन्ध युक्त छोटे पुष्प, ६ से १५ तक श्रात्ते हैं, 
पुष्पवाह य-कोप-थ से इंच लम्बी, आभ्यतर कोप नीला- 
बजनी, धीज- त्रिकोणाकार, सकठे कुछ मुलायम होते 
है । 

इसके क्षुप मध्य एशिया के ईरान, इ्याम आदि 
प्रान्तो में, तथा मध्य यूरोप मे स्वयजात, ने गगिक पैदा 
होते है । उपर से भी इसका ग्रायात भारत में होता 
है । भारत के पश्चिम हिमालय प्रान्तो मे कार्मीर से 
कुमाऊ तक तथा पजाव मे इसी की एक जाति के क्षुप 
बोये जाते हैं, उण्हे लेटिन में-]व98४09ए5 शिवाशाी02 
कहते है । 

चोट-इसका विशेष उपयोग यूनानी चिकित्सा मे 
फ़िया जाता हे । श्रायुवेंद में भी अब इसका उपयोग होने 
लगा है | 
दाम;- 

हिन्दी श्रादि सापा में यूदावी 'जूफा! नास से ही यह 


के साथ उदर-रोगो मे ही देते हैं । 





के के जूफा 
5 हक 
प्रसिद्ध हें। अ-हिस्पोप (१:४४),  ले०-हिसोपस ।॥४99079७७ 075८॥4%0.9 (३५ 
शॉफिसिनेलिस, हि०-पारविफ,ज्ञोरा (से फ्मधवा॥07) त 
तथा जैककुणव लाता; नेपेटा सिलिया रिस) का तेल अत्यल्प प्रमाण मे, श्रीय ठेनिन, राल, वसा, 


रासायनिक सघटन- 
इसमे एक ग्लुकोसाईड तथा एक हरिताभ पीतवर्स 


4 


पिच्छिल द्रव्य आदि पाये जाते हैं । 
प्रयोज्याग---पत्र एवं पचाज्ध । 
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गुण धर्म व प्रयोग।- ४ 
लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण कठु, विपाक में कठु,उप्ण वीर्य , 
कृफवात्तभामक, पित्तसारक,यनुलोमन, उत्ते जक, रेदल,- 
मूत्रल, लेसन, ज्वरघ्त, कृमिध्न, योथहर है तथा साध्याव, 
विवन्ध, उदश-रोग, प्रतिब्याय, कफप्रधान, कास, श्वास, 
फुपफुस गोथ, निमोनिया, पक्षाघात,श्रतिसार, गर्भाशय 
के प्रदाह श्रादि में इसकी योजना की जाती है । 
यह जमे हुए सून की विलेरता है। उदर-शोधनाथ 

यह सिकजबीन के साथ दिया जाता है। इसका फाट 
या अर्वत-जीर्ण-कास, ब्वास, फुपफुसशोथ (व्रॉफ़ोइटिस ) 
कठ-प्रदाह युक्त मोथ, उदरघूल, योपापस्मार, कप्दात्तं- 
व या ऋतुनिरोध श्रादि मे सेवन कराया जाता है। 

. शोय यदि उप्णुताजन्य हो, तो-इसका क्वाथ मधु 
सिला पिलाते हैं। तथा विभिन्‍न लेपतों में इसका मिश्रण 
कर लेप करते हैं। उदर के गोल कृमि पर-इसका चूर्ण 
मधु से देते है, अथवा इसके पत्र-रस का शथर्वेत सथु 
मिला पिलाते है । दत--पीड़ा पर-इसके क्वाय से कुल्ल 
करते है । त्वचा के दागो पर-ववाथ की मालिश करते 
है। प्लीहा, जोथ तथा मासतान (कठ्गत रोग ॥शणा- 
प्रष्ाप8) पर इसके क्वाथ को अजीर के साथ देते है । 
ब्वास तथा जीणे कास पर-इसके फूलों का क्वाथ देते 
-है | इसकी पुल्टिस श्रॉँखी पर बाघने से चजले का जल- 
स्राव रुक जाता है | 


जूही (एवेत पे पीत) 


पारिजात कुल की (5]830०6४०) इसकी क्षुप जैसी 
लता, चमेली की लता जैसी; शासाएँ पतली; पत्र- 
सयुक्त, त्रिदल, त्रिदल का मध्य पत्र डे से १ इच लम्बा, 
लगभग दे इच चौडा, पाश्च के दोनो दल ब हुत छोटे- 
छोटे, पृष्ठ भाग रोमल-लोगश, निम्त,भाग इबेत रोमश, 
हृढ, पत्रवृन्त-बहुत छोठा, पुष्प-मजरी, या गुच्छी में, 
अतेक छोटे-छोटे र्वेत-पुष्प, ५ पसुडी युक्त, अति मोहक, 
सुगन्धित । पृष्प-काल-प्रीष्मान्त या वर्षा से लेकर शरद- 


४ 5 >> 


विशिष्द यो ग-- 


राबंत जुका--जुफा, हसराज, सोफ की जड, कफ स 
(ग्रजमोदा ) मूल, १०-१० तो० तथा-मुनक्का जल से 
घोकर कुचले हए ३० तो० उन्नाव, सूखे लिसोडे 
दुप्फ अजीर, सोसने (ईरसा) मूल, सुलैठी 
२०-२० तो०, बिहिदाने, अनीसून और सौंफ ५-४ तो० _ 
जी (छिले हुए), शलसी, जठटामासी और खतमी के 
बीज ३-३ तो» लेकर सबको जी कुट कर रात्रि को ३ 
गुने जल में भिगो, प्रात. संदारित पर पकावे । 3. जल 
शेप रहने पर, उतार कर, ठठा कर छातब ले । ६ सेर 
चीनी मिला घहद जैसी चागनी बनावे। मात्रा-१-२- 
तो० जल में मिला, दिन से २-३ बार सेवन से, वात- 
पित्त प्रधान कास में उत्तम लाभ होता है । 

(श्री यादव जी जिक्रम जी आ्राचार्य ) 
अथवा- ६ पाच जूफा को ८ सेर पानी मे उदबालें, 
3 गेष रहने पर, शेप जल से दुगनी खाड़ व. समभाग 
मधु मिलाकर पाक करले। माचा-२-४ तो० । कास 
श्वास में भ्रति उत्तम है । 
नोट+- 
जूफा की मसात्रा-२ से & मा० तक है । 

यह यक्ृत-विकार पर हानिकारक हे । हानि-निवा- 

रणार्थ-उन्नाव, स्रट्टा श्रनार व बबूल का गोद देते है । 


चलन 
थे ०» 


(२743047002 7777) 


श्छे 


काल तक | ये रात्रि में विशेष विकसित होते है । 


नोढः-(अ) श्वेत और पीतल पुष्पों के भेद से जूही 
खत रा प्रकार की दै। इन दोनों के गुण घस एक 
पीत पुष्पों वाली, पीत जूही या स्वर्ण जूही के पुष्प 
तुरही सहण, नीचे भुक्रे हुए होते हैं । इसका क्ष॒प सुक्ष्म- 
रोमश, खड़ा, कोण युक्त, वक्र-हरित शाखा युक्त । पच- 
एक/न्तर-१ से ३ इच लम्बे श्रउाकार, नोकदार, दोनो 


हा 
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भोर फीके हरे, लगभग ७ युग्म दल युक्त,, पुष्प- 
एकाकी या मजरी पर सघन,तेजस्वी, पीतवर्ण के, सुगन्ध- 
युक्त, पुष्पाम्य तर कोप नलिकाकार लगभग ह॥ इच 
लम्बा, फल- गोलाकार ३ इच घ्यास का होता हे । 
' “इसके काड की छाल धूसर वर्ण की होती है। 

(श्र) खेत जूही-भारत से प्राय सर्वत्र, विशेषत 
अ्रजमेर, एवं दक्षिण भारत मे-पश्चिमघाद, कण किठ, 
गुजरात, सीराप्ट्र के वन, उपवच एवं पुष्प-वाटिकाओ में 

' भ्रधिक होती हे । 

पीन जूही-प्राय पहाडी प्रान्तो में मद्रास इलाका, 
पश्चिमण्यट, नीलगरिरी, ,मनावार, बंगाल, विहार, 
राजस्तान, भावू श्रादि मे वोयी जाती या नैसगरिक 
होती है 

(5) उसका उपयोग चरक शोर सुश्रत से भी 
पाया जाता है । सुश्रृत से इसका उपयोग अतिसार, 
रक्त-पित्त व प्रमेह पर दिया यया है । 





($) उक्त दो प्रकार की जूही के अतिरिक्त, इसकी 
| भ्रन्‍्य भी कई जातियाँ है । 


ब. #गएप्रशाणिफा।. व 8477020०, मोगरा 


र जाधवाव्रांईक,. | 479065०थ5... मालती, 7. 
एप0९४०॥$ कुन्द में, 3,धभा0ाव07पा चमेली मे, 


तथा जूही पालक (जो भिन्‍न जाति की है ) इसके श्रागे 


के प्रकरण में देखिये । 
सास -- 


हैँ 


स--(श्वेत व पीत के) यूथिका (कुण्ड सें होने से), 
गणिका--[ मनोहर होने से|, अम्बप्ठा, स्वर्णयूथिका, देस 
एप्पिका ह.। हि०-जुही, छुही। खोनाजही, पीतजही 
[सालती] स० ब० गु०--जुई, साईली, जिगरी, पिंवल्ली 
जुईं, पीली जुई, स्वर्ण थूई ह०। अर--पलेजेस्मीन 
[एव] उब्रभागा८] गोल्डन या इेटालियन जे० [0०7०५ 


० (शा ] ले०-जेस्सिनमन ऑरिकुलेट्स, जे, हुमीले, 
जे, बिस्नोन्‍्यासियस [7- छिक्ञाणा॥३०९०॥| 
प्रयोज्याग--पुष्प, पत्र, छाल, दूध, मूल । 
गुशधश व प्रयोग 

(श्वेत व पीत'जूही )--लघु, तिक्त, कपाय, मधुर, 
कठ विपाक, शीतवीय, प्रभाव में हद्य, पित्तशामक, 
कफवातवर्धक, रक्तरोधक, ब्नणरोपण, कुप्ठध्न, विपहर व 
पैत्तिक-विकार हर तथा हुद्दोग, रक्तपित्त, दाह, तृपा, 
उर क्षत, चरम रोग, मुखरोग, एव दत्त, नेत्र और शिरो- 
रोग आदि मे प्रयोजित है । इसके गुणधर्म प्राय चमेली 


इनमें से वनमल्लिका 
में, 


रे मिलते जुलते है । इसीलिये कई लोग श्वेतजूही और रा 


चमेली को एक ही मानते है। 

श्वेत जूही के मूल का क्षीरपाक क्षय रोग मे लाभ- 
कारी है | मुख के छाले या मुख-पाक पर--पत्र को 
चबाते है, श्रथवा--पत्तो के साथ दारुहल्‍दी व त्रिफला 
मिला क्वाथ कर कुल्ले कराते हे । कर्णंशूल या कर्ण- 
पाक से---इसका स्व॒रस मिलाकर सिद्ध किया हुआा 
तिल-तैल कान में डालते है । 

पाददारी या विवाई पर--पत्तो को 
लगाते हे । 

पीतजूही (स्वर्ण जूही )--के ग्रुणधर्म उक्त “श्वेत 
जूही जैसे ही हैं । 


पीसकर 





अ््् 


फ्डिडसला ख््स्ल्क्र सर वक्‍त 

जीर्ण नाड़ीव्रण (नासूर) ,भगदर, दूषित ब्रण या 
अस्थि-विकृति पर-इसके पौधे की छाल मे छेदने से 
जो निर्यास या दूध निकलता है, उसे लगाते हैं। शीक्र 
लाभ होता है। 

रतोधी या अन्य नेत्र--विकारों पर-इसके फूल व 
भागरे के पत्ते ५०-५० नग, सहेजता-पत्र ३० नग, 
कालीमिय १६ नग वछोटी पीपल ३ नग, सबको महीन 
पीस छोटी-छोटी वत्तिया या गोलियाँ बना, शुष्क कर 
लेते है। इन्हे पानी वा काजी मे घिस कर लगाते है। 

दाद पर-इसकी जड़ को पीस कर लेप करते है । 


योनि-शैथिल्य पर-इसके फूलों को पीस कर लगाते 


ट जिह्नीजि/॥ ७ आम कस 
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है । ह 
विशिष्ट योग--- 

यूथीमूल यौग-ग्रीष्म काल मे उखाडी हुई जूही की 
जड को, वकरी के दूध मे पकाकर (जड-५ तो० दूध 
४० तो०, पानी दूध से चौगुता एकत्र मिला क्षीर॒पाक 
करें ) सेवन करने से मृत्राघात, घूल युक्त मृत्रकृच्छ, 
शक रा तथा अ्रश्मरी शीघ्र ही नष्ठ हो जाती है। 

गा०नि (भा०्भे०र०्से) 


नोट--सा न्रा-पत्र चूण-६ मा० तक । पत्न-क्वाथ-४-४ 
कप | कर 
तो० पुष्प-चूणुं-१-४३ सा० | पुप्प-स्वरस १-२ तो० 


जूही पालक ( एम्राप्हटबािीप४-(१07ाप्मा परमांड ) 


वासाकुल (8०७॥(09००४९) के इसके भाडी-जैसे 
गुल्म ४-५ फुटऊ चे; काण्ड-सरल, अनेक कोमल नये जोड 
युक्त, चिकने पटकोण शाखाओ्रो से लदे हुए, छाल- 
धूसर वर्ण की, पत्र-अभिमुख, कु ठिताग्र मालाकार, २- 
४ इच लम्बे,१-२ इच चौडे, पृष्ठ भाग रोमग, अधो- 
भाग-चिकना, स्वाद में चर॒परा, मसलने से दुर्गेन्ध-देने 
वाले, पुष्प-श्वेत, गुच्छी मे, तुरे के श्राकार के, बीज- 
कोप (फली) में गोल-गोल ४ बीज होते है । मुल-कडी, 
अनेक उपमूल-्युक्त होती है | पुष्प व. फलकाल-दिसम्बर 
से एप्रिल मास तक । हा 

इसके गुल्म विशेषतत पश्चिम और दक्षिण भारत 
में, पश्चिम घाटो पर, उड़ीसा, वगाल मे प्राय सर्वत्र, 
छोटा नागपुर तथा सीलोन में वोये जाते या नैसगिक 
भी पैदा होते हैं। 

नाम--स-यूथिक पर्णी । हि०-जूहीपालक, पातज़क 
जु'इया, जुईबानी इृ० म०-गाजकर्णी, कबूतर का काड | 
गु०-गजकरण । व ०- ज्‌ईंपाना, पलक जुई। ले०-रीना- 
क्यांथस काम्यूनिस 
रासायनिक सघटन-- 

मूल व छाल में राईना केयीन (का78-0800) 


घन्व वनों ३३ 





जूही पालक 


नामक एक लाल राल युक्त कार्यकारी तत्व लगभग २- 





प्रतिशत होता है, जिसकी क्रिया क्राईसोफेनिकएसिड 
((कऋाए8०कराशा० 2०७१) सहग होती है। यह तत्व 
अल्कोहल मे घुलनशील हे । 

प्रयोज्याग-मूल, छाल, पत्र व बीज । 


शुश धर्म व प्रयोग-- 

लघु, कठु, तिक्त, रुक्ष, कठु, विपाक, उष्ण वीय॑, 
कफवात-श/मक', रक्तशोधक, उत्तं जक, वाजीकर, क्रमि- 
घ्न, कुष्ठब्त, व विषष्न है । 

मूल--लेखन, स्फोटजनन, कुष्ठष्म 
द्रष्च व कामोत्त जक है । 

(१) दाद पर-मूल या मूल-छाल को पानी, नींबू 
रस, या चूने के पानी मे पीस कर लेप करते है । यह 
उकवत, छाजन, तथा धोविया खाज (0॥09॥ था०॥) 
पर विशेष लाभकर है। श्रथवा-जड की छाल को फिद- 
करी व काली मिच[के साथ पीस कर भी लेप करते है। 

अ्रथवा-छाल को छाया-शुष्क कर बिना छिलका 


विशेपत द 


जेठी मघ--देखे मुलैठी । 


० 

हि 
ब्हब्ह्माः 888: अर छ 250 432 55०७ श्र ४ 
ट् 9: दि 222 ल्‍क ३... पक कक +७३ ५८ च्य्स्््क्हतश्य्य् 


हू. अर :2#--< ->ल 5 2 
्स्ल्द्ि 252 5 ८५ पल / रॉ जाकर 


निकाले इलायची के साथ पीस वार, पानी के साध 
गोलिया बनाले। उन्हे पानी मे घिन लगाने से दाद पर 
उत्तम लाथ होता है। छात्र था फफोले नहीं पड़ने 
पाते । 

(२) कामोत्त जनाथथ--.मूत-चूर्ण को दूध मे उबाल 
कर पिलाते है । 

(३) कुप्ठ आदि चर्म-सोगो पर-मूत का क्‍्वाथ 
सेवन कराते तथा मूल और पत्र को पीस कर लेव करते 
है । 

(४) क्ृमि-रोगो पर--मूल या पत्र का कल्क़ चूने 
के पानी के साथ देते हें। बीजो-का भी सेवन कराते है। 

(५) व्यज्भ, न्यच्छ प्रादि छुद्र-रोगो पर---इसके 
पत्तो का रस लगाते है । 


ट्‌ 
नोट-सात्रा-सूल चूर्ण ४७-३२ रत्ती । 


हक 


उत-स्वरस-३-१ तवो०। वीज--चुणं-६-१२ रत्ती 


जेपाल--देखें जमाल गोटा । 


जेंत ( 86कब्मांब 26०ए७(828 9 


शिम्बी-कुल के भ्रपरा जित उपकुल (789॥0780 
०86) के इसके मध्यम प्रमाण के वृक्ष ६-१० फीट ऊँचे, 
पत्र-इमली पत्न जैसे सयुक्त, इमली पत्र से श्रत्यधिक लम्बे 
(३-६ इंच तक), जिनमे २०-२४ पत्रक मृद्ुरोमश, 
स्वाद मे तिक्त, विशिष्ट गधयुक्त, पुष्प-वर्षाऋतु मे, 
छोटे-छोटे पीत वर्णा के, प्रत्येक पुष्प-दण्ड मे ३-१२ 
पुष्प, तथा फली शीतकाल मे, सहिजना की फलीसहश 
कितु पतली व कुछ छोटी, २०-२५ छोटे-छोटे बीज 
युक्त होती है । 
नोट -(अ) पुष्प-सेद से इसकी पीत, रक्त व कृष्ण 
तीन जातियाँ हैं । थ्रे तीनो ग्रुण घर्स में प्राय-समान है। 
काली (कृष्ण) जेत की विशेषता आगे ग्रुण धर्म मे देखे । 


इसकी एक श्वेव जाति भी होती है। (अञआ्रा) कार्पासकुल 
(४७]२४०९४९)की #&09प ध[07-8५0९7790 वचनोषवि, जिसे 


शुजराती से नाहनी-खपाट कहते है, उसे भी सस्क्तत से 


जया, जयन्ती नाम दिया गया है। वह कंघी [अतियज्ञा 
की एक छोटी जाति-विशेष है। पौधे १ से २ हाथ ऊ'*चे, 
पत्र-कंघी के पत्र समान, कित बहुत कोसल व सुहावने 
होते ह। इसकी छाल औषधिकार से ली जाती है। यह्द 
प्राही पोष्टिक है। शेप गुण धर्म कघी के ही समान है। 
कधी का प्रकरण भाग २ से देखे । यहाँ उसका चिन्न दिया 
आता द्द | 

(३) प्रस्तुत प्रसंग की पीली जैत (तथा इसकी अन्य 
जातियों) आफ्रिका देश मे विशेष पैदा होने वाल्वी आज- 
कल भारत में प्राय” सर्वेन्न कित दक्षिण सारत में तथा 
सीलोन आदि उष्ण देशों मे (अधिक प्रसाण में वेदा 
द्वोती है। 


नाम -- 


सं०-जयन्ती, जया (रोगों को जीतने थाली 
सूला, सूच्मपत्रा, केश रुहा (क्षेशों को 
इ०। हि--जंत, जय दी, भीजन, 


2 सूच्स 
बढाने वाली ) 
जेवासिन, ज तर टू 
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म5-जेत/म्चरी, जाजन । ब ०-जयन्ती । - ल्ले०-सिस- 
बेनिया ईजिप्थियाका । 
रासायनिक स घटनः--इसके वीजो से , वसा ४८ 

प्रतिशत, अलब्यु-मिनाइड ३३ ७ प्रतिशत, कार्बोहाइड्रेट 
१८ २ प्रतिशत, सेल्युलोज २८ ३ प्रतिशत तथा क्षार 
४२ प्रतिशत पाया जाता है । 

प्रयोज्याज्र--पत्र, बीज, फूल, छोल, व पुष्प । 
गुण धर्म व प्रयोग -- 

नघु, रुक्ष, कठु, तिक्त, विपाक मे कठु, उष्णवीर्य, 
प्रभाव में ज्वरघ्न, विपघ्न, त्रिदोप (विशेषत कफ पित्त) 
शामक, दीपन, ग्राही, कृमिष्न, रक्त शोधन, कख्य, 


स्पेदजनन, विस्फोटज्वर-प्रतिपेधक, मधुमेह, गलरोग, 
क्षयजन्य-प्र थियो श्रादि की नाजक है। 
पतन्च---विरेचक, कृमिनाशक है। पत्ती का कल्क- 


क्षेद्य, जोयहर, वेदनास्थापन, ब्रणुपाचन, कुप्ठघ्न, व 





सधिवात नाशक है। पत्र-स्वरस-जन्तुष्त है। पत्न प्रयोग 
से मृत्रकी एवं तदन्तर्गंत शक रा की मात्रा कम होती 
है। पत्तियों का गरम कत्क या पुल्टिस विद्रधि, श्रण्ड- 
वृद्धि, सघिशोथ श्रादि मे बांधी जाती है। पत्र-क्वाथ 
से ब्रणो का श्रक्षालन करते हैं । खालित्य (840॥655) 
व पालित्य. (वालो के पकने पर) मे इंसका लेप लगाते 
या इसके क्वाथ से सिर धोते है । 

कण्डू, कुष्ठगलगड भ्रादि मे पत्तों का लेप करते 
है । कृमि-रोग मे पत्र स्व॒रस देते है । 

स्वर भेद, प्रतिश्याय, आदि कफ जन्य पिकारो में 
तथा इक्लुमेह (070080778) श्र बहुमृत्र मे पत्न-क्वाथ 
देते है । तथा पत्र-कल्क आटे मे पिला उसकी रोटी 
बना कर खिलाते है । 

जिन्हे जुकाम (प्रति्याय) बारबार हो जाया 
करता है उन्हे पत्तो का शाक सेवन कराते हैं। उत्तम 
लाभ होता है। 

नोट:-रसशास्त्र में ढब्यों के शोधनाथ पत्र-स्वरस 
विशेष प्रयुक्त होता है । 

बीज--ऋतुखाव नियामक, श्रार्त वजनन, विषध्न 
उत्त जक है। इनका प्रयोग कष्ठात्त व, रजो रोध, प्लीहा- 
शोथ शआरादि में किया जाता है। 

अग्निमाद्य व अतिसार में बीजो का चूर्ण देते है। 

मसूरिकादि विस्फोट रोग-प्रतिषेधार्थ-इसके लग- 
भग २०-२४ बीजो को पीस कर गाय के घृत के साथ 
सेवन कराते है । तथा बीजों का लेप भी करते हैं । 

खुजली पर-वीज-चूर्ण श्राट के साथ मिला लेप 
करते हैं । 

बिच्छू के दश पर--वीजो का लेप करते हैं । 

मूल व छाले---सकोचक, योगवाही,विपष्न व कुष्ठ- 
घ्न्है। 

कुष्ठ, विशेपत. बवेन्रन या इवेत वुप्ठ पर--मूल 
(ग्वेत जयन्ती की मिले तो और उत्तम है) वो दुग्ब मे 
पीस कर दूध के ही साथ रविवार के दिन पीने से श्वित 
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विच्छू के विष पर--इसकी ताजी जड को हाथ मे 
दाब कर रखने से विष उतर जाता है, ऐसा कई लोग 
कहते हैं। दशस्थान पर मूल को पीस कर लेप करते है । 


ज्वर उतारने के लिये--सहदेई मूल के समान इसके 
मूल को सिर पर धारण करते है। 

छाल--सकोचक है । रक्तविकार, गलगंड आदि मे, 
इसका ववाथ पिलाते हैं । 

अग्निमाद्य व अतिसार में छाल का स्वरस देते है । 

पुष्प-ज्वरहा री, व गर्भ तिवारक है-ज्वरी के सिर पर 
पुष्पो को धारण करते है। 

गर्भ-धारण निवा रणार्थे-पुष्पो को काजी में पीस, 
पुराने गुड के साथ, मासिक स्राव के बाद ३ दिन तक 
पिलाते है । 

काली जेत-विशेषत रसायन या धातु परिवर्तक है । 
सामान्य दौबेल्य मे इसका प्रयोग किया जात्ता है। 


विषो के निवारणार्थ-इसकी मूल या छाल का 
क्वाथ या स्वरस पिलाते है। 

जेंत का विशिष्ट योग-जयावटी (ज्वर नाशक) 
जेत-मुल का चूए्ं ८५ भाग तथा मीठा विप, सोठ, 
कालीमिच, पीपल, मोथा, हल्दी, नीमपत्र-चु्ण और 

१४चेत जयन्ती मूल पीत पिप्टच पयसेच । 


एबन्न निहन्ति नियत रविवारे वे्यनाथाज्ञा ॥ 
(-भे०२० कुष्ठाधिकार ) 


“बकरे के मूत्र से मर्दन कर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना 
लें। यह पित्तज्वर तथा रक्तपित्तोत्तम्न ज्वर में श्रति 
कारी है। सभी प्रकार के ज्वरों की तरुखावस्था में एव 
मलेरिया ज्वर मे भी जब आमरस वा परिपाक न हो 
दाह, प्यास, पसीना, व तापाश तीत्र हो, मंदारिनि 
श्रादि लक्षण हो तव दिन में तीन वार तक सेवन करा 
सकते है । इसे अदरक के रस व मधु के साथ देते हैं । 


ज्वर की मध्यमावस्था मे, जब किसी+भी समय ३-४ 
घटे के लिये ज्वर होकर शात हो जाता हो, तव पीपन 
चूर्ण व मधु के साथ प्रात साय देवे । 

ज्वर की जीणविस्था में प्लीहा श्रादि के बढ जाने 
या अ्रपथ्य सेवन आदि से ज्वर आता हो तो भी इसका 
सेवन कराते हे । 

नये या पुराने रक्तपित्त वातिक या क्षतज कास मे 
ज्वर हलकी हालत मे १०१ तक रहता हो तो इससे 
विशेष लाभ होता है। रक्तपित्त मे इसे चन्दन-क्वाथ के 
साथ देते है। 

भागरे के रस व मधु के साथ इसका सेवन निरतर 
करते रहने से रतौधी मे कभी कभी विशेष लाभ होता है । 


(-भे०र०्मे भ्रायुवेंदाचाय श्री जयदेव विद्यालकार 
के विशेष वक्तव्य से) 
नोद/-साज्ा-चुणु-२-३ या ६ सा०तक । 
स्वरस-३-२ तो० । क्वाथ-४-१० तोौं० तक । 


श्ि 
जेतून्‌ ( 0]68 प्रच्चा08७७ ) 


पारिजात-कुल (00806०) के इसके बागी वृक्ष 
सदा हरे भरे मब्यम श्राकर के तथा जगली वृक्ष बड़े 


होते हैँ। पत्र-अमरूद के पत्र जैसे, कितु कुछ गोलाकार . 


फल-कलमी बेर जैसे अ्रण्डाकार, कच्ची दशा से हरे 
रग के होते हैं। कच्चे फलो का अचार एवं तरकारी 
बनाते है । पकने पर ये फल नीज़ाभ लाल रग॒ केहो 


ञ् 


जाते तथा इनका मध्यस्तर (2४९४०८०४०) तैल से भर 
जाता है। 

तैल निकालने के लिये फलो का समग्रह वसत काल 

के आरभ मे करते हैं। तथा अच्छे परिपवव फलो को 

मशीत में चक्की द्वारा इस प्रकार पीसा जाता है, कि 

गूदा तो पिसः जाय, किंतु गुठली (जोई इच लवी व 


|) 


>रिकलनन 


हा 
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है इच मोटी होती है) हृटने न पावे । इन पिसले हुए 
फलो को पुन.गोल-गोल थैलो मे कस कर भर दिया जाता 
है, तथा थले पर थैले, एक के ऊपर एक रख कर 
मणीन द्वारा दवाया जाता है, जिससे गाढा तेल 
(४07७ 07!) निकल श्राता है। जालियो द्वारा इस 
तैल को हौज में समृहीत कर, उसमे पानी मिलाते है । 
स्वच्छ एवं शुद्ध तेल पृथक होकर पानी परं तैरने लगता 
है। फिर तैलीय भाग को प्रथक कर लेते हैं । इसे वर्जिन- 
प्रायल (प्राषट्रा) 00) कहते है। झौपधि-कार्याथ्थ 
यही उपयुक्त होता हैं। उक्त प्रकार से गाढा तैल निका- 
लने के बाद जो चोया या फुजला रह जाता है, उससे 
प्रपीडन द्वारा दूसरे दर्ज का तैंल अलग निकाला जाता 
है, जो अन्य कार्यो के लिये ध्यवहृत किया जाता हैं। फलो 
की ग्रुठलियो मे भी कुछ प्रमाण मे तेल होता हैं। 

इन वृक्षों का मुल उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागर के 


तटीय प्रान्त है । अब कई वर्षो से अमेरिका के केलिफो- 
निया प्रात एवं दक्षिण यूरोप, श्राष्ट्रे लिया, एशिया- 
माइनर, यूनीन आदि देशो मे इसकी खेता की जाती 
है। भारत के हिमाचल प्रान्तो मे, नीलगरिर मे भी इसके 
पौधे लगाये गये हैं । पश्चिम सिंध तथा अ्रफगानिस्तान, 
बलूचीस्तान मे इसकी एक जगली जाति के वृक्ष होते हैं। 

नोटः--(अ) खास कर इसके दक्ष इसके तेल के 
किये दी लगाये जाते हैं । इसका उक्त प्रकार से शीत 
प्रपीडन द्वारा, यूरोप देशीय जैतून (0०8 एपा००६७) के 
पके फलों से श्राप्त किया हुआ स्थिर तेल उत्तम स्वच्छ 
विमल, हलका, सुनहरे रण का, हलकी गंध युक्त एवं 
स्वाद से तेलीय या फल जेसा होता है। 

उक्त दूसरे दुर्ज के तल को टेवल ध्यायल(य४७० 07) 
कहने है | यह खाने के काम में लाया जाता है; | पुन 
चौथे से निकाला हुआ तेल साधारण ((०णाण००) जेतून 
तेल कहाता है । यह उक्त प्रथम दर्ज के तेल की अपेक्ता 
कुछ गाढ़ा एव पीताभ या हरिताभ छुटा वाण्ा होता है । 

(आ) हिन्दी में-उक्त तेल्न को जेंत न-तेल, रोगन 
जैतून, अमन जी मे ओलिच्ह आइल [0०॥९० 0व] तश्रा 
लेटिन में ओलियम थ्ॉलिव्ही (0/०ए००४३०) कद्दते है । 





१ अनेक देशों में खाद्य के रूप में इसका प्रचलन हें। 


22222 


यह तल अ्रनेक अकार की ऑपधियों में तथा उत्तम साचुन 
ओर ग्लिसरीन आदि में सी | चिकनाई के लिये प्रयुक्त 
होता दे। 

(5) जैतून के बुक्षो से (विशेषतः जंगली जृत्तों से) 
एक ग्रकार का गांठ निकलता हैं, जो पीताभ कृष्ण या 
लाल चण का, तथा स्वाद मे मधुर होता हैं । इस गोंद को 
कुछ देर हाथ से रखकर मसलने से वह पिघलकर शहद 
जेसा हो जाता है। 
तेल का रासायनिक संघटन--- 

इसमे ऑलीईन (0]07) जो श्रॉलीइक-एसिड का 
ग्लिसेराइड होता है €३ प्रतिशत, लीनोलीन ( ॥॥70- 
000 ) जो लीनोलिक एसिड एवं ग्लिसरीन का यौगिक 
है ७ प्रतिशत, पामीटीन ( 79780 ) नामक स्थिर 
तैल, जो पामेटिक एसिड एवं ग्लिसरील (057ए7००शञ्) 
का योग्रिक होता है, तथा एरेकिन (47०४४) श्रादि 
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उपादान पाये जाते हैं । 
व्यात रहे--इसके शुद्ध तैल में विनौले का तल, 
तिल तैल, मूंगफली तेल आदि का मिश्रण कर वाजार 
में बेचा जाता हें । जहा तक हो सके झपधि कार्यार्थ 
इसका शुद्ध तैल ही लेना चाहिये । इसके अभाव मे 
बिनौले का गा मृ गफली का तैल ले सकते हू । 
प्रयोज्याग--तैल, पत्र, फल और गोद । 


गशधम व अयोदश-- 
तैल--उप्ण, स्मेहन ( स्तिग्ध गुण की इसमे सर्वा- 
घिक विशेषता है) तथा पित्त रेचन। कच्चे फलो का 
तैल या पुराना सड्ा-गला तेल रुक्षता एव खुजली पेंदा 
करता है । 
आम्यन्तर प्रयोग--( १) पुष्टि के लिये--इस तेल 

का अल्प मात्रा में सेवन करने से यह आमाशयान्त्र स 
काडलिवर आायल ( मछली के तैल ) जेसा इमल्सन 
परिणुत होकर श्रात्रो द्वारा नोपित होता तथा पोपण का 
कार्य (]ए॥७7०7॥0) करता है। अत. क्षयकारक रोगो में 
इसका प्रयोग एमल्सन के रूप से करने से यह पुष्टिकर 
प्रभाव करता है। यह इस कार्य मे मछली के तेल की 
प्रपेक्षा अधिक लाभकारी हैं। यदि यह दसे ही न लिया 
जा सके तो इसके एमल्सन के लिये इसमे नारगी झ्रादि 
फलो का रस मिलाकर सरलता से लिया जा सकता है । 
श्रथवा ९ भौस ( २॥ तो० तक ) इसके तैल में १८० 
्रोन (६० रत्ती) वबूल का गोद चूरणं और २ औँस जल 
मिलाने से उत्तम एमल्सन बन जाता हूँ । गोद के स्थान 
में यव सत्त्व ( माल्ट एक्सट्रेक्ट ) के साथ भी यह अच्छी 
तरह मिल जाता हूँ | अथवा तैल को कैप्सूल ((०७5००) 
में भरकर भी इसे लेते है । 

(२) मल-विवन्ध नावार्थ--बालक या निर्वल 
व्यक्तियों को २। से ५तो० की मात्रा में देने से यह 
आतो का स्नेहन करता तथा साथ ही मृदुविरेचन प्रभाव 
भी करता है, जिससे शुप्क मल मुलायम होकर विन। 
कष्ट के साफ निकल जाता है । अतएव प्रकुपित (वेदना 
णोथयुक्त) अ्र्ण, मलागय ब्रण (7२०८६ ए्रॉ०७ ) ग्रुदचीर 
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(/78) 5577०), भगदर, गुदशञ्न'ग या प्रन्य वेदनायुक्त 
मलोत्सर्ग की व्याधियों में, तथा अ्रफीम के सेवन से 
उत्पन्न मल-विवन्ध ( कडजी ) मे इसका रोवन विशेष 
उपयोगी हैं | सेवनर्विधि उक्त न> १ प्रयोग में दें । 
सारक प्रभाव के लिये इसे वस्ति ( झ्ाशा॥ ) के 
ल्प में ( १० तो० वैल को आधघ सेर चावल के गरम- 
गरम माड में मिलाकर ) भी प्रयुक्त कर सकते हूँ । 
अव्मरी ( पित्ताग्मरी ) रोग मे भी इसकी वल्ति 
लाभकारी हैँ | झूल ( कुलज ) रोग में भी इसे पिलाते 
या वस्ति देते हैं। [ग्रुदामार्ग द्वारा ईवर एवं पैराल्डिहा 
का प्रयोग करने एवं अधस्त्वचीय मार्ग द्वारा (पछ्क०- 
तक्षपरा०) ईवर एवं कपूर का प्रयोग करने के लिये भी 
इसका माध्यम द्रव्य (५८॥०७४) के रूप में प्रयोग किया 
जाता हैं। (मे० मेडिका) ] 

(३) आमाणय, पित्ताणय एवं पित्ताश्मरी पर इस 
तैल का कार्य--ग्रुस्त द्वारा सेवन करने से यह आमाणय 
पर सकोचक प्रभाव करने से यह अप्रत्यक्ष तथा पित्त- 
विरेचन ([76760: ०॥००8०९७७) प्रभाव करता है । 
अत. ग्रामाशय के ब्रण (08807० णैंट७०) अथवा इस 
व्रण के न होते हुए भी इसके लक्षणों से युक्त श्रग्निमांध 
(0959०9579) में इसका सेवन लाभप्रद है । 

पित्तानय पर उक्त प्रभाव के कारण इसका प्रयोग 
अनेक पित्ताशय के रोगो ( पित्ताब्मरी, पित्तागय झोथ, 
पित्तागनय दोव॑ल्य-809 ॥॥6 89॥-४छा900७/ आझ्रादि ) 
में करने से उपद्रवो की गाति होती है । 

पित्ताश्मरी (58 5६०6७) का मुत्य घटक कोले- 
स्टेरीन[((॥0९5/७7९) इस तेल में शरीर तम्पक्रम 
धय३ फा पर विलीन हो जातः है श्रत पित्ताइमरी विल- 
यन एवं तज्जन्य झूल निवारणार्थे इस तैल का प्रयोग बहुत 
उपयुक्त समझा जाता है। एतदर्थ इसका सेवन अधिक 
समय तक निरन्तर करना पडता है। और अल्प माता से 
प्रारभ कर उत्तरोत्तर मात्रावृद्धि करनी पडती है । साधा- 
रणतया दो रोगियो को १० से २० ञौस तक तैल प्रति 


दिन सेवन कराना पडा है। इससे वित्त पतला होकर उसका 
उत्सर्ग श्रात्र में बहुत अधिक मात्रा मे होता है, जिससे 


टेट: दिकीदीनक: दस ड्ज्ज (६ >> ्् 


जा 





कालान्तर में पथरी भी झात्र-मार्ग से सहजही वाहर निकल 
जाती है-(में भेडिका) 


(४) प्रदाहकारी विषो पर--फास्फोरस के अति- 


, रिक्त अन्य सखिया, स्थ्रिट आदि प्रदाहकारक विषो मे- 


इस तैल का प्रयोग स्नेहन द्रव्य के रूप में, महास्रोत 
(4धाएथ्राध 9 (7०) में होते वाली वेदना, दाह एवं 
शोथ-शमनार्थ किया जाता है। * 5 हे 
हु कु न 
तत्व के वाद्य प्र योग- 
त्वचा पर मालिश आदि से यह स्नेहन, मृदु कर, 
सममन, शोथविलयन एवं श्रज्धप्रत्यद्भ मे शक्तिप्रद 
कार्य करता है । निर्बल व्यक्ति, विशेषत दुर्वल एवं कृश 
शिशुओं के शरीर पर मालिश से यह श्रन्दर शोपित 
होकर शरीर को पुष्ट कर कृणता दूर करता है। 
अ्रद्ध वेदना, पक्षवध, आमवात, गुप्नसी आदि में 
विलयन एवं सशमनार्थ (50०/४॥7९8) इसका मर्दत करते 
हैं । इससे शरीर की रूक्षता, तथा चबल (छाजन), 
शुष्क गज आदि त्वचा के रुक्ष-विकारों (किटिभ-05078- 
|) चर्मकुष्ठ-2०:००७०४०-आ्रदि) में भी लाभ होता है। 
यह तारपीन, फिनाईल, कार्बोलिक एसिड श्रादि 
की तीक्षशता कम करने एवं गुणोत्कर्प के लिए उत द्रव्यो 
में मिलाया जाता है। ः 
प्लेग, हैजा, चेचक शादि सक्रामक रोगो के प्रति- 
कारार्थ इसे फिनाईल मे मिला कमरे में छिडकते तथा 
शरीर पर मालिश भी करते हैं । 
ब्रणशोधन, रोपणा एवं सधान के लिये इसे मरहमों 
में मिला ब्रणो पर लगाते हैं । 


श्रस्थि-सधानार्थ (टूटी हुई हड्डी के जुडने के लिए) 


- इसके (विशेषत जगली जैतून के) तैल की मालिश की 


जाती है । हि 


(५) श्राग आदि से भुलसने पर (फ्रगाप शत 
8०४0) सश्ञामक प्रभाव एवं दरधावयव के रक्षण के 
लिये उसका मलहम या लिनिमेट बना कर-यथा चूने के 
पानी १ भाग में यह तेल दो भाग मिला एवं घोट कर 
लगाना एक उत्तम योग है । 


अयवा-इसके तेल (अभाव मे अलसी तेल) १ सेर 
में चुने का पानी १ सेर मिला मथानी से खूब मथले- 
(यदि दोनो एक होते हो तो पाती को नितार कर कुछ 
कम करनलें) फिर उसमें २ तोला नीलगिरी तेल मिला 
शीशियों में भर ले । यह अ ग्र जी ,करन आ्राईल के स्थान 
पर काम देता है | श्रोग से या तेजाव से जलने पर पट्टी 
तर कर इसे लगाये या फाये से लगाये । 


--वद्य बद्रीनारायण शाल्री आयुर्वेदाचायं, 
श्रजमेर 

(६) चेचक या लोहित ज्वर' ($८थ78॥78 ) के 
दानो पर जब खुरड निकलने लगती है तो किसी उपयुक्त 
जीवाणु-नाशक द्रव्य (यथा फिनोल ४-५ प्रतशत) के 
साथ इसे लगाया जात” है । 

(७) नेत्र-विकारों पर--इसके शुद्ध तेल को नेत्रों 
में लगाने से नेत्र-दृष्टि बढती तथा नजला, खुजली, 
धुर्घ, जाला आदि विकार दूर होते है। 

नोट--तेज की साधारण मात्रा आधा से २॥ 
तोला तक है। 

विक्वत तेल के सेवन से यदि खुजली श्रादि विकार 
हो तो शह॒द व शर्बत बनफशा का सेवन कराते हैं । 
पत्र-प्रयोग- 

प्रस्वेद पर--जगली जैतून के पत्नो को शुष्क कर 

, पीप्तकर शरीर पर मलते हैं । 

ब्रण रो पणार्थ--पत्र-चुर्ण शहद 
लाते है । 

शीतपित्त, खुजली, दाद, गरमी के दूषित ब्रणो 
पए--जगली जैतून के पत्नो का प्रलेप करते है । 

कर्ण-विकार पर--पत्र-रस कान में डालने से शूल, 
पीव व शोथ पर लाभ होता है। कान में यदि फुसी 
या बहरापन हो तो पत्र-रस में समभाग शहद मिला कुच 
कुनाकर कान में डालते है । 

नेत्र विकारों पर-बागी जैतून के पत्र नेत्र रोगो पर 
विशेष लाभकारी है । इससे मोतियाविन्द में भी लाभ 
होता है । वच्चो की आखो का टेढापत (तिरछा देखना) 
मिटाने के लिये पत्र-रस की नस्य देते है । 


में मिलाकर 





फल--जतून के फलो का मुरुब्बा मृंदु विरेचक है । 
इसे गरम पानी से खिलाने से खब दस्त लगते है। 

फलो का अ्रचार क्षघा-वृद्धि करता व आमाभय को 
शक्तिप्रद है। किन्तु कुछ विवन्वकारी भी है। इसे यदि 
सिरके के साथ खाया जाय तो शञीघ्र हजम हो जाता हे । 

अ्रचार की विधि--बागी जैतृन के कच्चे फलो को 
चूना और राख मिश्चित पानी मे ड्ुबोकर कुछ समय 
तक रखते है, जिससे उनकी कडवाहट बहुत कुछ दूर हो 
जाती है फिर उन्हे बोतलो या बनियो मे नमक एवं 
सुगन्धित द्रव्य मिश्रित जल के साथ भर देते है | २-४ 
दिन में अचार तैयार हो जाता है । 

गोद-यह उष्णु एवं रूक्ष है।यह जुकाम, सर्दी, नजला 
व खासी में लाभकारी हैं । आवाज को साफ़ररता है। 

गर्भाशय-शोथ-निवा रणा थ-इसे यो निमार्ग में रखतेहं । 

दाद की जखम व तर खुजली पर--इसे मलहम में 
मिला कर लगाते हे। 

इसे आख में लगाने से पुत॒ली के रोग जाला आदि 
में लाभ होता है। 

इसे कीडा खाये हुए दात में भर देने से वहुत लाभ 
होता है । 

यह गोद मूचल हैं तथा योनि मे रखने से मा # 
धर्म को जारी कर देता है । यह गर्भ को भी मि 
हे । (व च्न्नक ) 

नोट-गोदु की मात्रा $ से € साशा तक । 

इसके दर्प को नाश करने के लिए, अर्थात्‌ यदि इसके 
पन्न, फल, गोद, तैल आदि के अधिक सेवन से अनिद्रा, 
सिरदर्द, कमजोरी, दुर्बलता, फेफडो के कोई विकार पैदा 
हो जावे त्ो-बादाम, अखरोट, गहद, शर्बंत नीलोफर या 
खमीरा बनफशा का सेवन विशेष लाभदायक हे । 


( च० च० ) 


ह्ह्दारा 
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गाषिप्रा॥८०४९ कुल की इस वर्ष जीबी छुद्र बूटी के का 


स्पा 4 


डऊटाब्बता 


जिल्लक व 


ऑकमगारी 
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पौधे जमीन पर फैले हुए, पत्र--अभिमुख, सयुक्त २-२, 
शाखा की गाठ-गाठ पर, श्रण्डाकृति, सिराजाल से व्याप्त, 
पीले धब्वों से युक्त हरित वर्ण के वृन्तरहित, पुष्प-- 
पत्रकोण से निकली हुई डडी पर--. १-१ पुष्प, ५ पखुडी 
वाला, किरमिजी रग का, फल--मोटे मठर जैसा 
अनेक या एक बीज युक्त होता है । 


नोट--लाल या किरसिजी या नीले फूक्न के भंद से 
इस बूटी की दो जातिया होती हैं। इसके पोधे काश्मीर, 
कुमाऊ , खासिया पहाडी आदि स्थानो मे पाये जाते हैं। - 

यह जोक सछुली और कुत्तो के लिये विपैली है । 
भास 


हि,--जोकमारी, जिगनी 


/! जगमानी, धब्बर । ग,-- 
जी-फुलदी, गोली फुल गे 


» जे०--अनेगेल्षिस अरवसिस 
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नहर 
रासावयनिझ सघटन-- 
इसमें सेपोनीन (38907 ) व एन्किम (छाटएा॥०) 
द्र 


ये तत्व पाये जाते है । ये तत्त्व प्रायः रीठा व सीकाकाई 
के विपले तर ॒ जहा हते 
गण धम व अयोग -- 

तिक्त, कठु, आनुलोंमिक, वेदनाशामक अ्रवसादक, 
ब्रणरोपक व शोथहारी हे, तथा गठिया, जलोदर उन्माद, 
अ्रपस्मार, सर्पंविष, इवानविप आदि में उपयुक्त है 


५० ता हा कक २६५ 
5५ हब 22225 कटे 
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उन्‍्माद और श्रपस्मार में इसे विरेचनार्थ देते है। 
पागल कुत्ते के विप पर इसे घोट कर पिलाते तथा दब- 
स्थान पर लेप करते है । सधिशोथ, यक्ृतशीथ, जलोदर 
एवं वृक्क व फुफ्फुस के विकारों पर इसका लेप करते तथा 
विरेचनार्थ खिलाते है। शरीर मे प्रवरिष्ट हुए शल्य के 
निष्कासनार्थ तथा दत-पीडा-शमनार्थ इसका बाह्य लेप 
करते हैं। पीनस में नाक की दुर्गन्ध-निवारणार्थ इसका 
नस्य देते है । 


जोधरी (जोनरी)--दे० जुवार | 'जोईपाणी--दे० जूही पालक । 


जोगीपादशशाह 


भूगराज-कुल (20700४/9७०) की इस काण्ड 
रहित के वनौपधि शक्षुप के पत्र--एकांन्तर ब्लक्ष्ण, 
शाखा--छोटी स्तिग्घ, पुप्प--पीताम कपिश, फल-- 
छोटे श्रेत वर्ण के रोमश, वहुवाज युक्त, तथा मूल-- 
छोटे सूत्र जैसी होती है । 

यह काइमीर से गुलमर्ग के समीप पहाडी प्रान्त में 
१० हजार फीट की ऊ'चाई पर सर्वत्र प्राप्त होती है ! 

इसकी विक्री कन्सरवेटर' ऑफ फारेस्ट डेवेलोपमेट 
सकल जम्मू (काश्मीर) द्वारा होती हैं। इसका वन 
(गुणा ण आपका व्राती॥, 89 005 ) सें है। हिन्दी 
घणन श्रद्ध य अन्नुभाई पेच्य लिखित वनस्पति परिचय के 


| पृष्ठ ३६३ पर दे । 


सतास--- 
हि. ग॒.--जोगीपादशाह ल--सासुरिया सारका । 
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प्र) 


उपयोगी अद्ध--पचाजु । 
शुण कर्म व प्रयोग--- 

कठु विपाक, उष्णवीयं, वृ हणा, रक्तदोपान्तक, वात- 
कफशमन है। शारीरिक श्रद्धो मे इसका प्रभाव त्वचा 
और शभ्रात्र पर होता है । 


वीर्य सम्बन्धी विकार 
उपयोग किया जाता हे। 


मात्रा--चूण २ से ४ मा , अनुपान दुग्ध व शहद । 
विशेष--वैद्य श्रन्तुभाई का कथन है कि इसका 
मैने त्वग्रोगो मे तथा वीर्य-क्षीणता सबधी-विकारों मे 
यथेष्ट उपयोग किया है। रोगियों को पर्याप्त लाभप्रद 


सिद्ध हुआ है । इसका आगे श्रन्वेषण श्रावर्यक है । 
“द्याचार्य श्री उदयलाल जी महात्मा 
देवगढ़ (राजस्थान) 


ज्वर व श्रात्र रोग पर इसका 


जोजनसर-सझ (सरो) मे देखें । जोमान-दे० प्रजवायन । जौ-दे० जब । ज्योतिष्मति-दे० भालकागनी। 
भोइ-दे० गेदा । फमोरा-दे० किफोरा । फडवा--दे० काऊ । भडबेर-दे० बेर मे । 
भनभनिया-दे० कुनकुनिया । भरिष्क-दे० दारुहत्दी । काटी-दे० कटसरैया । 


माऊउ (एच्याव्रंद ए4)0९७ ) 


यह अपने फाबुक-कुल (उ्चाशक्ापषणा३०) का प्रधान 


वृक्ष) है। यह भाडीदार या गुत्माकार छोटे कद का सदा 











इस कुल के काड़ीदार बृष्त-सपुप्प, ह्विवीज्ञ प्‌ 
विभक्तदल, श्रघ स्थ बीन कोंप, पत्रन-एकान्तर, भ्रत्ृन्त, 
अख'ड, छोटे, पुष्प-डीदे व नियमित, पुष्प बाह्यफोंप तथा 
फाभ्यतर-कोपए के दक्ष ४-४ या १० चक, पु केसर <, स्त्री 


चर इनो, 3४ 


ह॑ा भरा वृक्ष ६ से १२ फुट तक ऊँचा, शाखाएं--अनेक 
कामल,सरल,या कुडी हुई,हरिताभ लाल या रक्ताभ बादामी 


रग की, पत्र-अति नूद्षम,ल म्बे,पतले भुकष्म चिन्ह युक्त,तेजस्वी 
आपकी कस 


केशर, गर्भादाय एक कोषी फब्ब-विदारी, अनेक बीजयुक्त 
होते हृ। (-#०ग्रु०्विज्ञान) 
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पुष्प-शरदऋतु-मे, शाख ग्र के गुच्छो में, कुछ रफक्ताभ- 
इवेत वर्ण के 3 इच व्यास के, फल-शीतकाल मे, वृक्ष 
की शाखाओं पर कीट जन्य ग्रन्थियों (माई) को ही कल 
कहा जाता है। ये तीन धारी वाले, हलके गुलाबी या 


भूरे रग के चमकदार होते हे। नीचे नोट न० १ मे 
देखे । 


भार्ऊ 
वन 8५87।४ 0७१५-।08 (७४ - 
हे 


नोट ना १--इस बुच्चष की शाखाओं पर एक प्रकार की 
कीडे के दुश से या कोरने से चारों ओर हरिताभपीत या 
कपिण चण की, वेढ़ौल कुछ मोल आकृति की सदर से 
से लेकर रीठे के बराबर या साजूफल जेसो, भीतर से 
पौली ग्रन्थिया बन जाती हैँ । ये ही इसके फलत्न कद्दे जाते 
हैं। बठी काऊ (जिसऊा प्रस्तुत प्रसग है) की इन ग्रथियों 
को बड़ी साठ, ग्रुज्रादी मेंन्यडयास तथा अग्नजी से 
शेमेरिक्सगादस ( 0:7०) 8०) कहते ह। 


टप ९ बज 
स्‌ २--हसकी शास्पाशं से यचास शकरा जेसी एक 
ः रे 
प्रकार की शक्रा भी निकलती दे, जिसे काबुक शकरा, 





ते 
गजगनीन (॥' 78, शि20स्‍क्षातक्षात9 ) कहते ह। 
बहुत देर तक रखने से यह विधल कर शहद जैसी हो 
जाती है | बंबई के बाजारों में यह गजगबीन शहद जैसा 
गाढ़ा पीले रंग का मिलता है | यह शकरा भारतीय काऊ 
के वृक्षों मे नहीं होती | परशिया, आय आइि देशों के इच्ों 
में (जहाँ इस बृत्त फी अधिक उपज दे) यह विशेषत' 
पाई जाती है। 
ना० ३--श्वेव और लात भेद से या छोटी और बढ़ी 
के भेद से काऊ ही दो ज्ञातियां हैं। इन दोनों के ग्रुण 
धर्मो मे बहुत कुछ सास्य है । 
श्वेत या छोटी काऊ (जिसका शस्तुत श्रसंग है) के 
वृक्ष छोटे, पुष्प श्वेत तथा छाल का भीतरी भाग भी कुछ 
श्वेत्राभ लाल होता है, किन्तु इसके प्रन्थि रूप फत्न था 
साई आकार मे वडी होती हैं। 
लाल भाऊ (फर्राप्त) के दत्त बडे, पुष्ण व भीतरी 
छाल लाल, निनन्‍्तु माई अ्रपेत्ञाकृत छोटी होती है। इसका 
वणन आगे के क्ाऊ जाल के प्रफरण में देखिये । वनराड 
का वर्णन सरो (सर) में देखे । 
न० ४---आयुवद मे भाऊ विपय $ कोई स्पष्ट उल्लेख 
नहीं प्राप्त हुआ । 
नें० --प्रस्तुत प्रसण की क्ाऊ के वृक्ष भारत में 
नदियों के या समुद्र तय्वर्ती प्रदेशों विशेषत' उत्तर प्रदेश 
के गगा जमुना के ऊिनारे के मध्यवर्ती स्थानों में पंजाब, 
सिंध, उत्तर गुजरात, बंगाल, बिहार, सद्गास तथा 
अफगानिस्तान, पशिय्रा, यूरोप, अफ्रीका आदि देशों सें 
प्रचुरता से होते है। 
नास--- 


से --भाछुक, बहुझआ थिया, अफला इ०। हि०-काऊ 
भडठवा, राव, जेओरा, पिलची हइ०॥। म०्-काऊ। गु०-- 
फाऊ, काव, प्रास। व.--काव, बन साऊ । श्र' “टेमेरिस्क 
(ए४ए४7/0 | ले०--टेम रिस्क गेलिका टेस द्रापी (' प८०७) 
देम इंडिका (7- एता८३)। 
रासायनिक संघटन-- 

इसकी माई में टेनिक एसिड प्रचुर प्रमाण से होता 
है। समुद्द किनारे के वृक्षो की माई मे लवण भी रहता 
है । वृक्ष से प्राप्त होने वाली भाबुक शर्करा से इक्षुशर्करा 


गुलकोज, द्राक्षणकररा, तथा ग्वेतसार निर्यास (0७007) 
भी पाया जाता हे । 


प्रयोज्यांग--- 
पत्र, माई बकरा, और मूल । 


लंच 
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शुण धर्म व प्रयोग-- 

इसवा पचाजु-लघु, रूक्ष, कपाय, कठु-विपाक, गीत- 
वीये, मृढुरेचक, कफ्नि सारक, कफ-पित्त-शामफ, स्तम्सक, 
ग्राही, रक्तस्तम्भन, रक्ततोबयक, शोथहर, वेदनास्थापन, 
ज्ञीहा-मकोचकारक हे । 


घत्र-- ह 

(१) प्लीहावृद्धि तथा शोथ मे--पत्र का क्वाथ देते 
तथा पत्र का लेप करते हैं। तथा रोगी को काऊ की 
लकडी के बने पात्र मे रखा हुआ जल पिलाते हैं। पत्र- 
पूर्ण ३॥ माशा समभाग मिश्री मिला प्लीहाविकार मे 
देते है । 

(२) प्रदर तथा गुढभ गे के रोगियो को पत्र-क्काथ 
में श्रवगाहन कराते है । पु 

(३) ब्रण, भ्र्ण, भीताद (8]660908 ०7 59णाह५ 
2णा३) तथा दतपूथ (पायोरिया) व प्रतिश्याय मे-पत्र- 
क्राथ से ब्रणों का प्रदालन करते तथा रक्तखाव युक्त ब्रणो 
पर शुप्क पत्र-चुगग को बुराते हैं। ब्रण तथा श्रर्था कुरो 
में पत्र की धूनी या पत्नी को उबालकर देते है| यह पत्रो 
की धूनी या बफारा फूदे हुए चेचक के फाले, क्षत, पूय- 
यक्त ब्रणणोे को शीघ्र सुखा देता है, मस्सो” की वेदना दूर 
होती हे । शीताद या दत्तपुय में पत्र क्वाथ से कुल्ले कराते 
है । प्रतिब्याय मे पत्तो का वफारा देते हैं । 

(४) श्रनैच्छिक मत्रख्ताव पर--इसकी पत्ती १ 
तोला को जल में पीस छान कर पिलाते रहने- से तीसरे 
दिन से लाभ होने लगता तथा २१ दिन मे पेशाब 
स्वाभाविक तौर पर होने लगता है। $ 

--भी राजकिशोर सिंह वैद्यशारत्री 
(जीनपुर) 
भाँई-- 

बडी माई (प्रस्तुत प्रधण. की) तमा «टी माई 

(लाल भाऊ की) दोनो तिक्त, शीतनीर्य, सम्नाही, दोप- 
विलयन, रक्तत्तमक, लेखन, प्रमाथी, छेदन, दीपन, श्लीहा 
व यकृत को बलदायक हे । 

(५) शुक्र-दौरव॑ल्य, वीर्यश्राव पर--इंसका नूर्ण, 
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क्वाथ या फाद अपने कठुपौष्टिक एवं ग्राही प्रभाव 
से उत्तम कार्य करता है। रकपित्त मे भी यह लाभ- 
कारी है । 

(६) अ्रतिस।र--पित्तातिसार में इसके चूर्णो को 
दिन में ३ वार पानी के साथ देते है । इससे जीरातिसार, 
प्रवाहिका और सम्रहणी में भी लाभ होता है । 

(७) दत-विकार पर--चूर्ण का मजन करते रहने 
से दतपीडा, मसूढो की शिविलता तथा गल-शु डी वृद्धि- 
(कौवे-घाटी की सृजन एप) में भी यथेप्ट लाभ 
होता हे । 

(८) योनिशैयिल्य पर--इसके चूर्ण की पोटली 
योनिमार्य मे धारण कराते है । पोटली छोटी सी जामुन 
के आकार की वना, उसमे एक लम्बा डोरा बाघते हैं । 
है| डोरे से उसे. प्रासानी से वाहर निकाल कर, पुन 
दूसरी पोटली धारण कराते हें । ऐपा करने से गर्भाशय 
में भी हृढता प्राप्त होती तथा योनिशस्राव याच्वेत व 
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रक्त प्रदर में भी विभेष लाभ होता है। मूल और पत्र के वबाथ से बिठाते रटते से लाभ होता है 


(६) खुजला, पामा, छाजन तया सिर के जुआ- 
नामार्य-इसके चूर्ण के साथ कबीला को तेल + 
मिलाकर लगाते है । जू के ताशार्य--काऊ वी छाल 
क्वाथ से सिर को घोकर माई-दूर्ण लगाते है । 

किसी चोट के लगने से रक्तल्लाव हो, तो-इसके 
चूर्ण को वुस्कने से शीत खाव वच्ठ हो जाता है । 

(१०) शोब-थूल युक्त शर्म पर-मरहम-मा-चूर्ण 
१ या २ ड्राम, अफीम भझाधा ड्राम इन दोनो को १ श्रौस 
बेसलीन या किसी भी दाह-शामक तिल-तेल आदि में 
मिला, मरहम वना लगाते हैं। इससे गुद-चीर, 
में भी लाभ होता हें । 

(११) ज्ीह्वृद्धि पर-माई १५ मारे, ब्वेत-मिचे, 
सबुल (सखिया), तगर और उनक-&-६£ माणा लेकर 
प्रवम उगक को जगली प्याज के सिरके में हलकर, भेष 
ढब्यों का चूरों इसी सिरके मे मिलाकर १ टिकिया वंना 
लें । मात्रा 4 मांधा तक सिकजबीत 
प्लीहा का कडापन दूर होता है ! इसे 
कहते हैं- 

मूल और छाल-- 

(१२) कुप्ठ तथा शौथ पर--मूल का ववाथ देते 
है । कुछ-टोग में. यहें ववाव जैतन-तेल के साथ वहुत 
दिनो तक सेवन कराते हैँ । 

(१३) पलित पर--इसकी ताजी जद को जीकुट 
कर, समभाग तिल-तैल तथा दोगुना जल मिला, मदास्नि 
प्र पका, तेल सिद्ध कर सिर पर ब्वेत वाल काले होने के 
लिये लगाते है । 

(१४) कुच-गबिल्य पर--इसकी छाल के साथ 
अनार की छाल मिला, महीत पीसकर द्वेव में सिला दिल 
मे दो वार स्तनो पर लेष करने हैं। 

(१५) केशी के कड़ने पर तथा केभ-वृद्धि के लिये- 
मूल की छाल और आमला दोनों को भागरा के रस में 

पीस, पानी मिला कर मिर को धोलते रहने से वालो का 
गिरना दूर हो केगवूर्द्रि होती तथा काले वाल पैदाहोते है । 

(१६) ब्वेत प्रदर और गुठज थ रोगी को--इसके 


भा नम 


गुदश्न श 


के साथ देवे । 
कुर्स कजमाजज 
(यु.चि सा) 


(१७) शतिसार 
फाट या क्वाब पिलाते 
पंचाज्न- 

इसके पचान्नू का 
पचाग की भस्म सूत्रल 

(१८) झुप्क कास तथा गले की शिधिलता पर-- 
इनके पच्राग का घनकवाथ झहंद के साथ या वैसे ही 
थोडा थोडा चंटाते है । 

(१६) दृपित ब्रण तथा उपदल जन्य ग्र थियो पर- 
इसके घन क्याथ का लेप करते है । 

फाऊ-श्ंरा (गजगवीन)--समर स्विग्ब-्ल्क्ष, ओनु- 


अर 
॥ 


प्रवाहिशा पर+छाल क्ा 


न्फे 


क्वात् ग्राही एवं गोतवीर्य हूँ । 
हैँ । 


ट्‌ 


लोमिक, ककष्म, लेसन, रेचन, प्रतिब्यायहर, स्वरशोघक 
श्वास-कासहर तथा मस्तिप्क-सशोवक है । 
उसके सेबन से दस्त पतला होकर आसानी से निकल 
जाता है। आत्र में कोई तकलीफ नहीं होती । बच्चो की 
कब्ज, पर यह विशेष दिया जाता हैं । 
सोठद--मान्ना- 
क्काथ--५-१० तो ० । स्वस्स--६-र तों० । 
नूर--३ से ४ मा० । माई-चुणा--१ से ४ सा० । 
ऋाऊ-शर्करा--३ मा० से १ या ६ तों० तक | 
माई--अधिक मात्रा मे-अ्रामागव के लिये हानि- 
कर हे | हानि-निवारणार्थ चहद देते है । 


अऋऊ दास 


(7५4047/0< 70९५4) 

यह उक्त काऊ की ही जाति का एक वागी भेद हैं । 
इसके वृक्ष उक्त फराऊ से बडे, किंतु निम्न नोट नं० १ ने 
कहे गये महाकाऊ यथा फर्रास से कुछ छोटे होते हैं । 
इसकी छाल भीतर से लाल रग की, पत्र--लाल या 
वैगनी वर्ण के, एकलिंग, विभविष्ट नलिकाकार, बन्द 
मजरी मे होते है । 

इसकी माई ( कीटग्ृह, ग्रन्धिया ) उक्त ऋऊ की 
माई की अपेक्षा छोटी, लगभग चने के बराबर, गोल, 
गठीली तथा पीताभ भूरे रग की होती हैं । 


४  ॥(# |») 


० हाल (पा १! (यु 
०४2 छ/ा(४॥८/ 2 १६६ 
् १८2 विजन. ज “जे 
357 ली: मय: हिट सत्ता, त्प्/ +5 ।22% 2 प््ज्च्ा ८7 का 72222 
2 यु अर हि नो पु ] कक हि 2 7 कक 22222 “7, स्र््न्न््् ८८2४. 
हि मल यम हम अक 5 
जप उस डाफिए पी के किपिटन- व फिज- पे 5 + छा अल्य-2ट: टच रू 
कर पु ८ 
देवदार सदश खूब ऊचे लगभरा ६० फीट तक होते हें । 
प्कराऊ लाहा दचद्‌ ज्ृ हाोतव ह 


जत॥१॥8१)४ 900।08 १0४8 , 





नोट न० $--हस लाल भाऊ का ही एुक भेद- 
विशेष--महाकाऊ होता है, जिसके बुछ्ष पाईनया 


त्रिवृत कुल ( ("णाए०ए०७६०४४९ ) की यह लता 
बहुत छोटी व पतली, पत्र-बहुत छोटे, परुष्प-पीले रग 
के, फल-गोल, चिकने, चमक़ीले, ४ वीज वाले होते है । 
यह वर्षाकाल मे, पुरानी दीवालों और पहाडो पर 
पैदा होती है। यह प्रसारिणी की ही एक छोटी जाति 


विशेष है । 


नलास-- 
भामर वेल, ठोपरा वेल यह इसके कच्छी भाषा के 
नाम हैं। ग्रुजराती मे-भीत गरियो । ले०-आाइपोमिया 


_ द्वायडेदादा 


पत्र और छाल--उक्त लाल काऊ के पत्र व छाल 
जेसे; पृष्प--भी तैसे ही लाल वर्ण के, कितु उभयलिंगी 
व प्रपरिचित विच्छिन्न मजरियो मे लगते है ॥ 

इसे स०-महा कावबुक; हि०-फर्रास, लाल भाऊ, 
ले०-टठेमरिक्स एफिला (7' #9॥98) ; ठेम. श्रटिक्यु- 
लेटा (3', /+धं०ए)809) । 

इसकी साई भी उक्त लाल काऊ को माई जैसे ही 
होती है। यह भारत मे नदियों के किनारे तथा प॒जाब 
व सिन्ध में बहुत होता है । 
सीम--- 

लं०-रक्त कावुक । हि०-लाल राऊ, फाखा, धार, 


थारी । सु०-ज्लाल काव । ब०-रक्त ऋाऊ। ले०-टेमरिक्स 
डायोसा (7. 9॥0०0) टठेस० श्रोरिएन्टेलिस (7 0पव78- 
]8) । 

यह हिमालय मे २५०० फीट की ऊचाई तक, तथा 
पजाव, सिन्ध, उत्तर-प्रदेश, बंगाल, सुन्दरबन, गुजरात, 
आसाम, भ्रफगानिस्तान और ब्रह्मदेण के शुष्क प्रदेशों मे 
बहुत होता हे । हे 

इसका रासायनिक सघटन उक्त भाऊ के जैसा 
ही है। 

इसके गुणवर्म व प्रयोग सव काऊ के समान ही है । 


भाड की हत्दी-दे०-दारू हल्दी में । 


भामरबेल ([90708७8 फ्रंत७आव6 ? 


शुश घर व प्रयोग-- 

आराही, पोष्टिक, मृदुसारक, रक्त-शोधक है । इसमे 
ग्राही और सारक दोनो परस्पर विरोधी गुण एक साथ 
पाये जाते हैं । रक्तातिसार तथा विवन्च या कब्जी दोनो 
के निवारणार्थ इसका उपयोग किया जाता है । 

ये घिवात, श्र्ग तथा मृत्र-सम्बन्धी विकारों पर भी, 
इसका उपयोग होता हे । 

-. रक्तातिसार पर इसका ताजा रसया पचाग का नूर 

हे मा० की मात्रा मे देते है । 

चर्म-रोगो पर इसको कल्क से सिद्ध विये हुए हल को 






२७० पट 
है £ट 


ल्नल्््ितसाय श्द्, 
नस्ल व्त्यडेवाय न्भ्टन्ल्् तल जन ज 0 "वि खिछ सीमित 
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हि शब्ह्ब्हाी ह गा 
€/७८/००/॥(६ 


3 या यो >न्‍्ल्ज्सिविल् छ- 


४. स््प ले लक है: 47 पहुल्क स्ह्ल्न्स्स््ट्स: किन ध्य् ्य््य ्् 
लगाते हैं। सधिवात पर भी यह तैल मालिश करते है । श्र्ग तथा मृत्र सम्बन्धी विकारों पर इस का चूर्ण जल के 
साथ देते हैं । 

भार मरिच-दे ०-काला दाना। किफोरा (किफेरी )-दे०-कचनार भेद । मिटी (लाल )-दे ०-कटसरैया में 
(लाल कटसरया)। मिंटी नील-दे ०-कटसरैया मे (नीली कटसरैया)मिल ( लिल्‍ली )-दे०-तील से । क्रीपटा-दे० 
-चिरपोटी । 


जुनकुनिया ( ट:०गबसंब ए०:८ए४०058 9 


गुद्डच्यादि वर्ग एवं शिम्बी-कुल के श्रपराजिता उप- गुणधम व्‌ प्रयोग्‌- 
कुल (?४क/0780688) के इसके वर्पायु सरल या वक़् लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण, कठु, तिक्त, कपाय, कठु-च 
क्षुप २-४ फूट तक ऊ चे, पत्र---कोमल,पतले, अंण्डाकार उष्ण व॑ लक तन अल अर की शक: 
कक पतले, ! उण्ण वीर्य तथा वामक, कफपित्त शञामक कफ-सबोधक 
अग्रभाग मे कुछ मोर्ट, लगभग ४-६ इच्च लम्बे, पुष्प- 3 | 
कुष्ठध्त है। अ्रपस्मार, भूतवाभा, कठरोग, हिका, श्वास 


लम्बे पुष्प-इण्ड मे पीत, ब्वेत या हलके नील वर्ण के श्रादि मे उपयोगी है। 
१२ से २० तक, पुष्प-घनसन्निवद्ध, फली-सन की फली 


जैसी १-१३ इच्च लम्बी, रोमण, १०-१२ काले वीजयुक्त मुतमुनियां 
७२04//.888 ५४६११२७००५॥ ॥.५॥५ 


होती है । पुष्प व फली शीतकाल में लगती हे । 

नोट (न० $)--शप्क फली को हिलाने से झुन-कुन 
शब्द होने से इसे छुनकुनियां हिन्दी मे, तथा इसके छुप 
सन ( पथ्सन ) के छ्ुप जैसे होने से सस्क्ृत में-शणसमा- 
कृति कहते हूं। #ु 

(नं० २)--इस वनोषवि के छोटे-बढे भेद से कई- 
प्रकार देँ । जिनके नाम लेटिन में--0 8७7०४७, ० 
फछात्तावा4 00 एथधा5उ8, 0 हप्व8, 0 078ण०5४ आदि हैं। 
इन सबके स्वरूप ओर ग़ुणधसे प्रायः एक समान हैं। 

(न० ३)--चरक के वसनोपग, सूलिनी और सुश्र॒त 
के ऊध्वंभागहर गयों मे इसकी गणना हे । 

इसके क्षुप भारत के जगलो या उत्यण प्रदेशों मे 
विज्षेपतत बगाल भौर दक्षिण भारत मे अधिक पाये 
जाते है । 

ध्यान रहे यह सन (पटसन) का ही एक जंगली भेद 
है । सन का वर्तान यथास्थान आगे देखे । 


भात्-.- 
संब-शणपुष्पी (सन के पुष्प जैसे पुष्प होने से ), 
घटारवा, शण समाकृति हुू०। हि०-क्ुनकुनिया, ऋन- 
५8 जगली सन, सुनक ह० । हक शा पत्र-आही, सकोचक, उप्ण, लालाप्रसेक-शमन, 
के । ग्रु०-घुचरो। बर-वनशन। ले०-क्रोठेलेरिया पिति-शामक, रक्तशोधक व कुष्ठप्न है । 
भा | 
8“ के *. कुष्ठ, गीली खुजली, कण्ट्ू, त्वदाह, पैतिक- 
उाज्च-पत्र, मूल, बीज (फली), पुष्प । शोथ, भाई, पीली फुन्सियो पर--पत्तियो को ५ बीस 
पीस' कर 











््प्न्ट् या 


लेप, पुल्टिस आदि लगाते हैं, तथा पत्र-रस का सेवन भी 
कराते है । ह 

२ शरार में बछ्यूक के छर्रे श्रादि वाह्म शल्य के 
धुस जाने पर--पत्तों को पीस कर लेप करते हैं । 

३. मुख व कण्ठ के रोगो पर--पत्र-क्काथ से छुल्ले 
कराते हैं । 

४ नाक में पीनस या ब्रण हो, तो पत्र-रस का नस्य 
कराते हैं । 
फल और बीज--- 

५ अपस्मार पर बीज सहित फली को जौकुट कर 
क्वाथ बनाकर पिलाते, तथा इसी चुर्ण की धूनी देते हैं । 

६ कण्ठरोध पर--फली के शुप्क चूर्ण को चिलम 
में भरकर धृम्रपान कराते हैं। शीघ्र ही कफजन्य कण्ठा- 
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क्ट2222 2 
बरोध दूर होता है। यदि रोगी धूम्रपान मे असमर्थ हो, 
तो अन्य व्यक्ति इसके धृत्र को श्रपने मुख मे भरकर रोगी 
के मुख व नाक मे ध्रृत्र को छोडने से भी लाभ होता है । 

७. भूतवाघा पर--फल्नी की घूनी देते हैं । 

(व० ग्रुणादर्श ) 

८ ब्रश पाचतार्थ--वीजो को गोमूत्र मे पीसकर 
लेप करने से फोड़े गीघत्र पक कर फूट जाते है । 

सूल--वामक है । वमनार्थ इसका प्रयोग करते हैं । 
कुष्ठ पर भी यह लाभकारी है। 

पृष्प--ह॒च्य, तथा रक्तत्नाव-रोधक है । ह॒द्रोग तथा 
रक्तपित्त मे यह उपयोगी है । 

नोद--मात्रा-मूल तथा पत्र-चूणं-$ से ३ मा० तक। 
पत्र स्वरस--अश्राधे से १ तो० तक । 


टंकारी एम्रशड4्राप8 शाप्रणाया404) 


गुड्च्यादिवर्ग एव काकमाची या कंटकारी-कुल 
(80890280०९४७) के इसके वर्षायु क्षुप ६-१८ इच ऊचे 
कोमल रोमयुक्त, पत्र-अण्डाकार, दन्तुर २ इंच लम्बे, 
पुष्प-पीत था भुलावी या कई रग के, कुछ घटाक्ृति, 
पुष्प-वृन्त-कुछ लम्बा, अवनत पीतवर्णा का, फल--१॥ 
इंच लम्बे, आधा इंच चौडे, लाल रंग के छोटे छोटे- 
गोल, एवं भूमको में श्राते हैं। फल-कुछ खटमीठे, 
रुचिकर, अनेक वीजयुक्त होते है । फूल व फल णीतकाल 
मे श्राते है । 
वर्षा के प्रारभ काल में इसके पौधे भारत मे प्राय 
सर्वेत्र, विशेषत बगाल, कोकण अश्रादि प्रान्तो मे जगल, 
' पंहाडी भूमि तथा मैदानों में भी पैदा होते हे । कही कही 
ये बोये भी जाते है । > 
नोद--यह बूटी काकनज की एक उत्तम प्रतिनिधि 
होने से इसका कुछ संक्षिप्त उल्लेख काकनज के प्रकरण से 
(भाग २ से) भी किया गया दे। 
इस बूटी का उल्लेख भावप्रकाश निघण्दु को छोड़, 
अन्य निधण्दु ग्रन्थो मे नही पाया जाता । छोटी श्ररनी 
को भी कही कही भाषा में टठकारी टठेकारी (जो 
सस्क्ृत के तर्कारी शब्द का भ्रपश्चद् मालूम देता है) 
कहते है, उससे यह भिन्‍्त है। 
सास 
सं०--टकारी, क््षमीप्रिया । 


् 





'ठकारशो (टेपफाशी) 
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हिं०-- टैकारी, विपारी, तुलातिएति, देशी काकचज। 

स०--चिरबोट, फोपटी, तानसोरी । 

ग़ु०--पीपटी, पर्षोटी । बन्-ठेपादटी, बन टेपारी । 

थ्र॑०-केप गुनवेरी (४०० 80050 9९7१५) | 

के --फिसेलिस पेदविएना, कमिनिसा (९, शवाभाा8) 
प्रयोज्याग--फल, पचाद्भ, पत्र, मूल । 


ग्शधम ते प्रयोग--- द 
> लघु, तिक्‍त, वात कफ नासक, दीपक, पौष्टिक, शोध, 
उदर रोग आदि पर उपयोगी है । । 
फल-बत्य, मृत्रल, विरेचक हे । सुजाक मे-फलो का 
सेवन कराते हैं। मलावष्टम्भ मे-फलो का पाक वनाकर 
खिलाते है। 
पचाज्ष -- 
स्तनशैयिल्य पर--इसके पचाग को चावल के धोवन 
में पीसकर लेप करते है । हे रह 
पीठ पर हुए विसप॑ पर--पचाग का लेप करते है । 


बालकों के उदर विकार पर--प्रचाग के क्याथ की 
बस्ति देते है । 

प्षीहा वृद्धि पर--टकारि आदि लेप-- 

इसके ताजे पचाग चुण्े के साथ-कूठ मूल, हीग, 
हरड, फिपली, वाला नमक, सेंघव नमक, जबाखार, 
का चूर्ण मिला एकन्न घृत में घोंटकर प्लीहा पर लेप 
व मालिश करते है । 


पर-उदर कृमि एव आन्न विकार पर-पत्र रस का 
सेवन कराते है । 


शोथ पर--पत्तो को पीसकर गरम कर पुत्टिस 
वनाकर बाघते है । 

मूल-तमक दवास पर--मूल के चूर्ण के साथ सुहागा 
फूलाया हुआ मिला दोनो को खरलकर गहद से चटाते 


है । स्वासावरोध कम होकर कफ सरलता से निकल 
जाता है । 


नोट---मान्ना-४ से ६ सा० तक। 


ट्श्र पहुका (704 ४४४7 म्र5ह४/070/४ टरा74 20०/४) 


भूनिम्ब कूल (50१09780०8४०) की इस जलोत्पन्न 
लता की गाठ से मुल निकलते हू । पत्र-अ्रण्डाकार १ से 
३ इच व्यास के, कुमुंद जैसे, कितु आकार में कुछ छोटे, 
पत्र-बृन्त १॥ इच लस्बा, पत्र का ऊपरी पृष्ठ भाग चिकना 
निम्न भाग स्पष्ट शिराओं से युक्‍त, पुप्प-श्वेत वर्ग के, 
फल-गोलाकार, १ या २ गोबल-गोल १३ इच व्यतस के 
बीजो से युक्त होते हैं। फूल और फल वर्षा कान मे 
आते हैं । 
नीम - - 
स-फालानुसारिवा, छि०--टेगरपादुका । ब०- 
पादुमाला । से०-लिमनसयेसस क्रिस्टेटस । 
गुण धसे व्‌ प्रयोग॑-- 
यह ज्वर तथा पाडु या कामला रोग में उपयोगी है। 
अनेक वैद्यकीय एवं हड्गीमी प्रयोगो मे यह व्यवहत होती 
है। कहा जाता है कि दूध देने वाली गाय को इसे 
खिलाने से दूध की सृव वृद्धि होती हे । 
नोट-- कोई वोई इसे ही 'ठगर” माचते है । फिन्त 


ध् 


तगर इससे भिन्न दै॥ इसी बूटी की एक जाति विशेष 
जिसे हिन्दी या पञ्ञाबी में कुछझः तथा लैटिन मे- 
बाद धरा १७॥आएा9406९5 फहते ह्द, उसके चाजे 
पर्च नियतकालिक गिर'झूल से उपयोगी हैं । 





टगरपादुका (चाँदसाला) 
नधवाआधा अद्ाबणव (३570१ 695६8 
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कठका री-कूल (80]08068०) के इस सर्वप्रसिद्ध- 

- “बर्षायु क्षुप के पोधे खडे वेगन ऊे क्षुप जैसे अनेक णाखा- 
युक्त २-५ फुट तक ऊचे, पत्र-अच्तर पर, बेंगस-पत्र 
जैसे किन्तु कुछ छोटे होते है। पुष्पव गन के पुष्प जैसे, फल- 
छोटे से छोटे तथा बढ़े मे बडे कही कही एक पोड वजन 

के गोल, कच्ची दशा में हरे, पकने पर सुन्दर चसकदार 

. लाल रग के कोई पीले रग के होते हे । कच्ची दणा मे 
, सट्टें , कसैले तंथा पकने पर भधुराम्ल स्वाद के 


, होते है। 
ढम्नादर 





नोट-ञ्र)-यद वार्प द से अमेरिका केमेक्सिकों प्रान्सत 

का निवासी हे। 'टोमाडो! यह नाम!इसका उसी प्रान्त का 

है। बहा से प्रवस इसका प्रचार युरोप में हुणा, फिर यह 

सारत से आाया। यह एक पोषक शाहार (फल ओर 

तरकारी ठोनों रूवों मे) घोने से वर्तमान सें प्रायः 
स्वत (सत्र देशों में) घोचा नाता पे । 


धन्य बसी ३४ 


श् 


) 


(आ।) हँं० स०: १४२९ तक इसकी खेती भारत में 

विशेष नहीं होती थी । यह दीखने में मांस जैसा तथा 
इसका गूढा भी वसा ही लुचलुचा होने से, भारत में 
प्रथम यह एुक निषिद्ध, देय, धघृरणारपद पढार्थ माना जाता 
था अरब भी कुछ लोग इसे ऐसा ही मानते हैँ । शेप सब 
लोग सराहना फरते हुए, इसे अकेका या साग सब्जी के 
साथ पू्याकर या सलाद, चटनी श्रादि के रूप में सेवन 
करते हैँ। रीगियो को इसका यूप (सूप) बनाकर दिया 
जाता है। 
' / (६) इसके कई भेद एवं जातियां है। जिनमें छोटे २ 
बेडाॉल, भद्द से फल या टमाटर लगते हु, उनकी श्रपेत्षा 
सुन्दर सुडौल झाकार के टमाटर वाली जातिया श्रेष्ठ 
होती है। इनमें बाल्टिमोर (80070००) बोनिवेस्ट 
(9०79 ४०७) पीच उल्नों (?८वणा 80७), सेग्तम बोनम 
(४48णप7 9007) शदि नाम की जातिया बंबई प्रान्त 
में अविक बोई जाती है। पुक् पौड़ाजा (ए०ाताक०) नामक 
टमाटर दोता है, जो चजन में एक पाड तक होता है, तथा 
पकदे समय श्रायः फट जाया करता है । 

(ई) निस खेत की भूम में सुहागे का धश रहता 
है, उसमे टसाटर की फसल अच्छी होती है । यदि किसी 
खेत मे इसको फसल छितरी हुइ् होवे, फलने पर फल 
टेदे संढ़े लग, तथा अच्छी लाई लेकर फल न पक, या 
पकने पर फट जाव, तब समझना चाहिए कि इस भूमि 
मे सुहागातत्व (येरोन) की कमी है । स्साटर के पोधों पर 
सुदागे का श्रश पहु“दना आवश्यक है । हसके लिये २९ 
सेर पानी सें १ छुर्टाक सुद्रागा पीस कर घौल दे। इस 
हिसाव से एक एुऊठ सूसि में लगभग ् सन पानी शभौर 
उससे १६४ छुटाक से $ सेर तक सुद्रागा घोलतना पटेगा। 
एक बार दमाटर बोने से पहले भमि में छ्िडफाव कर दें। 
फिर १ महीने बाढ पौधों पर छिठकाप करें। यदि चाह 
तो एक सास बाद पुन छिटकावब कर । उसल अन्द्री होगी 
ओर वे टमाटर सचिकर, पाचक एव शुद्ध रक्त दर्धक होंगे । 

है (सुधानिधि) 
नासू--- 

खेष-+रच्उम्वारू, विदेशी रसल्ताफ। दि०--टमाइर 
बिलायती पेगन | स०“ब्रेखवाँगी, मेह।, टसाटा । शु8--- 
ट्साटर | ध६--इक्रीवंयून, बेखाथीयंगन । श्र,-द्रैमारों 
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(707&०) लच एपल(-०२० &776) ले०-लायफरीपरसीकस 
पुरकुलेट्स, सोलेनम लायकों _परसीकृस [507पा) 
[.9०0एथञ्ञप्पा ] | 


रासायनिक सघट न--- 

ताजे उत्तम पके टमाटर में प्रतिगत पानी €रे 5, 
कार्वोहाइड़े 5 ४ ५, प्रोटीन १ ६, कनिजपदार्श ०७, 
बसा ४ ५, कैल्सियम ० ०२, फास्फोरस ० ०४, लोहा 
२४मि ग्रा , विटामिन ए ३२०% मि ग्रशम, विठमिन 
बी ४० प्रतिशतमि ग्रा, वि सी ३२२० प्रतिगत 
मिं झा, साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा मे, आवजेलिक 
तथा मैं लिक एसिड नाम मात्र पाये जाते है। कच्चे 
टमाटर में विदा बी श३ मि ग्रा, विटा सी ३१३ मि 
ग्रा । ठमाटर के छिलके व छिलके के पास वाले ग्ूदे में 
'ए! विटा बहुत श्रधिक होता हे । 
गुणधर्म व प्रयोग -- 

' अ्रम्ल, मधुर, गीतवीर्य, विपाक में प्राय भधुर, 
रुचिकर, दीपन, पाचक, सारक, रक्तगोधक, क्लमनाशक 
अग्निमाद्, मधुमेह, अतिसार, मेदोंवृद्धि, उदर रोग, 
रक्तपित्त, आत्रपुच्छदाह (अ्रपेडिसाइटिस), वरीबेरी, 
गठिया, सूखारोग, हुद्दौवंत्य, नक्ताध्य आदि मे उपयोगी 
हे । 

(१) रक्तविकार, रक्तपित्त,रतोंतरी, मधुमेह व वालको 
की निर्वेलता पर--अच्छे लाल टमाटर का मबुर रस 
(व्यान रहे टमाटर सदव “बडी जाति का पका हुआा 
मधुर रस प्रधान चुन कर लेना चाहिये) प्रात ओर 
रात्रि के समय, २ तो० तक, थोडे से ताजे व गुनगुने 
पानी में मिलाकर पिलाते रहने से, तथा भोजन मे नमक 
की मात्रा कम कर देने से त्वचा शुप्क होकर खुगली 
थ्राना, लाल २ चट्टे हो जाता, फोड़ा, फुन्मी, आदि में 
लाभ होता है । खुजली मे इसके १ तो० रस में, नारियल 
तैल २ तो मिलाकर मालिय करे तथा सुखोप्ण जल से 
स्वान करे । मसूढ़े शिविल होकर दाँतो से रक्तत्नाव होता 
हो तवा अन्य रक्तपित्त के विकारो पर यह रत श॥ से 
२ तोला तक दिन में ३ बार पिलात है । 

छोटे वालको को यह रस योडी मात्रा से (१ छोटा 
चम्मच) दिन में २-३ वार पिलाते रहने से उन्हें 


>> 
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उक्त स्क्र्वी आदि रक्त-विकार नहीं होते पाते उनके 
दात वडी आसानी से निकलते । तथा थे निरोग्री व 
बलवान होते है । उनका सूबा रोग दूर होता है । किंतु 
उन्हे श्रधिक घी शक्कर नही खिलाना चाहिये । टमाटर 
का ताजा रस ही प्रयोग मे लाना चाहिये। 
मधुमेही के नी, इसके रस का तथा उसके 
नियमित सेवन करते रहने से रक्त की घुद्धि 


मजाक का 
एव वृद्धि 
होकर मूत्र मे जक्क़र की मात्रा कम होजाती है। 
इसी प्रकार रतावी (नक्तान्थ्य) वाले को भ॑ उक्त 
रसका सेवन प्रात साथ करने रहने से लाभ होता है । 

(२) ज्वर पर--इसका रस सेवन कराने से, तृप्णा 
शात होती तथा ज्वर का तापाण भी कम होता है। 
वैसे ही ज्वर प्रकोपजन्य रक्तान्तर्गत हानिकारक 'पदार्थो 
की वृद्धि शीघ्र ही दूर होकर रोगी थो ज्ञाति प्राप्त होती 
है। है ड 
मलेरिया ज्वर के बाद, पाचक रसो की कमी प्राय 
होती है । तब टमाटर मूली व अदरख काट कर नीवू- 
रस मिला रोटी के साथ खिलावे । 

(३) यक्ष्म मे-इसका रस ८ तो० तक काच के 
उआ्लास में डालकर उसमें १) तो० कॉडलिवर श्रायल 
मिलाकर, भोजनोपरान्त पिलाते रहने से कुछ सप्वाहो 
में स्वस्थता प्राप्त होती है। -श्री हरछृण्ण जी सहगल 

(४) मुख के रोग--विशेषत मुख में -छाले तथा 
मसूढो से रक्तत्नाव होता हो, तो इसके रस को पानी में 
मिला कूल्ले कराते है । 


मुख के ऊपर हुए काले दागो पर-टमाटर के चौडे 
टुकड़े काटकर, उन दागो पर रख कर बाघते रहने से 
वे ज्षीत्र ही मिट जाते हें । 
जिव्हा के सैलेपत या सफेदी छा जाने पर-१ या 
२ टमाटर सेघानमक के साथ सेवन कराते हैँ । 
नाभि-ख सन (धरण का डिगना) -फल के दो 
टुकड़े कर, बीच का हिस्सा निकाल, रिक्त स्थान में भूता- 
उद्ाया 5 रत्ता भर, श्राग पर गरम कर चूसने से हटी 
नाभि ठिकाने पर आ जाती है । 
“ाप०चिरजीलाल जी शर्मा 
(धन्वन्तरि से) 


4) 


गा 
हु ड्ञाः 


” फलो का रस पानी में मिला 


ज्त्की ती. 


|) 


ला, विद, 
(६) सगहणी व अ्तिसार पर-फल को बीच से 
चीर कर उसमे कुटज-चुर्ण १ मा० भर जाग पर तपा 
ठडः कर खिलावें । लाभ होता है। 

(७) हृदय की घडकन बढ़ जाने पर-इसके दो 
उसमे अजु न-छाल चूर्ण 
१ मा० डाल कर पिलावे । 

(८) रक्ता्श पर-फल को चीर कर उसमे से घा- 
तमक भर कर खिलाते है। आध पाव इसके रस में भूवा 
जीरा, सोठ, काला नमक-चूण र-३ मा० मिला, भात: 
साय सेवन करें । साथ में मूली, -गाजर, बथुए का 
साना भी हितकर है । 

(६) सिर के फोडो व फु सियों पर- इसके रसमे 
कपूर व नारियल का तैल मिला लगाते है । 

सिर की सुखी भूसी पर-इसके रस में चीनी मिला- 
कर सिर पर मलते हैं । >प०चिरजी लाल जी 

(१०) पब्रजीण पर-फत को कुछ सेंक कर, सेंघा 
नमक व काली मिर्च लगा कर खिलावे। अथवा- 

एक फल का रस, २॥तो० गरम जल भे मिला कर 
उसमे » रत्ती खाने का सोडा-- मिलाकर पिलावे | 
, (११) हल्लास पर--फल का रस १ भाग, चीनी 

का छर्बत ४ भाग एकत्र मिला, उसमे थोडा लोग व 
काली-मिर्च का चुण् डाल कर सेवन करने से शीघ्र 
लाभ होता व जी मिचलाना, उल्टीं, तथा प्यास की 
शाति होती हैं । 

(१२) कफवृद्धि, मलवद्वता तथा गठियाव/त पर--- 
भोजन से पूर्व टमाटर का सेवन सेवानमक और अदरख 
के साय कराते है। आन्रपुच्छेदाह पर भी इसका सेवन 
इसी प्रकार कराया जाता है। ग्रीष्मऋतु में इसके दर्बत 
का सेवन अति हितकारी होता है । 

न्ोट---(श्र) सान्ना--कस से कम आधा से २ ड्राम 
तथा अखिफ से अधिक २ तोले तक | ३ सास के शिशु 
को १ २ चम्मच इसका शुष्क किया छुआ रस (यह शुष्क 


रस १४ से २० सास तक विकृत नहीं होता) सातन्रा-'ग्रास 
से १४ अन तक । 


(आ) खुज्ने हुए मेंदानी खेतों में, सूबे की काफी 
रोशनी में पके हुए ट्साटरों में, विटामिनों की मात्रा 
विशेष बृद्धिगत हो जाते है । अर्त ये अधिक ग्रुणकारी 






होते हूँ । 

इससे पाये जाने वाले विटामिन्स से यह विशेषता 
है, कि अन्य पदार्थों के विट।सिन्स के समान, यें अग्नि 
के ताप से (६० प्रतिशत की उष्णता पर भी) नष्ट नहीं 
होते, तथा बहुत दिनों तक विकृत भी नहीं होते। जो 
विटामिन्स ताजे टमाटर से होते है वे ही सूखे हुए या 
टिव्बों मे चन्द्र या अचार, मुरव्बे आदि के रूप मे सुरक्षित 
रखे हुए टसाररों मे भी पाये जाते 

(है) पांडु रोग मे भी इसका सेवन लाभदायक 

। कारण यह है कि इसमे लोह का प्रमाण दुग्ध से दूना 
तथा अणडे की श्वेत्तता से पंचयुना अधिक होता है। जो 
काम मण्डूर व स्वण साक्षिक यक्नतत में पहुँच कर करते 
हैं, उन्हे ही यह टमाटर का लोह सम्पन्न ऊरता दै। पाडु 
रोगी को इसके १० तोले रस में काला नसक ४३ साशा 
मिला ग्रातःसार्य पिलाते ह । 

इसके सनिज सार र२क्तशोधक है। रक्तनालियों मे 
एकत्रित यूरिया को दूर करते ब्था रक्त को अम्लता से 
उत्पन्न विष से बनाते हैँ । यही यूरिया का एकब्रित होना 
अमेरिकन वज्ञानिको के मतानुसार रोग-क्षमता को कस 
करता तथा शीघ्र कृद्दावस्था को भी करता है। इसी यूरिया 
के जमने से मठिया भी हो जाता दे । 

(ई) फिन्तु ध्यान रद्दे, दमाटर मे सायट्रिक एसिड, 
मलिक एसिड तथा श्रन्य ज्ञार हव्य होने से, जिस ब्यक्ति 
को यूरिक एसिड जम्य गठिया (सविवात) हो उसके लिए 
यह हितप्रद नही है । 

वात या वातपित्त प्रधान व्यक्तियों के लिए भी 
इसका सेवन हानिप्रद है | खुजली पंदा कर देता है । ऐसे 
ब्यक्तियों को इसे वेसे भी नहीं खाना चाहिए तथा इसे 
बेसन के साथ मिज्ञाकर तेल मे छोंक कर तो कदापि नही 
खाना चाहिए । 

टसाटर स्टाच का विरोधी हु। चावल यारोौटदी 
आलू आदि स्टाच प्रधान हब्यों के साथ इसका 
खाना, विरोधी-भोजन है | इस प्रकार इसे खाने से विशे- 
पत जिनकी जठराग्नि तीध्र नहीं है, उन्हें अजीशं पेदा 
कर देता है । तथा यह अपवी अम्लता से आमाशय के 
अधोमुख को कुछ संकुचितकर देता है । जिससे उदरस्थ 
भोजन आसमाशय में ही पडा रह जाता और खटा 
होकर पित्त की वृद्धि करता है। 
_.. यह भी ध्यान रहदे-कि इसके प्रतिदिन अधिक सामना 
में सेवन से, धातु विकृत हो जाचो व वीय॑ पतला पड 
जाता है । अग्नि साथ कर अशविक्ार को बढावा है। 

(उ) जहां तक हो सके तरकारी (शाक) के रूप में 
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इसे बहुत कम खाना चाहिए, क्योंकि इसके सत्वांश से 
न्‍्यूनता आ जाती है। फल के रूप मे या सलादि चदनी 
अ्रादि के रूप मे खाना लाभ दायक होता है। पेय के रूप 
मे अर्थात्‌ टमाटरो को थोडे घृत में छोककर पानी डालकर 
रस निकाल, उसमे थोडा ग्रुड या चीनी मिलाकर पीना 
भी लाभप्रद दे ! 


विशिष्ट योग-- 
(१) टसाटरासव--- 

५ सेर उत्तम टमाटर लाकर, जुद्ध जल से धोकर, 
चीनी मिद्ठी के पात्र मे उन्हे खूब मसल कर, उसमे ४ 
गुता जल, २॥ सेर गुड, तथा ढाख व धाय के फूल ६४ 
६४ तोला मिला दे | फिर प्रक्षेपार्थ सोंठ, मिर्च, पीपल, 
इलायची, दालचीनी, तेज-पात, मौथा, चित्रक, वाय- 
विडग, इवेतचन्दन, धनिया, लौग, तगर, नागकेद्वर, जाय- 
फल, हल्दी, दोनो जीरा, राई, व काला जीरा प्रत्येक का 
चूर्ण २-२ तोला मिला, पात्र का सुख सन्धान कर लेग- 
भग (७ से ११ दिन) सुरक्षित रक्‍्खे। फिर वस्त्र से 
छातनकर उसमे सेवव, हीग व कालीमिरच का चूर्ण यथा 
रुचि मिला बोतलों मे भर रक्‍्से । 

इसे थोडी-थोडी मात्रा मे (१ या २ तोला तक) 
सेवन करने से नष्ट हुई श्रग्ति तीन्र हो उठती है, घुद्ध डकारे 
आती उत्साह वृद्धि होती, मलमृत्र का ठीक उत्सर्ग होता 
मुख-शुद्धि वस्वर शुद्धि होती है, विंटामिनसी की कमी 
से उत्पन्त स्कर्वी-रक्तपित्त,दतरोग, पाडुता, श्रल्प रक्तता 
हल्लास, वमन, दुबंलता आदि दूर होकर स्वास्थ्य लाभ 
होता हे। --वैद्य मयाराम सुन्दर जी जैतपुर (सुधानिधि) 

(आरोग्य-सिन्धु गुजराती मासिक से सुवानिधि में 
उद्धृत प्रयोग-प्रेषक के सस्क्ृत ब्लोको का उक्त श्रनुवाद 
मात्र हमने यहा कर दिया है--(क प्र घत्रि) 

(२) टमाटर का कल्प-प्रयोग--टमाटर, गाजर व 
श्रमरूद के महीन कतरे हुए ठुकडो पर, थोडे पानी में 
१०-११ घटे भिगोकर वढिया फुलाई हुई किशमिश को 
फैलाकर, ऊपर से २-४ चम्मच दही या क्रीम डालकर, 
बहुत थोडा नमक दुरक देवे । कुछ हरी घनिया की पत्ती 
ओर महीन कटी हुई अदरख भी छिडक दे, प्र अ्रधिक 
स्वाद चाहे तो भुने हुए जीरें का महीन चूर्ण २-३ 
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चुटकी वुरक दे। इस सलाद (कचुमर) को खब चवबा- 
चबा कर खावें श्रीर थोडा मठा पी लेवें । भूस के अनु- 
सार २-४ तार इसी आहार पर रहे | अ्रन्त ने खायें । 
इससे अरीर का शोवन (छोटा सा काया कत्य) हो जाता 
है । पेट साफ होता है । ७ दिन तक केवल इसे ही सेवन 
करने और गाय के दूध का जमाया हुआ दही का मठा 
पीने से पाचन सम्बन्धी रोग दूर होते, क्षुधावृद्धि होती 
एवं यकृत ठीक से काम करने लगता है । 
--श्री इन्द्रप्रसाद गुस्त सेवक 
(श्री बेंकटेग्वर समाचार से) 
(३) टमाटर की चटती--अ्रच्छे पके लाल ठमाटरो 
को टुकडे कर उबाल ले, तया रस निचोड़ लें । इस रस 
को मद झ्राच पर पकावे, गाढा हो जाने पर, १ सेर रस 
के लिये १ पाव पसिरका, श्राधा सेर महीत कतरा हुआ्ना 
अद्रक, ५ तो० शक्कर, १ पाव किशमिण, ३ सेर कतरा 
बादाम, ३ पाव लाल मिर्च, और २॥ तोला नमक (मिर्च 
और नमक को खूब महीन चुणें कर) मिला दे। और 
इसे १ मास तक धूप में रखे यह उत्तम चटनी तैयार हो 
जाती हे, जो श्रधिक दिन तकरखने पर भो नही विगडती । 
चटनी च० २--पके लाल टमाटर श्राध सेर लेकर 
ठुकडे कर उसमे काला नमक १ तोला सेधा या सादा 
नमक २ तोला कालीमिर्च २ मा, लोग १ मा और 
जीरा भुनता २ तो चुछं क्र मिलादे । यह चटनी रखी 
नही जा सकती, बनाने के बाद २-३ दिन में इसे समाप्त 
कर देना चाहिये। ४ 
(४) चूरं गोली टमाटर-इसके रस मे पाचो नमक, 
त्रिकुट, जीरा, अ्रजवायन, श्रजमोद, नौसादर १-१ तो. 
धनिया, श्रमल वेत, सुहागे का फूला २-२ वो का चूर्ण 
और हीग भुनती ६ मा मिला, खरल कर वेर जैसी 
गोलिया बना ले । यह पाचक, स्वादिष्ट, व क्षुधावर्धक है । 
(४) टमाटर का रायता--वैसे तो दही श्र, टमा- 
टर का रायता बहुत सुन्दर और स्वादिष्ट होता है। 
किन्तु और भी उत्तम रायता बनाना हो, तो अ्रच्छा ताजा 
लकतरा हुआ टमाटर, पालक शाक का पत्ता, अद- 
रख, पानगोभी, गाजर, चुकन्दर तया प्याज (इसे नहीं 
भी लें तो कोई हज नहीं) सव की महीन कतरन को 
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एकत्र मिला, ऊार से भुना पीसा हुआजीरा, तमक हे। डा एस, पी रजन। - 

और नीबू का रस मिलादे । बडा ही रवादिष्ट रायता होता - टमाटर केट रूप, टमाटर गरम सास -आदि कई 
है। प्रतिदिन प्रात साय (खाली पेट) इसे ३ से ४ प्रकार के ध्य जन ब्नाये जाते है । विस्तार-भय से यहा 
छठांक तक सेवन कर सकते है। यह एक उत्तम रसायन सब नही लिखे जा सकते । 


शी 


, टरमेरा-दे०-सरसों से । 


+$.. च्ण ०५ पू्स ०० 
दागतत् (.&०फ0७8 *#*काणां ) 
। (3 ५>् 
एरण्ड-कुल (8प॥079780086) के मध्यमाकार ठाज्ज-तैल' 
के १५ से ३० फीट तक ऊचे जगली अखरोठ जैसे, 
इसके वृक्षो के पत्र-आय ह॒त्पिण्डाकृति के, पत्रदण्ड के 0. ७४ २॥5:5 #0720॥ |॥£४५॥ 
दोनो श्रोर पर्याय क्रम से, झीत-काल में ऋड़ 





थे 2 2 ; 
जाने वाले, पुष्प-शवेत वर्ण के, लाल पीले दागो से युक्त 3 
एक लिंग विशिष्ट, वहिव्यास २-३ इच, पुष्प-दल ५, आक 
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() 
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पु केसर ४ से २० तक, फल-कवसा या सुराही के समान 
सूृध्माण ३-५ बीजो से युक्त, पकने पर फल तीन 
भागों में विभक्त होकर फटता, तथा बीज गिर जाते 
है । श्रत फलो करे फटने के पूर्व ही इनकी सम्रह कर 
लिया-जाता है | बीज-दीखने मे त्राजील देश की बादाम 
जैसे होते तथा इनका श्राच्छादन बादाम जैसा ही मोटा 
व सख्त होता है। सितम्बर श्रौर श्रक्टूबर मास में फच 
पकते हैँ फूल-पश्रप्रेल मास मे बहुत आते है । 


ये वृक्ष पहाडी पथरीली भूमि मे पैदा होते हैँ । जल- 
युक्त जमीन पर नही होते | बीज से या शाखा काट कर 
लगा देने से ये पैदा हो जाते हैं। ये बहुत शीघ्र बढते, 
तथा ३. से ६ वर्ष के भीतर ही फलते है । कु ( 

चीन तथा जापान देश के ये वृक्ष, भारत के विशेष _ आरब १ 
त पूर्वोत्तर भागों में, उत्तर वर्मा के कई स्थानों मे तथा त्[म-- 
आसाम के डेराग नामक स्थान ग्रे पाये घाते हैं । वहाँ के टॉग चैल यह दृखका बगला नास है | अ०-हुस 
कई चाय के बगीचो में इन्हे पैदा करने को चेष्ठा की ऑॉइल(एणाह ०), ज्ञे०-अल्युरिटिस फोरडी आई 


जा रही है। चीन के नेकों बन्दर से इसके वीज एवं प्रयोज्याग--तैल । 
तैल का निर्यात बहुत परिमाण मे होता है। इसके वृक्ष. शुख बम पृ ग्रयोत - 
वगाल के शिवपुर बोटेनिक गार्डन मे भी लगाये गये हैं। इसके वीजो से जो तल निकलता हे, व ह्क्षत 


० 3) 
२ छ्प हि श्र 
० 


जार 


(बिल 7 । ९ 
कि धत॥2 है 4 


हे 
ढ 


बन है ॥॒ रे 
न 2 न्‍ 3248 म 2  अटइ पु कल 
हि कन्शा यो पर 50 अप ाकआी ८ ५ पल उप चकन लॉ ञ ही डी > खिला नल बीज ० 
से फिज म कं हर 288. कम कप ली 83 2 मल ही जी 
फल 5५ फेक की जे ६ ४ >० * जहर हट € ३०.५० 5०5 कर रे 


ग्राराम करने के लिये, तथा चर्म --रोगो मे विशेष 
ध्यहत हे । यह वामक है । चीन निवासी इसके बीजो 
का व्यवहार चूहे मारने के लिये एरते है। 

वर्तमान मे विशेषत यूरोप में इस तैल की कदर 
कमश बढती जाती है। इससे उत्तम वानिण बनता है । 
इसे लगाकर लकडी पर पालिण किया जाता ह। भरत 
इसे चीनी लकडी का तैल (0075० १४००० 0॥) 
भी प्रभेजी में कहते है । इस तैल के सयोग से निमित 
वानिश लकडी पर शीघ्र ही सूख जाता है तया इस 


कार्य के लिये अ्रन्य वैती| की शपेक्षा यह उत्माउ सिद 
हुआ है। इसे काप्ठ पर शंगा देने मे उसके छपरी भाग 
में एक पतली सी समझ दार परत जम जं 
उसके प्रस्दर जल का प्रवेश नहीं रो पाता, 

रग करने के लिये तथा अ्रयल उ्ाव, उाटर शक उत्यादि 


४8 
ती है, एमसे 
फज्ीजी पर 


कप 


बनाने के लिये यह प्रचुर परिमाण मे हाम जाता हे। 


सपा 


उसझी सेती भारत में होना विशेष प्रयोजनीय हु। 


>भारतीय घनौपसि से साभार 


हज टागुन (ठागुनी) दे०--कंगुती । 
हे टिह्ठे ( वपप्ट्फ्024क्ाफ्रड्र5 7./८707054 ) 


शाकवर्ग एग कोशातकी-कुल (*7ए०ए7/०.४०४४९ ) 
वी इस लता के पत्र-ककडी के पत्र जैसे पतले, सिराजाल 
से युक्त खुरदरे, रोमश, पुष्प-पीले रग के छोटे-छोटे 
ककडी के पुष्प जैपें, फल-प्राय ग्रीष्म नःतु में, गोल, 
पोलाई लिये हुए हरे, देढे-मेढे, रोमश, स्वाद में कुछ मीठे 
होते हैं । फलो को ही टिडे कहते हैं । इनका शाक वनाया 
जाता है। 

यह भारत मे कम अधिक प्रमाण मे प्रायः सर्वत्र 
खेतो व बागो में वोये जाते हे। वगाल व उत्तर-जपूर्व 
भारत मे ये बहुत होते है । 

आयुर्वेदीय प्राचीन ग्रन्थों मे इसका उल्लेस नही 
मिलता । अ्र्वाचीन ग्रन्थों मे भी बहुत कम वर्णन है। 


नापृ-- 

स०-डिण्डिश, रोसशफल, सुनिनिर्मित (कहा जाता 
है कि विश्वामित्र सुनि के द्वारा यह निर्मित है )। हि०- 
स्डि, टीडसी, ढेंढस, ढठेरल हू० | म०-ढेढसे, फागली । 
गु०-फटोला । ब०-डेरसा | ले०-द्रायफों संधिस लेसिनि- 
ओखा । 


१ 


टिपारी--दे०-टकारी | टुटंगठा--दे०--क्षोम । टेगरी--दे०--तगर । 
टेसू---दे ०--ढाक || टेटू---दे ० +-अरलू न० २। 


रासायनिक संघटल-- 

पालो मे--पानी ६२.३९, फनियनदार्थ ० ६७, 
प्रोटीन १७%, वसा ० १९८, कार्वोहाउग्रेंट ५३%, 
मीलशियम ०,०२९, फास्फो रस ० ०३९५, लोह ०.६ 
मि ग्रा. प्रति सी माम, छ्लिटामिन ए रे८ 7० बू० % 
गयाम । शेप विटामिनों की जान नहीं हुए है । 

] “ -[भमहेन्द्रभाव पाउेय ) 

शुण धस व प्रयोग -- 

रूक्ष, किचितु गुर, गीत-वीर्य, रोचफ, मल-मृत्र- 
विसजक, वात्तजनक, के 5 पित्त एवं अग्मरी-नादक है । 
कामशक्ति तथा मस्तिष्क-गक्ति वर्धक हैं। उसके दोमल 
फल और अकुर सारक, दीपन एवं ल्लुधावध्ेनार्थ उप- 
योगी है । पु - 

अब्मरी या पथरी पर--ताजे कोमल फनो को या 
अ्रकुरो को कुचल, पीस कर तथा वल्ल से निचोड कर 
निकाला हुआ स्व्रस मात्रा ३ तोले तक तेकर उसमे 


१ मा० जवाखार मिला, कुछ गरम कर पिलाते है । 
६-७ दिन के प्रयोग से लाभ होता है । 


टेट ( टेटी )--दे०--करीर । 


हि र्‌ 
डोरकी (फए07007फ4 7/070774) | 


जिम्बीकुल की श्रपराजित।-उपकुल ( ?४छञञाणा- 
2०७४७ ) की इस वनोषधि के रवेत वर्ण के किन्तु नील 


रग प्रधान वर्षायु क्षुप, अनेक शाखायुक्त, काण्ड ६ से 
२० इच लम्बे, कोमल, लगभग दो धारी युक्त, रवेत 


ख्क 







_ है बह 
हा 
चमकाले रोमयुक्त, पत्र-प्रनेक सादे, $ से १ उच्च लम्बे, 


सकरे, रेखाकार, अग्रभाग में मोटे, दोनो सिरे पर नोक- 
दार एवं दोनो औ्रोर ब्वेत चमकीले रोमयुकत, पुष्प-पत्र- 


जल्नीण।ओ हा! ०2 पे 
जल्रणिह 


><बिडोणाड़ 





टोरकी । ग्रु०-फीणी गली । बं०-भाँगाडा । ले०-इरणिड- 
गोफेरा लिनिफोलिया । 


गुशधर्म व अयोग -- 


कोण मे ६ से १२ तक सघन तेजस्वी लाल रग के, वहुत 
छोटे, वृन्त-रहित, फली-गोलाकार लम्बी, कडी 4 
इच्च लम्बी होती है। इसमे पुष्प और फती सब ऋतुओो 
में आती है । 

ये क्षुप भारत मे प्राय. सर्वत्र, विशेषत वम्बई और 
बंगाल के हुगली, हावठा, २४ परगना, वर्धभान आदि 
में रास्तों के किनारे और जगलो में पाये जाते है । तथा 
सीलोन, वलुचिस्तान, अफगानिस्तान श्रादि देशो में भी 
यह पाए जाते हैं। 
सास 

स॑०-चुद्रनील । हि०-थीरकी, तरकी । स०-पाँढरी, 


गूल-रक्तद्योघक, विषध्न, रसायन, पौष्टिक, बीज-- 
पौष्टिक । पत्तो से नीला रंग निकलता है। 
विग्फोटक ज्वर मे --मथर, चेचक, मसूरिका आदि 
के ज्वरो मे, इसके मूल के क्वाथ का सेवन कराते है। 
जीर्ण रक्त-विकार पर--मूल या वीजो का चुरा 
प्रात -साय दुृध या पानी के साथ लेते रहने से पाचन- 
किया में सुधार व रक्तशुद्धि हो कुछ दिनो मे चर्मरोग 
दूर हो जाते है । 
दुष्ट ब्रणों पर--जो ब्रण शीघ्र न भरता हो, उस 
पर इसके पत्तों की पुल्टिस वाधते हैं। ब्रण का शोधन 
रोपण हो जाता हे । 


डगरा--दे ०--पखूजा, फूट । डडाथूहर--दे०-- धूहर मे । डश्य[--दे०--प्रियग्ु | डकरा--दे ५--बच्छ- 
नाग । डासरिया--दे०--रायतु ग । डामर--दे०--- चौंड (सनोवर, कतरान) । 


डिकामाली ( एग्रवेध्यांब एप्रमाप्ता०8 ) 
ध्छे 


हरीतक्यादि-वर्ग एवं मजिप्ठ-कुल (0904088९) .. पीताभ या हरिताभ कृष्णवर्ण के चौडे-चौडे टुकडे वाजार 
के इस अ्रनेक शाखा तथा पत्रमय छोटे-छोटे ३-४ हाथ मे पसारियो के यहा मिलते है। ये गध मे उम्र एवं 
केवृक्षो की छाल कुछ मोटी हरिताभ भूरे रग की, पश्र- ! कुछ हीग जैसे होते हे । यही गोद औपधि-कार्य मे लिया 
आकार व रंग में अमरूद करे पत्र जैसे, किंतु बडे व लम्बे, _जाता हे । 
पुष्प-वसत में कनेर-पुप्प जेछ्ते श्वेत रग के, कुछ युगधित, ये वृक्ष विभेपत मध्यप्रदेश, दक्षिश भारत, कर्मा- 
फल-अ्रमरूद फल जैसे कितु छोठे या कन्दूरी जैसे गोल. <क्ष, बम्वई प्रान्त तथा सतपुडा पहाड के दक्षिण की 
१-१॥ इच लम्बे, ऊपरी पृष्ठभाग पर उठी हुई अनेक और के देशों मे कोकश से चटगाव तक, एवं मलावार 
घारियो से युक्त तथा भीतर ३-४ कोष्ठ वाले श्रौर के पहाडी, जगली स्थानों मे पाये जाते हे । 
बहुत बीज युक्त होते हैं। कोकश की श्रोर फलो को 
खाते या श्रचार बनाते है । 

इन वृक्षो की कोमल झहाखाओ के मध्य भाग से 
तथा कलियो में से, या पत्तो के हूटने से शाखाओं के 
पृष्ठभाग पर, जीतकाल मे, एक हरिताभ किचित्‌ पीत- 
वर्ण का गोद निकलता है, जो हवा लगने पर सूख कर 
जम जाता है। इसे ही डिकामाली कहते है। इसके 


नोट न० १--इसका एक सेद और होता है, जो 
बडा चसकीक्षा, अनेक शाखा एवं:पल्लवमय वृत्त रूप में 
१० से २५ फुट ऊ चा, छाल-तिहाई इ च मोटी हरिताम 
चूसर बण की, वये अर कुर कोसल, हरिताभ घूसर, भोद- 
मय, पत्न-अण्डाकार ३-१० इ*च लम्बे, २-४ इच चौढे , 
अनेक सिरायुरू, छोटे इन्तन्युक्त, पुष्प-पण कोन से, 
एकाकी, ३-२ इ“उ डाली पर, श्वेत वर्णा के सुगंधितर, 


लि >ऑिकला+ ानश3 ८7 


/ बस 
पय आज 5 का काना केज - व 4 
>्क््ल फल तल जि. अफर कि 


वर्षा फतु मे सध्याकाल से रूस एस फिर से शीघ्र 
ही पीले पडकर शुर्का जाते ह । फल-लम्दे, मोल, शीत- 
छाल में पकते है । गाज शाला व कदा होता 
विएली के सत्र के समान 

हृगन्ध आती ६ । ेु 
इस वृक्षों की छाल में चोट हरने से, था बसे भी 
कलियो से या णाखाओ के अम्न ख्ाग पर दरिद्यास पीतवण 
का, तेज गव वाला गोद्‌ जम जाता थे। इसझी जडढ में 
भी इसी प्रकार का गोद रहता है | इगो सी डीकासाली 
कहते हैं तथा प्रस्तुत प्रभण की डीकासाली के अभाव में 


००. 


6७ ०» धो 
इसे ही लेते हू । 

अर वृत्त सौराष्ट्र छोंण, कनाडा, सद्नास के शुप्क 
प्रदेशों में, चिटागाग उ ब्ह्मदेंग में विशेष पाये जाते हैं। 


कि. 


इसे से --हिग्रुपुज्ी बाटी हिंगु नंद, हि -डिकामाली संद, 


कोढ़ासंगा, म गु/>डीकासाली, सालण, पओ्रोर लेटिन 
से गार्डीनिया दयु सिडा (6ठ्चक्ाा9 [एटात४) कहते दे । 


नोट सा० २-वेश्वक शास्त्रों से जिसे विडग और 
भाषा में वायविडग ऊहा जाता है, डसे ही कुछ चिहद्दाव 
वेद्यगण नाडीहियु (डिकासाली) सानने रा आग्रह करते 
है। यद्यपि युणधर्स में गे दोनो प्राय, ससाव हैं, तथापि 
बिटंग अन्य दुल की ()र्५/आ99००००) लता रूप हाने ओर 
यह अन्‍य कुल का गुल्मावार वृत्त रूप होने पुव अन्य सी 
कई भसदो के कारण, इन दोनो को एक ही सानना उचित 

ते ज॑चता | विशप बायचिडग के सकर ण्‌ में देखिये । 


नोट न० ३--शानेंद से दली साड़ी हिसृपन्री के 
समक्ष वशपन्नी या ठेशपतन्नों छा उत्पेख पाया जाता 6 
संभव है हीग वा पेद जिस छुल (एऋथााशव४०) का दे 


१30 


उस्धकी अन्य जाँच दे छुद्ध पंठा छा पत्र बाल के पत्र जप 
ही दिखाई दते हों, तथा डन्दी में से यह दशपत्रो हो, 
जिसमे गुगउर्स चाडीदिंग (डीका्माज्षो) के जेस हो 
बतलाये जाते 6 । भाव प्रकाशकार लिखते ह-छिसपत्नी 
गुणा विजय शपन्नीव कीतिता ॥! इसके विपय में थी 
शालिगशाम जी लिखते द्व कि यद गजराय में अधिकता से 
उत्पन्न डोती 8 । बहा इसे सालड़ी ऊछहुते छू । पत्र-माँगरे 
के समाव व फूल रचत, फल पोस्त क डोडे झी तरद्द कमते 
। टसके गोद पे डीकामारी कहते है । 

चग्दा मे जहा अपरमार एव जन्म की चिकित्सा 
से क्रमण टिगशिवादिका का प्रदेह् व वृपनाथ पिप्पल्यादि 
योग से) तया हिनपणी दंग (अवामार्याद्य जन योगहमि 


ए सुतपोग सें) उज्नेस है, वहा उसको टीका में 


० 


पाशणि ने बंशपन्नी लिया है 


5 हाब्हब्हा 
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साध-- हे 

स०--नाडी हिंगू, हिग॒पत्नी (पत्र से हौंत जसी ग्रध 
आने से) हिंग शिवादिका, रामठी इ० | हि०--डिक्रामाली 
कमरी | स०--डिफ्रेंसाल्ली । गु०--ठेकामारी, मालण | 
वबं०--हिंगुविशेष । अ --कबीरेज्िन (९४ग/ए्ण४87), 
डिझामाली रेजिन (एापबायब। 7२88॥) । ले०-गार्डिनिया 
गश्सिकेरा गा, कवेस्पेनुलान (6 ८काफ्बाणं३७), गा. 
फ्लोरिडा इ्ग0ठा304 
रासायनिक संघटन-- 

इसके गोद में एक रेदार सुनने रंग का गाईनिन 
(0ग्रातआ7 ) वामक तथा एक मुलायम हरे रग का 
टिकेनाला (/)/078॥) नामक ऐसे दो राल सहश द्रव्य 
पाये जाते है। 
प्रयोज्या ज्ू--गोद 

नोट--बाजारू गोंद (डीकेमाली) में पानों के डठल, 
तथा शअ्रन्य कूडा कचरा मिला रहता हैं। अतः औषधि- 
प्रयोगार्ण इसे ४ गुने पादी में सिला, कुछ देर रखने पर 
जब इसका कचरा पानी पर आ जावे, तब उसे धोौरे से 
नितार कर फंक दे। फिर लगभग ३६ (घटे में जब यह 


-छिकासाली (नाडी हियसू 
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प्ल्ध्ट्लन: 


अच्छी तरह पानी में मिल जावे, तया मिद्दी धूल आदि 
तलेटी पर बेठ जानें, सब रई की बत्ती से पानी को दूसरे 
पान्न सें टपका लेब और उसे मंद आँच पर ओटा् । गाढ़ा 
हो ताने पर, पान्न को नीचे उत्तार घृप में शप्क कर लें । 
अथवा जल्दी मे मामूली शुद्धि करनी हो, तो इसे 
गरम पानी में घोल, छानफर शुप्क कर ले । ल्‍ 
गुण धर्म व प्रयोग-- 
लघु, सक्ष, ती६एण, कठु तिक्त, कंद्ु विपाक, उप्ण 
वीर्य, कफवातशासक्, रोचन, दीपन, पाचन, अ्रनुलोमन, 
सकोचक, स्वेदजनन, ब्रणरोपणा, वेदनास्थापन, श्राम- 
नाशक, हृदयोत्तेजक, दाफनि सारक, इवासकासहर, 
लेखन, ब्लेप्मपूतिहर, प्लीहावृद्धिहर, कोष्टवातप्रशमन, 
नियतकालिक ज्वर-प्र तिबन्धक है तथा भ्ररुचि, श्रग्तिमाद्य, 
श्रजीर्श, विवन्ब,  बस्तिविकार, अर्श, आध्मान, 
गुत्म, उदरशूल, हृदबदौर्बल्य, जीर्एव्वासकास, हिंक्का, 
चर्म रोग, मेदरोग श्रादि मे उपयोगी है । 

(१) यद्यपि इसके कृमिष्नता के ग्रुणा का श्रायुर्वेद 
में स्पष्ट उल्लेख नही है, तथापि श्राधुनिक शोध द्वारा पता लगा 

- है, कि उसके प्रयोग से कोष्ठान्तर्गत वतु लाकार कृमि या 
कुछ लम्बे नन्हे-नन्‍्हे कृमि नष्ट या निर्जीव हो जाते हैं। 
बालको के कृमिरोग पर इसे प्रात साय दूध के साथ देते 
हैं । वड्दो के लिये उसके च्ूर्गा को यथायोग्य मात्रा में 
गक्कर के साथ देकर ऊपर से थोडा गरम जल पिलाते 
हैं। श्रश्न जी सटोनीन नामर्क कृमिष्य श्रौषधि से यह 
श्रेष्ठ हे, कारण-इससे दस्त के साथ, नष्ट हुए कृमि 
निकल जाते हैं । तथा गुदकृमि (चुस्तो) पर भी इसके चूर्ण 
को लगाते हैं । 

(२) इसकी मुख्य क्रिया महास्रोत पर होती है। 
इसके प्रयोग से बिना कष्ट वायु का अनुलोमन एवं मल- 
मृत्र का नि सरण होता है । 

उदर-पीडा पर--इसके १ मासा चूर्ण को अद्रकरस 
व नीवू-रस ३-३ मा में मिला पिलाते है। इससे अ्रप- 
चन, वमन, एवं श्रजीर्णजन्‍्य विसूचिका झ्ादि में लाभ 
होता है। छोटे वालको को कम मात्रा में देवे। वेदनायुक्त 
अज्भो पर भी इसके लेप से लाभ होता है । 

-चीबू के ऊपरी भाग को चीर कर श्रन्दर कुछ छिद्र 
कर उसमे इसका चुर्ण भकर तथा कोयले की आच पर 
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खदका कर, चूसने से भी उदर-पीडा श्रादि मे लाभ 
होता है। | 

(३) शभ्राव्यान पर--छोटे बच्चें का पेट यदि वात 
के कारण फूला हो तो मू गया चना (३ से १रत्ती तक) 
वरावर इसे दृध मे घिसकर पिला देने से खुलासादस्त 
होकर पेट मे सुधार हो जाता है। डिब्बा रोग में भी 
लाभ होता है । 

यदि बडे मनुष्य का भी पेट फूला हो तो लगभग १ 
२ म'णा तक इसे काते नमक के साथ फाककर ऊपर 
से गरम जल पी लेने से खुलासा दस्त होकर आध्मान 
शात हो जाता हे । 

नोट--यह खाने में बहुत खराब मालूम देती है, 

खाते समय डल्टी सी आने लगती है। अत. यदि मुख 
द्वारा मेबन न हो सके तो इसके साथ एलुवा वा हीग या 
रेबंदचीनी व एुलुबा मिला, थोढ़े जल में मिला आग पर 
थोड़ा गरम कर नाभि के ऊपर उदर पर लेप करने से फूला 
हुआ पेटडतर जाता है तथा वात शसन होकर मलमृत्र की 
शुद्धि हो जाती है । बालकों के उद्र पर भी इसका इसी 
प्रकार लेप करते हैं। डिब्बा झा विकार शमन हो जाता 
ह्‌। 

बालको के दतोद्भव के समय होने वाले विकार भी 
इसके सेवन से दूर होकर दात सरलता से निकलते है । 
इसे लगभग ५ रत्ती लेकर १ तोला पानी में घोल उसमे 
रुई का फाया भिगोकर वालक के जबडे पर लेप करने 
से शीघ्रता व सरलता से दात निकल आते है । 


(४) विपम ज्वर पर---इसे श्राधा से १ माशा तक 
जल के साथ, दिन मे ३ बार, ३-४ दिन तक वरादर 


देते रहने से श्रथवा इसका फाह देने से नियतकालिक 
(एकाहिक, तिजारी झ्रादि ) ज्वरों मे होने वाला कम्प 
दूर होता है । 

हाथ पैर में वाइटे या रगो की तनावट हो तो इसे 
रेंडी मे मिलाकर मर्द करते है । 

इसके चूर्ण को शक्वर के साथ सेवन करने से ज्वर 
तथा झामातिसार में लाभ होता है। 

(५) शुष्क कास, वमन, तथा सिर-दर्द पर---इसकी 
मात्रा ३े माशे के साथ समभाग अइ्सा-पंच। ज्भूका चूर्ण 
मिला क्वाथ बनाकर पिलाते रहते से शुष्क कास में लाभ 


श्र 
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द्य ल्प्जा 
होता हैं । 
बमन पर--इसे नीवू-रस में मिलाकर कुछ गरम 
कर चटाते है । * 
सिर-दर्द पर--इसे तैल मे मिला गरम कर मदन 
करते है । 
(६) रक्‍--विकार, दुष्ट ब्रण नारू तथा अर्श पर-- 


इसे १ माणा तक की मात्रा में ताजे जल के साथ सेवन 
करने से शरीर पर चट्टे उठना, खुजली तथा पामा श्रादि 
विकार दूर होते है । 

वेदना एव खुजली युक्त श्रण पर-इ्से जल में 
घिय कर दिन में २ वार लेप करते है । 

दुष्ट ब्रण पर--इसके क्वाथ से ब्रश को घोकर इसके 
शुष्क चूर्णा को बुरकते रहने से मविखया नही वैठती तथा 
व्ण शीघ्र शुद्ध हो जाता है । 

जानवरो के क्ृमियुकत दूपित ब्र॒णु या क्षत पर भी 
इसके महीन चूर्ण को उसमे भर देते है तथा दूसरे दिन 
इसके क्वाथ से या गरम पानी से घोकर पुन चूर्ण को 
भरते हैं। इस प्रकार ३-४ दिन करने से, ब्र॒ण भ्रच्छा 
हो जाता है। 

नारू मे---इसे लगभग ५ रत्ती तक देते तथा ऊपर 
से भी लगाते है । 

दतशूल मे--इसे लगाते है । 

(७) उन्माद पर-इसके साथ छोटी इलायची और 
ब्राह्मी मिलाकर सिद्ध किया हुआ्ना घृत हितकारी होता 
है! (चरक) 

नोंट--प्रान्ना २ से £ रत्ती । बालकों को आधघ से 
२ रत्ती तक। बरडों को उद्र-शुद्धि के लिये १ से ३ मासे 
चक्र । 
विशिष्ट योग--- 

श्वेत वाल-रक्षक--शुद्ध डिकामाली व वायविडद्भ 
१०-१० तो , नागर मोया, इन्द्र जी, सोया व छोटी इला- 


€/ब6-त 
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यची के दाने १।-१। तोला सबको मिला, श॥ सेर जल 
में उवाल चतुर्था दा क्वाथ करें। फिर छानकर १। सैर 
शक्कर व २ रत्ती केशर मिला बर्बत बना ले । तैयार 
होने पर तुरन्त छान, णीतल होने पर बोतल में भरले । 

सात्रा--६० बू द (चाय का १ चम्मच) दिन में 
दो बार । यह वच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला, 
स्वादिष्ट, सुगधित, सौभ्य र निर्भय शर्वत दीपन, 
पाचन, रुविकर, सारक, क्रमिध्न व्‌ वत्य है । मलाव- 
रोध, अ्तिसार, मिट्टी साने की आदत, उद्दर बढ़ा हो 
जाना, आझातों में वायु का भरा रहना, अफरा, जुकाम, दूध 
फेकना, गोल कृमि ([२०घल्‍ा6 एणा). उदर-पीडा, 
कृमि के कारण नाक, गुदा व मूत्रेन्द्रिय पर खुजली 
आना, गारीरिक कृणता, निस्तेजता आदि बिकारो को 
दूर करता है। दात आ_आने के समय होने वाली पीडा, 
ज्वर, हरे पीले दस्त लगना, वेचैनी श्रादि को भी दूर 
करता है । यह शर्वत विनायती बालामृत (हाइपोफा 
स्फेट आफ लाइम ) शर्बत के समान देखने में सुन्दर नहीं 
है, कितु उसकी अपेक्षा गुण-हष्टि स विशेष हितावह है। 

माता के अति क्श होने से या गर्भावस्‍था में माता के 
वीमार रहने से शिशु निर्वल रहता है। उसकी हड्डिया यदि 
कमजोर हो तो सुधाषट्क” व प्रवाल पिष्टी ३ से १ रत्ती 
इस दर्वत के साथ देते रहे | यदि वह बालगोप (सूखा 
रोग) से पांडित हो तो उस पर भी इसे सुधापट्क के 
साथ त्रयुक्त करें । 

(रसतत्र सार भा. २) 








१सुधापट्क योग--प्रवाल भस्म १ तोला, शुक्ति 
भस्म २ तोला, शखभस्म शरतोला, वराटिका भस्म ४ तो., 
कच्छुप पीठ की भस्म * तोला व गोदन्ती सस्म ६ तोला 
मिला, नीवू-रस में ४ दिन खरत् करलें । मान्ना-१-४ रत्ती 
दूध के साथ, दिन में ३ बार । 


-- श्री प० यादुव जी त्रिक्रम जी 


डिजिदेलिस' (जतठाधिंड एए7छ007698) 


पिक्त (ऊद्गह्ा) छुषच ( 30० ?0प/०79०७३७७) के 
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१लेटिन छिजिट्स (078/08) शब्द जिसका अथ होता हैश्र'मुली 7708०, उससे डिजिटेलिस शब्द की 
उसके दुल-चक्र या घुप्पाभ्यन्त कोप (एछणा४) का कठाव अर 


इम वनस्पति के द्विवर्पायु, बेंजनी पुष्प वाले क्षुप २-४ 
ज च्युत्पत्ति दै। 
ग्रुल्षियों की तरह होने से पुन्ा नाम करण किया 
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ब्रें (प्रयम वर्ष में तो यह एक ही डण्डी पर पन- 
पता है- इसमे छत्राकार पत्र निकल कर फैल जाते है; 
दूमरे क्य में फिर एक ठण्डी निकलती है, जिस पर 
गुलाबी व गनी रग के उत्टे घण्टाकार तिल-पुष्प जैसे 
पुप्प दण्ठी के एक ही ओर, नीचे से ऊपर तक बढ़ते, 
फूलते चले जाते है), पत्र--धतूरे या तमासू्‌ के पत्र 
जैसे, दीर्घावत अण्डाकार, ४-११ इच लम्बे २-६ इच 
चौडे किनारे गोल दतुर, गोलाई लिये आरे जैसे कटे 
हुए, पृष्ठ भाग में फीके हरे रग के खुरदरे, मृद्ु रोमश 
तल भाग पाडुबूसर वर्ण के व दवेत वर्ण के रोमो से 
व्याप्त होते हैं। पत्तों मे हतकी चाय जैसी गंध, स्वाद मे 
बहुत कड़वे होते हे । शुष्क होने पर ये पत्र भगुर भूरे 
रग के होजाते हैं। औपधि-कार्यार्थ इसके शुष्क पत्र ही 
विद्येप गरुणयुक्त है। पुप्र-नगमव १४ इच लम्बे डण्डे 


|] | 


पर प्राय एक ही श्रोर, नीचे से ऊपर तक, तिल के पुष्व 7 


जैसे फितु कुछ बडे ६० से ७० तक घटाकार ब्वे- 
ताम बेगनी रग के, नीचे की श्रोर लटठऊते हुए ग्राते हैं । 
फल-बहुत छोटे $ उच्‌ तक लम्बे, द्विकोप्ठयुक्त श्राते है, 
ऊपर का भ्रावरण फटने पर इसके अनेक नन्‍्हे-नन्‍्हे बीज 
छिटक पड़ते हैं । जूनव जुलाई मास मे फूल फल लगते हैं । 

इमके पौधे वालुकामय एवं पृथरीली भूमि मे ५-७ 
हजार फुट की ऊंँबाई पर पैदा होते हैं । यूरोप व 
अमेरिका के अनेक प्रदेशों में, तथा भारत के हिमालय के 
प्रदेशो में काश्मीर, दाजिलिय एवं नीलगरिरी की पहाड़ि- 
यो पर यह नैसगिक होता और बोया भी जाता है ।- 
ओऔपदीय प्रयोजनार्थ कण्मीर की यह वनस्पति बहुत 
उत्तम मानी जाती है । 

नोट न०१--इसकी कई जातियाँ हैं । उनमे से प्रस्तुत 
प्रसंग की डिजिटेलिस तथा डि० ढेनाटा(0 [शाव9) मुख्य 
हैं ।डि० लेनाटा यूरोप में आस्ट्रिया एवं बात्कन देशों में 
स्वयज्ञात, नेंसगिक होता । ब्रिटेन में इसकी खेती. की 
जातीद । भारत में भी काश्मीर में बढामुछा एव टनसास 
आदि स्थानों में हसक्रे लगाने का उपक्रम किया जार हा है। 








अल ल+-ज+-++-_ -+ 


गया है | इसके पुष्प नीलरूप(?०००) रग के होने से 
इूसमें परपरिया(एण:ण०७) शब्द जोड़ दिया गया है। 
तिक्ता-कुल का सक्षिप्त वणन कुटकी में देख। 


बन >2+++>+++ 
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इसकी पत्ती २या & से. मी से १५ या ३० सें, मी, 
लम्बी तथा ०,ध या २ से मी से ४४५ से, मी चौडी, 
बाह्य रूपरेखा मे आयताकार, भालाकार, बृन्तरहित, 
किनारों पर अखडित, थ्रावार की ओर इन पर सूचम रोम 
होते है, शोष की झोर लहरदार तथा अति श्रस्प्ट दतुर 
होती हें। थे पत्तिया तोडने पर मुरमुरी (शीघ्र चूरा होने 
वाली) होती हे। 

२ प्राचीन आयुवेदीय अन्थों से इस सहत्वपूर्ण 
वनोपधि का उल्लेख, शायद्‌ कहीं हो, कितु कालचक्र के 
प्रभाव से कई अन्थों के नष्ट-आए्ट हो जाने तथा हमारे 
अनुसधान के अभाव से आज हसें उपलब्ध नही ह्दै। 

दस बूटी पर यूरोप के वैज्ञानिकों ने 
जतापूरवंक परीक्षणात्मक अनुसधान छिय्रा 
वेद के विद्वानों ने इस पर जो अपने अनुभवात्सक विचार 
प्रकट किये है,उसी का सार मात्र हम यहा देते हैं। एलोपैथी 
या शआ्राधुनिक चिक्रित्सा-प्रणाली-सा हित्य में इस चनस्पति 


कर की 
को अपनी उपयोगिता एवं उपादेयत्ता के कारण विशेष 
सम्मान प्राप्त हुआ है। 


जो कुछ सफ- 
है । तथा आयु- 
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३ भारत में इसफा विशेष उत्पादन काश्सीर में 
क्विया जाता है। यहा यह बूटी प्राय, झीप्मफतु के प्रारक 
से ही पुष्पित होती तथा पत्तियों का समभ्नह य शुष्क्रीकरण 
का पूर्ण ग्रीष्म काल भर चलता रहता है। इन्हे सुखाने 
के लिए बाल के मचानों पर रे घंटे तक डाल देते ईं, 
तथा बीच-बीच मे उल्तट पलट करते रहते है । फिर उनका 
ढेर लगाऊर घूल तथा घूप से बचाने के लिए बांस की बाढ़ 
सेढक दिया जावा हैं। | 

५. इसी के कुअ शी जंगली तमाख्‌ (एंश085०ए7 
प्‌॥४ए०४७) के तथा इस बृटी के पत्ती में बहुत इुछ साम्य 
होने से व्यापारों लोग प्रायः दोनो का मिन्न कर दिंया 
करते हैं । 

नाम--- हि 
स-हत्पन्नी (हद्दोंगो में विशेष प्रयुक्त होने से), 
तिल पुप्पी, धट्वीया आदि नाम प्राछुनिक विद्वानों के 
कल्पित है। 5 
हे छि. व. रु _.डिजिटेलिस | श्र ०--डिजिटेलिस 
(0॥8/भ78), फाक्स ग्लोच्ह (#०५४०९०) जे -डिजिटेलिस 
परप्थुरिया डि फ्रोलियस (9 छ0ाए॥) 
रासायनिक सधटन- 
ह इसमे. हंदयोत्त जक, स्फटिकाकार डिजिटाक्सिन 
(एकल ०), जिटाक्सिन-- (आया) व डिजि- 
टदेलिन (छाष्टाभिा जो पत्र तथा चीजी मे भी होता 
) ये सुराविलेय ब्लाइकोसार्डड तत्व तथा जिटेलिन 
मिश्चित डिजिटेलिक श्रौर डिजिठान (79ाक्ला।०० जो 
वामक व उत्तेजक है) नामक जलचिलेय तत्व पाये 
जाते हैं । 
प्रयोज्याड् पत्र-- हे ५ 
नोट-दसरे वप के छुप में पुष्प आने से पृथ ही, 
सह ९ 
इसके पत्र तोड कर, सम्हालपूर्वक, तुरन्त ही छाया में 
(विशेषत २६४ से ६० डिग्नी कीडष्णता में) सुखाकर वायु 
रहित पात्र में सुरक्षित रखते हू । अच्छी तरह शुष्क न 
होने, या अधिक घृप या गरमी या आद्े ता से इसके गुण 
१ 
नप्ट हो लाते द्वं। 
९ 
गण धर्म व प्रयोग- 
ह लघु, रूक्ष, तिक्त, कठु-विपाक, उष्णवीर्य एवं प्रभाव 
में हुद्य व ज्ञामक है। यह कफवातगामक, पित्तवर्षक, 
मुत्रल, कफघ्न, वाजीकरण, गर्भागयसकोचक, ज्वरध्न 
गे 


तहत 


टब्हिब्दा। 


पट 
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है । नपु सकता तथा स्थोरोत में प्रयुक्त है। तीद्र ज्यरो 
में यह ज्वर कम फरता एवं हृदय भी सुरक्षित रखता हे। 
१ हृदय एबं रक्ततहसस्वान पर इसकी किया 
प्रत्यक्ष होती है। वह हादिकी घमनी एवं घरीर की 
अन्य घमनियों का सक्रोचन फरता है । जिसमे हृदय को 
५»च्छा आराम एवं पोपण प्राप्त हो. नाड़ी व्यवरिबित 
भरभर चलने लगती है, तथा गात्र को भी पोपण 
प्रात्त होता व मूत्र की मात्रा बटती है । 
हृदयोदर तथा मूत्रणिडोदर की प्रवस्था में इसे किसी 
श्रन्य मूल, विरेचक एवं रवेदल श्रीपधि के साथ देने से 
मूत्र के द्वारा सचित जल याहर निकल याता है तथा 
हृदय को बल प्राप्त होता है । कितु जहा तक हो सके 
रोगी को पूर्ण विश्वाम देवा चाहिये तथा पथ्य में दूध, 
अनार श्रादि पीष्टिक पदार्थ देने चाहिए । 
ध्यान रहे हृदयरोग जन्य शोथ, जलोदर आ्ादि में 
भी इसके प्रयोग से चमत्कारी ग्रुण हृष्टिगोचर होता है, 
कितु जिस रोगी की हृदयगति पहले से ही न्यून बा 
मनन्‍्द हो उस पर इसका प्रयोग ठीक नहीं होता । रुदि 
इसे देना आवश्यक ही हो तो इसे कुचले के साथ देवें । 
तथा यह भी ध्यान रहे कि विभेष उत्तम भ्रुण होने बर 
भी इसका सतत दीघंकाल तक सेवन कदापि नही करना 
चाहिए । शावश्यकतानुसार ७या १४ दिन सेवन कर 
फिर ७ दिन के लिए बन्द करे। इस प्रकार कुछ अ्रधिक 
समय तक भी इसका प्रयोग हो सकता है । 
यह भी ध्यान रहे कि हृदय के लिये बल्य, मूचल एवं 
रक्ताभिसरण पर क्रिया करने वाली जितनी भी झीप- 
धियां (जैसे जगली तमाखू, कनेर, पीलीकनेर, जगली प्याज 
कपूर, ताम्र, यशद, अ्रण्ड खरबूजा के पत्र, मकई के भुट्टे 
के वाल, कुटकी काली, काफी श्रादि) हैं, वे श्रधिक 
मात्रा मे देने से विपाक्त प्रभाव करती है। अत इन्हे 
अधिक मात्रा मे कदापि नही देना चाहिए। 


डिजीटेलिस का प्रयोग हृदय के अनेक रोगों (जैसे 
हृदय की धडकन, रक््तप्रत्यावर्तन, हृदय का प्रसार 
हृदय की अनियमितता, हत्कार्यावरोघ, हृदन्‍्त शोथ आदि) 
मे लाभकर होता है। हृदय के भेदसापकर्ष मे इसका 





डे 





प्रयोग नही किया जाता। यह शोथ रोग मे अ्रतीव 
प्रणस्त माना गया है । . हे 

इसका प्रयोग हृद्दौवेल्थ जन्य शोथ ((थ6ा9०- 
०९१८॥8) में विद्येप रूप से करते है । यो तो सामान्य 
रताल्पत,जन्य शोथ में भी इससे लाभ होता है। 

२, हृदय के उक्त विकारों पर--इसका चूर्ण १ 
भाग, खजड्ध भस्म २ भाग दोनो एकत्र मिला, ३ घटे खरल 
कर, १-१ रत्ती की मात्रा मे देने से हृदय की दुर्बलता, 
धड़कन तथा नाडी का वेगाधिक्य दूर होता है। ह॒द्रोगो 
में उपद्रवः रूप जलोदर या सर्वाद्ध भोथ हो, तो इसका 
प्रयोग आरोग्यवर्दधिनी के साथ मिलाकर देने से यथेष्ट 
लाभ होता है। 

केवल हृदय की धडकन ही विशेष रूप से होती हो 
तो इसके पत्र-चूर्णों के साथ प्रवाल पिष्टी, व श्रकीक 
भस्म खरल कर, मात्रा १ रत्ती शहद के साथ दिन मे 
२-४ वार देने से लाभ होता है। , 

--श्री पं० यादव जी त्रिकम जी आचार्य 

३ जी कास मे कफ चिपचिपा और श्रविक गिरता 

हो,साथ में हृदय की दुर्बलता भी हो तो इसके पत्र-चूर्ण के 
साथ झुष्फ जगली प्याज का चूरों सम भाग मिला, १ 
या २ रत्ती की मात्रा में सेवन करावें। यदि रोगी 


को हलल्‍लास व वमन भी हो तो इसका प्रयोग कुछ दिन 
के दिये बन्द करदें-- 
श्री प यादव जी त्रिकम्न जी आचार्य 


इस प्रकार व्यास, कास, कफरोग, क्षय, फेफडो से 
रकतज्नाव श्रादि फुफ्फुस के विकारों पर इसका बहुत उप- 
योग किया जाता है। इन रोगी में प्राय, हृठय के पर्दे 
शिथिल होकर शोथ-युक्‍्त हो जाते है। उस शोथ को 
यह दूर करता है । वैसे ही हृद-शोथ जन्य अत्यधिक रज 
स्राव मे भी यह बहुत लाभ पहुँचाता है। 
४ हथ ओऔौपधि के रूप मे इसकी उत्तम प्रयोग-विधि 
यह है, कि इसके अतिसूक्ष्म पत्र-चुर्णा के १ भागे को २० 
भाग सत गिलोय के साथ किसी अच्छे खरल में 
६-७ घण्टे निरन्तर खरच कर लें, तथा आवश्यकतानुसार 
१ से २ रत्ती तक, दिनमे २-३ वार रोगी को किसी उचित 
अनुपान (अर्क गावजवान आदि) के साथ प्रयोग करें । 


जिस रोगी के रक्ताल्पता के कारण हृत्स्पन्दन' 
तथा श्रल्पाण मे सर्वाज्भगोथ हो, उसे ताप्यादिलोह के 
साथ देने मे विशेष लाभ होता है। 

५ जलोदर और सर्वाज्भशओथ में-जो विशेषत 
हृद्धिकार या वृक्ष-विकार जन्य हो, इसे अल्पमाना में 
आरोग्यवद्धिनी के साथ मिलाकर सेवन करावे और ऊपर 
से पुनर्नवा-य्वाथ अथवा आराचार्य यादव जी कृत मुत्रल- 
कपाय*का सेवन कराते रहे । रोगी को केवल दुग्धाहार 
पर ही रखना चिकित्सक को यश व कीर्ति प्रदान करने 
वाला है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी हो सकता है कि 
आरोग्यवर्द्धिनी के साथ डिजिटेलिस न मिलाकर श्रतुपान 
में ही इसका फाट मिलाकर दिया जावे । 

-प० श्री वासुदेव जी वेद्य झायुववेदाचार्य 
(सचित्रायुर्वेद से साभार) 

६ पांचन-सस्थान या पाचन-प्रत्र पर इसकी कोई 
विज्येष क्रिया नही होती श्रधिक दिनो तक या अतिमात्रा 
में सेवन करने पर हल्लास व वमन' रूप में इसका प्रभाव 
लक्षित होता है। वह भी सस्थानिक क्षोभ जन्य नही, 
प्रत्युत वमनकेन्द्र के उत्तेजित हो उठने से होता है। 
आजन्र मे इसका शोपण शर्नें- गने होता है, क्तु वह भी 
सिरागत रक्‍त-सचय में विलकुल मनन्‍्द हो जाता है। 
शोपण अतिमनन्‍्द होने से इसके कुछ कार्यकारी तत्व नष्ट 
हो जाते है । इसके सुर तत्व या टिचर का प्रभाव 
शीघ्र लगभग ४-६ घटो में नष्ट होजाता हे। इस पर रसो 
का भी प्रभाव नही पडता । ग्रुदामार्ग से बस्तिद्वारा देने 
से इसका जोपण जीघ्र होता हे । 

७ मदात्यय पर-- इसक्रे फाट या टिंचर का प्रयोग 
कराने से रोगी को निद्रा आजाया करती है तथा तज्जन्य 
उन्मत्तता की निवृत्ति हो जाती है। 


निज जज न जजजनन+ -++>++--+>- ++ 


3 शूशक्त इुपाय-पुननवामूल, ईखसूल, कुशसूल, 
कासमूल, छोटे यौझुढ, सौफ, वनिया, सागोन के फल, 
मकोय., कासनी के चीज, खीरा ककटी के बीजों की गिरी, 
जिलोय, पापाणमेद्‌ काफनज और कसलफूल ससभाग 
जीकुट कर, * तोला चूण को १६ तो जल में मिला चतु- 
रथाणश क्वाथ कर छान कर पिला द॒ । 
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नोद--मात्रा-चूण चौथाई से आधी ग्त्ती तक। 
फांट के रूप में आधे से १ ठो० तक । सुरासत्त्व (टिचर) 
४ से १५ चृन्द्‌ तक । 
फाट-विधि--इसके शुष्क चूर्ण १ भाग को परिसर त 
उप्ण जल १००० भाग में मिला, किसी पावृत पात्र में 
१५ मिनट तक रख कर कुछ उणष्ण रहते ही वस्त द्वारा 
छात्कर, स्वच्छ वोतल में भर ले । यह प्रतिदिन त्ताजा 
पिलाना हो, तो इसके मोदे पत्र-घूर्ण १५ ग्रोेन को उब- 
लते हुए २० श्रीस पानी मे मिला १४५ मिनट तक ढक 
देवे | किर उसे गरम दवा में ही छान ले। इस फाट के 
साथ गोखुरू, सारिवा, शोरा आदि मृत्रल औपधियो का 
सयोग करने से इसकी क्रिया मे विशेष वृद्धि होती है । 
मात्रा--२ से ४ ड्राम तक । इसे ११ घटे तक सेवन कर 
सकते हैं। फिर नया बनाना चाहिये । 
सुरातत्त्व या टिचर-विधि--पत्र-चुण्ण (श्रति महीन 
चूणं) १०० ग्राम (: झंस) और मद्यार्क (७०%) 
१००० मिलिलिटर (२० ऑआस) लेकर, श्र्थात्‌ १० भाग 
पत्र-चुर्णा को १०० भाग मद्याक मे मिलाने के लिए, 
प्रथम चूर्ण को १०० मिलिलिटर मद्यार्क मे भिगोते है, 
फिर पकलिशन प्रक्रिया से टपकाते हैं, इस प्रक्रिया के 
समय वार-वार मद्यार्क डालते तथा १००० मिलिलिटर 
पूरा करते हैं। यही टिचर डिजिटेलिस है। मात्रा--५ 
से १५ वृन्द या ३० बृुन्द तक । 
इसे प्राय ठिचर के रूप मे अधिक प्रयोग मे लाते 
है । उक्त टिचर की मात्रा, दिन मे ३ बार, जल मिला 
कर देते है । कितु जल मिलाने से टिचर की क्रिया- 
शीलता अधिक स्थायी नहीं होती । तयापि किसी भी 
हालत मे ६-६ घटे के कम अन्तर से इसक प्रयोग पही 
करना चाहिए। अन्यथा वमन आ्रादि उपद्रव होने लगते 
हैं । अत ऐसी स्थिति मे इसका प्रयोग इजेन्शन द्वारा 
फिया जा सकता हे । वमनादि अधिक होने से मुख्ध द्वारा 
दि इसका प्रयोग सभव न हो तो युदामार्ग द्वारा इसका 
प्रयोग किया जा सकता हे । 


पु डिठौरी-दे ५---करज। 
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विशेष वक्तव्य--- 

ध्यान रहे रोगी, रोग, देश, काल आदि का विचार 
करने के पश्चात ही डिजिटेलिय का प्रयोग करना 
चाहिए । क्योफि यद्यपि कनिमय प्रवस्यथाओं में यह बहन 
उपयोगी है, तथावि अनेक अवस्वायें ऐसी भी है, जिनमे 
इसका कोई विश्येप प्रभाव नहीं होता, श्रववा जिनमे 
(जैसे, श्राशिक हृदयरोव, मस्तित्कनत्त रक्तस्नाव, अन्त 
शल्यता, हृदय का मेदस अपकर्प ए६॥ए66एशाशा०[0त 
प्रादि मे) इसका प्रयोग निषिद्ध होता है। 

सबसे सरल उपाय यह है, फ्रि इसकी प्रयोगावस्था से 
ज्यों ही नाडी-मन्दता, उत्तेश, वमनादि उपद्रव होने 
लगे,त्यो ही इसका प्रयोग बन्दकर देवे । इसकी सस्थायी 
प्रवृत्ति के कारण श्रीपधि के विपाक्त प्रभाव होने वी 
सम्भावना बहुत कम रहनी है । 

तीत्र हृत्पेशीगोथ ( 2०७७७ (३/००४४०75 )+ 
प्रथवा हृदन्त -गोब (60०क605) और रक्तभारा- 
धिकय मे इसका प्रयोग सतर्कता से करना चाहिए । क्योकि 
ऐसी परिस्थिति मे क्षुब्ध हत्पेणी पर अनावस्यक दवाव 
पडने से घातक परिणाम होने की सम्भावना रहती है । 

वालक और अतिवृद्ध को यथासम्भव इसका प्रयोग 
नही कराना चाहिए । 
इसके विष-लक्षण और बिकित्सा-- 

इसके अ्रतियोग से हल्लास तृपा, अम, वमन ( हरे 
रग का ), अतिसार, मृत्राल्पता, शिर शूल, नाडीमन्दता, 
अलाप, हृठय 'की अ्नियमितता, आक्षेप, ठडा प्रस्वेद व 
बेहोशी आदि लक्षण होते है । 
चिकित्धा-- 

वामक-बव्यों से या श्रामाशय-वलिका से सशोधन 
करने के वाद हृदयोत्ते जक द्वव्थ-फाफो, मद्य, अमो निया 
आ्रादि देना च'हिए । गरीर का सेक भी करे, तथा रोगी 
को लिठाकर ही रक्‍्खे व पूर्ण विश्वाम देवे। 

इसकी घातक सात्रा--चूरों ३८ प्रेन । टिचर € 
ड्रम। घातक काल-४५ मिनिट से २४ घटा । 


इकर कन्द--दे ०---वाराही कन्द । डेला--दे० --करील । 


डोडी--दे »--करेरुश्रा । छोडी शाक--दे०--जीवन्ती । 
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हाक (8768 ए704०88 ) 


वटठादि-वर्ग एवं शिम्बीकुल के अपराजिता उपकुल 


- “के (९29000980०8०) इस मध्यमाकार के. ५ से २० 


जी >- 


फुट ऊचे प्राय द्वादण वर्षीय वृक्षों का काण्ड-गांठदार, 
टेंढे; छालफटीसी, खुरदरी ३-१ इंच मोटी, घूसर वर्ण 
की, तस्तुमय, पत्र-सयुक्त एक में तीन गोलाकार पत्र 
प्राय ४-६ इस्वलस्बे, असमान (मध्य पत्र बडा, पा्व के 
छोटे), पत्रपृष्ठ-खु रदरा, पुप्प-वसत में, पत्र झड़ जाने 
पर, सुन्दर रक्त पीतवर्ण के, तोते की चोच जैसे, पुष्प- 
वृच्त-रोमण, काला, वक्, फली-म्रीष्म में १-८ इंच 
लम्बी, 3 इच्च चौडी, हिन्दी मे-ढक पन्ना नाम से असिद्ध; 
वीज-प्रत्येक फली में प्राय एक चपठा, वृकाकार १-१६ 
इस्च लम्बा 3 से १ इच्च चौडा,लगभग १३से २ मि०मि० 
मोटा; वीजावरण-बाह्मयत _ रक्ताम गाढ़े भूरे रग का, 
श्रत्यन्त पतला होता है। वीज में एक हत्की गरव तथा 
स्वाद में किचित्‌ तिक्‍त होता है । बीजों को-पलास- 
पापडा, पसदमा तथा लेटिन में ब्यूटिया सेमिना ( 8 
8७778 ) कहते है । पकी हुई फलियो के ये बीज भी 
विशेष औपधि-कार्य में आते हैं । है 


वृक्ष के काण्ड की छाल में क्षत करने से जो निर्यास _ 


मिकलता हे, वह जमने पर लाल गोद सा हो जाता है । 
इस गोद को हिन्दी मे कमरकस”, चुनिया या चुन्नी 
भोद, श्रग्ने जी मे ब्यूटिया गम या वेगाल किनो (8प88- 
हुएया ०० 9078 ध०) कहते है । यह भी ओऔपधि में 
उपयोगी है । 

थे वृक्ष भारत मे प्राय सवंत्र, विशेषत रेह या 
क्षार मिश्रित भूमि मे या वालुकामय ऊसर भूमि मे 
बहुत पैदा होते हैं । 

नोट १--चरक के वात-श्लेष्पहर गण में तथा 
सिन्न-भिन्‍त सोगों के कतिपय प्रयोगों से, चेसे ही सुश्र॒त 
के रोधादि, झुष्फादि, अम्ब॒प्ठादि व न्‍्यप्रोधादि गयों में 











कम्रकस नासक एक भिन्न बूटी होती दे, जिसके 
बीज ओऔपधि-काय मे लिये जाते हैं। इसका वर्णन 'कसर- 
कस? के प्रकरण (भाग २) में देखिये। 
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एवं पुष्पवर्ग, तेल वर्गादि में भी इसका उल्लेख दै। वाग्मट 
ने इसे असनादिगण से दिया है। 

२--छाक कय एक प्रकार ओर पत्लमाश लता इसी 

ति की होबी है, जि 

जा के होती है, जिसका वणन इसके आगे के प्रकरण 
में दिया गया है। 

३--नीले तथा श्वेत पुष्प वाले ढाक का भी 
उक्लेख कही २ पाया जाता दै। किन्तु ये प्राप्त नही होते । 
कहा जाता दै कि साधारण ढाफ के काशड का सध्य 
भाग खोखला कर उसमें १ सेर तूतिया भर, ऊपर से उसी 
के अन्दर से निकला हुआ छुरादा दाब कर, ऊपर वहुतसा 
गोवर रखकर वांध देने से आगे आने बाले चेन्न से इसके 
फूल नीले या काले 7ग के निकलते हैं। 

श्वेत पुष्प वाले पलाश के विपय मे किम्बदस्ती है कि 

पु €्‌ 

इसके योग से सुव्ण बनाने की कीमिया सरलता से सिद्ध 
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होती है। यह श्वेत पलाश ऊर्दी-फ़ी घने पसले। ५ किए 
सौमाग्ल गाली को या सिद्ध पोगियों छो दो भाप दाना 
दहैइसके योग से त्िफातदर्शी दाना झाडिकर चम झा 
क्रियाय सिद्ध होती ह। 
४--एक सूपलाश चसासक अ्रक्य 88$। 
इसका वर्णन ढोल समुद्र के प्रकरण से देखें । 
४--हलके पीत घुष्र वाले सी पत्लाश चुन दावे 
हैं। इनके तथा प्रस्तुत प्रमग के पलाश के युण ग्म से ६ 
विशेष प्रन्तर नहीं है । 
नाभ -- 
से --पलाश [सासवन रक्तवग पुप्प होने से, था प7 
प्रधान होने से |, किशक (शुकतुणड खटश लाल चक्र पुष् 
होने से), रच्पुष्पक, कार श्र प्ड, बह्मदबुत [बय्चारी हसऊ। 
काप्ठ दण्ड घारण फरते है] समिहर [पतन में प्रयुक्त होने 
से], इ० । हिए--ढाक, देसू , केस, एलाम, छिऊल ह०। 
म०--पलस । गु०--खाखरो | बे०्न्पलाश गांड । श्र “८ 
बास्टर्डटीक [ वक्ष| ०रवाण,ढि फोरेस्ट फेम [70 7005 
विए४] | ले०--ब्युटिया फ्राडोसा, यू मोनोस्परमा 
( ]४०070$9 0॥779) 
रासायनिक सघटन-- 
छाल व गोद में काइनों टैनिक एसिड ((॥08- 
737० 800) , और गैलिक एसिड ५०%, पिच्छित 
द्रव्य तथा क्षार २०%, वीजो में पीतवर्णा का रियर तैल 
१०% इसे मुदगो या काइनो श्रायल (]0060089 ०7 
हुवा0 ०) कहते हैं श्लौर लगभग १८% प्रत्व्युमिनाइड 
तत्त्व ( &]9परा0ात5 57०४8॥0०) एवं कुछ अर्करा 
पायी जाती हैं । पन्न में एक ग्लुकोसाइड और पुष्प में 
एक पीला रजक द्वव्य होता हे । 
प्रयोज्याग--छाल, पत्र , पुष्प, योद, फली, वीज, 
मुल, पर्चाद्भ, क्षार । 
गुण धर्म व प्रयोग-- 
लघु, स्निग्ब, कठु, तिक्त, कपाय, कठु-विपाक, उष्ण- 
वीं, दीपन, ग्राही, वीर्यपुष्टिकर, रसावन, वाजीमर, 
उदरकृमिनाशक, मृत्रार्तवजनन, कफब्ातश्ासक, यक्कृदु- 
त्तेजक, अस्विराधानक, सग्रहग्गी, श्रर्ण, गुल्म, ब्रण आदि 
पर उपयोगी हे । 
छाल--स्तभन, गीत, रुक्ष, प्रमेहष्न, सवानीय, 
पघण, अर्थ, योनिद्नाव आदि में इसके क्वाथ से परिपेक्त 
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तवा चूत झर, शंयार मिला, पवोतिखि टवेजा अेसा 
सन हरासे हैं । 

शुक्रतारत्प मे जए की झाब के 
पाप सबने ये पुरुपाव एप झामशकति हो दुदि होती दे । 

(२) प्रतिश्यय हा कंझप्रायाथे एोज॑टाप-पूरई 
१ तो कहो १ णात्र जन गे, लव कशय गा 
छानकर, गरम-गरम थी, २-४ दिस दोती अमल 
जुकाम ताला आदि दूर होता 7। उयाव ४ खला 
फाट-प्रयोग उत्तम हु । 

(३) अतिसार पर>-छाज-चृूस १ भाग नया 
दालचीनी छू शा भाग एक मित्रा, मास २ रची 
से १ मा तक, आयु फे झबुतार सेड्न से बानको एवं 
रित्रयों के अतिसार में शीघ्र लाभ हो परासन-भन्ठि 
का सुवार होता हे । 


(४) पाहु तबा स्वत पदर पर--४मकी छाल के 


साथ, रहेंडे की यठ वी छाल भौर पाठा समनाद एक्न्र 
जोकुट फर, यवाविधि उदाथ सिद्ध कर, घट मिला 
सेवन से लाश होता हू । (योनि) 


(५) अण्यवृद्धि और सर्प-विप पर--इसकी द्धाल 
का चूर्ण ७ मा की मात्रा मे जल के साथ सेवन दरते तवा 
अण्डफोपो पर छाल की पुल्टिस बापते है । 

सर्व-विप पर--छाल भ्रौर सोठ को झीटदारर, 
छानकर पिलाते हैं । श्रथवा-छाल फो पीसकर ताजा रस 
निकाल, वलावलानुसार ४ से १० तो तक पिलाते है । 

पन्न--[ विभेपत॒ कोमल पत्र)--शीत, रूक्ष, 
सग्राही, शोथहर, वेदनास्थापक, अश्रतिसार, योनिज्ञाव, 
शुक्र प्रमेह श्रादि पर उपयोगी हैँ । 

(६) योनिद्नाव या योनिद्यैधल्य पर-कोमल पत्र 
छाया-शुप्क कर, महीन चूर्ण कर, समभाग मिश्री मिला 
३सा से ४५ भा तक प्रात साय ताजे जल के साथ 


हु] 
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१४ दिन तक सेवन करें, तथा इसके गोद की पोटली 
(गोद के प्रयोगोमि देखें) योति से घारण करे। अधिक 
प्रसव के कारण या श्वेत स्राव से या अन्य किसी कारण 
से हुआ योनि दा ढौलापन दूर होता है । गोद को पोटली 
के अभाव मे इसकी छाल के ववाथ से योति-प्रक्षालन 
करते रहने से भी लाभ होता है । 
उक्त पत्र के चूर्ण के सेवन से पुरुषों का शुक्रतारल्य- 
विकार भी दूर होता है। ेु 
(७) गर्मख्ाव-निवारणार्थ--गर्भ के प्रथम माह मे 
इसका १ कोमल पत्र, महीन ठुकडे कर १ पाव या 
सैर गोदुग्ध (समभाग जल मिश्रित) में मिला पढकावें। 
दुग्ब मात्र जेप रहने पर, छानकर, मिश्री मिला, दिन में 
सुखोष्णु १ बार पिलावें । इस प्रकार द्वितीय माह में 
दो पत्र, तीसरे माह में तीन पत्र, प्रतिमाह १-१ 
पत्र बढाते हुए € वे माह में € पन्नों का सेवन 
कराते । दूध गाय व ही होना चाहिये तथा वह स्त्री 
की इच्छानुसार जितना चाहे उतना ले सकती है । 
भेरी गारटी है कि यह प्रयोग कभी असफल नही 
नहीं हो प्कता । जिन स्त्रियों को १०-१० बार गर्भ्राव 
हो चुका था, इसके प्रयोग से सतान बनी हुई है । 
(धन्वन्तरि, गुप्तसिद्ध प्रयोगांक मे- 
सपादक बंच श्री देवीशरण जी गर्ग ।) 
(८)वेलवान एवं वीर्यवान पृत्रोत्पन्ति. के लिए-- 
गर्भस्नाव का विकार हो, तो उक्त पत्र-सेवन का प्रयोग 
_(न० ७) नी मास तक वरावर जारी रखने से व श्रन्य 
निम्न प्रयोग केवल ३ दिन के सेवन से ही पुत्रोत्पत्ति की 
मनोकामना अ्रव्य पूर्ण होती है, ऐसा हमारा खास 
अनुभव है। (लेसक) 
गर्भिणी स्त्री ४ दिन लगातार प्रात इसका १ 
कोमल पत्र दूध के साथ चाय जैसा बनाकर पीवे, फिर 
५ दिन बन्द रचखे | पुन ४ दिन लेवे और ५-६ दिन 
बन्द खखें, (नित्य केवल १ पत्र, प्रात काल) | इस प्रकार 
८-६ मास तक (अथवा सेवन के प्रारम्भकाल से ३या 
४ मास तक) लेने से बलवान पृत्रोत्पत्ति होती है। श्रथवा 
चत्तुस्तान के चौथे दिन से ३ दिन लगातार इसके ६ 


घनन्‍वच वनों, ३७ 
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मुलायम पत्ते को गाय के दूध मे पीस छानकर पीने से 
भी श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है । 

भावप्रकागकार का कथन है कि ढाक के १ पत्ते 
को गर्भिणी सरुत्री दुध के साथ पीस कर सेवन' करे तो 
निस्पन्देह वीयंवान पुत्र को जन्म देती है यही प्रयोग 
बगसेन और योगरत्नाकर में भी दिया है । 

(६) गर्भाशय के विकार तथा गर्भकष्ट-निवार- 
णार्थ--इसके पत्तो के स्वरस का डूश देने से श्रर्थात्‌ 
गर्भाशय से पत्र-स्वस्स की बस्ति देने से उसके सर्व 
विकारों की शात्ति होती है । 

यदि गर्भ के श्राठवें मास में गर्भ के श्रन्दर कोई 
कष्ट प्रतोत हो, तो इसका एक पत्र पानी में पीसकर 
कुछ दिन पिलाया करे । 

(१०) वात-गुल्म तथा प्लीहा-शोथ व श्रर्श पर--- 
इसके पतो के पास की घुण्डी २० नंगे तोडकर, ताजे 
पानी मे पीसकर गुल्म-विकार-पीडित रोगी को पिलादे 
श्रौर उसे चित्त लिठावे। आधे घन्टे में बान्ति प्राप्त 
होगी । यदि कुछ कसर रहे तो एक ब।र फिर पिलावे। 
फिर कभी भी आयुपर्यन्त इस रोग का दौरा नहीं 

“होगा । (भा० ज० बूटी से) 

प्लीहान्शोध पर--पत्तो पर तैल चुपड कर 
चाधते है । 

श्रर्ग पर--विशेषत वातार्श पर-पत्र पर तिल-तैल 
श्रौर घृत चुपड कर, कुछ गरम कर बाघते हैं । 

बद की गाठ पर--पत्तो की पुल्टिस बनाकर 
बाघते हैं । 

(११) कास, गलक्षत॒ तथा मुख के क्षत पर---पत्र 
के डठल को, विशेषत पत्र के डठल के श्रग्रभागन्‍पर जो 
घुण्डी होती है, उसे मुख मे रख, धीरे-धीरे चबाते हुए 
रस को निगलते रहने से खासी में लाभ होता है। इस 
प्रयोग से मुख से कई विकारों मे भी जाति मिलती है। 
अ्रववा- 

पष के काथ से कुल्ले करे तथा थो डा-थोड़ा पीवे, 

* पश्मसेक॑ पल्लाशस्य पिष्टवा दुग्धेन गर्सिणी । 
पीत्वा पुन्नमवाप्नोति वीयंचन्तं न संशयः ॥ 
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होती है। यह रेत पल्लाश कहीं-कही घने अगलों मे फिी 
सौमएलशली को या सिद्ध योगियों को ही ग्राह्ठ झी: 
है।|हसके योग से त्रिकालदर्शी होवा आदिकई चमत्कार क 
क्रियाय॑ सिद्ध होती ६ । 

४--एक भूपषज्लाश नामक अन्य छल 
इसका परत ढोल समुद्र के प्रकरण में देखे । ५ 

६--हल़के पीत पुण्य वाले भी पत्लाश जून दावे 
है। हनके तथा प्रस्तुत प्रमंग के पत्लाश के ग्रुण बम मे कोई 
विशेष अ्रन्तर नहीं है । 
नाम -- 

स्‌--पलाश [माँसवरत्‌ रक्तत्ण छुण्प होने से, या पत्र 
प्रधान होने से), किशक (शकतुणड सच्ण लाल बक्र छुप्प 
होने से), रक्तपुष्पक, क्षार अर प्ठ, वरह्मवूत्त [व््यचारी हृसका 
काष्ठ दरड धारण करते है| समिद्दर [प्रत्ञ से पयुक्त होने 
से), इ० । हि०--ढाहझ, टेसू, केसू, पएलास, छिऊल छ०। 
म०--पलस । यु०--खाखरो | ब०-पत्चाश गाछे | श्र “८ 
बास्टडटीक [ ४४शा०१ ०४८|,दि फोरेस्ट फेम [7796 फण०४ 


4977०] । ल्े० -“ब्थुटिया फ्रॉडोसा, त्र्पूः मोनोस्परसा 
(8 ४०॥057 0778) 


शासायनिक सघटन-- 
छाल व गोद में काइनो टैनिक एसिड ([॥09- 
ग्रा70 ४०6), और गैलिक एसिड ५०%, पिच्छिल 
द्रव्य तथा क्षार २%, वीजो में पीतवर्ण का स्थिर तैल 
१०% इसे मुडूगो या काइनो आयल (]४४०06008% 07 
एगा0० णा) कहते हैं और लगभग १८% अल्ब्युमिनाइड 
तत्त्त (8[9प्प्राणत5 5पर/शधाए&) एव कुछ गकेरा 
पायी जाती है । पन्न मे एक ग्लुकोसाइड श्रोर पुष्प में 
एक पीला रजक द्रव्य होता हे । 
प्रयोज्याग--छाल, पतन , पुष्प, योद, फली, बीज, 
मुल, पन्राज्ू, क्षार । 
गुण धर्म व प्रयोग-- 
लघु, स्विग्ध, कठु, तिक्त, कपाय, कठु-विपाक, उष्ण- 
वीर, दीपन, ग्राही, वीर्यपुष्टिकर, रसावन, वाजीकर, 
उदरकृषमिनागक, सृत्रार्तवजनन, कफबातशामक, यक्रद- 
त्तेजक, प्रस्थिसवानक, सम्रहणी, अशे, ग्ुल्म, ब्रण आ्रादि 
पर उपयोगी हे 
छाल--स्तभन, गीत, राजक्ष, 
धण, अर्ण, योनिदश्नाव आदि में 


० २५ 
होता है । 
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करते है। अग्िमाद, ग्रहणी, अर्श आदि में इस 
का गेवन कराते है। घोर तृष्णा जाति के लिये 
टुकड़े मिश्री मिलाफर चूसते है । 

(१) ब्वेत प्रवर , शुक्रप्र मेह एवं सुक्नता 
इसके वब।थ में साठी चावलो को भिगो एवं 
तथा चूर्ण कर, शक्कर मिला, यथाविधि हल 
सेवन कराते हैं । 

शुक्रतारत्य मे जड की छाल के चूर्गा को 
साथ सेवन से पुरुपार्य एवं कामगक्ति की वृद्धि है 

(२) प्रतिब्याय एवं ककप्रकोप पर--ह 
१तो को १ पाव जल मे, चतुर्बांग क्वाथ सि 
छानक र, गरम-गरम ही, २-४ दिन दोनो समय 
जुकाम नजला अ्रादि दूर होता है। क्वाव फ्री 
फाट-प्रयोग उत्तम है । 

(३) श्रतिसार पर--छाल-चूर्ण १ भा 
दालचीनी चूर्ण आधा भांग एकत्र मिला, मात्रा 
से १ मा तक, आयु के अनुसार सेवन से बाल 
स्त्रियों के अतिसार में शीघ्र लाभ हो पार 
का सुवार होता है । 

(४) पाडु तथा दवेत प्रदर पर--इसकी + 
साथ, रुहेडे की ,जड की छाल श्रौर पाठा समभार 
जौकुट कर, यथाविधि क्वाथ सिद्ध कर, 
सेवत से लाभ होता है । 


बहु 
(यं 
(५) अण्डवृद्धि श्रौर सर्प-विप पर--इसव 
का चूर्ण ७ मा की मात्रा मे जल के साथ सेवन ३ 
अण्डकोषो पर छाल की पुल्टिस बाधते हे । 
सर्प-विप पर--छाल औ्रौर सोठ को 5 
छावकर पिलाते हैं | अ्रथवा-छाल को पीसकर त 
निकाल, बलावलानुसार ४ से १० तो त्क पिर 
पत्र--( विशेषत कोमल पत्र)--औीत, 
समप्राही, शोथहर, वेदनास्थापक, अतिसार, यो 
शुक्र प्रमेह श्रादि पर उपयोगी है । 
(६) योनिद्राव या योनिगैथिल्य पर-कोम 
छाया-शुप्फ कर, महीन चूर्ण कर, समभाग मि 
३२ेमा से ४मा तक प्रात साथ ताजे जल ६ 
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१४ दिन तक सेवन करें, तथा इसके गोद की पोटली 
(गोद के प्रयोगोममि देखें) योनि मे धारण करें। अधिक 
प्रसव के कारण या रवेत स्राव से या अन्य किसी कारण 
से हुआ योनि का ढीलापन दूर होता है । गोद को पोटली 
के भ्रभाव में इसकी छाल के क्वाथ से योनि-प्रक्षालन 
करते रहने से भी लाभ होता है। 
उक्त पत्र के चूर्ण के सेवन से पुरुषों का शुक्रतारल्य- 
विकार भी दूर होता है। 
(७) गर्भल्लाव-निवारणार्थ--गर्भ के प्रथम माह मे 
इसका १ कोमल पत्र, महीन ठुकडे कर १ पाव या ३ 
सेर गोदुग्ध (समभाग जल मिश्रित) मे मिला पकावें। 
दुग्ध मात्र शेष रहने पर, छातकर, मिश्री मिला, दिन मे 
सुखोष्ण १ बार पिलावे । इस प्रकार द्वितीय माह मे 
दी पत्र, तीसरे माह में तीन पत्र, प्रतिमाह १-१ 
पत्र बढाते हुए € वें माह में ६ पन्नों का सेवन 
करावें । दूध गाय का ही होना चाहिये तथा वह स्त्री 
की इच्छानुसार जितना चाहे उतना ले सकती है। 
मेरी गारटी है कि यह प्रयोग कभी श्रसफल नहीं 
नही हो सकता । जिन स्त्रियों को १०-१० वार गर्भस्राव 
हो चुका था, इसके प्रयोग से सतान बनी हुई हैं।. * 
(धन्वन्तरि, भुससिद्ध प्रयोगाक मे-- 
सपादक वंद्य श्री देवीश्रण जी गर्ग ।) 
े (८) बलवान एवं वीर्यवान पुत्रोलत्ति- के' लिए... 
गर्भस्नाव का विकार हो, तो थक्त पत्र-सेवन का प्रयोग 
(न० ७) नौ मास तक बराबर जारी रखने से व अन्य 
मिम्त प्रयोग केवल ३ दिन के सेवन से ही पृत्रोत्पत्ति की 
मनोकामना अवध्य पूर्ण होती है, ऐसा हमारा खास 
अनुभव है। (लेखक ) 
गर्भिणी स्त्री ४ दिन लगातार प्रात इसका १ 
कोमल पत्र दूध के साथ चाय जैसा बनाकर पीवे, फिर 
५ दिन बन्द रबखें । पुन ४ दिन लेवे भीर ५-६ दिन 
बन्द रक्‍्से, (नित्य केवल १ पत्र, प्रात काल) । इस प्रकार 
८-६ मास तक (अथवा सेवन के प्रारम्भकाल से ३ या 
४ मास तक) लेने से बलवान पुन्रोत्पत्ति होती है। श्रथवा 
ऋतुस्तात के चौथे दिन से ३ दिन लगातार इसके ६ 
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मुलायम पत्ते को गाय के दूध मे पीस छानकर पीने से 
भी श्रेष्ठ पृत्र की प्राप्ति होती है । 

भावप्रकाशकार का कथन है? कि ढाक के १ पत्ते 
को गर्भिणी स्त्री दूध के साथ पीस कर सेवन करे तो 
निस्सन्देह वीर्यवान पुत्र को जन्म देती है यही प्रयोग 
बगसेन और योगरत्नाकर में भी दिया है । 

(६) गर्भाशय के विकार तथा गर्भकष्ट-निवार- 
खार्थ--इसके पत्तों के स्वरस का डृश देने से श्रर्थात्‌ 
गर्भाशय में पत्र-स्वरस की बस्ति देने से उसके सर्व 
विकारों की ज्ञाति होती है । 

यदि गर्भ के श्राठवे मास में गर्भ के श्रन्दर कोई 
कष्ट प्रतोत हो, तो इसका एक पत्र पानी मे पीसकर 
कुछ दिन पिलाया करे । 

(१०) वात-ग्रुल्म तथा प्लीहा-शोथ व श्रर्श पर-- 
इसके पतो के पाक्ष की घुण्डी २० नग तोडकर, ताजे 
पानी में पीसकर ग्रुल्म-विकार-पीडित रोगी को पिलादे 
श्रीर उसे चित्त लिटावे। आधे घन्टे में शान्ति प्राप्त 
होगी । यदि कुछ कसर रहे तो एक ब।र फिर पिलावें । 
फिर कभी भी आयुपर्यन्त इस रोग का दौरा नहीं 
होगा । (भा० ज० बूटी से) 

प्लीहा-शोथ पर--पत्तो पर तैल चुपड कर 
वाघते है ॥ 

श्र पर--विशेषत वातार्श पर-पत्र पर तिल-तैल 
और घृत चुपड कर, कुछ गरम कर बाघधते हैं । 

बद की गाठ पर--पत्तो की पुल्टिस बनाकर 
बावते हैं । 

(११) कास, गलक्षत तथा मुख के क्षत पर---पत्र 
के डठल को, विशेषत पत्र के डठल के श्रग्नभागब्पर जो 
घुण्डी होती है, उसे मुख मे रख, धीरे-धीरे चबाते हुए 
रस को निगलते रहने से खासी में लाभ होता है । इस 
प्रयोग से मुख से कई विकारों मे भी जाति मिलती है। 
अथवा-- 

पच के काथ से कुल्ले करे तथा थोडा-थोडा पीवे, 


3 पश्नमेक पत्नाशस्य पिव्टवा दुग्धेच गर्सिणी | 
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तो गले एवं मुख के क्षतों मे लाभ होता है । 

कान में मकखी या कोई कीटक घुस गया हो, तो 
कोमल पत्र-रस को कान में डालते है । 

(१२) अतिसार तथा ज्वर की दाह व स्वेदाधिवय 
पर--इसके पत्तो का क्वाव विशेषत आमातिसार में 
सेवन कराते है। अथवा पत्तों के श्रर्क या स्व॒रस का 
सेवन कराते है। 

ज्वर-दाह गाति के लिये--ताजे पत्तो को पानी मे 
पीस-छान कर पिलतेे हैं । 

यध्मा में स्वेदाविक्य हो, तो पत्र-क्वाथ देते है । 

दोषो वी जाति के लिये--पत्र-क्राथ की बरित 
मलाशय मे, तथा मूत्राशय में उत्तर वस्ति देते हे । 


(१३) रक्त-पित्त पर--इसके डठलो का रस ( ४ 
सेर ) तथा इन्ही का कल्क (१० तो०) और घृत ( १ 
सेर ) लेकर सबको एकत्र मिला, घृत सिद्ध कर शहद 
मिला (मात्रा-घ्रृत $ तो० से १ तो० तक मे शहद १३ 
से ३ मा० तक) सेवन करने से रक्‍तपित्त नष्ट होता है । 
(च० स॒० चि० स्था० श्र० ४) 
अथवा--पत्र-डठलो के स्व॒रस को आग पर याढा 

कर उसमे शहद मिला सेवन से भी लाभ होता है । 
++(ग० नि० ) 
(१४) नेत्र-विकार तथा ब्रशणो पर--नैत्नो के विशे- 
पत॒ कफज विकारों में इसके डठलो को था श्रकुरो को 
कासे की थाली में दही के साथ घिस कर पतला पानी सा 
वबनालें । इसकी २-३ बून्दे प्रति्न आखो में डालते रहने 
से लाभ होता है, तथा पलको के वाल ( बरसौनी ) ड़ 
गये हो तो पुन जम आते हे । (ग० नि०) 
शरीर पर कही भी ब्रणणोथ हो तो पत्तों को पीस- 
कर गरम कर प्रलेप करते या पुत्टिस बना कर बाधते 
हैं। इसके शुष्क पत्तो की राख १ तो०» को ४ तो० घृत 
में मिलाकर लगाने से सर्व प्रकार के घाव ठीक 
होते हैं । 
(१५) वीर्य॑-स्तम्भनाथ--कोमल पत्तों का चूर्‌ां 

७ तो० और पुराना ग्रुड १ त्तो० दोनो को 
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नोट--पत्तों की पचलें बहुत बनाई जाती है। ताजे 
पत्तों को पत्तल में भोजन ग्ग्परर साने से पाचन-क्रिया 
ठीक होती तथा छुप्रा-वृद्धि होती है । बुद्धि एवं स्मरण- 
शक्ति बढ़ती है। फ्ितु बाजार पतले और द्रोने जो हरे 
पत्तो से गनाऊर बिना घप थ हवा से सुस्राए ही दाब दिए 
जाते हैं, उनका लाभकारी अश गल सडकर नष्ट हो जाता , 
छ्ठै तथा एक प्रफकार के बिपले कण उनमें प्रविष्टठ हो जाने 
से थे स्वास्थ्य के लिग्रे हानिफर होने हैं। 
पत्तो की बनाई हुई छतरी (जो कि प्राचीन काल में 
वनाई जाती थी, तथा अ्रव भी देहाती लोग बनाकर 
उपयोग मे लाते है,) नेन्नों तवा मस्तिघ्क के लिये विभेष 
शातिप्रद एव पुष्टिप्रद है। 
पुष्प--(पुष्पो को ठेसू केसू कहते है) कटठु, तिवत, 
कपाय, कठु-विपाफ़, कफ-पित्त-जामक, रततम्भन, वात- 
वर्घक, तृष्णा-दाह शामक, मश्रार्सव-जनन, सधानीय, 
कुष्ड, ज्वर, रत-विकार, अ्रतितार, रक़तपित्त, प्रदर, 
शोथ तथा चर्म-रोग श्रादि मे उपयोगी हे । 
पुष्पो के रग से रगा हुआ कपडा पाडुरोगी को पह- 
नाते है। फात्युन मे होली व चैत्र मे रग पचमी को इस 
रग से होली सेलने से वसत में होने वाली खुजली आदि 
चर्मरोग एवं चेचक का प्रकोप नटी होने पाता । 
वस्तिशूल, वस्तियोय, जरायुशोथ, मृ त्रकुच्छ, रुद्धा- 
व एवं ब्रणशोथ मे--पृष्पो के क्राथ से परिषेक क्र, 
काथ के गरम-गरम चोये को रुण स्थान मे बाधते 
रकक्‍त-ज्राव मे-पुप्पो को शीत जल में 
छावकर मिश्री पिलावे, नकसीर 
होता है । 

(१६) मृत्रावरोष पर--पुष्पो को उबाल कर, 
गरमनरम वस्ति-प्रदेश पर बाधते है इससे गुदें का शूल 
ओर जझोथ भी दूर होता हे । है 

अश्मरी (पथरी) के कारण मूत्र में र्कावट हो, 
तो फूलों को पकाकर, पोटलो बना सेक कर उसे बाघते हे। 
यदि फूलो को, विना उबाले ही, पानी के साथ पीस 
कर नाभि के चारो ओर लेप कर दिया जाय तो भी 


गीघ्र मूत्र की रुकावट दूर होकर, मूत्र सुलकर हो 
जाता है । 


(१७) सुजाक (मूत्रक्नच्छू ) 


तेहे। 
१२ घटे भिगो, 
रक्त-मूत्रता मे लाभ 


/ अमेह व पाडु व सार 


व ध्लल, व्लन्जी प्र _् 
“ 
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पर--इसके शुष्क पुष्प १ तो० मिट्टी के कोरे पात्र मे 
१ पाव पानी के साथ भिगो, प्रात छान कर पिलावे। 
गीघ्र लाभ होता है| चैत्र-वैजाख मे, इसमे थोडा शहद, 
तथा जैछु मास मे थोड़ी चीनी मिलाकर' पी्वे | यदि 
मृत्र में अत्यधिक रुकावट हो, तो उसमे कलमी शोरा- 
चूर्णा ३ मा० तक घोल कर पिलावें । भ्रथवा- 
शुष्क पुष्प १० तो० घोकर, उसमे थोडा पानी 
एक कलईदार पात्र या मठकी मे डाल, ऊपर कटठोरा 
रख, कटोरे में पानी भर, चूल्हे पर रख मद श्राच कर । 
भाप निकलने तक पकावें । फिर नीचे उतार फूलों को 
मलकर १ पांव तक छानकर, २ सा० कलमी गोरा मिला 
पिलावे । गेप पानी मे, उक्त मलकर निचोडे गये फूलों 
को मिला रोगी के पेडू पर रखे ।” मूत्र खुलकर होगा । 
(ब० भुणादर्ण ) 
इसके फूल भौर ब्वेत जीरा ३-३ तो० चने की 
दाल २ तो० सबको १ सेर पानी के साथ, मिट्टी के 
पात्र मे ८ प्रहर तक मिगोकर, प्रात इसमें से १०-१० 
तो० पानी छानकर पिया फकरें। और जितना पियें, 
उतना ही ताजा पानी उसमे डाल दिया करे। मूत्र- 
कृच्छु के लिये विजेप लाभदायक है। 
ह ( ढाक के गुण व प्रयोग ) 
प्रमिह पर--फूलो के क्राथ में मिश्री मिलाकर 
पीते रहने से अनेक प्रकार के प्रमेह् नष्ट होते हैं । 
( यो० २० ) 
पाडु रोग पर--पुष्प १ तो» रात्रि के समय १ 
पाव पानी मे भिगो, प्रात छातकर मिश्री मिला कर 
पिलाते है,। विशिष्ट योग मे योग न० ४८ देखे । 
: ज्ञार पर--पृष्पो को पीस कर गुड़ मिला, ७ 
गोलिया बना रोज १ गोली खिलाते है। 
(१८) श्रर्ग तथा अण्ठकोष-शोथ पर--रकताशें के 
क्वाथ से शौच के समय शुद-प्रक्षालत करना लाभप्रद है। 
श्रण्ठकोपो मे साधारण शोथ हो, तो फूलो के क्राथ 
से परिपेक कर, काथ के फोक को ऊपर से बाघ देते है । 
अण्डवृद्धि हो, तो फूलो को गोमूत्र में उबाल कर, 
उ समे सेघा नमक मिला, गरस-गरम क्षालत या परिषेक 
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कर, उक्त उबले हुए फूलो को भ्रण्डकोष के चारो ओर 
रख कर कपडे से लपेट देवे, यह अधिक गरम नहो। 
गोथयुक्त अण्डवृद्धि मे कुछ दिनो मे लाभ हो जाता है । 

(१६) विपम-ज्वर पर--प्रृष्ष और धनिया २१- 
२१ मा० शौर चने की भूसी ३ तो० सबको महीन कूट 
७ मात्रा करें । 

अतिदित -आत १ मात्रा ताजे पान्ी के साथ लेने के 
बारी से भ्राने वाला ज्वरदुर हो जाता है।(ढाक के ग्रुण ) 

(२०) रक्तअदर पर--इसके पुष्प भौर दर्भमूल 
को समभाग मिलाकर महीन चूर्यो करे। नित्य प्रात, 
६-६ मा० जल के साथ देते रहने से १४ दिन में पित्त- 
प्रकोपज प्रदर ( पतला व उष्ण रस-स्राव ) एवं रक्‍्त- 
प्रदर दूर होता है । (र० त० सार) 

गोद--पग्राही, स्तम्भक, वृष्य, बल्य, सधानीय, स्वेद- 
हर, अम्लता-नाशक है तथा मुख-रोग, कास, रक्‍तवित्त, 
प्रदर, शुक्र-दौवल्य, सग्रहणी, गुदश्भश आदि मे प्रयुक्त 
होता है । 

इवेत प्रदर में तथा योत्ति-न्कोचनार्थ, मिश्री व दूध 
के साथ इसे खिलाते तथा इसकी बत्ती बना योनि मे 
धारण कराते हैं। इसे दूध व मिश्री के साथ सेवन करने 
से कमर मे बल की वृद्धि होती है, श्रत इसे कमरकस 
कहते है। यह पुरुष और स्त्री दोनो के लिये सेबरनीय 
है। अम्लपित्त में गोद की नारियल के पानी के साथ देते 
हैं। अतिसार पर--गोद का चूण ४ से १५ रत्ती तक 
लेकर, उसके साथ दालचीनी-चर्ण २॥ रत्ती और 
किचित श्रफीम मिला कर पानी में घोल कर पिलाते हैं । 
इसमे श्रफीम न भी मिलायें तो .भी काम चल सकता है । 

रक्तमृतता पर-गोद-चुणें २ मा० पानी के साथ 
देते हैं । 

(२१) शुक्र-तारल्य पर--रोद का श्रति महीन 
चूरों नित्य३ से १ तो० तक गाय कै ताजे या उबाल कर 
उठडा क्ये हुए दूध मे मिला, थोडी मिश्री मिला सेवन 
कराने से वीर्य का पततलापन दूर होता है, उसमे सता- 
नोत्पादक शक्ति श्राती है । 

उक्त चूर्ण के साथ यदि समभाग मुसलीचूर्ण मिला 
कर दूघ-के साथ उक्त प्रकार से सेवन करें तो यथेष्ट 
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वक्ति एवं स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। यह प्रयोग लग-.. इस फिटकरी-फूत को १ तो० घाय के पुष्प के चूर्ण के 
के खरल करले ग-चर्गा शोनि में रगाने से 
भग ४० दिन करें, तथा गरम मसाला, लालमिय आदि माय खरल करले । यह्‌ मिश्रण-चूर्गा योनि में रगमें से 


से परहेज करे । 

(२२) नेत्रस्नाव, जाला, फूला आदि नेत्र-विकारो- 
पर--गोद-चूर्ण ६ मा० को पानी ३ तो० में रात भर 
भियोकर प्रात छान कर नेत्रो में कुछ वूदें, दिन में कई 
वार डालते रहने से स्राव बन्द होता है। 

गोद-चूर् ६मा० के साथ सेघधा नमक ३ मा० खूब 
खरल कर, सुर्मा जसा वन जाता है। इसे सलाई से 
लगाते रहने से जाला, माडा, फूली, नासूना श्रादि विकार 
दूर होते हैं । 

(२३) गोद १० तो० को नारियल मे छेद कर भर 
दें, छिद्र बद कर, कपडमिट्टी कर पुटपाक-विधि से पाक 
कर, गिरी और गोद को खूब कूट कर उसमे समभाग 
चीनी मिलावे । ४-६ मा० प्रात साय दूध के साथ लेने 
से गर्भ सम्बन्धी विकार दूर होकर गर्भ पुप्ट होता है । 

(२४) मूत्र-कच्छ तथा मूश्राशय-शोथ एव क्षत पर- 
उत्तम ताजा गोद १० तो० को रात भर कोरी मठकी मे 
१ सेर पानी के साथ मिगोदे । प्रात छान कर स्वच्छ 
बोतल में भर उसमे स्वच्छ चदन-तैल २ तो० एवं बह- 
रोजा-तैल ३ त्तो० डाल कर हिलावे। दवा पीते समय 
भी बोतल को हिला लिया करें। मात्रा २-२ तो० 
प्रात साय लेने से सुजाक या सूत्रकृच्छ में यथेष्ट लाभ 
होता है । 

मूष्राशयशोथ तथा मूत्राशय के क्षत पर--इसका 
गोद और फूल ३-३ मा० रात भर मिट्टी के पात्र मे 
भिगोकर, प्रात. छान कर मिश्री मिला पीने से उक्त 
शोथ मे शीघ्र ही लाभ होता है। यदि मृत्राशय मे क्षत 
हो, तो केवल १ रत्ती गोद का महीन चूर्ण फांक कर 
ऊपर से इस योग को पिलावें। 

इससे पेशाव मे रक्त का श्राना भी बन्द होता है । 

(२४५) योनिशथिल्य पर--गोद का महीन चूरा 
६ मा० को पानी में घोल ले । फिर फिल्करी २ तो० 
को किसी पात्र मे आग पर पिघलावें, तथा योडा थोडा 
उक्त गोद का घोल उसमे डालते जावें। सब घोल का 
शोपण हो जाने पर, नीचे उत्तार कर, ठड्ा होने पर 


क्र 


विज्येप लाभ होता है। 
(उक्त योग छाफ के. गरुग --उपयोग 
कृमिरोग पर--वि योग में पलांय निर्यासासव 
बीज, फली व तैल--- 
नोट०-बीर्जो को नमी से बचाने के लिये श्रच्छे ढके टुए 
पान्न में सगृहीत करना चाहिये। श्नन्‍्यथा वे शीघ्र रात 
हो जाते हैं । ध्यान रहे, यथा सभव ताजे नये बीजों को ही 
श्रोपधि-फारय में लेचे। पुराने बीज निम्क्रिय हो जाते हैं । 
वीज कुछ विपाक्त होते है। इसी से थे हल्लास, वमन, 
दाह आादि कारक हैं । और इसी से ये कुछ रेचक एव 
कृमिनाशक भी हैं | कितु यह कुछ हानिकारक नही हैं । 
इस हल्लास श्रादि हानि-निवारणाघं ही यह गह॒द,शपकर 
आदि के साथ दिया जाता है। 
ये कठु,स्निग्ध, लघु, लेखन, कटठुविपाक, जण्णवीयें, 
वातानुलोमक, वातगामऊ, उत्तेजक, उत्तम भेदन, रक्त- 
शोधन, कृमि प्रमेहु, कुष्ठ, रक्तविकार, वातरक्त, उदर- 
पीडा, अर्ग, भादि मे प्रयुक्त होते हैं । दर आदि चर्म- 
रोग तथा नेन्न-रोगो मे बीजो को तीवू-रस में पीस गरम 
कर लेप करते हैं। मधुमेह जन्य कट्ट तथा वेदना रहित क्षत 
एवं भगदर पर भी यह लेप लाभकर है । 
विच्छू-दश मे--बीज को आक के दूध मे घिस कर 
लगाते हैं। अपस्मार मे वीज-चूर्णा का नस्‍स्य देते है। 
गर्भ घारण या गर्भाधान-निवारण का प्रयोग नं० २६ 
नीचे देखे । मासिक धर्म बन्द करने के लिये वीजो के 
साथ गुलाव सफेद के पुष्पो को पीस कर घृत या पानी 
से कुछ दिन पिलाते, तथा फिटकरी की पोटली योनि मे 
वारण करते हैं। सिर-पीडा पर--वीजो का लेप कराते 


हैं, शीत-जन्य पीडा दूर होती है। पैरो की सधियों की 
जकडन पर--बीजो को पीस कर शहद मिला लेप करते 
हैं । छोटे बच्चो के रे हे 


णरीर पर उठी हुई छोटी-छोटी 
कु सियो पर-वीजो को नीमपन के रस या नीवू के दस मे 


पीस कर लगाते हैं। छाजन, उकवत पर-वीज 
चरणों को हरताल व वछनाग के चूर्ण के साथ खरल कर 
जूने घृत मे मिला लगाते है। भ्रखो की फूली के निवा- 


नली ््‌ 
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रणायं-बीज-चूर्ण में, उसके ताजे फर्लो का रस निचोड 
कर खरल फरे । इस प्रकार ७छ भावनाएं देकर शुपष्फ कर 
सुरमा बसा, उसमें लगाते समय किचितु शहंद व वफरी 
का दूध मिला सलाई से लगाते हैं ।स्पेत कुष्ठ पर-त्रीज 
घूर्ण १०॥ मा०, तृतिया शेसा ० और ब्वेत कत्या १२ गा० 
नीवू-रस में खरल कर गोली बना, दागो पर लगाते है । 

ज्वर (चानुधिक ज्वर) पर--सोगी को प्रथम बिरे- 
चन देवर कोष्ठ-शुद्धि होदे पर--इसके बीजो के शाथ 
सम भाग करंजुबा की गिरी मिला, जल के साथ खूब 
महीन पीसकर चना जैसी गौलियां बना, एक-एक गोली 
प्रति दिन, तथा जिस दिन ज्वर श्राता हो उस दिन 
ज्वर-वैग के पूर्व देते हैं ! 

२६. [१] कृमि-रोग--( उस रोग पर यह सेन्टोनीन से 
श्रेष्ठ है) उदर-कृमि (२0७70 क०775) हो तो इसके 
बीज श्राग पर थोड़े सेके हुए ५ तोला तथा कबीला, 
इन्द्रजी, अजमोद, वायविडग शव-शा तोले और भुनी 
हीग ६ माशा सबको खूब महीन चूर्ण कर नीमप्श्ररस 
की ५ तथा श्रजमोद, वायविडद्ञभ क्वाथ की दो भावनायें 
देफर शुप्क चूर्ण वता लें | मात्रा-२ से ४ रत्ती, दिन में 
तीन बार जल के साथ देने से प्राय सर्व प्रकार के उदर- 
कृमि नष्ट हो जाते हैं। छोटे बालकों को मात्रा कम 
देवें ।श्रधवा- 

इसके वीजो के चू्ों मे समभाग चीनी या दादृद 
मिला, १ से २ मा० तक, प्रातसाय (या दिन में ३ 
बार), तीन दिन पानी से देकर, चौथे दिन रेंडीतैल 
पिला दें । अ्थवा- ह 

बीज और अजवायन का समभाग चूर्ण प्रात १ से 

३ माणा तक, श्रवस्थानुसार पानी के साथ लेने से क्ृमि 
भष्ट होते तथा पाचन-शक्ति में सुधार होता है । 
प्रथवा-इसके वीज और बायविडग का समभाग चूर्ण 
३ मा, तक, उसमे नीवूरस ३ माया मिला शहद के 
साथ देने से, या बीजो का मोठा चूर्ण पानी भे भिगोकर 
मल, छान, शहद मिला पिलाने से भी यथेष्ट लाभ होता 
है । ध्यान रहे वीजो को छाल सहित फूटकर चूर्ण करे, 
ग्रन्यधा उसका रेचक प्रभाव नष्ट हो जाता है । _ 
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छोठे बच्ची के कृमि-विकार पर---वीज को दूध में 
विस्तार या इसके चूर्ण को गहद से चटाते है। प्रथवा 
बीयो को कुछ सेक कर चूर्ण कर, मूंग जैसी गोली बना 
घृद के साथ देते है । है 

ग्व-कृमि-नाशार्थ-ब्रीज २ 
साथ पीसफर पिलाते है । 


२६ [२] गर्भ-मिरोधार्थ-बीजो की भस्म १ भाग मे 
प्रध॑ भाग हींग मिला, १॥ से ३ माद्या स्क की मात्रा मे 
दूध या पानी के साथ, मासिक धर्म के बाद ३ दिन तक 
देते है । यह प्रयोग और भी श्रागे के तगभग ३ मासिक 
धर्म के वाद थी दिया जाता है जिससे ज्री की गर्भधारण- 
शक्ति नष्ट हो जाती है। ग्रथवा- 

इसके बीज श्रौर खीरा ककडी के बीज समभाग चूर्ण 
कर ३ माणा की मात्रा मे, ३ दिन तक, ऋतु-काल मे-- 
पानी के साथ पिलाते हैं । 

वाह्म प्रयोग-बीज का महीन चूर्ण १ तो , शहद २ 
श्र घी १ तोला एकत्र मिला, रुई में भिगो, बत्ती बना 
प्रसग के ३ घटे पूर्व, योनिमार्ग मे रख लेने से या उक्त 
मिश्रण का योनि में लेप कर लेने से भी गर्भ धारण नही 
होता । यह लेप का प्रयोग प्रसंग के ३ घटा पूर्व श्रथया 
ऋतुकाल (मासिक धर्म होने के दिनो) मे किया 
जाता है। _ 

२७ नारू पर-इसके बीजो के १ भाग चूर्ण के साथ 
कुचला बीज, रस कपूर, सादा कपूर भौर गूगल आघा- 
आधा भाग, सब के चूर्ण को पानी के साथ महीन खरल 
कर, तथा एक पीपल (अश्वत्थ) के पत्ते पर उसको 
चुपडकर नारू के स्थान पर रख, पट्टी से बाध देवे । 
३ दिन तक इसे नही खोलें । नारू का कीडा शीघ्र ही 
नष्ट हो जता है । 

२८ योनिकन्द पर-त्रीजो का महीन चूर्ण भ्राटे में 
मिला, हाथ की हथेशी के वरावर टिकिया बना, योनि 
पर रख, पट्टी वाध दे, तथा लगोटकस कर बाघ दे । इस 
प्रयोग से योनिकत्द का गोला गलकर वह ज वेगा। 
रुप्णा को पलाश, क्षार (क्षार विधि नीचे देखे) के द्वारा 
सिद्ध किये घृत को पिलावे-(भ्र॒ तन्न)। 
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३० शाक्ति-वर्धनार्थ रसायन-बीजी को महीन पीस 
कर ताजे श्रावले के निचोडे हुए रसमे तर करें । सूखनेण्र 
पुन रस में तर कर धूप मे सुखावें | इस प्रकार ७ भावनायें 
देकर चूर्ग कर रखले । इसे २ से ६ माशे तक थोड़े श 
के साथ चाट लिया करे। भोजन मे घृत, दुग्ध आदि 
सात्विक शक्तिप्रद वस्तुये लेवें। सठाई मिर्च आदि से 
परहेज करें। अथवा- 

वीज-चूर्ण १ माशा, काले तिल ३ मा० भ्ीर 
मिश्री ६ माशा मिला, नित्य प्रात* (यह १ मात्रा है ।) 
सेवन करें | पथ्य व परहेज से रहे । (ढाक गुण ) 

३१ श्रामाशय के विकारो पर--वीजो के समभाग 
सिरस-बीज-चूर्ण कर चूर्ण के समभाग मिश्री मिला ले । 
३ से ६ माशे की मात्रा मे बलाबल के श्रनुसार, दूध के 
साथ सेवन करें। श्रामाशय के लिए शक्तिप्रद व विधेष 
गुण प्रद है। श्थवा- 

बीज-चूर्णा १ मा०, काले तिल २ मा , घृत श मा , 
ग्रौर शहद ४ माशा, को एकत्र मिला (यह १ मात्रा 
है) नित्य प्रति सेवन से भी विशेष लाभ होता है। 
अथवा- (ढाक गुणा ) 

इसके बीजो के समभाग वायबिडड्ध लेकर दोनो का 
चूर्ण कर, यथायोग्य. मात्रानुसार उसमे श्रामला-रस, 
दहद व घृत मिलाकर सेवन से आमाशय » सशक्त होता 
व बल वीय॑ की वृद्धि होती है । पथ्य पूर्वक १ मास तक: 
सेवन करें । (राजमात्त ण्ड) 

बीज-योग से गन्धक-द्र ति का प्रयोग आगे विशिष्ट 
योगो में देखिये । 

३२ कास पर-इसकी कोमल फली और गूलर के 
फल व काली मिर्च समभाग एकच्र कूट पीसकर, शुष्क 
चूरां करले। 

६ माद्या तक की मात्रा मे शहद के साथ चाटने से 
रात्रि में कष्ट देने बाली सासी नष्ट होती है ।- 

( भा० भै० र० ) 

३३ योनिदैधिल्य पर--इसको और गूलर के फलो 
को पीस कर तिल-तेल से चिकना कर शहद मिला, लेप 
फरने से योनि की शिथिलता दूर होती हे ।(व से ) 

वीजों का तैल-यह तेल वीजो से पातालयघ्न द्वारा 


तहत 
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अधिक लाभदायक सिट हुमन्न उसके विधियलु इ ले- 
क्शन दिया जाता है। 
अपस्मार में उसका नस्य देते है । विच्छू के द घन 


स्थान पर इसे लगाते हैं। 

३४ शक्ति वद्धंक रसायन रूप मे-यह तैल २ से ४ 
मा तक, घृत व गहद १ तोला के साथ १ मास तकसेवन 
करने से तथा मंधुन एव हानिकारक वस्तुओं से परहेज 
'खने से विभेष णवितवर्धक होता है । यदि इसमें ताजा 
व्राह्मी का तेल भी सम्मिलित कर दिया जाय तो बुद्दि 
तीत्र हो जाती है । (टाक-गुण, उपयोग) 

३४, व्वजभग एवं नपु सकता पर-तिला--इस तेल 
को राधि के समय श्िश्त पर सीवन और अ्ग्रभाग की 
सुपारी छोड कर धीरे-धीरे मालिश कर ऊपर से पान 
बाघ कर, कच्चा सूत लपेटा करे । ७ दिन में लाभ होता 
है। इस तिल से जलन, छाला आादि कोई विकार नही 
होते । भ्रथवा--- 

इसके बीज, कुचला, मालफरागनी व जगली कबूतर 
की बीट प्रत्येक ७॥ तोला तथा लौग अकरकरा व दाल- 
चीनी १।-१। तोला सबको बकरी के दध मे घोट सुखा 
कर पाताल यन्त्र से तेल निकाल ले। इसे भी उक्त 
प्रकार से इन्द्री पर मलकर ऊपर वगला पान वार्घ ।२१ 
दिन के प्रयोग से हस्त क्रिया से उत्पन्न शिरन दोष नष्ट 
हो जाते हैं। इन तिलो के प्रयोग काल मे इन्द्री को ढड़े 
पानी से बचाना चाहिए (भा भैर) 


धर मं जड से रासायमिक गुणो की विश्वे- 
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भाक, मोतियाबिन्द, रतौधी आदि नेत्र-विकारों में लाभ 

होता है । इसके श्र्क की कुछ बून्दें पात के जीडे में डाल 

कर खाने से क्षव वृद्धि होती, वीर्य-ल्लाव बन्द होता एवं 
->कामणवकित प्रबल होती है । 

३७ प्रमेह, शीघत्रपतन, तपु सकता श्रादि पर--जड 
का रस निकाल कर, उसमे ३ दिन तक गेहूँ को भिगो 
कर एवं छाया शुप्फकर श्रादा बना, हलुवा कर कुछ 
दिन सेवन से प्रमेह, ज्षीक्षपतन तथा कामशवित की कम- 
जोरी दूर होती है। (व च) अथवा- 

मूल-स्वर्स का घन ववाथ--जठ को छोल-समेत 
२० तोले लेकर ताजा ही कूट ले, तथा रात्रि को एक 
सटकी मे ३ सेर पानी मिला रखदे। प्रात मन्द श्राग 
पर पकावें । आधा सेर॑ पानी शेष रहने पर छानकर इसे 
पुन मन्द श्राच पर गाढा कर चीती या काच के पात्र से 

' रख लें | इसे ४-५ रत्ती की मात्रा में, पान मे रख कर 
रात को सोते समय खा लिया करे । शिलाजीत से भी 
बढ कर गुराप्रेंद है अथवा-- 

उत्तम शुद्ध इस की मुल की छाल को कूट कर 
छाया-शुष्क कर महीन चूर्ण करलें । शीत काल मे ३-४ 

रत्ती चूर्णा मिश्री मिला १पाव गरम दूध के साथ लियी करे । 
दूध की मात्रा प्रतिदिन दो तोले से बढ़ाकर १ सेर तक 
ले जावें। भोजन हलका एवं खूब भूख लगने पर लेवे । 
खटाई, मिर्च, गुड, तैल से परहेज करें । इसे ग्रीष्म ऋतु 
» में ऐसे दूध के साथ सेवन करता चाहिये, जो कि थन से 
निकाल कर जमीन पर न रखा गया हो । 
(ढाक के गुणा, प्रयोग ) 
प्रथवा--पलाश वृक्ष की जड़ मे क्षत कर, उसके 
तीचे खोद कर, एक चिकनी मटकी रख, ऊपर से श्रच्छी 
तरह ढाक कर (मटकी का मुख क्षत किये हुए स्थान से 
सटा रहे) । कण्डो की श्राच करें। ढाक वृक्ष का अ्रके 
घीरे-धीरे सिमट कर मठकी में भ्रा जाने पर उसे छान- 
कर णी््षी मे भर रकक्‍्खें । पान के बीडे मे इसे लगाकर, 
उसमे मराठी? की एक घुण्डी रख खाने से एक दिन में 
5 मराठी ( महाराष्ट्र बूटी ) 
अकरकरा के समान ही छ्ुप होता दे, जिसम बड़ी झुण्डी 
के समाच घुणिडया ज्ञगती हं। इसकी घुणडी को सुख में 
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ही पुरुपत्व की प्राप्ति होती है। श्रधिक बेचैनी होने पर 
'स्रन्प्रसद्भ करें । (4० भुणादर् ) 

प्रमेह, मधुमेहादि नाशक, पलाशमूलासव, वि० योग 
में देखे । 

(१८) वंध्यत्व-निवारणार्थ --इसकी जड, छाया- 
शुष्क कर, महीन चूर्ण करले । मात्रा ३ मा० प्रात गौ- 
घृत में मिला, मासिक घर्म के चौथे दिन से कुछ दिन 
चाट लिया करे। वाभपन दूर होता है । 

(३९) सुजाक या श्रौपसर्गिक मेह पर---इसकी 
जठ का श्रक और गिलोय का स्वरस १-१ तोला, शहद 
६ मा० व धिश्वी ३ मा० मिलाकर ( यह १ मात्रा है ) 
प्रात -साय सेवन करते रहने से, १५-२० दिन मे 
जो वया सुजाक विशेष न फैला हो, वह दूर हो जाता 
है । यह जीर्ण सुजाक के लीन विष को भी जलाकर नष्ट 
कर देता है । (रसतत्रसार से ) 

(४०) गलगंड, कर्णशोथ, श्रपस्मार अभ्र्श आदि 
पर--मून्त को चावल के घोवन के साथ पीसकर कुछ 
गरम कर कान के पास लेप करते है । 

अपस्मार के दोरे के समय--मघ्ुल को पानी मे घिस 
कर, या स्व॒रस निकाल कर नाक में डालते है, तत्काल 
दौरा दूर होता है । 

रक्तार्ण या वातार्श पर--जड की भस्म के साथ 
श्र्ध भाग काली मिर्च का चूर्ण मिला ३ से ७ मा० 
तक की मात्रा से, पानी से, प्रात लिया करे। 

इलीपद ( फील पाँव ) पर--मूल के स्वस्स को 
इवेत सरसो के तैल के साथ सेवन करावें । (बृ०'सा० 

(४१) ताम्र भस्म ( मूल के योग से )--महीन 
ताआ-पत्र के समभाग सुवर्णमाक्षिक लेकर, प्रथम 
माक्षिक को इसकी जड के रस मे खुब खरल कर, ताम्र- 

“पत्र के दोनो ओर लेप कर दें । सुख जाने पर, इसकी 
एक मोटी जड को लेकर, उसमे छिद्र कर, पन्नों को उस 
मे रख, छिद्र को, उसी के बुरादे से दवा-दवा कर भर 


४य+3+++य++++य+यघयघयतयतघयघयघयघयय55ा>5223.  िउ5कऑककि॑ औसत तलजलत+«.न>के >> ०० 
रखकर पघ्यवाने से झुनचुनाहट होती हैँं। इस छुप का 
उपयोग अकररा के स्थान पर किया जाता दै। इसका 


विशेष वर्णन महाराष्ट्री के प्रकरण से यथास्थान 
देखिये । 
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दें। पण्चात्‌ ऊपड-मिट्टी कर ५ सेर कण्डो की आँच मे दघंचाड़-- 


फूक दे। एक ही आँच में भस्म हो जावेगी । यह नेत्र- 
विकारों मे विभेपष लाभकारी हे। इसे आजमे से आखो 
के कई कठिन रोग आराम हो जाते हैं। इसे सुरमा से 
भी मिलाया जा सकता है। (व० च०) 
छार--- 
निर्माण-विधि--ढाक के छोटे-छोटे क्षुप या पचाजू 
को जलाकर, जो इ्वेत राख हो, उसे १६ गुने पानी में 
घोलकर मटकी मे भर, वीच-बीच मे लकडी से चलाते 
रहे । १२ घटे बाद, उसके ऊपर के पानी को निथार, 
तेज आच पर रख दे, पानी के न रहने पर जो ख्वेत्त 
क्षार गेप रहे उसे सुरक्षित रख ले. । 
यह क्षार झ्रानुलोमिक, भेदत, सूत्रल, उदर-विकार 
एवं गुल्म ग्रादि नाशक है । 
(४२) रक्त गुल्म पर--इसके क्षार मिश्वित जल 
४ सेर के योग से १ सेर गौघृत सिद्ध कर ले। क्षारोदक् 
से घृत को पकाते समय जब फेन श्राने लगे एवं घृत फटे 
हुए दूध जैसा दीखने लगे तो उसे सिद्ध हुआ समभेना 
चाहिए। इसमे अन्य घुतो के समान फेन-गाति आदि 
लक्षण नही होते । 
इस घृत की मात्रा-६ मा० तक सेवन करावे । 
ग्रववा--उक्त क्षार की मात्रा ४ रत्ती से १ मा० 
तक थोड़े गौघूत मे मिला, प्रात निराहार चढठाने से 
घणीघत्र लान होता है। इसका सेवन कुछ दिनो तक 
करावे । यदि घूत सेवन पः्चात्‌ तुरन्त ही प्यास लगे 
तो, गरम पानी पिलावे । 
यदि रुूए्णा को घृत से घृणा हो, तो क्षार की मात्रा 
१॥ मा० तक आावले के ताजे भ्र्फ या स्व॒रस १ तो० के 
साथ सेवन कारावें । है 
मासिक-पर्स के कष्ट-निवारणार्थ--यदि मासिक- 
धम कष्ट से शता हो, तो इस क्षार को व्वारपाठा के 
टिने हुए पदुठे पर छिउककर सिलाने से मासिक-धर्म खुल 
कर आने लगता है । 





(डाक गुण व योग से ) 


मझोद->थभपरासतद रसायन, चाह ऊे योग से सनाया 
जाना ह | शारगों थे देखिये । 


(४३) भ्र्श व यक्ृत-विकार पर--इसके पचाज्ध 
की राख को ६ गरुने पानी मे घोलकर, २१ बार छान 
कर स्वच्छ पानी निधार ले। यह पानी ६ सेर तथा 
त्रिकुट ( सोठ, मिर्च, पीपल ) का समभाग मिश्रित कल्क 
२० तो० और घृत दो सेर, एकत्र मिला पकावे। घृत- 
शेप रहने पर छामकर रबखे। मात्रा-६ मा० सेवन 
से अ्रश जीघ्र नष्ट होते हे । (भा० भै० २०) 

यक्ृतू-विकार पर-.इसकी उक्त पचाज़ की भस्म 
५ तो० लेकर १ पाव पानी मे पिला रात भर रखे। 
प्रात भुने हुए चने छीलकर १ मुद्दी खिलाने के बाद 
उबत भस्म के सिथरे हुए पानी को पिलादे । इस प्रकार 
कुछ दिनो तक करने से यकृत के विकार शात हो जाते 
हैं। इस विकार की यह एक सिद्ध औपधि है । 

(४४) मृत्रकृच्छ पर-..इसके जे 

छे पर--इसके पचाग से से विशेषत 
गोद, छाल, फूल और शुष्क कोयले एकत्र पिला चूर्ण 
करे चूर्ण के समभाग ही मिश्री मिला, € मा० चूर्ण 
हंथ के साथ प्रतिदिन लेने से लाभ होता है । 

(४५ ) वाल सफा पाउडर--पचाग की राख और 
अनार के लकडी की राख १-१ सेर के साथ हरताल 
ह सा० खूब महीन पीसा हुआ मिलाकर सबको ख्ब 
खरल कर रखे । आरावश्यकतानुसार पानी मे घोलक' 
वालो पर लेप करें । एक घक्‍्टे परवात्‌ बाल साफ नि. हे 
जावेंगे, किसी प्रकार की जलन भ्रादि भी न होगी । > ० 


हि (ढाक गुण व योग ) 
विशिष्ट योग--... 

हि (४३) पलाश निर्यासासव--कृमिहरयोग- इसके 
गोंद का चूर्ण ५ तो०, ग्लैसरीन ७॥ तो० भाप का 
१३ तो०, शुद्ध सुरा ३० तो० सबको एकत्र वो पे 
भर मुख वन्द कर ७ दिन तक रखा रहने देवे | कर हे 
वीच में हिलाते रहे । फिर छानकर शीज्षी मे भर बा 
जिक्र या दे मा० दिन में ३ वार देने से कि क्रमि ढ 
संग्रहणी श्रादि मे विधेप लाभ होता है । सा क 
कल ९। यह सकोचक 


अत 


25-४९. 
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(४४) पलाश मूलासव--प्रमेह, मधुमेहादि-नाशक 
“उसकी जद की छाल के १ सेर स्व॒रस में सद्य (रेव्टि- 
फाइड स्थ्रिट) २० तो० मिला बोतल मे भर रक्‍खे । 
मात्रा--९ से ५ व द तक, दुगुने जल मे मिलाकर लेने से 
प्रमेह एवं मधुमेह मे लाभ होता है । 


श्रत्य पलाशासव के योग हमारे 'वृहदासवारिष्ट- 
सग्रह' मे देखिये । 


(४५) पलाझार्क प्रयोग--ताजे पलाण के मूल, 
वसत काल में लेकर छोटे-छोटे ठुकडे बनाकर वाष्पीकरण 
यत्र (भवका) द्वारा अर्क निकाल ले। 'फिर मूल से 
जोथाई भाग ताजे पलाश-वीज लेकर जौकुट-कर. उक्त 
श्रक॑ मे रात भर भिगो रखे, दुसरे दिन इस श्रकंग्ुक्त 
वीजो का पुन श्र खीच ले । इसका प्रयोग निम्न प्रकार 
से भिन्न-भिन्न रोगो पर किया गया है--. 

(अ) कमि-रोग पर--प्रथम रोगी को औपध देने 
के १ घटे पूर्व १ तो० गुड खिला कर, उष्णु जल के 
साथ उक्त शअर्क ३ मा० से १ तो० की मात्रा मे दिन मे 
३ बार देवे । रोगी को खाने के लिये गुड के सिवा कुछ 
भी न देवें । प्रात मल के साथ कृमि निकल जाते है। 
जब तक मल में कृमि आना बन्द न हो, तब तक यह 
प्रयोग चालू रकखें । कुल ३० रोगियो पर इसका प्रयोग 

किया, पूरा लाभ प्रतीत हुआ । इससे किसी प्रकार का 
दुष्प्रभाव नही हुआ । दे 

(भरा) रतस्राव बन्द करने के लिये--शरीर के 
किसी भी स्थान से, किसी भी कारण से खून बहता हो, 
उस स्थाव, पर उक्त अके का पिचु बनाकर लगाने से, 

१ मिचठ में स्राव बन्द हो जाता है। गुदा से श्र की 
स्थिति मे रक्त आना, पेशाब मे खून श्राना, कफ के साथ 
खून आना, एब श्रत्यात्तव मे इस श्रके को देने से तत्काल 
ही रक्त भ्राना रुक-जाता है । 

(इ) गर्भंजाव व गर्भपात मे--ऐसे विकार वाली 
जियो को रोज १० बू द तक यह श्रर्क दूध व शर्करा के 
साथ ६ मास तक देते रहने से गर्भावस्‍था मे होने वाले 

* हल्लास आदि उपद्रव नही होते, तथा गर्भ पृष्ठ होकर 


जे 
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सुखपुर्वक पूर्ण मास मे गौर वर्ण का, पैदा होता है । 

(६) .कॉलरा ( हैजा ) के प्रतिवन्धार्थ--कॉलेरा मे 
वेक्सीन के टीके लगाने के स्थान मे, इस श्रक के ही 
इ जेक्शन से विभेप लाभ होता देखा गया है। जिन-जिन 
को इसका इंजेक्शन दिया गया है, उन्हे कालरा नही 
हुआ । 

(उ) क्षतों के रोपणार्थ-मक्यू रोक्यूम आदि एलो- 
पथिक दवाओं के स्थान मे इस श्र का उपयोग उत्तम 
होता है । 

(ऊ) उपदश मे--दस श्रक का प्रयोग बाह्य एव 
श्राभ्यन्तर दोनो प्रकार से किया जाय तो उत्तम लाभ होता 
है। -चैय श्री कान्तिलाल जी एस भट्ट जामनगर 

आयुर्वेद-विकास के लेख से साभार) 

(४६) पलाश-योग से आमलकी रसायन कल्प--. 
एक मोटे पलाश वृक्ष को नीचे से दो हाथ रख कर काट 
दे । तथा मूल से ऊपर के इस शेष भाग के बीच मे कोल 
कर, अच्छा गहरा छिद्र कर, उसमे ताजे ग्जनदार 
आवलो को भर दे, तथा कोलने पर जो पलाक्ष का बुरादा 
निकले उसी से अच्छी तरह दाब कर ढक दे । ऊपर से 
कमल वाले तालाब की मिद्ठी लपेट दे पौर आस-पास 
वन्य-कडो को जलाकर आवलो को पकने दे । श्राग ठ्डी 
होने पर उन आवलो को निकाल, ग्रुठली दुर कर, गूदे 
को पीस कर सुरक्षित रक्‍खें । इसे मधु व घृत के साथ 
यथेच्छ सेवव करे। केवल दूध पीकर तिगर्भरसायन-भवन 
में रहे। प्रतिसप्ताह इसी तरह पलास वृक्ष से आवले 
तैयार कर लिया करे।, ४५ दिन तक, रसायन-विधि से, 
सेवन करने से शरीर मे नई शक्ति का सचार हो, 
बुढापा नही श्राता एवं दीर्धजीवन की प्राप्ति होती है । 

नोट--पत्लाश-कछ्प के श्रन्य प्रयोगों को घन्वन्तरि- 
कल्प एवं पंचकम चिकित्सांकः में देखिये। 

(४७) पलाश्च-बीज योग से गधक-द ति-इसके बीज 
३० तो लेकर, टुकड़े कर, वकरी के दूध में ३ प्रहर 
भिगो रक्‍्खें | फिर सुखाकर उसमे दो तो शुद्ध गधक 
मिला, एक काच की शीजी में ६-७ कपरोटी कर, भर 
दें। तथा शीक्षी का मुख तार से बन्द कर दे। पाताल- 
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रत्ती लेकर एक पान के पत्ते मे लगा, उसी में २-३ रकत्ती है। उतिसार मे सत्र छे साथ ने / । िविवा यो देव के 


शुद्ध पारद (या रस सिनन्‍्दुर) डालकर, उंगली से इस 
प्रकार मर्दन करे कि कज्जली बन जाय, उसे साकर 
ऊपर से पावन का बवीडा यावें। प० हरिप्रपन्ताचार्य 
जी लिखते है कि दवा साकर दूध पीवे श्रीर उसके ऊपर 
पान का बीठा साथे। शाक, अम्ल, उ४द, नमक तथा 
ककारादि पदार्थो का सेवन न करे। इस प्रयोग से 
नपु सक में पुरुपत्व आकर, वली-पलित, बातपित्त एवं कफ 
के रोग, कुष्ठ आदि नष्ट होते है । इसफे समान प्रन्य 
रसायन नही है । (श्रगद तश्र ) 

(४८) ढाक-पुष्प १ पाव वे मिश्री 2 सेर दोनों 
का चूरों कर रक्‍से | मात्ना-६ मा ताजे जल या दूध के 


* मु 


साथ १४ दिन था खाने ने 

ताम्ण्य ग्राता है । 
साना-पाल पृणा-- ३ भा से | नो 
टाल फा बा 4-४५ से १० मै 
प्रे>स्वस्म--(-२ तो 

से » तो । पृष्फछुर्ण 2-६ 
गोद का चू्ग जगनंग १ से 
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दाक (पलाश) लता ( 80०७० 809०:७६ ) 


उक्त ढाक के ही कुल एवं जाति की इस बहुत बढने 
वाली, एव वृकज्ञो पर वाई ओर से मुडकर फंलने वाली, 
मनुष्य के पैर के अंगूठे मे लेकर कही २ जाघ जैसी मोटी 
लगा विशेष के पत्र-साध।रण ढाक पत्र जैसे कितु श्राकार 
में बहुत बडे, हाथी के कान जैसे, ३० से ४५ से. भी. 
व्यास के, नूतन लता के पत्र कभी-कमी ५० से मी 
तक भी देखे जाते है । पुष्प-वसतकऋतु मे, लता के तने से 
ही निकले हुए, पुष्प-दण्ड पर उसके पुष्प ४५ से ६३ 
से, मी तक लम्बे, बहिरव्यास की श्रपेक्षा पुष्प-दल ३ 
गुना लम्बे होते है । पुष्वों से पीला रम निकाला जाता 
जाता है। फली -लता के तने से ही निकले हुए लघुबृन्त 
पर, गीतकाल के प्रारम्भ में लगती है । 

इसकी लगा पर भी निर्यास या गोद निकलता हुै। 
इसके छाल की मजबूत रस्सिया बनाई जाती है । 

यह लता दक्षिण एवं मध्य भरत के जगलों में, 
विशेषत अत्रब, वुन्देलखड, छोटा नागपुर परिचिम बगाल 
उडीसा, कोकण, कनाडा, वर्मा श्रादि प्रदेशों मे पाई 
जाती हे । 


उदर व दूबकी के रफयाय यूके प्यासिवों गे रु ते ४ भा 
तक फी मात्रा मे देते ६ । 

वीजचूए--२ से ८ रती तया, पमिरोग मे ? में 
> भा तक की मात्रा मे । 


लता पलाश 
507६8 50०7८४88॥8 २07४ 8. 





« सीस-- 


सं.--लतवापलाश, हस्तिकर्ण पत्नाश, पलासी। 
हि -ढाक (पलाश) जता, केसुजता। म --पलसी, 


प्रलसबैल , शु --बेलखाकरा | ब॑ --लतापलाश, किशु- 


कल्नता । ले,-च्युटिया सुपेर्बा । 

प्रयोज्यात -मूल, पत्र और गोद .। 
गुणधर्म व प्रयोग- 

मधुर, अम्ल, पित्तप्रकोपक, विपष्न, मुखदोष एवं 
अ्ररुचिनाशक हैं । 

(१) बालकों की फु सियो पर--पत्र-रस में दही 
श्रीर हल्दी मिलाकर लगाते है । 

(२) वालको के वक्ष-प्रदाह पर--कॉंकण देश के 

ढेंढस-दे ०-टिडे । डेकवार-दे०-ग्वार॒पाठा । 





वैद्याण, इसकी जड के साथ समभाग घाय के फूल, 
काली कसोदी के बीज, बा।वची, लाल इद्बायण का रस 
और गोरोचन को एकत्र मिला प्रलेप करते है । 
इसका गोद घारक (ग्राही) होता है । बगदेश के 
कविराज इसका अनेक श्रोपधिरूपेणा व्यवहार करते है । 
(१) आखो की भीतरी भिल्ली की विक्ृति से 
उत्पन्त आखो के घु धघलिपन पर---इसका गोद ४ भाग, 
छोटी हरे ३ भाग, सेंघानमक २ भाग और लाल चन्दन 
१ भाग एकत्र चूर्ण कर, पानी में घोलकर लेप करते है । 
नोट-- इसकी जढ के साथ कई अन्य औषधियों 
को मिलाकर सर्प आदि विषेले जीवों के दश से उत्पन्न 
विपवाधा निवारणार्थ प्रयुक्त करते हैं । 
ढेरा-दे०-अकोल । ढोल-दे०-बोल । 


ढील-सम्मुद्र ( 9669 7/4८:0|079)8 ) 


द्राक्षाकुल (५४४८०७४७) के इसके क्षुप १-३ फुट 
ऊ चे, बासाएं हरितवर्ण की, पत्र-दन्तुर, कोमल, सुक्ष्म 
रोमश, निम्नभाग के पत्र २ इंच एवं ऊपरी भाग के 
.१ इच विस्तृत, पुष्प-छोटे श्वेत वर्ण के कोमल, फल- 
छोटे २ काले रग के, चिकने, कोमल, चेरी फल ([770- 
ग्रा75 8७700॥9) जैसे, मुल-कन्दयुक्त होती है । 

इसके कोमल पत्तो का शाक बनाते हैं। जड़ो से एक 
रग निकाला जाता है जो रगाई के काम आता है।.. 


“ ““जउसके क्षुप, छोटा नागपुर, विहार, बगाल, आसाम, तथा 


» भारत के कतिपय उण्ण प्रदेशों के जगलो में पाये जाते है। 


साम --- ह 
स॒ -ढोल समुद्विका, समुद्रक, रक्तेरणड, हू । हि.-- 

ढोलसमुद्र, भूपलाश। स-डिडा। बं.--ढोलसमुद्र । 
से --लीयआ मेक्रोफिला । 

प्रयोज्या ज्ञु--मूल, कन्द । 
गुश धम व प्रयोग - 

मूल-ग्राही, ब्रश रोपक, वेदनाशामक, व रक्तत्रावरोघक 
है । 

दाद, खुजली श्रादि पर--जड को पीस कर लेप 
करते है । 
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नारू के क्षोय पर-जठ को पीस के २, गरम हार 
प्रलेप करते है । एस प्रकार के लेव से घरीर ४ किसो 
भी श्रग की बेदना दूर होता ४ । 
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52 हे किक (॥0० दर _ कक 
तगश दुशी (एठाक्ांग्रा० एमए | 


कपू रादि-बर्ग एवं मासी (जढामासी) थुए 
(एवक्षा॥आ8९९३४७) के उस वहुवर्पायु, सुगन्धित, सोम 


कन्दयुक्त क्षुप के काण्ड-१५-४५ ने भी ऊंचे, छोटे 
गुच्छेदार, पत्र--चौडे लटवावार, लोमण, दतुर यथा 
लहरदार, तीक्ष्णाग्र, नये पौधे के पत्र समन १-४ ८ 
व्यास के, गोलाकार, किचितु कग्रेदार, जँसे २ पोपे 
बढते है वैसे २ पत्तो का श्राकार बहुत छोटा, पप्र-यृन्त 
२-३ इच लम्बा, पुष्प-लोमयुक्त लम्बे पुप्प-दण्ड पर 
इसके पुष्प गुच्छो मे, बारीक रवेत या गुलावी वर्ण के 
प्राय ५ पसुड्डीयुक्त, जुलाई मास में; फल या वीजकोप 
नन्‍्हे-नन्हे, प्राय लोमयुक्त, सितवर, श्रक्टूबर में श्राते है । 

मूल-मूलस्तव मोटा, जमीन में नीचे दूर तक घसा 
हुआ, मोदे ततुओ से युक्त होता हैं। इसके मूलस्तम्भ 


श्र 


| 





१ इस बूटी के विषय में पहले वहुत सतमभेद था । कई 
लोग झुनल्नचादुनी” (00७086 7 रणा।॥० (१०007श79) को 
ही तगर मानते थे | जो एक श्यासवर्ण की मोदी, चजन- 
दार, चन्दन जैसी लफडी, तगर नास से विकती है तथा 
जिसे सस्कृत मे पिएडतगर, कालानुसाय भआादि कहते हैं, 
उसे ही अपल्ली तर मानते थे | इसका चर्ण न-तगर-पिंडी 
के प्रकरण में आगे देखिये । कहीं २ जल में पेंदा होने 
वाली एक प्रकार की घास को, तो कद्दी २ एक प्रकार के 
पीज्ले रग के काप्ठ को द्वी तगर कहते थे । 

किंतु अब वेज्ञानिकों ने निर्विदाद रूप से सिद्ध कर 
दिया दै। कि प्रस्तुत-असंग का भारतीय तगर (जिसका 
वर्णन यहा किया जा रहा है), तथा एक विदेशीय तगर 
(५ 9#]ल्राथ भा ७ पध्वाएजाएंा) ही असली तगर ट्टे । 
विदेशी तगर का वणन आगे ( तगर विदेशी ) देखे। 

कई लोग सुगन्धवात्वा (नेत्र वाला) को ह्वी तगर 
कहते हैं| वास्तव में सुगन्ववाला इससे भिन्न है ।सुगन्ध 
वाज़ का प्रकरण यथास्थान दे खिये। 


तंगश टी 
शातकालआरी धरपाट। 0९ 
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जा 


या मूल का ही प्रीपधिकार्य मे व्यवहार 

गा टेढ्े हम सुरदरे 

63 टैढ़े मेढ़े, रदर, हलके पीताभ वाह्यमी रस 
न्पण्स मी लम्बं, ४--१० मि, 


मि मोहे टुकड़े 
चिपटे से, ऊपरी पृष्ठ पा 
, ऊपरी पृष्ठ पर हुटे हुए पत्तियों के निन्‍्ह, तया 


श्रधोपृष्ठ पर हुटी हुईं पदों बं 

पता हुए पढ़ा के कारण बने हुए छोड़े लो३ 
गोल चिन्ह 5 ञ नव हुए छोटे-छोटे 
ग्‌ चिन्ह होते ६ । तोडने से ये ठुकठे सठ् से टूट जाप 
हैं। मूल या जड़े प्राय ६-७ से मी लम्बी तथा र-२ 


मि. मिं भोटी, बाहरी छिलका गाढ़े रग का, अन्दर का 
है 


हार होता है । उसके 


छह 


न 
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हम  म लिजोषाड़ 


काष्ठ-भाग फीके रंग का होता है। इनकी सुरक्षा के 
लिये इन्हें ठडे स्थान मे रखते तथा नमी से बचाते हैं। 
श्रन्यथा इनका ग्रुणधर्म न्‍्यून हो जाता है । 

_ इसके छ्षुप हिमालय प्रदेश में काइ्मीर से भूटान तक 


भ से १२ हजार फुट की ऊंचाई पर पयति रूप से . 


. स्वयंजात तथा खासिया की पहाडियों पर श्रौर श्रफगा- 


निस्तान ने भी पाये जाते है, जो विशेष सुगन्बयुक्त 
होते है । 


नोट--(श्र) यथ्थवि उक्त सारतीय तगर, पाश्चात्य 
विदेशी-तगर (5द्वे० आफिसिनेलिस, जिसका वणन तगर 
विदेशी के प्रकरण में किया गया है, जो १६४३ तक 
ब्रिविश-फार्साकोपिया में अधिकृत थी, कितु अब निकाक्त 
दी गई है ) के स्थान में उत्तम प्रतिनिधि है, और अपने 

हाँ पर्याप्त मात्रा में होती है, तथापि यहाँ के बाजारों में 
अ्रफगानिस्तान से आई हुई तगर का ही विशेष प्रचार 
देखा जाता है | भारत स॑ विदेशी तगर बहुत थोडी मात्रा 
-में काश्मीर के उत्तर की ओर सोनम स्थान पर (८ 
से £ हजार फुट की ऊंचाई पर ) पाया जाता है। बाजा- 
रो से इस असली तगर के साथ अन्य देशों की कृन्रिस 
जातियाँ मिन्नादी जाती हैं । 

(आ) चरक के शीत-प्रशमन. तिक्तस्कन्ध तथा सुश्र्‌ त 
के एलादि गणों में यह लिया गया है । इसके अतिरिक्त 
तगरादि कपाय, दुर्शांगलेप, नतादि तेल आदि कतिपय 
प्रयोगों में तथा कुष्ठ, यद॑मा, उन्‍्माद, वात रोग,चातरक्त, 
ऊरुस्तैँभ, शिरों रोग, नेन्न रोगादि के प्रयोगों मं यह 


५ सिद्चलाया गया हैं । 


नाम-- 

स०-तगर, नत, वक्र, कुटिल, नहुप, ह०।'म०- 
हिं०-स०-ग्रु०-ब-तगर,। नदी चगर, टगर,! अर ०- 
हू डियन च्हैलेरियन पगताका भैभल्यव॥ ले०-चलिरियाना 
चालिखिआई, वे०्म्ू नोनियाना _ (४ 877707879), वे 
राय-मोसा (९ हिंकवा2078) 
रासायनिक० संघटन- 

इसके मूल में एक महत्वपूर्ण उडमद्ील बेल ० ५- 
२ १२ प्रतिशत पाया जाता है। इस तैल मे मुख्वत से। 
स्किटर्पेन (868वए/०७०७॥०७), वेलरिक एसिड ( ५७।०- 
घा० 2०69) एवं टर्पेन अल्कोहल (प्रशएना४ 2०००१) 
तत्व होते है । इसके अ्रतिरिक्त इसमे श्रराचिडिक एसिड 
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| 
ड ८८ 
(5780०004० 8५१0) श्रादि एवं स्नेहीय श्रम्लो के 
मिश्रण रहते हैं | 
प्रयोज्याग--मूल एवं मूल स्तभ 


शुण धर व प्रयोग- 

लघु, स्निग्ध, सर, तिक्त, कठुं, मबुर, कषाय, कटु- 
विपाक, उप्णवीर्य, त्रिदोपशामक, दीपन, शुलप्रशमन 
सारक, मृत्रल, यक्ृदुत्त जक, श्रात्त वजनन, कफघ्न मध्य 
हृदयोत्तं जक, वाजीकरण, कटुपौष्टिक, ज्वरघ्न, चक्षुष्य 
वेदनास्थ।पन, गेचविकास-प्रतिवन्धक, ब्नणरोपण 
श्राक्षेपहर, निद्राजनक, मस्तिष्क के लिये बल्य व विपध्न 
है ।तथा-रक्तविकार, भ्र्निमाद्य, उदरशूल, आनाह, यक्ष- 
च्छोथ,कामला, जलोदर, प्लीहावृद्धि कुक्क रकास, श्वास, 
मृत्राधात, क्लैब्य, कष्टात्त व, श्रदित, पक्षाघांत, श्रपस्मार 
सधि-वात, भ्रामवात, वातरक्त, कुष्ठ, विसप॑, जीरोज्वर, 
भूतावेश भ्रादि में व्यवहृत होता है। 

- (७१) अस्थिभग, दूपित ब्रण शभ्रामवातादि में 
इसका लेप करते हे । वेदना-गमनार्थ तथा शीघ्र रोपरार्थ 





गँ 


» इसके फाट का प्रयोग, उक्त व्याधियो मे श्रौर वासा- 


नाडी विक्ृति युक्त मधुमेह, प्रमेह, कुककुर-कास, एवं इवा- 
समलिका के सकोच-विकास मे प्रतिबन्ध जन्य दवासरोग 
में उदर सेवन, प्रक्षालन श्रादि के रूप मे उत्तम उपयोगी 
है। जीरुज्वर जन्य--हृदय एवं शारीरिक शैथिल्य तथा 
त्रिदोष की प्रवलता मे इसका फांट उत्तेजना व मानसिक 
प्रसन्‍तता के लिये दिया जाता है। इससे मन्द-मन्द प्रलाप 
ध्याकुलता आदि शमन होकर नाडी मे सुधार हो जाता 
है। फाट-विधि नीचे देखिये । वात-नाडी-विक्रृति-जन्य 


मधुमेह- वहुमूच्र मे फाठ के साथ सूक्ष्म मात्रा मे श्रफीम 
मिला कर देते है। 


फाण्ट-विधि-अर्क-जल (डिस्टिल्ड वाटर) या ताजा 
जल लगभग आधा सेर लेकर, श्राग पर रखे । जब उय- 
लने लगे, उसमे इसका णौकुट-चूर्ण १। तोला छोड दे 
और ढाक दें। १५ मिनट बाद छान कर काम मे लावे । 
उसे प्रयोग करते समय ताजा ही तैयार करें। मात्रा- 
१ से र। तोला या १५ से ३० मि मि है। 
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यदि ताजा फाट तैयार करने की सुविधा न हो तो 
तगर का घनसत्वः तैयार कर रखें । इसकी मात्रा- 
र२से४मि मि (३६० से६० दू द ) है। इसकी १ मात्रा 
मे ७ गुना जल मिलाकर, उक्त फाट के स्थान में दिया 
जा सकता हैं । 

(२) योपापस्मार (हिस्टीरिया) या अपतत्रक में- 
भी उक्त फाट हिंतकारी हैं, इसके साथ जसद भस्म देते 
से और भी उत्तम लाभ होता हैं। इस फाट या जसद 
युवत फाट के प्रयोग से जब रोगी को आलस्य, जमुहाई 
आ्राने लगे तब मानना होगा कि औषधि ठीक कार्य कर 
रही है। इस प्रयोग से गठिया, पक्षाघात, गले के रोगो 
मे भी लाभ होता हैं । 

ब्रतत्वाभिनिवेश (घ्र्॑००णाणाता489 ) अगाति 
तथा इसी प्रकार की मानसिक विक्ृृति मे भी उक्त प्रयोग 
का बहुत उपयोग किया जाता है । कम्पवात मे भी कभी 
कभी यह दिया जाता है । 

३ विषम ज्वर मे--इसके चूर्ण के साथ मैनसिल, 
यणद भस्म, तथा भाग या अ्रफीम को मिला, पान के रस 
मे खरल कर गोली १ या २ री की बना सेवन करने 
से ज्वर जन्य मानसिक व शारीरिक थकावट कम होती 
है । यदि इस ज्वर मे पारी न आकर केवल शिर शूल 
या उदर-शूल हो तो उक्त फाठ मे यशद भस्म मिलाकर 
देते है । 

वोट--हृदय-दौरवल्य में भी इसका प्रयोग किया 
जाता है, किन्तु अधिक सात्रा से देंने से रक्तमार कम 


हो, नाठी मन्द होती दे, भथम उष्णवा सी सालूम 
देती दे, फिर प्रस्वेद आने लगता ह्ठै। 





(४) प्रलाप पर--तगर के साथ शअ्रसगन्ध, पित्त 
पांपडा, जखपुष्पी, देवदार, कुटकी, ब्राह्मी, निमुण्ठी, 
नागरमोथा, अमलतास, छोटी हर श्रीर मुनक्का सबका 
जीकुट चूर्ण कर ववाथ बना कर सेवन से लाभ होता है- 

(योग चितामरिश ) 

(५) बेहोगी तथा हृंदब-कम्प (धडकतन ) पर--- 
तगर का तेल (यह पाताल यत्र द्वारा निकाला जाता 
है) २ से ५ बू द की मात्रा मे योडा गोद मिलाकर, दाल 
चीनी के फाट के साथ देते है । 

(६) योनिशुल मे--वताच-तैल-तमर, बडी कटेली 
तेघानमक, श्रौर देवदार का समभाग मिश्रित कल्क १३ तो 
४माशा तथ। इन्ही सब द्रव्यो का क्वाथ ८ सेर भर तिल 
तेल दो सेर एकत्र मिला पकावे। तेल मात्र शेप रहने 
पर छान रखे । इस तैल मे फाया भिगोकर योनि मे 
रखने से योनि-शूल नष्ट होता हैं। यह योग विप्लुता 
योनि मे हितकर है- (भा भै. र.) 

(७) नेत्र श्रादि के विकारों पर-नेत्र विकार मे- 
इसके पत्रों का श्राखो पर लेप करते हैं । 

गिर दर्द पर--तगर को पीस कर लेप करते है। 
विप-विकार, रक्त विकार, भरूतोन्‍्माद एवं नेत्र व मस्तक 
के रोगो पर--इसे ६ रत्ती से १॥ माशा तक की मात्रा 
में देते है । 

नोट--सात्रा---इसके झुगवित मूल के हुकड़े 
चूणु-१ से २ साश | शक 52 कं 3 0:00 
अधिक मात्रा मे यह भ्रम, हिंक्का, वमन श्रादि 


विकारों को पैदा करता है । इनके निवारणार्थ-मुनक्का 
का सेवन कराते हे । 


तगर (विदेशी) ( ?47स्ाा4ा4 0ाफ्यटाए4775 ) 


उक्त देशी तगर के ही कुल एव जाति के इस बहु- 
वर्षीय क्षप के काण्ड २-३ ऊुंट ऊ चे, अग्रभ गे में बोला- 
बार झाखा प्रणाखायुक्‍त, पंत्र-ल्ण्डाकर, नीचे की ओर 
चौडे, उपर को कुछ पतले, उपपत्र-३/४-२४ इ च लम्बे, 
किनारे दंतुर, पुष्प-फीके लाल रग के, छोटे छोटे रोम्ण, 
गुच्छो में, पुप्षदइ-लस्वा एवं वहुनासा प्रशाखायुक्‍त, 
फुल-सौधाई :च लम्बे, डिम्वाकृति, त्रिभिरायुकत, वीज- 


अेत्येक फल मे १-१, चपटे होते है। फूल व फल 
2 से भ्रक्ट्ूवर तक। मूलस्तम्म-गोलाकार 
फीका घूसरवर्स का, सीधा, ३-४ इ च हे 
| रे लम्बा, कुछ नर: 

हक कुछ नरम 
: इ ब्लेड, हालेड, वेलजियम, फ्रास तथा जर्मनी श्रादि 
पूरोपीय देशो मे-इसके स्वयजात पौधे पाये जाते है, इन 
देशो मे करे कही इसकी खेती भी की जाती है। सकते 





राष्ट्र अमेरिका में भी इसकी खेती की जाती है।यह भुमध्य 
सागर के मिकटठवर्ती देशो में, तथा पश्चिम एवगिया, 
जापान श्रादि में एवं भारत में काध्मीर के उत्तर, सोन- 
मर्ग-स्थान पर (८ से ९ हजार फुट की ऊंचाई पर) 
बहुत थोडे प्रमाण में यत्र-तत्र॒ पाया जाता है । सिध, 
वर्मा व सीलोन में भी यह होता है । 
नाम - 

हि०-तगर विदेशी, वालछुर, मुश्कवाला। म९- 
कालावाला, विलायत्ती जटामोसी । अं ०--ढ़ व्हेलिरियन 


(४0० पश्वाण०0) ले >-पिैलिरियन आफिसिने ल्िस 
रासायनिक संघटन-- 


इसके मूलस्तग्भ एव मूलो में इसका प्रभावशाली उडन- 
गील तेल ०, ५ से ०,६ प्रतिशत तक चसतकालीन 
मूलो में यह तेल २१२ प्रतिशत तक), तथा ह्व लैरिनिक 
एसिड (शब्वालाकाए0 ब् ) एवं फामिक, एसेटिक व 
मेलिक एसिड्स, टेनिन, स्टार, शर्करा, राल, गोद, 
ग्लुकोसाईड आदि पदार्थ पाये जाते है । मूल की राख ८ 


से १० प्रतिशत होती है, जिसमे उत्तम मेगनीज पाया 
जाता है। 


५ 
गुणधर्म व प्रयोग-- 


उत्तोजक, श्राक्षेप एवं पेशियों का आाकुचन- 
निवारक हे, अश्रपस्मार, मानसिक-अ्रवसाद वातविकार 
ग्रादि मे लाभकारी है। इसके शेप गुण, धर्म, प्रयोगादि 
देशी तगर के जैसे ही है। अविराम ज्वर मे--इसे 
सिनकोना के साथ देते है । प्रवल वात विकार मे-इससे 


स्‍्तान कराते या पीडित स्वान विशिष्ट पर इसका परि- 
षेक करते हे । 


नोट-उक्त विदेशी तगर की ही एक डपजाति 
ब्हैहाइविकी (५,प० ४०००) है, जो साथ ही लाथ 
भारत मे काश्मीर के उत्तर की ओर पायी जाती है। इसके 
वानस्पतिक परिचय, गरुणधर्म आदि सब उच्त देशी तगर 
से मिलते जुलते से है । भारत के बाजारों में ये विदेशी 
तगर-सुगन्धवाला या असारुत नाम से बेची जाती है। 


| 
तगर पिएडी (74क8#ए420007:4948 ८070%04704) 


कुटज या श्रक॑ कुल (8900978068०) के इसके 
क्षुप रूपी पौधे ५-८ फुट ऊचे, अनेक पतली कोमल 
शाखा युवत, छाल-भूरे रग॒ की दूध जैसे रस वाली, पत्र 
२-४ इच लखे, १-२ इच चौडे, लम्बगोल, नोकदार, 
हरे चमकीले (सूखने पर भी हरे), गूलभाग मे सकरे, 
किनारे तरगदार, छोटे वृन्तयुक्त, पत्रों मे भी दूधिया 
रस होता है । पुष्पछवेत, १-२ इंच व्यास के एकाकी या 
विभाजित तुरें मे १-८ पुष्प, वृन्‍्त वहुत छोटा पुष्पाभ्यतर 
* कौप नलिकाकार, कोमल होता है । चादनी रात मे ये 
पुष्प बहुत खिलते है, श्रत यह ग्रुल चादनी कहाता है। 
इसमे मीलोफर जैसी साधारण महक हीती हे । फली- 
१-१/२ इच लम्बी, १ इच चौड़ी, सीग के श्राकार की 
चमकीली, त्रिशिरायुक्‍त, भीतर पीताभलाल वर्ण की, 
युन्त रहित होती है। मूल-साधारण लम्बा स्वाद मे 
कड़वा होता है । * 
इसके पौधे गगा के उत्तरी प्रदेशों में, गढ़वाल, पूर्वे 
वगाल खासिया, अलमोडा आदि में विशेष होते है । वैसे 


तो भारत में प्रायः सर्वेत्र-त्माग वगगीचों से लगाये 
जाते हैं । 


साम- 


है --दण्डहस्त, बहिंश, नन्दीदवुच्त, पिण्डतगर। 

हि०-पिणडी तगर, चांदनी (गुलचांदनी)। स०-गाँव्या 
तगर, गोड़े तगर, अनन्त । ग्रु०--लागर सगर। बे०- 
चामेली तगर ३ श्र ०-व्यावतत फलावर(५/४४0शथपण्रंशव।) 
ईस्ट्र इंडियन रोज वे (688 पवाशा 7705० 099), सीलोंन- 
जेनमौस (00/07 749770) ले०-टेबरनीसोन्टेचा कोरो 


नेरिया ।ट हीनियाना (पर प्ल्शा०४78), एरवाटेमिया 
कोरोने रिया (छिर्बाशाआ& (:०००7०४)9 ) 


रासायनिक संगठन-- 
मूल में राल, तिक्‍त क्षारोदक (छांग्र०)६०७]०70 ) 
पोधे के दुधिया रस मे-राल, श्रीर काठ चाऊक ((४०प६ 
०४०४०) आदि तत्व होते है । 
0 
गुण-धर्म व प्रयोग -- 


लघु, मधुर, कठु, कपाय, तिक्त-विपाक, उष्ण वीर्य 
उत्त जक, पित्त, कफ, विप एवं रक्‍त-विका रो में उप- 





३०४ 


जल की, 223 अं 


लिपिक अं फकिसस2 क्र के फिअिफिलिकलट पर > 


तग्र पिण्डी 


१8857॥85 थ०ध्ा ॥ ॥४ँ (0१0५) हि। १ के 





योगी । ऋत्घुस्ाव-नियामक, कामोद्दीपक, ज्वरघ्न, हृदय, 
जोथहर, ब्रणारोपक, ग्रभशिय-उत्ते जक, भृद्वुविरेचक, 
मस्तिष्क, यकृत व प्लीहा को बत्तिदायक, पक्षाघात 
ग्रषस्मार मे उपयोगी है। इसकी जड-स्थाचीय वेदना 
दामक है। उसका लेप करते हे । मूल-छाल-कृमिष्न इसका 
दृविया-ररा गीत ग्रुण प्रधान है, जस्मों पर शोथ 
निवारणार्य एवं रोपणार्य इसे लगाते हैं । 

दतपीडा मे-मुल या मूल की छाल को चवबाते है। 

नेत्रों के धु घलिपन पर-मूल को चूने के पानी में 
घिसकर लगाते है। नेन्न के श्रन्य विकारो पर यह लाभ- 
कारी है । 


हे हत्लब्वा 


८ अत >य ७ 25 बय-+ 5 ज्रट पा 







न 
/४ र 


नेत्रपटल के विकार मे-जड को तीम के रस मे उवाल 
कर भ्र जन करते है। 

प्रसूत ज्वर पर-विक्षत वात के झमनार्थ-जडो को 
उबाल कर शरीर पर लेप करते, तथां भारगी-मुल के 
साथ इसकी जड का क्याथ बनाकर पिलाते है। औषधि- 
प्रयोग काल भे रूणा को कुलथी का क्वाथ पिलाया 
जाता है। दक्षिण के कोकरण प्रदेश मे यह प्रयोग बहुत 
प्रचलित है । 

आत्र-कृमि पर-मूल को पानी मे पीसकर पिलाते 
है । आत्र ब्रण पर-मूल के क्वाथ मे बादाम का तेल मिला 
कर पिलाते है । 

उनन्‍्माद व हृदय की धडकन पर इसके फलो का 
गुलकन्द खिलाते हैं। श्रथवा इसके ३ फूल प्रतिदिन ३ 
बतासो के साथ, १४ दिन खिलाते है । इससे उष्णता 
जन्य हृदय-दीव॑ल्य भी दूर होता है। 

त्वचा के रोगो पर-फूलों का रस, तेल में मिलाकर 
लगाते है । 

नेत्र-पीडा फर-इस क्षुप के दृधिया रस को तैल मे 
मिला मस्तक पर मलते हैं । 

नेत्र-शोथ या आखो के श्राने पर-इसके पत्तो का 
दूधिया रस अन्दर लगाया जाता है, ऊपर से लेप भी 
करते हे | ब्रणो की जलन या दाह के निवारणार्थ भी 
यह रस लगाया जाता है। 

पत्र-स्वरस-खटमल-तागक हे । 

इस क्ष्‌प की लकडी का कोयला नेत्र-शुक्ल (फूली ) 
मे-लाभकारी है । इसका सुरमा बनाकर लगाते है । 

इस तगर का तेल श्रपस्मार मे उपयोगी है । 

नोद-सान्ना-१-७ साशा तक । 

यह झीतप्रकृति वालो को कुछ हानिकर हे । ह।नि- 
निवारणार्य-मैश्री, बतासा या चीनी का सेवन 
कराते हैं । 


की 


तज-दे०-दालचीनी मे | तत्रक-दे०-रायतुग । 


तमार! ( छालठांबतल 7४०82पात ) 


काटवारी यान 














(80 97॥028८) वे इस स्थुल, रोमश्, नलिकाका र, अनेक गालायुक्त काण्डवाले क्षुप की ऊचाई 
आम 2४ के 3348 40 20% 277 कल अर: 
25 23 कर लक 
) प्राचीन शायुवेरीय अन्यों में इसका उद्लेख वही मिलता। अब 


चिन राज निधट से तथा योग रत्वाकर से 
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खुरदरे, ऊपर को सकरे, वृन्त-रहित, पुष्प--कलगी प्र, 
१३-२ इच लम्बे, प्रारभ में पीले, खिलते समय गुलाबी 
रग के, वाह्यमोप जेडच लग्ब गोल, ५ विभागन-युक्त 
अन्तरकोप नलिकाकार ५ खड वाला, लगभग हैँ व्यास 

का, फली-शुण्डाकार ई-ह॥ इच सम्बी,बीज--बहुत 
बारीक, रक्ताभ कृष्णवर्ण के, प्राय पुष्प की पखुडियो की 
खोल में लिपटे हुए रहते हे। 

यह अमेरिका का आदिवासी पौधा, सम्प्रति भारत 
में सर्वत्र, भाय उष्ण प्रदेशों में वर्षा तथा ग्रीप्मऋतु के 
प्रारभ में वोया जाता है । ह 

उक्त देशी तमाकृ के श्रतिक्ति उसकी विलायती या कल- 
कनिया, पूरवी, सूरती, सुमात्रा,पी लिया, शामरू, कालिया, 
भोपाली आदि कई जातिया हें। 

विलायती (कलकतिया ) के पत्ते, देशी से छोटे, कुछ 
गोलाकार एव मुडे हुए से, मुलायम, वृन्तयुक्त होते हे । 
पुप्प--देशी तमाकू के फूल से छोटे, हरे पीले रग के 
लगभग हूँ इच लम्बे होते है । इस कक्‍्कर तमाकू, कदहारी 


लगभग १६-फुट, पत्र-अन्तर पर, मोटे वडे, लम्बगोल, 


इसे तमाल पत्र नाम दिया गया है। कितु तमाछ पत्र 
प्रायः्तेजपात को कद्दते है। श्रन्यान्त्र आद्ुनिक साहित्य 
प्न्‍्थों में इसे तमाखु कहा गया हे, जेसे 'तमाखु पत्र राजे- 
#द्र भजमाज्ञानदायक्/ (कूट श्लोफ) आहि। है 
वस्तुत-तमाखू श्रमेरिका, क्यूबा देश का निवापी हें। 
सन १४६२ मे कोल्म्बस इसे युराप से लाया, फिर कुछ 
वर्षों बाद स्पेन देश के टवाका (7998८४) नामक प्रान्त से 
इसका विशेष परिक्षान होने से उस आत के नाम से इस 
का टोबंको नासकरण हुआ, तथा इसी का अपभ्र श 
तमाखु, तसाकू ठुआ। एक फ्रास निवाली जीन निकोट 
(तब र००) वामक वेशञानिक ने इसके. विषपादजनक 
प्रमुख तत्व का पता लगाया, अत.उस चिपैल्ले तत्व का 
निकोटिन या.निरह्ोटानिया()३0097० ० २००४०७०४) पढा 
इस प्रकार इसका प्रा शीर्षोक्त लेटिन नाम रखा गया है । 
- थ्रोपियों ने ही इसका प्रथम दक्षिण भारत से प्रचार 
किया | फिर इसका उपयोग अकवर के समय मे, लैँग- 
भग १३ थे शतक से प्रार॑स हुआ । अब तो भारत में ही 
क्या, सारे विश्व में इसका सब जोरों से प्रचार हो गया 


हे । 


धण्वच, बनी ३६ 





2.2 जप ८222 22223 
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तमाकू,व गला में विलायती तामाक, श्र॑ग्नेजी में टकिश 
या ईस्ट इंडियन ठोवे को (वणादांड। 0 छा ित- 
&॥ 70०98०००) व लेटिन में निकोटियाना रस्टिका 
(ग्री००090॥9 ०५४०७) कहते है । यह मेक्सिको, टर्की 
आदि प्रदेशों का तमाकु पश्चिम पजाब, उत्तर प्रदेश ,बिहार, 
बगाल वलुचिस्थान श्रादि मे बहुत बोया जाता है। 


सूरती तमाखू--इसके पत्ते छोटे-छोटे रोमश तथा 
गध उद्दे जक होता है। यह विशेषत. सीराष्ट्र, सूरत 
इलाके में पैदा होती है । 

पूरवी तम्बाकू-इसका पौधा प्राय जमीन पर चारो 
झ्ोर को भुका हुआ्ना, फैला हुआ सा होता है। पत्ते 
अधिक चौड़े और कम लम्बे होते है । 

एक जगली तम्बाकू होती है। इसका वर्णन 'तमाखु- 
जगली' के प्रकरण मे देखिये | 


तम्बाकू 
४॥007]7॥48/3/ 7/88/80200[थ [॥ए४।७, 
डर 








द्‌ टक्टहि ष्ल्स्न्न्न्न हा प्र 
ही, पट ) “(० 0/0णत॥ ०४८ 


के “>> 72532... “४० 52... डन्ज 
नर के सके था बंद पक ८८75 5 3 ले 8 22 ट2का रह पट नानक 
जज ८१5 (५7७७ >> 5 -+ ८२५ कर 2272: शक मिल 28026 % किक को 
#अफिललत अथिकसिसं- ७4५ >्फरज्सक पिक्सल एकल दी टिकी यही ५ + 7 अं "पल 5ट + पाल 
का बे 28. कद का “नुन्नर 
नाम आदि मे प्रयुक्त होता है । तजे पत्तों का रस-शूवहर, 


तन आ्राक्षेप (शरीर की ऐ ठन, मरोड श्रादि) निवारक व 

धाम घूस कला ठ ड िक कप [०] हि 

मे 8 आज 5 आगिफत है | शुप्कपत्र--में आक्षेग-निवारण वी अधिकता 

8 का 88295 2026 ९00 अल की है, वामक व कभी २ सारक भी है। उसका सूर्य तत्त्व 
है] कर ] पी 4 ६ रज धन $े पु के है| श् 

ब --तामाक | श्र --ह डियन टोबेको ([00थ प०७4०००) हु ५ 


ले -- निकोटियाना टेबाकम । निकोटिन भ्रति मादक एप विपया है, किन्तु धूम्रपान - 

रासायनिक सघटन-- के समय यह तत्त्व प्राय नष्ट सा हो जाता है । तथापि 
इसके सुख्य कार्यकारी, विपैले तत्व निकोटिन अ्सका घूम्रपात हितकारी नहीं । 

(70076) और निकोठेने (|२000070) है | इनमे इसके किसी भी प्रकार के सेवन से (झ्रीषधि-अगोग 

से प्रथम तत्व एक प्रवाही रगहीन, उडनशील क्षोरोद को छोठकर) लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होती है। 

(5:20००१) है जो भिन्‍्त्र २ जातियो की तमाखू मे, इसका धुझ्ना हानिया (तआत्रवृद्धि) में लाभकारी 


भिन्‍न २ प्रमाणों मे पाया जाता है, उत्तम जाति का मगोता जाता है। ग्रथिरोग पर तथा कृच्छुइवास पर 
तमाखू में यह कम प्रमाण मे, ता प्रन्य मे यह ७% इसके पत्तो को आग पर तपाकर वेसलीन या मक्खन 
तक पाया जाता है। तमाखु की प्रबलता का निश्चय में मिलाकर लगाते है। पाडुरोग में इसका धृ पान कराते 


इसी तत्त्व के प्रमाण से किया जाता है। < है (कितु यह छ्ुम्रपान' भिन्‍न प्रकार का है, आगे व ग्रपान- 
दूसरा उक्त तत्व भी उडनशील, रगहीन एक क्षार भेसेंग में देखिये)। स्वेतदाग पर--बीजो का तैल 
युक्त तैन सहश (»॥:0॥7०) होता है, जो उक्त प्रथम लगाते हें । डर 
तत्व से भी अधिक विषैला होता है। तथा तम्बाकू की (१) श्राध्मान (अफरा) मे--इसके खाने या धुम्र- 
विशेष महक एवं स्वाद मे यही कारणीभूत हे । पान से अफारा शौर उदरशुन मे कुछ लाभ तो होता है 


उक्त दोनो तत्वों के अतिरिक्त इसमे निकोटेलाईन.. किन्तु जब कोई अन्य उपचारो से लाभ न हो, तब इसका 
(॥स्‍०००॥0०) नामक सूजा जैसा चमकदार तत्त्व भ्रेयोग करें। अन्यथा इसका दास वन जाना पडता है । 


निकोटियानिन ('शा००४०गा) नामक कपूर सहश, उदरशुल पर--पत्तो को कुछ गरम कर उदर पर 


उडनशील तत्त्व, राल, वधा, कुब खनिनक्षार आदि बाधघते है, या पत्रचूर को रेंडी-तैल मे मिला, गरम कर 
पाये जाते हैं। इसके क्षार में सल्फेट्स, नाइट्रेद्स, नाभि-प्रदेश पर लगाते हैं। 


क्लोराईड फास्फेट, मालेटस (]/७॥७०5), सायद्रेट (२) वालको के व बड़ो के कासइ्वास आ्रादि विकारो 
पोटेशियम, अ्मोनियम, श्राववेलिक एसिड (0:0॥० पर--पत्तो का डठल (काली तम्बाकू मिलेतो उत्तम) यो 
2०र्त) भादि होते हैं। इमके वीजो से हरिताभ पीतवर्ण पत्र के मध्य की बड़ी मोटी सिरा २० तो साफ़कर 


हार आल हि प 
का तैल ३६५७ या इससे भी अ्रविक प्रात किया जता (शाखा का कोई भाग झा गया हो, तो निकाल डाले) 


है । यह तेल बाष्प यत्र द्वारा या अन्य प्रकारो से भी १-१ इच के मिद्री 
टुकड़े कर, मिट्टी के पात्र मे रखकर जलावबे 
निकाला जा सकता है । कर बा 


के 3322 अत निन्वू म होने पर ऊपर ढक्कषन लगा दे, जिससे ब्वेत राख 
ज्ञात, डठल, क्षार, सेन आदि। न होने पावे, कोयले हो जाय | मे सेधा: 

शय मे आयोग ” हे फर उसमे समभाग सेधा- 

गु ध अर नमक मिला, कूट कपडछान कर मजदूत डाट वाली शीशी 

कट, तीकषण, तिक्त विपाक उष्ण॒वीय, रुक्ष, पित्त. में भर रक्खें। 

प्रझोपक, कृति सारक, वस्तिगोबक, वेदनास्थापक, उक्त क्रिया को इसप्रफार करना और अच्छा है-- 

छिक्काजनन, बावब्मानहर, कृमिब्त, मदकर, भ्रामक, वामक पत्तो के डठल या सिराभाग के 

कुछ सारक, दृष्टियाद्कर, वातानुलोमन, मृत्रल, लाला- 


उसके समभाग सेघ।नमक पी- 
जनक करे लक ४4 
नि सारकहँ तवा कफ, कास, दवास, उदरवात, दतविकार हे 


छोटे-छोटे हुकडे कर, 


र अलग रखे। फिर 
किसी मजबूत मठकी में नीचे थोडे से टुकड़े बिंछा, उन 


पड सक 


पर नमक का स्तर दे । एवं नीचे ऊपर दोनो का स्तर ' 


देकर मटकी को कपड़ पट्टी कर, कण्डो की झाग में फूक ' 
दें। स्वांग जीत हो जाने पर तबा अन्दर के सब टठुकडो 
का कोयना हो जाने पर, सवको निकल कर मद्दीन चूर्ण 
कर जणीशी मे-भर रक्खे । बाहर की आदर हवा, पाती 
न लगने पावें, श्रन्यथा दवा निर्बन हो-जाती है । 


मात्रा--? से ३ रत्ती तक, दिन मे ३ बार देवे। 


यह योग बालकों की कुकुर खासी (हुपिंग कफ) मे विशेष 
लाभकारी है। अनुपान-नागरबेल के एक पके पान 
(खाने का पान) के साथ इलायची (छोटी छिलका 
सहित) २ नग लेकर थोडे पात्ती मे पीस छान कर थोडा 
गरम कर उसमे उक्त मात्रा (वालक की श्रायु के अनु- 
सार) मिला, दिन मे २ या ३ बार पिलावे । 

साधारण खासी हो, तो केवल शहद के साथ 


2. चटावें। शीघ्र लाभ होता है। 


बालकों के इवास, ज्वर, झ्राध्यान अतिसार हरे 
-र॒ग के दस्त आदि व्याधियों मे नागरवेल के १ पाव और 
१ से २ रत्ती अजवायन-चूर्या को ३-४ मा जल मिला 
महीन पीस, छान- कर कुछ गरम कर उसमे उक्त योग 
की मात्रा मिला पिलावें । 
यदि इसके पिलाने पर किसी वालक को वमन भी 
हो जाय तो घब्रडाने की बात नही, क्योंकि इससे छाती 
में जमा हुआ कफ निकल कर ग्राराम ही होता है । 
बड़ो की खासी मे इस योग की मात्र ३ से ४ रत्ती 
'तक दी जा सकती हे । (गा श्री र तथाव चन्द्र ) 
इवासनाशक गोलिया--देशी तम्बाकू १ भाग में ४ 
गुना पानी मिला रात भर रखे । प्रात मल, छाव कर, 
उप्त छने हुए पानी में, तम्बाकू से ४ गुना (४ भाग) 
अदरस का रस मिला सद आच पर पकावे। गोली 
बनाने योग्य गोढा हो जाने पर, उत्तार कर १-२ रत्ती 
की गोलिया बना दी । प्रतिदिन १ गोली ताजे शीतल 
जल से लेबे । ,- 'अववबा 
उक्त योग मे अदरस-रस न मिलाते हुए, केवल 
तम्बाकू के ही पाती का चन ववाय बना उसमे सुहागे 
का फूला (यदि तम्बाकू १ पाव लिया हो, तो) $ तो. 
मिला गोलिय; वनाले । प्रतिदिन प्रात १ गोली खाकर 





ऊपर से सौक का अर पीयबे । निरतर सेवन से ३ सप्ताह 
में दमा समूल नष्ट होगा । 

इवास पर श्रन्य योग--तम्बाकू के हरे पत्तो का 
गीरा १ सेर, चीनी सफेद १॥ सेर मिला पकावे। शर्बंत 
की चाशनी हो जाने पर गीणी में भर रखखें। ३ से ४ 
मा० यथाशक्ति सेवन करे ।' 

( यह शर्बत पत्र-रस मे समभाग ग्रुड मिलाकर 
भी बनाते हैं। ) ह 
. इवास-रोगी की छाती पर सुरती तस्वाकू के बीजो 


“ को कोल्हू में पिरवा कर तेल निकलवा कर श्रावश्यकता 


के समय मालिश करे । 
श्रन्य योग-- नीला योथा की भस्म, तम्बाकू के सुखे 
पत्ते १ पाव लेकर थोडा सा तर कर, उनके बीच मे 
१ तो० नीला थोथा की डली रख, किसी मिट्टी की 
प्याली (या सकोरो) मे रख, कपरोटी कर ३ सेर उपलो 
की आग मे फूक दें। बवेत रग की भस्म होगी । १ से 
४ रत्ती तक उचित अ्रक॑ के साथ दें । 
उक्त गोलियों श्रादि के योग मौलवी मोहम्मद 
श्रब्दु ल्ला साहब की पुस्तक से सकलित हैं । 
अथवा--हुका पीने वालो के हुक्‍्के की चिलम में 
जो अम्बाकू की गुल जलकर शेप रह जाती है, उसे दुबारा 
जलाकर रवेत भस्म हो जाने पर, उसकी उचित मात्रा 
सेवन कराते हैं । कास-इवास मे लाभ होता है । 


कास रोग में कफ-नि सारणार्थ - खाने की तम्बाकू 
झीर काली मिर्च समभाग का महीन चूरणां कर, उसे 


* बीज निकाले हुए मुनक्‍्को (तम्बाकू से दो ग्रुना) के साथ 
खूबघोट पीसकर, एक जीव हो जाने पर 3 रत्ती की गोलिया 


बना इन पर काली मिर्च का महीन चूर्ण बुरक कर, 
शीर्णी मे भर रकखे । १-१ गोली दिन मे ३ बार देने से 
कफ ज्षीक्र पक कर सरलता से निकल जाता है। यह 
गोली तम्बाकू के व्यसनी को विश्ञेप अनुदूल रहती है । 
दूसरो को कुछ वेचेनी लाती है। वेचेनी हो, तो १-१ तो 
घृत पिलावे । (२० तत्र सार से) 

श्वास-कांस में तम्बाकू का क्षार भी १-२ रत्ती की 
मात्रा मे पान के साथ सेवन कथते है । भागे क्षार-विधि 
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तथा उसके प्रयोग देखिये । 
श्वास पर इसके फूलों का एक उत्तम योग इस प्रकार 
है--इसके ताजे फूलो को लेकर, भीतर के तन्तु निकाल, 
ग्रच्गी तरह साफ कर, उममे ३ गुती मिश्री मिला काच 
के पात्र में डालकर, ढक्कन ढक कर ४० दिन. पडा रहने 
दें। फिर मात्रा ४ से ६ मा० तक खिलाने से श्वास के 
तीत्र वेग, तथा काली खासी मे भी लाभ होता है। यह 
एक सन्यासी महात्मा का योग है । 
(३) प्रलाप पर--सन्निपात में रोगी विशेष प्रलाप 
( बकवाद ) करता हो, निद्रा न आती हो तो इसके 
शुष्क पत्र के साथ कायफल, कौडिया लोहवान और हीग 
को पीस कर गुड मे मिला, तथा योडा पानी मिला, 
गरम कर, कपडे जी पट्टी पर लगा, रोगी के कनपटी, 
कपाल, और मस्तक परलेप लगे---इस रीति से कपड़ा 
बाघ दें । लेप भी मोटा लगना चाहिये । 
(धन्वन्तरि) । 
(तथा र० तत्र सार भा० १) 
(४)श्रण्डकोप वृद्धि या शोथ पर-इसके पत्र पर शिला- 
रस लगाकर, अथवा कट-करज के वीजो की गिरी को 
रेडी-तैल मे पीस,/ पत्ते पर लगाकर अण्डकोप पर बाघ 
देवें । श्रथवा तम्बाकू के साथ सुल्तान चम्पा ( पुन्नाग ) 
की छाल व चूना एकन्न पीस कर लेप करे और ऊपर से 
कपडा वाघ दे । श्रथवा--तम्बाकू का हुदाय पत्ता आग 
प्र सेंक कर कोपो पर रख वाध दे । यदि ह्रे पत्ते न 
मिले तो सूसे पत्ते पर पानी छिडक, तथा तेल चुपड 
कर थोडा गरम कर वाघ देवे । यह सब क्रिया रात्रि में 
करनी ठीक होती हैं | प्रात वन्धचन, लेप आदि निकाल 
डालें । प्राय २-३ वार के इस उपचार से ही लाभ हो 
जाता है । वात-प्रकोप से यह वृद्धि हुई हो, अ्ण्डकोप में 
वेलना हो, या उसमे कोई प्रन्यि उत्पन्न हो रही हो, तो 
इन प्रयोगो से लाभ होता है । यदि जल वृद्धि हुई होगी, 
तो लाभ नही होगा, उस पर अन्य उपचार करे। उक्त 
प्रयोगो से किसी-किसी के सर्वाज्ध मे उष्णता होकर 
वमन भी होती है, ऐसी दक्शा मे पत्ते को या लेप को 
निकाल डालें | पुन अन्य दिन प्रयोग करे | 
(५) दात झौर मसूढो के विकार पर--तम्बाकू 
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सुरती ० काली मिर्च १-१ तो० तथा साभर नमक २ 
सा० एकत्र महान पीस कर, उस मजन को दिन में २-३ 
वार दात व मसूठी पर मलले से दो की बेदता, मसूढों 
की सूजन दूर होती है, मसूटो का गंदा पानी निकल 
जाता 

यदि दाट या मसूदो में ही दर्द हो, तो तम्बाऊू के 
सूखे फन, कपूर, काली मिर्च, चूत्हे की जली हुई लाल 
मिट्टी समभाग ले चूर्ण कर लें और मजन करे ! 

यदि दात हिलते हो, तो तम्बाकू ३ तो०, श्रकरकरा 
व खडिया मिट्टी ५-५ तो०, काली मिच ३ तो०, फिट- 
करी की खील २ तो० और वपुर देगी १ तो० सबको 
महीन पीस कर, प्रात -साय मजन कर। मसूढों की 
मूजन इसके पत्ते के चूर्ण से मलने से भी दूर होती है । 

(६) सिर-दर्द, नजला, तथा श्रधेमस्तक-शुल पर--- 
तम्बाकू १ तो०, लोग १४ नग तथा केघर, कस्तुरी 
१-१ मा० सबको महीन पीस, कपडछान कर, शीज्षी से 
रखें। यह नचस्वार ३ बार सुधावे और ३ घमन्‍्टे तक 
पानी न पीने देवे । यदि रात्रि का समय हो, तो समस्त 
रात्रि पानी न देवे। इससे गीघ्र ही सिर-दर्द दूर होता 
तथा नजले में भी लाभ होता है। साथ ही साथ 
जुकाम (प्रतिश्याय) भी हो, तो--- 

इसके पत्तों के साथ नीम-पत्र, सूखा धनिया व 
सिरस के वीज प्रत्येक २ मा० लेकर सबको महीन पीस 
हुलास (नसवार) बनालें । और नस्य लेबे । 

श्रथमस्तक-शूल ( आधाशीशी) पर )--इसके पत्ती 
व लाग समभाग पानी के साथ पीसकर मस्तिष्क पर 
गाढा लेप करते है । 


अयवा--आावश्यकतानुसार हकक्‍्के का मैल थोडे पानी 
में घोलकर दूसरी श्रोर के नासिका-छिद्र मे केवल १बूद 
डाले । 

अयवा--तम्वाकू सुरती ५ तो०, जायफल १ तो० | 
लोग २,नग, छोटी इलायची २ नगर के बीज, केशर २ 
म।० तथा सोठ, दालचीनी, सेवा नमक रवेत चन्दन- 
इपादा, कायफल, काली मिर्च और बन्दाल १॥-१॥ 
मा० सवको अत्यन्त बारीक पीसकर यधाविधि नसस्‍्य 


कर । हम मा० मोहम्मद श्रव्दुला साहब) 





अथवा---तम्बाकू को पाती में पीस-छान कर, इसकी 
२-३ बृन्दे नाक में उ्पकाते, तथा तालु पर इसी को मस- 
लते हैं । 

(७) संधि-पीडा, गठिया, मोच, धनुर्वात भुद-पीडा 
तथा अ्रस्थि-विकारों पर--इसके पत्तो, का रस, आक का 
दूध, धत्त र-पत्र का रस १-१ पाव लेकर सबको दो सेर 
 सरसो-तैल में मिला मन्द आच पर तैल सिद्ध कर ले । 

इस तैल को संधि-पीडा, गठिया पर मालिश करे । 

भ्रथवा शुष्क तम्बाकू ह सेर लेकर, २ सेर पानी में 
१२ घन्टे भिगोकर, मलकर निचोड छान ले । फिर इस 
पानी में १ सेर तिल-तैल व ५ तो० वच्छनाग-सूर्ण 
मिला, तैल सिद्ध करलें, तथा इसकी मालिश “किया 
करे। यह सर्व प्रकार के सधि-बत्त, गठिया, कटि-वेदना, 
कूल्हें या घुटनों के दर्द आदि पर लाभकारी है। यह 
योग हमारा श्रनुभूत है । 

मोच पर भी उक्त तैल लाभप्रद है। अ्रथवा तम्बाकू 
के हरे पत्तो पर तेल चुपड कर "गरम कर मोच पर 
, बाधने से सूजन दूर होकर आराम होता है। 

ह धनुर्वात पर--रीढ की ह्डी पर इसके पत्तो की 
पुत्ठिस बनाकर वाघते है, इससे रीढ की हड्डी का दर्द 
दूर होता है। श्रथवा इसके हरे पत्तो पर तैल लगा, 
कुछ गरम कर बाधते हैं । अण्डकोपो पर चोट लग जाने 
पर भी यह उपचार किया जाता है । 

यदि मास-पेशियों मे आकु चन हो या हडिडयो में 

( खिचावट सी प्रतीत हो ( जैसा कि बनुर्वात में प्राय 
होता है ) तो इसकी पत्तियों को १६ गुने पानी मे श्रीटा- 
कर, चतुर्थाश शेप रहने पर, रोगी को इसका वफारा 
दिया जाता है । गुदा मे पीडा हो, तो--इसफे - हरे पत्र 
“घी लगा कर, गरम कर बाघते हैं। या इसके शुष्क पुष्प 
को तिल॒-तैल में मिला कर बा ते हैं । 

(८) अ्पचन, अ्रजीर्ण तथा प्लीहा-विकार पर--- 
इसके पत्र-चूर्ण १ भाग के साथ-कत्या, दालचीनी, इला- 
यची और त्रिकुट (सोठ, मिर्च, पीपल) आाधा-भ्राघा भाग 
मिला, सबके महीन चूर्ण को शहद के साथ खरल कर 
१-१ रती की गोलिया बना ले। इन गोलियों को पान 
के वीडे के साथ सेवन ने से दीपन, पाचन हो शुधा- 


ढ 


वृद्धि होती है । 
: प्लीहा-यूद्धि पर--इसके पत्तो को नीबू-रस मे पीस 
कर लेप करे। 

(९) अर्श पर--कड्वी तम्बाकू को थोडे पानी में 
पीस कर रीठा जैसी गोलियाँ बनाले । प्रतिदिन १ गोली 
मस्सों पर बाब कर, लगोटा कसा लिया करे। शौच 
के वाद इस प्रकार ३-४ दिन के उपचार से मस्से मुरका 
कर स्वय गिर जायेगे। यथ वा-- 

हुक्‍के के पीले व बदबूदार पानी से शौच किया करे। 
मस्से मुरका कर गिर जाते है। अ्रथवा- 

तम्बाकू व भाग ५-४ तो० दोनो को महीन पीसकर 
७ पुडिया बना ले, और १-१ पुडिया प्रतिदिन कोयलो 
की आग पर डालकर यथाविधि रोगी को धूनी देवे, तथा 
धुआ्आा से मस्सो को सेके । इस प्रकार ७ दिन के निरतर 
सेवन से वे स्वय मुरका कर गिर जाते हैं । 

“-हंकीम मौ० मोहम्मद अब्दुल्ला साहब 
श्र्ग के अन्य योग तम्बाकू जगली” मे देखे । 


(१) गज (इद्रलुप्) तथा जू के नाशार्थ--इसके 


- फूलो को करज के तल में पीसकर लेप करते हैं | श्रथवा 


फूलो की राख को तिल-तैल मे मिला सिर पर मलते हैं, 
अथवा हुक्‍्के की गुल को कड़ुवे तैल में पीस कर लेप 
करते है । थज में लाभ होता है । 

जू के नाथ के लिये--तम्बाकू को पानी मे घोलकर 
बालो पर मसलते, ओर ऊपर कपडा वाध देते हैं । फिर 
३ घटे बाद रीठे के पानी से धो डालते है । 


-(११) बणो पर-(ताजे क्षत पर)-इसके पत्तों को 
गरम कर तैल में भिगोकर लगाते है। ब्रण की पीडा 
पर--पत्तो को पीस कर लेप करते हैं। ब्रण से रक्तस्नाव 
होता हो, तो पत्र की भस्म को मिट्टी के तैल से मिला- 
कर लगाते है। अथवा इसके पत्तो को गुलाबजल मे पीस- 
कर लगाते हूँ । ब्रण में कृमि हो गये हो तो हुक्‍्के के 
पानी से धोते हैं । सर्व प्रकार के फोडो पर तथा नासूर 
पर-हुक्के की गुल को पानी में पासकर लगाने हे । 

विद्रधि पर--इसके पृष्पो को पीसकर पुल्टिस बना 
बाधने से वह जीक्र पक कर फूट जाती है । 
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जानवरों के ब्रशों मे कीडे पड गये हो तो-इसके 
पत्र को उठल सहित महीन पीसकर, चूर्ण को ब्र॒णो में 
भर देते हैं । 
नेश्न-विकारों पर--प्रारम्भिक मोतियाविद, रतौधी, 
तथा धुन्ध पर--हुक्के की ने मे जो मैल एकत्र होता है, 
उसे सलाई से नेत्र में लगाते हैं। अथवा--देशी तम्बाकू 
१ तो०, रेडी-तैल ४ तो०, दोनो को १२ घन्टे सरल कर, 
रात्रि में सोते समय एक सलाःई प्रतिदिन नेन्नो मे लगाते 
हे, इससे प्रारम्भिक मोतियाविन्द पर लाभ होता है । 
(हकीम मो० मोहम्मद अ्रव्दुल्ला साहब) 


तेन्राभिष्यन्द मे--पत्र-चूर्ण का श्रजन करते है। 
कीचड आना वन्द होता है। 

रतौघी पर अन्य योग-स्तम्वाकू का घुश्ना जो 
चिलम में जम जाता है, उसे खुरच कर, उतना ही साबुन 
मिला गोली वना ले । रात को सोते समय यह गोली 
दो बू द पानी में घिस, सलाई से लगावे थाघ्र लाभ होता 
है। (धन्वन्तरि) 

(१३) चर्म-विकार--खुजली गीली, छाजन, उक- 
बत श्रादि पर--इसके १ तो० पत्र को ४० तो० जल मे 
१२ घन्टे भिगोकर, इस जल से प्रक्षालन करते हैं। 
अथवा--पत्र को गुलावजल में घोटकर लेप करते हें । 

बेत कुछ, छीप भ्रादि पर--इसके वीजो के तेल 
की मालिश प्रतिदिन करते है” 

उपदण के चट्टे या घावों पर--उसके बीजो के तैल 
की मालिश प्रतिदिन करते हे । 

उपदश के चट्टे या घावों पर--इसके फूल ६ मा०, 
गेहु २ तो०, सुहागा १ मा०, सज्ञी १ मा० शौर आमला 
१ तो० सबको पीसकर लेप वनाकर लगाने से शात्र लाभ 
होता है । (हकीम जी ) 

(१४) विप-विकार पर--सपंविप पर रुगभग ५ 
तो० तम्बादू-चूरों को १० तो० पानी में भिगोकर मसल 
फर छान कर, पिला दे । यदि सर्पदा्ट व्यवित 
बेहोंग हो, तो मुख सोल फर गते में डाल दें, यदि उसका 
जबडा इन्द्र हो, न खुलता हो, तो इसे नागिका द्वारा 
अन्दर प्रविष्ठ करे । लगभग ४ मिनिट के वाद वह वन 


करना प्रारम्भ करेगा, और विप का श्रसर दूर होगा, 
आर लगभग १ घन्टे मे वह ठीक हो जावेगा । देहाती 
लोगो को ज्ञात हे कि सर्प, तम्बाकू के वेत में कभी नहीं 
जाता। अत, तम्बाकू उसके विप का एक उत्तम अगद 
है। (नाडकर्णी ) 


भ्रथवा--१ तो० ( व्यसन न हो, तो ६ मा० ) 
तम्बाकू को एक सेर पानी मे, मसल-छान कर आधा 
पानी पिलादे । आब घन्‍्टे मे कोई असर न हो, तो जेष 
पानी पिलाने से थोड़े ही समग्र मे वमन विरेचन, भृत्र व 
स्वेद द्वारा रक्त मे भी लीन हुआ विष बाहर निकलने 
लगता है। रोगी फिर शीघ्र ही विप-मुक्त हो जाता है। 
सप॑ के दश्ष-स्थान को भी, हो सके तो तम्बाकू के पाना 
मे डुबो ढे या तम्वाकू के पानी की पट्टी उस पर रकखे- 
किन्तु यह्‌ उपचार काले नाग के विप पर व्यथं है। श्रन्‍्य 
प्रदार के सर्प-विष पर हितकारी है। (गरा० श्री० र०) 

हकीमजी अपनी तम्बाकू के गुण व उपयोग नामक 
पुस्तक मे लिखते है, कि एक गिलास पानी में १ तोला 
तम्बाकू खाने की हो या पीने की कोई भी लेकर, अच्छी 
तरह मिलाले। जब पानी का रग लालिमायुक्त हो जाय, 
वस्र से छानकर पिलादे । थोडी देर मे वमन द्वारा विप 
दूर हो जावेगा । तीन दिनो के सेवन से पूर्ण लाभ होता 
है। उक्त प्रयोग की मात्रा ( प्रति मात्रा से १ ग्रिलास 
पानी में १ त्तो० तम्बाकू ) दिन मे ३ बार देवे | विष 
का प्रभाव कम होने परु केवल एकव ॥र पिलावे। तथा 
सर्पदश-स्थान पर तम्बाकू की टिकिया बाघ दे । 

इस उपचार के समय में रोगी को कोई तर भोजन 


खाने को न दे । तीसरे दिन गरम दूब मे सोडाबाईकार्ब 
३ मा० मिल; कर पिलावे । 


विच्छू के त्रिप पर--थोडी सी खाने की तम्बाकू 
लेकर, थोडा पानी मिला, हाथ की हथेली पर मले, और 
यदि शरीर के दाये भाग मे विच्छू-दग हो तो बाये कान 
मे, यदि बाये भाग मे डक हो ता दाये कान मे कुछ बूदे 
इसमे से टपकाये, ईश-कृप। से दर्द शात्र शात हो 
जायगा । (हकीम जी) 





कौई-कोई इसका धूम्रपान मुख में भरकर दश-स्थान 
में इसका धुआ देते है । 

(१५) भगंदर पर--तस्वाकू का गुल तथा साप 
की केचुल5की भेंस्म,-दोनो को कड़वे तेल मे मिला भगदर 
- या नायूर पर लगाने से अच्छा लाभ होता है।।.. 

(ग्ृह-चिकित्सा ) 
भिड, शहद की मक्खी या वर्र के काटने पर--इसके 
हरे पत्ते कूट कर, रस निचोड कर, उसमे एक लोहे-के 
ठुकडे को घिसकर द शित स्थान पर लेप कर दे। पूर्ण 
- आराम होगा । (हकीम जी ) ह 
अ्रथवा उस स्थान पर शुष्क तम्बाकू को पानी मे 
पीस कर लेप करने से भी विप नप्ट होता है । 
 - कुत्ता काटने पर--इसे महीन पीस पानी मे घोल 
कर तथा थोडा गुड मिला पिलाते है। वमन द्वारा विष 
निकल जाता है। भ्रथवा--हुक्के .का पीला दुर्गन्धित पानी 
पिलाते हैं । 
कुचले के विष पर--प्रारम्भिक अवस्था में, जब 
. - कुचले का विप आमाजय में ही हो, तो इसका हिम या 
फाट बनाकर पिलाते हैं। वमन द्वारा निकल जाता है। 
आज्र मे भी कुछ गया हो तो विरेचन द्वारा जाता 
है । रक्त मे लीन होने के एव ही यह उपचार लाभकारी 
है। (गां०ण औ० २०) : ५ 
व्शिष्ठ योग--- 
(१) क्षार-तस्बाकू--देशी तम्बाकू जो बहुत कडवी 
“हो, १ सेर लेकरं, जलाकर, राख को ३ सेर पानी में 
डाल रक्खे । उसे तीसरे दिन लकडी से हिला दिया करे। 
१० दिन बाद उसके पानी को निथार कर मद श्राच, पर 
पकावे । सव पानी उड जाने पर, पाच की तली मे जो श्वेत 
नमक सा जमा रहेगा उसे खुरच कर, महीन पीस, शीश्षी 
में सुरक्षित रबखे । 
इसे १ रती लेकर ४ नग लौग के साथ पीसकर 
पीडा-स्थात पर लेप करने से आधाशीशी का दर्द 'शीकघ्र 
दूर होता है | ह 

इसे नियमपूर्वक प्रतिदिन सुरमा की भाति नेत्रो में 
लगाने से नेनत्नो की पीडा दूर होती है । 


हा लो 


जीणुं-कास श्वास पर--ई से १ रत्ती की मात्रा, 
पान मे रखकर खिलाया करे । शुष्क कास हो, तो इसे 
मक्खन में मिला सेवन करे । ( खठाई, तैल की वस्तुओं 
से- परहेज रकखे ) 

नासूर के घाव को नीम क॑ पानी से धोकर प्रतिदिन 
इस क्षार को उसमे भर दिया करे । 

तम्बाकू के फूलो का भी क्षैर वनाया जाता है--- 
शुष्क फूलो को पानी मे हलकर १० दिन पडा रहने दे, 
प्रति तीसरे दिन उसे हिला दिया करे। फिर मन्द शभ्राच 
पर रख क्षार बनाले | यह क्षारभी उक्त प्रकार से काम मे 
लिया जाता है ।- 

श्रथवा--सू वे फूलो को एकब्रित कर २-३ बार 
जलाले । श्वेत रग की राख (याक्षार) हो जावेगी। 

' (हकीम जी ) 

२, तेल तम्बाकू--इसके वीजो का तेल, कोल्हू मे 
पैर कर निकाला जाता है ) यह हरिताभ पीतवर्ां का 
गध रहित, उडनशील होता है । प्राय, १०० तोले बीजों 
से ३५ तोले तेल निकलता है । 

तम्बाकु-पत्रो को ओऔदाने से भी एक प्रकार का 
गहरा भूरा, चर्परा, कुछ तम्बाकू सी ग्रन्ध वाला तेल 
निकलता है, जो महान विषैला होता है । 

कितु साधारण कार्य के लिए-इसके हरे पत्नो 
की कुचल कर, रस॒निचोड लें। इस रस में बराबर 
वजन तिल-तेल मिला, हल्की श्राच पर पकावे। तेल 
मात्र शेष रहने पर छानकर जीशी मे भर रखे । 

यदि हरे पत्ते न मिले तो इसके सूखे पत्तो में १६ 


गुना पानी मिला,रात भर रखें। प्रात पकावे। चतुर्था'श 


पाती शेप रहने पर छानकर, उसमे बराबर तिल-तैल 
मिला तेल सिद्ध कर ले । 

पायरिया रोग - पर-दांतो व मसूडो पर यह तेल 
रातजि समय लगाकर सो जावे । प्रात वहुत कुछ लाभ 
होगा । दात व मसूढो की पीडा भी दूर होगी । 

सिर पर--ज्ुू , चिलुए या लीख हो जाने पर इस 
टेल की मालिश सिर पर करें । 

बच्चो के सिर मे-बहुधा छोटी-छोटी फ़ुसिया हो 


(५ #प 
ड टजक क कँ बट 
३१२ शरद 
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जाती है, इस तेल को फुरहरी से लगा शियावरे। 
रक्त-विफार के कारण यदि गरीर पर छिलके से जन 
गये हो, तो इस तेल से नष्ट हो जाते है । 
गठिया पर इस तेल की मालिण से लाभ होता है । 
यह तेल गहरे से, गहरे पुराने जल्मी वे चासू रो पर भी 
अच्छाकाम करता (धन्यन्तरि ) 
फाट तम्बाकू-१ रक्ती तम्बाफ्‌ को १ पाव उवलते 
हुए पानी 'भे. डाल, नीचे उत्तार कर ढक देये । आध घड़े 
बाद छानकर काम में लावे। यह फाट आवश्यकतानुगार 
पिलाने, ब्रश श्रादि के प्रक्षालन करने आदि में उप- 
युक्त है । 
माचा--शुष्क-पत्र आध से १ माशा। ताजे पत्रों 
का रस १/८ से श्राधघ तोला तक । वमनाये-३ से ६ माणे 
तक सोच समभकर दी जाती है, क्योंकि इसकी पत्तियों 
का चूर्ण ४ से ८ साशा तक की मात्रा में घातक होता 
है। बसे तो साधारणत्त १ से २ तोला तक की माना में 
यह घातक होता ही है | 


इसका सत्व-निकोटिन १ से ४ बूद तक की माना 
में घातक हे । 


तम्बाकू की घातक मात्रा 
लक्षण---- 
मुख व कठ में दाह, अन्नप्रणाली-सहित भ्रामाशय 
में दाह-युक्त पीडा, श्रति लालास्राव, उत्ललेण, वमन, 
श्रतिसार (किसी किसी को, सव को नही), भ्रम, 
मूर्च्छा, कम्प, जीताज्ता, श्वास में कष्ट, सन्ञानाश 
आदि होकर अन्त मे हृदयावसाद या हार्टफेल होकर 
मृत्यु । इस हृदयावरोव को टोवेको हार्ट (70890००० 
०४7) कहते है । 
इसके भलरण, धृम्रपान आ्रादि किसी भी प्रकार के 
भ्रति प्रयोग से शरीर मे प्रविष्ट हुआ विप रक्त, वात 
नाडियो एवं भ्रन्यान्य सूत्रों को और मासपेशियों को भी 
प्रभावित कर डालता हे जिसे तम्बाकू का व्यसन नही 
है उसे लक्षण तो तत्काल होते है। कितु अधिक दिनो 
तक इसके भक्षण या घृम्रपान करने वाले व्यसनी को 
इसके जी विप के लक्षण इस प्रकार होते हे । 
अग्निमाद्य, कास, कम्पन, हृद्दौवेल्य, मूच्छी, नांडी 


००8 


से होने वाले तात्कालिक 


तब्दा॥:2 
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> शीक्ष ही रोग ग्रस्त होकर श्रकाल 


#) २५१ 
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की तीब्ता था अनिप्रशितता, स्मृतिश्र थे, अनिद्रा, मूल - 
पाक, दृष्टिमाय, नवु सकता, सीधे ही सालो का पाना 
(पतित ), बृफ एवं यकृत के रोग, जनित्द्रिय-दीर्वर्य, 
दांतों की मलिनता आदि । मनुष्या थी तो बात हो वया ? 
इसका घुआ बृक्षी व पीधो को भी सय 
है। इसका घु आ जिस पीध को लग जाता है । बह भीछ्र 
ही म्रर्का जाता तथा फिर पनपसा नहीं है । 

इसका बुम्रपान (भनण, सू घने आदि फी अपेला ) 
झधिक अनिष्टक्री होता हु । क्योकि क्रिसी भी विप 
के धूत्र का अनिष्ट परिणाम, जितना सर्व शरीर व्यापी 
होता है, उतना अन्य प्रकार से नही द्वोता, ऐसा बैज्ञान 
निको-का अनुभव युक्त कथन हे । उक्त जीरा विप के 
लक्षणों के श्रतिरित्त उससे (विश्ेेपत धूम्रपान से) 
निस्सन्देह होठ, मुह, गला, ब्वासनलिश एवं फुफ्फुस 
आदि स्थानों मे कैन्सर होता है । इसीलिए अमेरिका की 
कंन्सर सोसाइटी के अव्यक्ष दा० ब्राल्टन झोचस्वर ने 
घोषित किया था कि तम्बाकू के किसी भी प्रकार के 
उपयोग पर प्रतिबन्ध नगा देना ही श्रच्छा हे । 


इसके धूम्रपान आदि से ल्ियो को और भी श्रधिक 
हानि उठानी पडती हे-पननैन्द्रियो की ग्रन्थियों श्रसमय से 
ही निर्वल होजाने से ज्वीत्व-शक्ति का छास, वशष्यत्व- 
होना, सौन्दर्य नष्ट होना तथा शीघ्र ही बुढापा श्रा जाना 
होता है। किसी-किसी को प्राय वार वार गर्भल्ाव, गर्भपात 
भी होता है। यदि कोई सन्‍्तान हुई भी तो स्तनपान द्वारा 
उसके दरीर में इसके विप के कुछ श्र शपहुचने से वह 
मे ही काल कवलित 
हो जाता अ्रथवा वह सर्व प्रकार से दर्बल रहता है । 
डा० रिचार्डसन का कथन है, कि-जो माता-पिता-तम्बाकू 
का सेवन करते हैं, उनकी सतान अ्रवश्य ही मानसिक व 
गारीरिक दुर्बंलताओ से ग्रस्त रहती है 
तस्वाकू के उक्त अनिष्ट परिणामों से बचने के उपाय- 

उक्त तात्कालिक विप-लक्षणो की स्थिति में-तु रन्त 
ही मदवफल (मैनफल) के क्वाथ आदि वमन कारी 
हवयां द्वारा वमत करा देना श्रेयस्कर होता है। ठेनिन 
युक्त उण्ण जल से श्रामाशय-प्रक्षालन भी कराया जातो 


(द्रानि पहुंचाता | 
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है। श्राक्सिजन युघाया जाता है। सिर पर भी गीतल 
उपचार करते है | 

उक्त जीण विप के अनिष्टठों के निवारणार्थ-तम्बाकू 
का सेवन सर्वेथा बन्द कर देना चाहिए यथा भने शर्ने 
थोडा २ करते हुए इसे बन्द कर दे । साथ ही ओज-वर्वक 
पदार्थ-घृत, दुग्ध (विभेषत ताजादुग्ध) आदि का सेवन 
ग्रधिक मात्रा में करते रहना चाहिए। इलायची, वच- 
किसमिस, बादाम आदि भेवा के चवाते रहते से भी 
इसका व्यसन छूट जाता हे । 

ध्यान रहे, यद्यपि इसके खाने पीने से, कभी-कभा 
हाजमा ठीक रहता है, किंतु व्यसन रूपमे अधिक सेवन से, 
फेफडे व श्राखो की सराबी आदि उक्त विकारों का 
शिकार होना पडता हैं। अत इसका त्याग ही परम 
श्रेयस्कर हैं । यह उष्ण प्रकृति बालो के लिए तथा 
हृदय व मस्तिष्क के लिए महाहानिकर है । 
धूम्रपान विषयक आयुर्वेदीय सस्सति-- वि 

आयुर्वेद मे जिस धू त्रपाव के विपय में कहा है? कि 
श्रात्मवान- पुरुष को स्तान, भोजन, वमन के बाद तथा 





१झनाव्वा झुकत्वा समुक्लिख्य ज्षुस्था दुन्तानिनिघृष्य 

वे । सावनाजन निद्वान्ते चात्मवान घमपों भषेत॥ तथा 
वातकफात्मानों न भवन्त्यध्वंजन्नजा । रोगा. . इत्यादि 
(च० स॒० अ्र० ४) 


तम्बाकू-जंगली 


तिक्ता था कुटफी-कुल ($07०॥047780०26 ) के 
इसके पौधे, देशी तम्बाकू के पौधे जैसे किन्तु कुछ भूरे, 
पीतवर्ण के एवं ग्रधिक रोमश, पन्र- वर्च्छी जंसे, पाच 
खण्ड युक्त, ऊपरी भाग चिकना, निम्त भाग रोमण, पत्ते 
लुआवदार एवं कड़ुवे, पुष्प-पीतवर्ण के पोहकरमूल जैसी 
गध वाले, फली-लम्ब-गोल, वीज-छोटे श्रति कडे होते है। 
यह हिम।लय के समशीतोष्ण प्रदेशों में काइमीर से 
भूटान तक पायी जाती है । 
साम्‌-- 
सं०-अरणय तम्बाकू । हि०-जगली या बन तम्बाकू 


गीदड तमाखू अरण०--ञ्र ट मुलियन (७ा०४-ाणशा), 
ले०--ब्हबरकम येपसस ! 
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छीक-प्राने, दतधावन करने, नस्य लेने, श्र'जन करने 
एवं नींद के बाद घूख्रपान करना चाहिए,, वह धूम्रपान 
श्राधुनिक विषैले धूम्रपान से सर्वथा भिन्‍न है। उससे तो 
सिर का भारीपन, सिरदर्द, पीनस श्राधासीसी, कर्णाशुल 
आदि कई व्याधिया दूर होती हे, ऊध्वेजत्रुगत धातकफ 
जन्य विकारो की शाति होती है। शास्लोक्‍त धृम्नपान 
यथाविधि सयम-पूर्वक ही किया जाता है, श्रत श्रात्म- 
वान बब्द वी योजना की गई है । 
ध्याव रहें, ऊष्वेजनुज वातकफात्मक विकार 

प्राय प्राण व उदान वात, साधक व आश्लालोचक पित्त, 
तथा क्लेदक, बोधक व तर्पक कफ के दृषित होने से ही 
हुआ करते है। अत, धुम्रपान में उपयोगी द्रव्य इन दोषों 
के विक्ृति-ताभक होना श्रावश्यक है। तथा वे द्रव्य 
कपाय, कठु, मधुर व तिक्त रस प्रधान होते हुए चित्त 
प्रसन्‍न कारक एवं सुगन्धित हो, मदकारी न हो, इसी 
दृष्टि से वसा, घृत, मोम, जीवक, ऋषपभक (मधुरस्क- 
घोक्त) मधुर ओर श्र ८्ठ द्रव्यो द्वारा युक्तिपुर्वक स्नेहिनी 
वर्ति बना कर स्नेहनार्थ धुम्रतान करने के लिए तथा 
श्रपराजिता, मालकागनी, हरताल, मैनसिल, श्रगर तेज- 
पत्र आदि गन्बयुक्‍त द्रब्यो का धूम्रपान शिरोविरेचनार्थ 
कहा गया है (देखिए चरक सू० श्र० ५ ख्लोक २२ से 

३२ तक ) 


( ४#724,38८ए7४ 7म््475045 ) 


रासायनिक सघटन-- 

इसके पुष्पी मे एक पीतवर्ण का उडनशील तेल, 
वसायुकत क्षार, फास्फोरिक एसिड, फास्फेट लाईम, श्रादि 
व पत्तो मे-एक चमकीला मोम, किचित्‌ उडनशील तेल, 
राल ७८ प्रतिशत, कुछ टेटिन, एक कदटुतत्व, व पिच्छिल 
द्रव्य श्रादि पाये जाते है। 


प्रयोज्याग--पत्र, पुष्प, मूल और तेल । 
गुशधम व अयोग--- 
कठु, तिकत, रुक्ष, ऊप्णवीर्य, कफनाशक मूचल 


वेदनाहर, धातुपरिबर्तक है, तथा कास, आल्षेप, आमबात 
सघिवात, झतिसार, यक्ष्मा श्रादि में प्रयुक्त है । यह 
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पत्र--स्तिग्घ, मृदुकर, वेदनाशामक, आ्राक्षेपहर, 80.०५ 
मूत्रल व स्वापजनन है । हि 
(१) इसके पत्र-चूर्ण को चिलम या हुक्‍के मे भरकर ए (४:22 


धूम्र पान करने से कास, इवास, शभ्रीर क्षय मे लाभ 
होता है । 

(२) कास, कृच्छुश्वास, एवं दाहयुक्त पीडा पर- 
२ या २॥ तोला पत्तो को २॥ पाव गोदुग्ध मे उबाल 
कर आधा शेप रहने पर छानकर दिन मे दोबार या 
केवल एक बार रात्रि मे सोते समय, योटा मीठा मिला 
कर पिलाते हैं| यक्ष्मा मे भी इससे लाभ होता हे । 


(३) श्वास पर--इसके पत्तो के स।थ, देगी तम्बाकू, 
श्राक-पत्र श्रीर मुलैठी लेकर मटकी मे भरकर कपड मिट्टी 
कर ६० उपलो क॑, श्राग मे फू ककर, अन्दर की भस्म को 
आधा से १ रत्ती तक मक्खन के साथ सेवन कराते हैं। 


(४) अर्श पर-इस के हरे पत्रो का रस और 
रफप्ताजन (रसौत) २-२ तो, नीम की निवोली व एलुवा 
१-१ तो इन सवको खरलकर इसमे और भी इसका पत्र रस 
मिला खूब घोट कर गोली बनाने योग्य हो जाने पर १- १ 
म।शा की गोली बना ताजे जल से सेवन कराते है। १४ 
दिन मे पूर्ण लाभ होता है । सेवन-काल मे घृत व दुग्ध 
श्रधिक सेवन कराते हैं । 

(५४) शोथ पर-पत्रो को गरम कर, उस पर कुछ 
तेल चुपडकर बाधते हे । 


मूल--इसकी जड ज्वरनाशक है। इसका क्वाथ 


तमाल-दे०-भ्रोटफल श्र दालचीनी मे । तरज-दे 


तरदबूज ( (77०75 श्ण़ठ 


फल वर्ग एव कोभातकी-कुल ( (ए०प्र/आ8०७४७) 
इसकी लता खरबूजे की लता जैसी किंसु उससे भी अधिक 
टूर तक फैलने वाली, (कही कही यह ३०-४० फीट तक 
लम्बी) , पत्र-हरिताभ रवेत, रोमश, पचखड़ युक्त- चौडे 
अनीदार, किनारे कटावदार, पृष्प-हरिताभर्वेत रग के 
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ज्वर, शिर दर्द और आराक्षेप में दिया 
वीज-सज्नाहर, निद्राजनक, 

मछलियो के लिये मारक विप हैँ । 


जाता है । 

वाजीकरण तथा 
तैल-और उष्प-जीवाणुनाशक, कानो की पीडा 

शोथ एवं जलन को हर करने वाता तथा बानकों के 

उमख्राव में उपयोगी है। 

०-नीबू बिजौरा । 


ू 


परजवीन-दे०-जवासा मे | 


व078 ) 
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३ सेर तक वजन के (कही 
० सेर वजन के भी ), कच्ची 
ता है,ये प्राय झ्ञाक के कास 


कही ये फल १० से + की 
मे इनका गुदा इ्वेत्त हो हु 


आते 
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ल्श्जफे पर 
2 डक ्ि 


्प््ट्व्फ ट्रज्प्य्स्टः 


यान 


हैं । पकने पर गृदा लाल व किसी का ब्वेत ही रहता 
है । जिस्त रग का फूल होता है, प्राय गूदा भी उसी रग 
का होता है । वीज--ऊकाने, लाल या ब्वेत रग के चिपटे 
चमकीले होते है । काले वीज वाले फ्ल का गुदा गुलाबी 
या पीले रग का, लाल वीज वाले का लाल, गुलाबी या 
पीला,ब्वेत बीज वाले का गद्य व्वेत्त होता है । 

फलो को ही तरत्रूज कहते है | मारवाड, राजपृतात्ा 
के ये फल बहुन वडे एवं अच्छे मीठे होते- है । सिंध व 
गुजरात में भी उत्तम तरबूज होते है। वैसे तो प्राय 
सर्वेत्र ही नदी के किनारे की रेतीली भूमि में प्राय पौष, 
माघ में इसके बीज बोये जाते हैं, फाल्गुन, चैत मे फँल 
आते, वैसाख मे फलता और ज्येष्ठ मे पक कर खाने 
योग्य हो जाता है । भारतवर्प के अतिरिक्त यह 

न्यत्र बहुत कम होता है। इसी से यह हिन्दवाना 

कहाता है । | 

इसकी एक जाति के फलों का ऊपरी छिलका 
चित्रित-वर्ण का, भीतर गूदा पीला, बीज काले 
होते है । यह कार्तिक, अ्रगहन मास में वोया जाता है। 

एक जगली जाति भी होती, जिसे गुजरात मे 
दिल पसद, सिंध देश में मेली, ढेढसी श्रादि कहते हैं । 
ये प्राय शाक के ही काम आते हैं। सिंध के इसी जाति 
के एक कड़॒वे तरबूज को किरबुट कहते हैं; यह दस्तावर 
होता है रेचनार्थ इसका उपयोग करते है । 


नाम-- 
सं०-फालिन्दक, कालिंग, सुवतु ल, मांसफल ह. । 
द्वि०-तरबृज, हिन्दोना, हिन्द्वाना, सतीरा | म०-कलिं- 
गड़। यु >तरबुच, कालीगठु | ब,-तरमूज, चेद्लना | अ,- 
वाटरमेलन (9५/४७/07००) ले० सिद्त लस ब्हलगे रस । 
रासायनिक संघटन--- 


इसके बीज में ३० प्रतिगत एक पीला, चिकना, 
स्थिर तेल, तथा सिट्रोलिन (ट0ए) और प्रोटीड्स 
(7700065 ) पाये जाते हैं । 

प्रयोज्याग---फल, रस और बीज । 


गुण धर्म व प्रथोग- 
मधुर, शीतवीर्य, पित्तशामक, पौष्टिक, सर, तृप्ति- 
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फलकाह 


कारक, मृत्रल, कफ-वर्धक है,' दाहशमनार्थ-विशेष उप, 
योगी है । 


कच्चा फल-पआ्राही, गुर, जीतल, पित्त, शुक्र श्रौर दृष्टि- 
शक्तिनाशक है । 

पका फल-5ण्ण, क्षारयुक्त, पित्तकारक, कफवातल- 
नाशक, वृक्काश्मरी, कीमला, पाडु, पित्तज श्रतिसार, 
आत्रशोथ श्रादि मे उपयोगी है। 


१. रक्तोद ग, पित्ताधिक्य, श्रम्लपित्त, 
पित्तज ज्वर, आ्रात्रिकसन्तिपात-ज्वर 
का रस (पानी) पिलाते- हैं। 

९ सृत्र-दाह सुजाक आदि पर-पके फल के ऊपर 
चाकू से चोकोर गहरा चीरकर एक छोटा टुकड़ा निकाल 
उसके भीतर राक्कर भरकर फिर उसमे वह निकाला हुथा 
57डा हवेबत््‌ जमाकर रात को बाहर ओस में ऊपर 
खू टी श्रादि मे टाग देवे । प्रात उसके अन्दर के गेदे को 


तृष्णाधिक्य, 
आ्रादि में पके' फल 


तट 









जि पलक 2 व 


कि 





>>त 
पर करे 


ह्््ट्ीफिमिप्स 





मसलकर छानकर पीने से, मूत्रकृच्छुदाह दूर होकर मूत्र 
साफ होता है । शिव्न के ऊपर हुए चट्टे, फुसिया दूर 
होती है । 

यदि सुजाक हो तो फल के पानी १ पाव में जीरा 
ओर मिश्री का चूर्ण मिलाकर पिलाते रहे। श्रथवा- 
उकवतविधि से फल के भीतर शक्कर के स्थान मे सोरा ४ 
माशा और मिश्री ५ तोला चूर्ण कर भर दे, श्रौर उसके 
छिंद्र को उसके काठे हुए टुकडे से ही बन्द कर, रात को 
श्रोस मे रख, प्रात छानकर नित्य १ बार ७ दिन तक 
पिलावे। इससे अ्रश्मरी मे भी लाभ होता है । 

२ शिर बल (विशेषत पैत्तिक हो) आदि पर-. 

इसके गूदे को निचोड, छानकर (काच के पात्र से) 
उसमे थोडी मिश्री मिला पिलावें । उष्णता से होने वाले 
सिर दर्द, लू लगने, हृदय की धडकन, मूर््चा आदि से 
विन में २-३ वार पिलाते है । 

३ उत्माद या पागलपन मे--इसके गरुदे का रस 
श्ौर गौदुग्धघ १-१ पाव लेकर मिश्री २ तोला मिला, 
इेत-वोतल में भर, चन्द्र के प्रकाश में रातभर किसी 
खू टी आदि मे लटकाकर प्रात निराहार पिलावे । इस 


प्रकार २१ दिन पिलाने से लाभ होता है । 
+“हेकीम जी 

४ खासी पर--फल का पानी १ तोला, सोठ-च्ु्रो 
३ माशा ओर शुद्ध गहद १ तो एकत्र कर थोडा गरम 
कर पिलावे--हकीम' जी। 

५ दीपन-पाचनार्थ-फल के गूदे पर कालीमिच्, 
जीरा और नमक का चूर्ण वुरक कर खाने से जठराग्नि 
प्रदीक्त होकर, पाचन-क्रिया मे सुधार होता हैं। 

६ दाद, छाजन (उकौत या चम्बल ) और ब्रण पर-- 
फलो के ऊपर के हरे, मोटे छिलको को सुखाकर आग 
में राख करले । यदि दाद या चम्बल गीली हो तो उस 
पर इसे बुरकते रहे, सूखों हो तो प्रथम उस पर कडुवा 
तेल चुपड भर इस राख को लगाया करे। 

ब्रणो को पकाने से लिये--उक्त छिलको को पानी 
में उवाल कर वाघ देने से वे शीघ्र पक जाते है। 

(हकीम जी की पुस्तक से) 

७ सुपारी के श्रधिक साने से कभी कभी नगा सा 
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चढता व, चक्कर श्राते हैं, ऐेसी दणा में इसके याने से 
लाभ होता है । 
नोट--फल का सेचन, कफज था शीतप्रकृति वालों 

को, जिन्हें बार-बार जुलाम होता हो, तथा सब्वास, हिका 
देः रोगी को एवं मधुमेही र्ूप्डी या रच्विकृति बाले को 
हानिकारक होता है। विशेषत, सायझाल या सत्रि मे इसे 
नहीं खाना चाहिए इसफी हानि नितारणार्थ-शहद या 
ग्रुलऊन्द का सेवन कराते हैं। इसका प्रतिनिधि पेठा है । 

वीज---भीतवीयय, स्मेहन, पौष्टिक, सार्दवकर, सूत्रल, 
पित्तगमन, क्रमिष्न, मस्तिप्क शक्तिवर्थंक है कृषता ,रक्तो- 
हे ग, पित्ताधिक्य, वृकदौर्वल्य, आरामानयणोय, पित्तज 
कास एवं पित्तज ज्वर, उर क्षत, यदक्ष्मा, मृच्रकृच्छ आ्रादि 
में उपयोगी है । 

उक्त विकारों पर प्राय बीजो की गिरी को ठडाई 
की भाति पीस छानकर पिलाते हुं। श्रनिद्रा, मस्तिष्क- 
दोरव॑ल्य एवं दाह-प्रशमनार्थ भी इन्हे पी छानकर पिलाते 
लेप करते या नस्य देते हैं । 


८ पुष्टि के लिए--बीजो की गिरी आधा तो 
श्रौर मिश्री श्राधा तोले एकत्र पीसकर, हलुवा जैसा बना 
या केवल ठडाई की भाति पीस छातकर नित्य सेवन 
करते है । 

€ उन्माद या मस्तिष्क-विक्ृृतिपर-इसकी गिरी १ 
तो रात को पानी में भिगो, प्रात पीसकर १तो मिश्रा, 
छोटी इलायची ४ नगर के दानो का ज्ुर्णो एकत्र सिला, 
गाय के मक्खन के साथ सिताते हे । 

१० मून्रक्चच्छ, अ्रन्मरी पर-बीज १ तो को पीस 
कर ठडाई की भाति श्राध सेर जल में घोल छानकर मिश्री 
मिला, पिलाते रहने से लाभ होता है। साधारण पथरी 
भी मृत्र द्वारा निकल जाती है । 

१६१ उदर-कृमि, सिरदर्द और ओष्ठ-दारी पर-बीजो 
को थोडा आग पर सेककर, भीगी निकाल कर खाने से 
उदर-ऊमि मष्ट होते है । 


इसकी गिरी को खरल में खूब घोटक र-दर्द 
0 नूः र सिर-दर्द पर 


गीत-काल मे या वात-प्रकोप से 


हा ओएछ् फटकर कष्ट 
ते हो, तो गिरी को पानी मे 


पीसकर सत्रि के समय 





लेप करने से लाभ होता है। 


१२ रखतचाप-वृद्धि पर-नित्य १-२ तो. इसके 
बीजो को भूनकर खाते रहने से ब्लडप्रेणर घट जाता है । 
श्रथवा उत्तम युड की चागनी बना, उसमे भुने हुए वीज 
मिला लड्ड बनाकर खाने से स्वाद के साथ-साथ लाभ 
की प्राप्ति भी होती है। 

नौट-बीज गिरी की मात्रा-€ मा, से $ तो. तक । 
ये बीज प्लीहा के लिए हानिकार हैं। हानिनिवार- 
खार्थ-शहद श्रौर मिश्री का सेवन कराते हैँ । 

(१) अवलेह-(लह की नजली आवतुबुज वाला) 
पके तरबूज का पानी १० तो० लेकर प्रथम कहू के 
बीजों की गिरी, खीरा ककडी की गिरी, कुलफा के वीज, 
काह के बीज १॥-१॥ तो० भर मीठे वादाम की गिरी 
३ तो० इनको पानी में घोट कर छान लें । तथा इसी मे 
यवास भर्करा (तुरज बीन) घोल कर छान ले । फिर 
उसमे उक्त तरबूज का रस मिला कर पाक करे, गाढी 
चाशनी हो जाने पर उसमे-खसखस बीज, बबूल का 
गोद, कतीरा व मेंह का सत (निसास्तो) प्रत्येक १४ मा० 
महीन पीस कर मिलावें, भौर फिर बादाम का तैल 

६ तो० मिला कर रख लें । ५ मा० की मात्रा मे दिन 


हल्नीणांि पे 
जाल है 
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च्स्य्ल्य्य 
में ३-४ बार चाट लिया करे। यध्ष्मा, उर क्षत, रक्त- 
पित्त, घुष्फ या वातज कास एवं नजला में परम लाभ 
होता है । -यूनानी सिद्ध योग । हु 


(२) तरबूज का फौलादी शर्वत--मजीठ ४ तो० 
को कूट कर उसमे ५ तो० फौलाद का बुरावा मिलावें । 
फिर एक बड़े तरबूज से एक ठुकडा चाकू से काट कर 
प्रलग करे, तथ। तरवूज के भीतर उक्त दोनो द्रव्यो के 
चूर्ण को प्रविष्ट कर, उसी हुकडे से बन्द कर, तरबूज 
को अनाज के ढेर मे दवा दे। २१ दिन के वाद उसे 
निकाल कर भीतर के पानी को छान कर, उसमे समभाग 
मिश्री मिला हर्बत की चाशनी पकाले। शीतल होने पर 
शीशी मे सुरक्षित रक्‍खे | मात्रा-१-१ त्तो० प्रात साथ॑ 
सेवन से यक्ृत-दोय लय, यक्तत-शोथ, रक्त की कमी के' 
रोग आदि थोडे दिनो में ही दूर होकर, शरीर स्वस्थ हो 
जाता है। पाडु रोग, हृदय की धड़कन एवं श्र्श को भी 
अत्यन्त लाभ प्रद है -हकीम जी (मौलवी मो०श्र०्साहब) 
की पुस्तक से) । 

नोट-तरबूज के योग से लोह सिंगरफ हरताज्ञ वकि- 


या; संडूर, अभ्रक, सुक्ता, अक्रीक, जझ्ुर दे आदि की 
भस्में भी बनाई जाती “हे। 


तर (तरा) मिरा दे०-सरसे मे । 


तरवड़ ( 08४४० ऊपरशंटपोा9 ) 


शिम्त्री कुल के पूतिकरंज उपकुल (0॥6४ककशा॥9- 
८०४५०) के इसके क्षूप, श्रनेक शाखायुक्त, ५-६ फुट ऊ चे, 
पत्र-इमली के पत्र जैसे, प्रत्येक सीक्‌ पर ८5-१२ तक, 
सयुक्त, पुष्प-वर्षाकाल मे, पीतवर्णा के छोटे-छोटे, चम- 
कीले, गुच्छो से, फली, लम्बी-चपटी, पतली, तीक्षण 
नोकदार, भूरे रग की, १-५ इच लम्बी, ई-ई इंच 
चौड़ी; बीज-गोल, चिपटे, छोटे-छोटे प्रत्येक फली मे 
१०-२० तक होते है । 

इसकी छाल कपडा रगने के काम में अ्रधिक उप- 
योगी होने से, इसे 'चर्मरगा, कहते है | इसके क्षुप दक्षि- 
ण॒ भारत में मध्यप्रदेश, वार, तया गुजरात, कांठिया- 


&8 


वाड, कच्छे, राजस्थान श्रादि प्राय शुष्क स्थानों में 
अ्रधिक पाये जाते हैं । 
इसकी एक जाति के क्ष॒ुप १०-१४ कुट ऊ थे पत्र-१- 


_१॥ इच लम्बे, फूल-शाखा के श्रन्त मे, ग्ुच्छ रूप, पीत 


वर्ण के, फली--३-५ इच लम्बी, चिपटी होती है । 
इसे मराठी मे मोटी डोगरी, और लेटिन में (४६७७- 
१807/878 कहते है । ये क्षुप भी महाराष्ट्र आदि उक्त 
प्रान्तो में पाये जाते हैं । 

दूसरी शौर एक इसकी जाति है, जिसके क्षुप उक्त 
दोनो से छोटे, पत्र उक्त जाति के जैसे ही, पुष्प गुलाबी- 
लाब, शाखा के अ्रन्त मे तुरे जैसी छोदी कलगी मे, 


2] 
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फरवी--८-१० इच लम्बी, मुडी हुई, प्राय स्पज जैसी 
होती है । इसे लाल खखसा, लेटिन में (( 'शैश्वहॉ- 
799) बहते है । ओपधिकार्य मे यह प्राय नहीं ली 
जाती है । 

इसकी श्रौर एक जाति है, जिसके क्षुप १-४ फुट 
ऊचे होते है । पत्र--सनाय के पत्र जैसे। यह एक 
प्रकार की सनाय ही है। किन्तु सताय जैसी विरेचक नही 
है| गुणवर्म में प्राय प्रस्तुत प्रसग के तरवड जैसी ही है । 
इसे लेटिन मे ! 8879 05 050ए2/8 कहते है । 
विशेष वर्णन सनाय के प्रकरण में देखिये | 

आयुर्वेदीय प्राचीन प्रन्यो मे इसका कोई स्पष्ट उल्लेख 
नही प्राप्त होता । वाग्भट के “ग्रष्टाग हृदय” के कुष्ठरोग 
प्रकरणमे 'आवर्त्तकी तुलाद्रोरोपचेत-इत्यादि जो 'आवर्त्तकी 
घूत' का प्रयोग है, वहा श्रावर्तकी 'मेढासिगी' है, न कि 
तरवड । निधण्ठु-ग्रण्यी में से केवल 'कैयदेवनिघण्दु' मे 
चर्मरगा नाम से इपफा सक्षिस्त मुणघर्म मिलता है। 


तास- ट 
ले -+-चसरंयगा, आवर्तकी, पीतपुष्पा हि --तरवबड़, 

तरवर, खखसा, तरोंदा, आलूण इृ०। म.--तरवड़, 
चासार तरोटा; चसार आावड़ी। ग़ु०--आावल | ब०-- 
बर्वेर, बरावरोदा । अ०--टेचसकेसिया(7'क्षा०75 0५5५०) 
ले०--कैसिया आरि छु लेटा। 
रासायनिक संघटन-- 

इसकी छाल में टेनिन २५% पाया जाता है। 

प्रयोज्याग--छाल, पुष्प, पत्र, बीज और मूल 
एवं पचाग । 


एुशधर्म व प्रपोध-- 

लघु, रक्ष, कपाय, तिक्त, कठुविपाक, शीतवीयें, 
कफपित्तणामक, प्रवलस्तभक, चल्षुष्य, मूत्रसग्रहणीय है, 
कृमिध्न, भ्रतिसार, प्रवाहिका, रक्त्राव, इवास, वात- 
विकार, चमंरोग, मुखरोग, शूल, झोथ व ब्रण आदि से 
उपयोगी है । 

डाल--सवोचक, घातुपरिवतंक व पौष्टिक है । तथा 
मून--गुरु, मधुर, विषनाणक, पौष्टिक, वातकारक,श्वास 
रक्तपित्त, तृपा, प्रमेह आदि में उपयुक्त है । 
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जीर्णातिसार एव प्रवाहिका मे--छाल का व्वाथ 
देते हैं । 

दातो को हृढ करने के लिये--छाल के चूर्ण का 
मजन करते, तथा इसकी ताजी लकडी की दातून करते है। 

(३) अपचन, विसूचिका, दुग्गन्धयुक्त वमन श्रादि 
मे---छाल को नमक के साथ थोडा पानी मिला, पीस 
छाव कर पिलाते है। 

(४) उदरशूल, अ्रतिसार और वेमन मे--मूल की 
छाल को चत्राते और रस निगलते हैं। 

(४) वल को अधिक बोक खीचने से कमजोरी 
श्राई हो तो, मूल-छाल को कूट कर थोडा नमक मिला 
१०-१० ता० के लड॒ड्ू बना खिलाते रहने से (७ दिन 
तक १-१ लड्इ) बैल रवस्थ हो जाता हे । 


3 प-र॒क्स्तभक, प्रमेह, मधुमेह, प्रदर गले के रोग 
आदि मे प्रयुक्त होते है । | 
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(६) मधुमेह मे--पुष्प के चूर्ण में थोडा तगर- 
पिण्डी का चुर्ण मिलाकर असली गहद के साथ चढाते 
हैं। श्रथवा पृष्वो का फांट बता कर देते है । 

(७) ज्वेतप्रदर एव ग्त्यारज्तव पर-फूलों को पीस कर 
बत्ती बना योनि में धारण कराते है । 

(८) उत्स्तम्भ--जाघो से जकड़न, वेदना 
हो, चलने फिरमे में अममर्थता हो, मूत्र गदला होता हो, 
तो पुष्प के स्वरस २॥ तो में समभाग दूध श्र ६ मा 


मिश्री मिला पिलाते है। ७ या १४ दिन मे पूर्ण लाभ होता 
है।मधिवात तथा र्वेत4दर पर भी यह योग लाभकारी है। 


(६) सगर्भा स्‍त्री के वमन पर-पुष्प १ तो गोदुग्ध 
हक तो, में पीस छानकर, मिश्री १ तो मिला पिलाते है। 

(१० ) स्वप्नदोप पर-पुष्पो के साथ मोचरस और 
अनन्तमूल की छाल एकत्र पीस कर, शक्कर की चाशनी 
में गवंत बनाकर, १ तो तक का मात्रा में पिलते है । 

पश्र--वैदनाशामक, ज्वर, आध्मान भ्रादिनाशक है। 


(११) वातज या चोट श्रादि लगने से वेदनायुक्त 
शोथ हो, तथा मोच हो, तो पत्तो का बकारा देते है, तथा 
पत्तो को पीस, ह॒तदी व तैल मिला गरम कर वाघते हैं । 

(१२) नेनाभिष्यत्द आदि नेन्र-विका रों पर-पत्र-रस 
नेभो में डालते, तथा पत्तो को दूध मे पीस कर पुल्टिस बना 
नेत्र पर बावते हे । नेत्र्रावे, नेत्र-लालिम।, खुजली, रोहे 

श्रादि मे भी इससे लाभ होता है । 

(१३) बैल या गाय के उदर में श्रफरा हो, तो 
पत्तो का क्वाथ पिलाते हैं | अतिव्वार हो, तो पत्तों के 
साथ नमक मिला सिलाते हैं। (गा. श्री र.) 

(१४) उपदश पर--इसके ताजे पत्र लगभग २ 
तो, के साथ समभाग श्मीपत्र (छोकर के पत्ते) एकत्र 
पीस थोड़े पानी में छानकर उसमे थोड़ा जीरा व घनिया 


हा 
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आय पे चरक के खूज़स्थान (अ+ २७) में जिस तरुद नामक शाक विशेष का उल्ले 
भसापा मे नेपात्ष व गढ़वाल फी ओर तरुढ कहते हैं। यह पुक पार छा पहाड़ी 
कन्द ३-५ इ्‌ 'च तक लस्बे व कुछ सोटे होते हु। नदियों के फ्रिनारे की श्तीली 
जते ह। यह कन्द्‌ भीतर से श्वेत होता है। इसे उबाज्न कर खाते ह। लेप 


जह्षीणि: 
कक दान 


३१६ 





व्ाओ 


का चूर्ण मिला ७ दिन पिलाते है ! 


(१४) जीरा ज्वर मे--पत्तों की चाय. या फाट 
बनाकर पिलाते है । इससे खुजली, पामा, तथा पैरो के 
तलुबो की जलन' पर भी लाभ होता है । 

नोट--फहीं २ चाय के स्थान में इसके पत्तों की ही 
चाय पी जाती है । जो उत्तम लाभकारी होती है। 

वीज या फली--कमिनाशक और स्तभक है। प्रमेह 
मथुमेह, नेत्र विकार, अतिसार आदि में उपयोगी है । 

(१६) नेत्रो के अभिष्यन्द आदि पूयमय जी विकारो 
पर बीजो को सूब महीन पीस कर, सुर्मा जैसा ववा लगाते 
हैं । इसके भहीन चरण मे नारियल ता तिल का तैल मिला 
कर भी लगाते हैं। तथा बीजो का क्वाथ भी पिलाते है । 

(१७) मूत्राधतत मे-बीजो को पानी मे पीस छावकर 
पिलाते, तथा नाभि-प्रदेश पर इसका लेप भी करते है । 

(१५) बीजो की काफी-बीजो को थोडा श्राग पर 
सेक कर मोटा चुरणं बनाकर, काफी के स्थान पर, पेय 
रूप से सेवन करते रहने से हृदय को बल प्राप्त होता है , 


: तथा हृद्िकार जन्य मूर्दा मे भी विद्येष लाभ होता है। 


पचाज़--गर्भाशय-सख्राव-निवारक, 
तथा मधुमेह आदि भें लाभकारी है। 


प्रमेह, विशेषत मधुमेह मे पचाग के चूर्ण से थोडा 
तगर-पिण्डी-चूर्णा मिला सेवन कराते है । 

मासिक पर्म की अधिकता तथा रफ़प्रदर मे-इसका 
वेत्राथ दिया जाता है । 

नोट--मान्ना--छाल का क्‍्वाथ २॥-& तचो० 

उप्प-स्वरस आधा से २ माशा तक। पतन्न-फाट (१ भाग 
पत्र २० भाग पानी) २॥ से € तो० तक | सूल का क्वाथ 
(३ से २० के प्रमाण से)-$ से २॥ तो० तक | बी जचूर्ए-- 
२ से ४ सा० तक | पचाग्-चूर्-० सा० तक । 


प्रदर-नाशक, 


पक । 


तरुई---दे ५--तो रई, तरुटकृन्द ८ | 


ख दे, उसे पहाली 
झुसुद ( कल्हार ) का कन्द है। ये 
जमीन में गहरा खोद कर इसे निका- 
ली लोग इसे चल-वर्धनाथ बे चाच से 


खाते दें। चरक ने इसके गुण श्रुरु (भारी) विष्टस्थी (मलावरोधक) तथा शीवल बतलाये हं। 


कल ण्ज़ ड्ट्टिः हस्त 
३२० े 5] पट ह्ड (् छ' रसाव ह९१३ 
/ डे सर 5 0.6 ५ ५) 

८7 कर्ता अधचा।ाशा 25 5, रा ७ जि कं क 23 7/> 2 ८ 5 5 ८222 2-5 
“किक 50% 220 40% 4## की की अल 5 कनताण  न्‍"फी 2208 टन अल अदा 2 कक पक 
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तस्ल्ाता ( (2७४४॥४०९7४7 //४४४7५४ ) 

त्रिवृत कुल ( (१०॥ए०९पाॉ००४४० ) की इस सूध्म- लमझत्कुला 
लोगयुक्त लता के पत्र-पक्षाकार, ईे-श इच लम्बे, २. ७०४५०८७१ शाषाएशा। 807 . 
इच्च चौडे, पुष्प-१ इच्च लम्बे पुष्पदण्ड पर पुष्प प्रत्प 
प्रमाण में, लाल वर्ण के, नालिकार, ५ पखुडीयुक्त, ३ 
इच्च व्यास मे, फल-४ खण्डयुक्त, $ उच्ची गोलाकार, 
चिकना, वीज-कृप्णवर्ण के होते हे। वर्षा के श्रन्त मे 
फूल और फल आते हैं । 

इस लता का मूल देश अमेरिका है, वगाल में प्राय 
सबेत्र बाग, व्गीचो एवं वजर भूमि में पाई जाही हे । 
नास--- 

सं०-कामलता | हि० व ब०-तरुज्नतत ( यह वाला 
नास है )। कामलता | सराठी से बम्बई की शोर सीता चे 
केश | ले०-क्यामोक्ल्लिट पिनताटा । 

प्रयोज्याग--पत्र । 
गुण धर्म व श्रयोग-- 

बग देश के कविराज इसे अति स्तिग्धक्र मानते है। 
यह अ्र्ण और ब्रण-वाशक है । 

अर्थ पर--इसके पत्तो को पीस कर सेवन कराने से, 
या १ तो० पत्र-रस में समभाग गोधूत मिला, दिन मे दो लक्ञप्श ! 
बार सेवन कराने से लाभ होता हे । | 

पृष्ठ क्षण पर--पत्तो को पीस कर लेप करते से लाभ होता है । --भा० वनौपधि (बंगला) 


तरोई--दे ०--तो रई || 
'तवाखीर + ( टएफटए॥4 4क्रठएथ्यापफ्रठाा4 ) 


न 50५४६ शहये लोड ल्म: वरछी श्राकार के, तीक्षण नोकदार, पुष्प-ग्रीष्म काल 
जातीय क्षप के पत्र-हल्दी-पत्र जैसे १-१३ फुट लम्बे, में, १ फुट लम्बे, पुष्प-दण्ड पर पीत वर्ण के पुष्प, फल- 
5 ४ 
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न: 


ध्क 


न नानमकमनत+++0 7 +< 
* यह अरारोट की ही एुक जाति विशेष है, जिसका वर्णन भाग १ में है। इसका चित्र अराशेद के ही अलग 
में दे दिया गया दे । कई लोग उसे ही तवाखीर सानते ह। इसकी 2 ॥.0ए८णशार॥, 0 शिक्रावा३, 0! 20008009 
आाहदिकड़ जातिया हे । 

सुगाणीरी--सुछुत के टी काकार श्री डल्हण जी ने जिस त्ुगाक्षीरी के चिषय मे--“वसलोचनानुकारी हा 
विशेष रिप्या है, मालून होता है प्राचीच काल ले इसू-लोचन के अभाव में यही प्रयोजित किया जाता था, 
मिल्ोपलादि चर, व्यवनप्राशावलेह प्यादि मे यही डाल जाताया, जो छ भ ५ 
88 हे या, का स्तिव मे तवाखीर ( बीखुर ) ही है,- 
बम लकी डा चित मे भो असली वसलोचन के अभाव से इसे ही लेना 
घिशप लासकारां ६ । --सम्पादक 
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गोल अनेक बीजयुक्त होते है । 


इसके क्षुप पूर्व भारत में भ्रधिक होते है, तथा अरा- 
रोट के क्षुप पश्चिम भारत में पाये जाते है । 

यह हिमालय के अयनवृत्त ( एपरक्रॉप्या ) के 
प्रदेशों मे, तथा श्रवघ, पश्चिमी विहार, उत्तर वगाल 
श्रादि मे पाये जाते हैं । 


यह हमारे भारत की एक खास सर्वमान्य प्रचलित 
वस्तु थी, और श्रव भी किचित्‌ प्रमाण में हैं। पाइचात्यो 
ने अरारोट का ही विशेष प्रवार कर इसे तिरोहित सा 
कर दिया है | श्ररारोट भी एक प्रकार का तवाखीर ही 
है; जो कि अमेरिकत भारो नामक वनस्पति के कनन्‍्दो 
से सत्वरूप में विकाला जाता है। वैसे ही प्रस्तुत प्रसग 
की तवाखीर भी उक्त वणित वनस्पति के कन्द या जडो 
के पास के मोटे भागो से सत्त्वरूप में प्राप्त की जाती 
थी, जो कि श्रमेरिकन तवाखीर (श्ररारोट) की श्रपेक्षा 
कम शुअ्र, किंतु अषिक ग्राह्म गनच्ध एवं स्वादयुक्त होती 
थी । खेद है श्रव यह बाजार मे लुप्तप्राय हो गई है । जो 
कुंछ,प्रा्त होता है, वह भी मलाबार और ट्रावतकोर से 
प्रायात होती है। ४ 


नाम--- 

सं०-तवक्षी र, तुमाज्ञीरी । हिः-तवाखीर, तवखीर, 
तथाशीर, तेखुर, तिकोरा | म०-तबाकीर, तवकीर | वँ०- 
टिककुर | भर ० करकुमा सटाच ( एपाणायब आबादी ), इईसट- 
हू डियन अरोख्ट (छ56 तगाताक्ा शा07007)) ल्ले०-कक्यु मा 
आगस्दि फोलिया । - 
रासायनिक संघटन--- 

इसमे स्टार्च, शर्करा, गोद और वसा होती है । 


गुणधर्म व प्रयोग--- 
लघु, मधुर, शीतवीयं, मधुर, विपाक, सुगधित, 


फलवर्ग एवं नारिकेल-कुल | ?९४796 ) के इस 
शाखाहीन, सीधे वृक्ष की ऊचाई ६०-७० फुट, काण्ड- 
स्थल, गोल, २-३ फुट व्यास का, खुरदरा काला उत्सेध- 
युक्त, पत्र-काण्ड से निकले हुए ४-५ हाथ लम्बे, ३-६ 


धन्व, घबनों, ४१ 


की न्भ्स्स्प्‌ 


थम ८ 


स्निग्ध, पौष्टिक, कामोद्दीपक, वात-पित्त-शाम॒क, ग्राही, 
हथ, मृत्रल, तथा क्षय, पित्त-विकार, कुष्ठ, दाह, श्ररुचि, 
प्रस्तिमाद्य, तृपा, कास, व्वास, ज्वर, कामला, पाड्, वृक्‍का- 
इमरी, रक्तविकार, मृत्रकृच्छ, प्रमेह, रक्तवित्त श्रादि मे 
पथ्यहप मे प्रयुक्त होता-है । 

(१) यह एफ उत्तम शातिदायक, पौष्टिक पशथ्य 
है। काजी, लपसी या रवडी बनाकर दी जाती है । 
कोछगत वात, प्रवाहिका, ग्रहणी, हृड्योग, अ्तिसार, शुक्र- 
दोवेल्य में तथा मथरज्वर, आरात्र या मुत्र-नलिका के 
शोथ या ब्रणो मे इसकी लपसी बनाकर देते है । 

(२) वार-बार मृत्र-प्रवृत्ति होती हो, किंतु मृत्र बहुत' 
वाष्ट से होता हो, तो इसकी बहुत पतली काजी ( वार्लें- 
वाटर जैसी ) बवा, उसमे थोडा दूध व शक्कर मिला 
पिलाते है । 

(३) यह बालको के लिये, किसी भी रोग के बाद 
हुई कमजोरी को दूर करने के लिए, वक्ति-वर्धनाथ उत्तम 
खाद्य है--इसे गोदुग्ध मे या जल मे पका, पतली रबड़ी 
जैसी वना थोडी मिश्री मिलाकर सेवन कराते हे । 

(४) पित्त-विकारों पर--इसे घृत मे मिलाकर 
खिलाते हैं । 

(५) रक्त-प्रदर हर--इसमे राल और गेरू मिला, 
घृत के साथ सेवन कराते है। 

(६) दाह, अ्ग्मिमाद्य एवं रुक्षता पर--इसमे 
थोडा इलायची-चूर्णा मिला शक्कर की चाशनी मे बनाई 
हुई वर्फकी सेवन कराते है | यह शातिदायक, दीपन एवं 
मार्दवकर पथ्य है । 

इसके शेष गुणधर्म भ्ररारोट जैसे ही,है । 

-.. मात्रा--१-२ तो» विशेषत पेया के रूप मे दिया 
जाता है। 


लीड ( 20745850ए98 झऋा4क्राग्रा एफ 4 ) 


इच चौड़े, पत्र-दण्ड प्र पत्र पखाकार ४-६ फुट लम्बे, 
उभरी हुई मोटी सिराओ से युक्त, चिमडे, कडे, घारीदार 
कितारी वाले, पृष्प-वसत ऋतु मे, कोमल, गुलावी व 
पीले रग के, एक लिंगी, पु जाति मे-प्रमलतास की फली 
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जैसे लम्ब गोल जठा या वालो के ऊपर ही ये पुष्प श्राते 
हैं । ये मोटी जटाये ही पुष्पदण्ड है। फल-शरद ऋतु मे, 
स्री जाति के वृक्षों के उक्त पुष्पदण्ड पर पुष्पो के स्थान 
पर, नारियल जैसे १५-२० फल, गोलाकार, कडे, कृष्णाभ 
घूसर, पकने पर पीताभ हो जाते हैं। कोमल कच्ची दा 
में फलो के भीतर कच्चे नारियल के दृधिया पानी के 
समान पानी होता है । पकने पर भीतर का गूदा सूत्र- 
बहूल, रक्ताभ पीत, मधुर होता है। वीज-पप्रत्येक फल 
मे, श्रण्डाकार कुछ चपटे, कड़े १-३ बीज होते हे। ये 
फल प्राय वर्पाकाल में पकते हे । 
ये वृक्ष भारत के उप्ण एब रेतीले प्रदेशों मे, तथा 
वर्मा व सीलोन में श्रधिक होते है । 
जिस प्रकार खजूरी वृक्ष से नीरा नामक रस ( जो 
मदकर होने से ताडी भी कहाता है ) प्राप्त किया जाता 
है, तैसे ही ताड वृक्ष से ताडी नामक रस प्राप्त होता है । 
इस पर पृण्पो के प्रारम्भ काल में रस निकलना प्रारम्भ 
होकर वर्पा ऋतु में वन्द हो जाता है। इस रस या ताडी 
को प्राप्त करने के लिग्रे वृक्ष के शिखर पर पत्र-समृह के 
नीचे जो ताल-मजरी (59207) होती है उसके निम्न 
भाग पर लोह-बलाका से, शाम को ५-६ छेद करते है, 
जिससे यह रस खबित होने लगता है। उस पर मिट्टी 
का पात्र या कलईदार पात्र ( चूने के जल से पोतकर ) 
बाघते है । इस पान्न को प्रात उतार लेते है। 
स्वी-जाति के वृक्ष से नर-जाति की अपेक्षा १॥ गुनी 
अ्रधिक ताडी प्राप्त होती है । प्रत्येक वृक्ष से प्रतिदिन 
कम से कम ७ सेर तक ताडी प्राप्त होती है । तया प्रत्येक 
वृक्ष ६०-७० वर्ष तक इस प्रकार स्रवित होता रहता है। 
इस नाडी में १३-१५% जरा होती है। अत इसकी 
गुड, शकरा, दक्षिण भारत में अत्यधिक प्रमाण मे बनाई 
जाती है । 
वृक्ष के उगने के १०-१५ वर्ष के बाद इसमें फल 
श्राति हैं। इसकी आयु ८० वर्ष की मानी गई है, तथा 
यह अपने झ्रायु काल में एक ही वार फलता है। सीलोन 
वी झोर इसकी एक ताइ-पत्र नामक जाति होती है, 
जिसही ऊंचाई १५० फुट तक, तथा पत्रदण्ड सहित 
इसके पत्र १५-२० हाथ रुस्बे होते हैं। ये पत्र कुछ मुजा- 
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यम होने से अब भी पस॒िहल द्वीप, कर्वाठक, द्रविड मे 
इन का उपयोग मग्रन्य या मभत्रादि लिखने मे 
किया जाता है । भूतकाल में तो इन्ही पत्नो पर बडे बड़े 
ग्रन्थ लिखे जाते थे । लिखने के पूर्व पत्रों को दूध, जल - 
में उवाल कर शुष्क कर, लोह-शलाका से, पक्की स्याही से 
लिखा जाता है । थे पन्र कागजो की अपेक्षा अरत्यविक वर्षो 
तक टिकते व सडते या गलते नहीं है। पत्नो से उत्तम 
पस्ने और छत्ते भी बनाये जाते है। तताड-पखों की वायु 
उत्तम त्रिदोपषनाणक होती है। 
ताड की ही एक जाति विशेष (छा०्फए- 
0फरिपाफ्ञएं। या 58875 7.0०एप5. लेटिन नाम के 
वृक्ष विशेषत बोनियो प्रदेश मे होते हे । इनके पिण्ड के 
भीतरी भाग को खूब महीन कर बार-बार धोकर एव 
झुष्तरा कर सादूदाना ( 5480 ) तैयार किया जाता है । 
इसमे स्टार्च की मात्रा प्रचुर परिमाण से होती है । साबू- 
दाना प्राय बोनियो मे विपुल्ष प्रमाण मे तैयार किया 






जाता और सर्वत्र भेजा जाता है। विद्येप वर्णंत 
सावूदाने के प्रकरण में यथास्थान देखिये । ः 
चरक के मधुर स्कन्‍्ध, कपाय स्कन्ध, पत्रासव 
में तथा का, ग्रश्मरी, शिरोरोग, क्षतक्षीण श्रादि के 
प्रयोगो मे, तथा सुथ्रत के गरालसारादि व बिरोविरे- 
““ घन मधुरस्कन्ध मे इसका उल्लेख है । 
इसीकी एक जाति-विजेप माडी (माड) (९9०७ 
एा७॥5) है। माडी का प्रकरण देखें । 
सताम--- * 
स०-ताल, तृणराज, सहोननत, लेख्य-पन्र ह०। 
हि० स० गु०-ताड । बं०-वात्ष गाछ | अर ०-पामीरा पास 
(एबतजश2 एथाग) । ले०-बोरेसल फ्लेबेलिफेरा ! 
रासायनिक संघटन+-- - 
इसमे गोद, वसा तथा अलब्युमिनाईठस पाये 
जाते है । 
प्रयोज्याग--मूल, पत्र, फल, पुष्पदण्ड, पुष्प, ताडी, 
«5 बीज, छाल, क्षार । 


गुणधमर्म व प्रयोग -- 


गुरु, स्निग्घ, मधुर, गीतवीयं, मधुर विपाक, तथा - 


वातपित्त-गामक, दाह-प्रणमन, वल्य वृ हुए, ज्वरघ्न, 
त्वग्दोप-हर रक्त-शोघक व कफ-नि सारक है | 
मूल--शीतल, कफ-नि सार, सुगन्धित, मूत्रल, 
: मूत्रकृच्छ, वात, रक्तपित्त आदि में उपयोगी है। इसका 
स्वरस कुबकुर-कास मे देते है। कोमल मूल का रस हिक्‍्का 
में देते है । 

(१) मूत्राघात एव पूयप्रमेह (सुजाक) जन्य मूत्र- 
दाह पर--इसके छोटे क्षुप के कोमल मूल की गोल गाठ 
था कद को, चावल के धोवन में घिसकर या पीसकर, 
थोडी शक्कर मिला पिलाते है । ेु 

(२) उदर-हुमि पर--इसकी जड श्र सोठ के 
समभाग चूर्ण को काजी में पीसकर, थोडा गरम कर 
नाभि पर लेप करने से क्ृमि नष्ट होते है । 

ह ( भा० भै० र० ) 

(३) विपूंचिका ( हैजा ) पर--इसकी जड को 
चावलो के घोवन के साथ पीसकर नाभि पर लेप करने से 
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लाभ होता है। (भा० भै० र०) हु 

(४) मूत्रातिभार पर--जड के साथ समभाग 
खजूर, मुलेठी, विदारीकन्द श्रौर मिश्री का चूर्ण कर 
(प्रात -ताय ३-३ मा०) शहद के साथ सेवन से लाभ 
होता है । (यो० र०) 

(५) सुखपूर्वक प्रसवार्थ--वृक्ष के उत्तर दिशा की 
मूल को विधिपूर्वक लाकर कमर पर डोरे से बाधते है। 
कहा जाता है कि इसकी जड को मुख मे रखकर चवाते 
से दात स्त्रय गिर पडते है, कोई कष्ट नही होता । 

पत्र--कोमल-पत्र, रक्त-स्तम्भन, रक्त-गोधक, दाह- 
प्रशमत, कफ-नि सारक, गोयहर, ब्रश-रोपण, मस्तिष्क- 
बल-वर्धक है । 

(६) रक्तम्राव, रक्तपित्त, दाह, उपदश, रक्त- 
विकार, शोथ और ब्रण मे पत्रो का स्वरस दिया जाता 
है । उपदण की द्वितीयावस्था मे भी यह स्वरस लाभ- 
कारी है । 

(७) सानब्निपातिक ज्वरो मे -पत्र-स्वरस का अनुपान 
रूप से प्रयोग करते है । इससे ज्वर, दाह, प्रताप, आदि 
गात होते तथा हृदय को शक्ति प्राप्त होती हे । 

(८) मेदो-धृद्धि पर--इसके पत्तो के क्षार को सम- 
भाग हीग मिला, चावलो के साथ सेवन करने से लाभ 
होत' है ।, (० नि० २०) 

फल--मधुर, स्तेहन, पौष्टिक, मदकारक, मज्जा- 
वर्धक, कामोद्दीपक, क्ृमि-ताशक, त्वग्दोषहर तथा पित्त, 
दाह, तृपा, श्रकावट, वात-रोग, रक्त-विकार, मृत्र-दाह 
आ्रादि नाशक है। अ्रधिक मात्रा से विष्टभी है । 

कच। कोमल फल-गुरु, शीत, सधुर, स्निग्ध, पित्त- 
शामक, यू हण, विष्टम्भी घातुवर्धक, तृत्तिकारक कफ- 
कारक, मासवर्धंक, तथा वात, श्रास, दाह, ब्र॒ण, क्षत्त, 
क्षय, रक्तरोष आदि में उपयोगी है । इसमे कच्चे 
न/रियल जैसा अन्दर पानी होता है, जो पिया जाता 
है । यह दूधिया रस हिकका मे लाभकारी हे । इसमे जोश 
देकर निकाला हुआ रस-पौष्टिक, मज्जावर्धक, कामो- 
दीपक, मादक, कफनि सारक, तथा तृपा-दाइनाशक हैं । 

६ कशता पर-इसके गूदे के छोट-छोटे ठुकड़े करा 
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तथा घुलाव जल में तरकर प्रश्नी मिला, अल्प-मात्रा मे 
सेवन से दुर्बलता, कृशता तथा दाह तृषा घवराहद दूर 
होती हैं। अधिक मात्रा में गह दुर्जर है । 
पका फल-लवृष्य, हृद्दौव॑ल्यनाशक, वहुमूत्रल, कर्क- 
कारक, दुष्पच, तन्द्राकारफ, पित्त, रक्तवृद्धिकर, झभि- 
प्यन्दी, शुक्रकर है । 
चर्म रोग मे--इसके गूदे का लेप करते है । मूत्रदाह 
मे-गूदा खिलाते है । 
वीज-लघु, मधुर मूचल, मुदुरेचक, पित्तशमक, 
कफकारी, स्तिग्व, वातपित्तहर, रक्तपित्तनाथक, शुक्र- 
वर्धक, कुछ मादक हैं । मृत्रकच्छ मे हितकर है। ये सव 
गुण बीज की गिरी के हैं। 
पुष्प-दण्ड जटा और पृष्प--प्राय इसके राख या 
क्षार की यौजना की जाती हैं । 
भस्म या क्षार-विधि--पुष्पदण्ड या जदटठाग्रो के 
टुकडे कर, मटकी में बन्द कर, शराव सपुठ एवं कपड- 
मिट्टी कर, शुष्क हो जाने पर एक खड्ड में रख कण्डो की 
थ्राग मे फूक दे | जीतल हो जाने पर अन्दर कौ भस्म 
को पीस छानकर गीणी में भर रखे । यह लेखन, भेदन, 
झात्त वजनन एवं उदर-विकार चर्म-रोगादि नाशक है। 
५० उदर-सम्वन्धी विकारों पर--उक्त भस्म २ से 
६ रत्ती तक, मुख में डालकर ऊपर से वासी पानी 
पिलाते हैं । अजीर्ण, अस्लपित्त, अम्ल-बमन, भोजन के 
पण्चात्‌ का उदर शूल, मंदारिन झादि में लाभ होता है । 
पुष्पो की ब्वेत राख याक्षार--शुष्क फूलो के गुच्छी 
को जलाकर इवेत राख कर लेते है । या उक्त विधि से 
से जलाकर जो भस्म होती है, उसे क्षारविधि से क्षार 
निकाल कर काम मे लाते है । 
११ हृदय दी जलन पर या पित्त-विकार पर-.. 
इस राख या क्षार को पानी में घ्रोलकर पिलाते हैं। 
१२, यक्द्वाल्युदर पर--उक्त राख या क्षार को घोड़े 
पानी से मिला पीडित स्थान पर लगाते हैं। छाता उठ 
दर लाभ होता है, प्लीहावृद्धि कम होती है | 
१३. हीहावृद्धि एव गुल्म पर--उकत रास या क्षार 
को गुठ के साथ सेवन कराते हैं । 
९४ जनोदर पर--पुप्प-गुच्छ को पेड से काटने पर 
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जो ताजा रस निकलता है । जिसे ताडी भी कहते हैं उसे 
पिलाते हू । इससे मृत्र-वृद्धि होकर लास होता है। 

१४ मूत्र कृच्छ एर--पुपण्प-मजरी के उक्त रस से 
दूध या घृत सिद्ध कर सेवन कराते है। 

ताडी-(ताजी) दीउन, अनुलोमन, दाहप्रणमन, 
मूत्रल, वीर्यवर्यक, अध्रिय-गबवाली, स्व्राद मे कुछ खटठमीठी 
हैं तथा--मृत्रकृच्छ, उदर क्रमि, दौर्वल्य, शो आदि 
ताशक है। 

इसे देर तक रखने मे यह विभेष खट्टी एवं मद श्रीर 
पित्तकारी तथा वात-नागक होती है । 

मृत्रकृच्छ पर--ताजी ताडी मे मिश्री मिला 
पिलते हैं । 

रोगोत्तर कालीन दौवेल्य तथा नपु सकता पर भी 
ताजी ताडी का सेवन करते है । 

उठर-कृमिनाझार्थ--प्रात, साथ खाली पेट, इसे 
पिलाते है । 

१६ पित्ताभिष्यन्द पर--पित्त-प्रकोप से श्राई हुई 
आखो में ताजी ताडी से सिद्ध किये हुए चुत की बूृददें 
डालते है । 

१७ प्रमेह पिटिका या जीर्ख क्षत पर--ताजी 
ताडी को चावल के आटे में मिला, मंद झ्राच पर पका 
पुल्टिस वना कर वाघते है । 


१७ उर क्षत मे--इसे या कच्चे फल के रस को 
नित्य प्रात साथ थोडा-योडा सेवन कराते हैं । 

६६ उन्माद पर-ताजी ताठी में जहद मिला .« 
नित्य प्रात सेवत कराने से वातपित्त प्रकोप जन्य या. 
मानसिक भ्राघात जन्य उन्माद में लाभ होता है। मन 
असन्न रहता व अच्छी निद्रा आती है, नियमित उदर- 
शुद्धि होकर गरीर स्थल व बलवान होता है । मानसिक 
तिर्बलता दर होती है । (गां शो र) 

२० रगनपरिपर्नार्थ--कुछ चिकित्सको का मत 
है कि सगर्भा त्री को दिन मे ३ वार ताडी को पिलाते 
रहने से काले माता-पिता की की सतान गोरी होती है । 

नोट-साज्ना प्रतिदिन प्रात'इसे दो 


हि र्म् ग्लासों में उलट- 
पलट कर पीते रहने से यह सारक होती 


है । ताजी ताड़ी 
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जलोदर में लाभकारी दे। बासी खमीर आई;हुई, मधु- 


समेही को ह्वितकर, मूदलल व जीणे सुजाक में भी लाभ 
करती दे । 


ताड-गुड, शर्करा या मिश्री--उक्त ताडी से जो 
गुड शर्करा या मिश्री निर्माण की जाती है, वह पित्त- 
शामक, पौष्टिकं, विपनाणक, यक्ृ&कार, जीणों सुजाक 
कालाज्वर, म वर-ज्वर- ( टाइफाईडज्बर ) श्रादि में 
लाभकारी है । 

२१ काला ज्वर-जिसमे गले के भीतर छोटे-छोटे- 
घाव हो जाने से रोगी खाने पीने मे असमर्थ होकर 
बहुत निर्वल हो जाता है, ऐसी दशा में यह ताल मिश्री 
गरम पानी में घोल कर सेवन कराने से श्रपूर्व लाभ होता 
है । इसमे-विटामिन 'बी” एवं 'डी' पर्याप्त मान्ना में होने 
से रोगी की निर्वलता शीघ्र दूर होती है । 

२२ वालको की पुष्ठि--वच्चा पैदा हीने पर प्राय' 
२-३ दिन माता का दूध नही पीता | तब उसे ग्लूकोज 
या गोदुग्ध दिया जाता है, जिससे कभी कभी उसे अ्रति- 
सार हो जाता है। श्रत, उसे यदि ताल मिश्री का घोल 
थोडा थोडा पिलाया जाय, तो श्रतिसार का भय नही 
रहता, तथा यथेष्टवल की वृद्धि होकर पुष्टि प्राप्त होती है। 
मधुमेह के रोगी के लिये यह लाभप्रद है । 


ताम्बरा कायमा ) 


4 


छाल--ताइड़ वृक्ष की छाल को जलाकर, उस कोग्ले 
या राख से मजन करने से दात खूब स्वच्छ होते है । 
छाल का क्वाव वनाकर उसमे थोड़ा नमक मिला 
गण्डूप ( कुत्ले ) करने से मसूढे और दात सुहृढ हो 
जाते है । 
विशिष्ट योग- 


२३ 


सग्रहण्यादि 
नाजक है। 


ताड्यासव---शक्तिवर्धक, 

ताजी ताडी ५ सेर ले, शुद्ध मटके मे भर, उसमे मिश्री 
३ सेर और शहद १० सेर व धाय के फल ब्राध 
सेर मिला, अच्छी तरह सघान कर लगभग १श१या १५ 
दिन रख कर छान ले । 


मात्रा--१-२ तो. तक, थोडा ताजा पानी मिलाकर 
सेवन करने से गक्ति वढता है, सग्रहणी एवं तज्जन्य पाडु 
रोग, भ्रफरा, श्रग्निमाद्य दूर होता है। क्षुधा वृद्धि होती एव 
शरीर में जोश रह मन प्रसन्न रहता है । 

अश्रन्य आसवो के योगो को हमारे 'बृहृदासवारिष्ट 
सग्रह' में देखिये । 

नोंट--सान्रा-स्वरस--१-२ तो, । ताडी--१-१० तो, । 

ज्ार--१-२ साशा | यरूढ़ शमरा यथा सिश्री $ तोला तक। 
दे०- गेहूँ मे । 


ताम्बूज़ ( 096८ 8७/88 ) > 


गुड्डुच्यादिवर्ग एवं विप्पली या मरिच-कुल (एफ्रश' 
8०७४९) की इस बहुवर्पायु, प्रसरणशील १५-२० फुट 
लम्बी लता का काण्ड--हढ, कडा, ग्र थियुक्त स्थान पर 
मोटा, पत्र--रे-८ इच लम्बे, श्रण्डाकार, या हृदयाकृति 
के प्राय ७ सिरा युक्त, चिकने, श्रग्नभाग में नोकदार, 
: पत्रवृत्त-लगभग १ इंच का, पुष्प--काण्ड में ही, श्रवृन्त 
गुच्छो, मे एक लिगी, फल-गमुच्छो मे छोटे २ लगभग 
है इच लम्बे, चपटे, मासल होते हैं। प्ृष्प--वसत से 
तथा फल ग्रीष्म मे लगते है। फलो को पान-पिष्पली 
कहते है । ह 
यह लता लकडी या बास के मडपो मे लगाई जाती 
है। इस प्रकार मडप या टट्टियो मे यह पालित लता ही 


सहोबा, साची (छपराही), महाराजपुरी, बिलो न, 
सुहांगपुरी, फुलबा, रासटेकी (नागपुर के पास शासटैक 


प्राय सर्वत्र (भारतवर्ष में) लगाई जाती है । कितु कही- 
कही वृक्षादि के श्राश्ाय॒ से इसकी वर्द्धि लताए भी 
होती हैं, जिनके पान श्रत्यन्त कडुबे, बहुत छोटे, तथा 
सिराजाल से व्याप्त होते है । यह निक्ृष्ट कोटि के माने 
जाते हैं । 

इसकी उपज भारत के उष्ण एवं श्राद्ध प्रदेशों मे 
विशेषत विहार, मालवा, बनारस, महोबा, बगाल, 
उडी ॥, दक्षिण भारत के बम्बई मद्रास आदि प्रान्तों मे 
तथा लका में खूब होती है । 

नोट (१)-देश-सेद से जैसे बगला, बनारसी (मगही) 


कपूरी 


३१६ जा |! 
पं 
उहक ापत वल्चुल> 
चछिजेफल पि५ ० जेट 


है) आदि इसकी कई जातियां हैं। तथा उन पानों के 
आकार, वरण, स्वाद, सुगल्य और गुणवर्मो से भी 
स्यूनाधिक अन्तर पाया जाता है। राजनिधघण्डुकार ने 
श्री चाटी (सिरिपाडीपान), अस्लवाटी (अ वाडे पान), 
प्रस्लर पा (मालवा देशी पान), पद्लिका (आध्र देशी 
पान), सता (सातसी पान), ग्रृहागरे (अडगर पान) 
ओर हे सणीया (समुद्रत्रान्‍न्ती पान) ऐसे इसके ७ भेदों 
तथा उनके सिन्‍त २ गुर्णों को दर्शाया द्वै। पम्वह प्रान्त से 
काली ग्वेत व वेलची (छोटी) नक्लक इसकी तीन मुख्य 
जाधिया प्रचलित हैं । 

(२) अपने यहां अतिप्राचीन काल से इलका व्यवहार ) 
सुखशद्धि, सुगधि एवं रुचित्रृद्धि के लिये तथा देवपूजनादि 
शभकरमों एवं उत्सवादि में सुस्वागतार्थ किया जा 
रहा है। प्राचीन आयुर्वेदीय प्रथों सें यद्यपि कोई खास 
क्रौषधिप्रयोग मे इसका उक्लेख नहीं है, तथापि चरक के 
सृत्रस्थान से साह्राशितीय अध्याय मे रुचिसौगन्ध्य 
वर्बनार्थ जायफल, कस्तूरी, इलायचों, कंछोल, सुपारी 
के साथ इसे मुख में धारण करने का विधान हैँ । तथा 
सुश्नत के अन्नपान-विधि अध्याय मे भी हइसकाउट्लेख है। 

प्राचीन महाभारत, रामायण आदि ऐतिहासिक एव 
साह्त्यि-प्रन्थो मे इसका प्रचुर उल्लेख मिलता है। 
इसकी उत्पत्ति के विषय मे वरई (तम्बोली, पान का 
वधा करने वाली जाति विशेष) लोगो में यह कथा, 
प्रगलित हैं, कि महाभारत-यग्रुद्धोपरान्त जब पाडवो को 
अव्वगेध प्रसग में मागलिक कार्यार्थ इस प्रकार के 
विशिष्ट द्रव्य की आवश्यकता प्रतीत हुई, तब उन्होने 
पाताऊलोक में इसकी प्रामि के लिए वासुकी नाग के 
पास अपना एक दूत भेजा । वासुकी ने अपनी कराग्रु ला 
का श्रग्नभाग काट कर दिया और कहा कि इसे भूमि में 
रोपण कर देने से पान की बेल उत्पन्न होगी, जिससे 
पाउवों को अभीष्ठ पू्ति होगी | पाडवों ने वैसा ही किया, 
ओर उसफी उत्पत्ति हुई | इसीसे इसे “नागवज्ली' नाम 
दिया गया है । 

किर णर्न २ उसके विज्ञेप ग्रीपधि-गुणधर्मो के ज्ञान 
होने पर वैद्यगण इसका व्यवहार औषधियों मे इसके रसकी 
भावनाएं देने मे या अनुपवान रूप मे करते रहे थे (ता 
फ़िझब भी किया जाता है) भौर वेब्याए या गाने 
बयाते के व्यवसायी लोग इसहा खाने से उपयोग करते 


डाब्हब्हात ः 
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थे । मुगल-काल मे इसका इस रूप में अधिक प्रचार 
हुआ । यह एक ऐश आराम एवं व्यसन की चीज ह्दो 
गईं । तब से दिन दूनी व रात चौगुनी इसकी इसी रूप 
में परिवृद्धि हुई, तथा ञ्राज समस्त भारत में, छोटे २ 
ग्राम, खेडो में भी इसका प्रचार हो गया है। और कुछ 
नही तो पानों की दूकान तो प्राय सर्वेत्र ही देखी 
जाती हैं । 


नास -- 


से -नागवल्ली, चास्वूलवढली, 


ताम्बुली, पर्णंवढली 
६० । हि०--तास्वूल, पान, 


नागरबेल इ० । स०-वागवेल 
है 
पानवेल, विडयाचेंपान। ब "पान | ग्रु०-नागरबैल। 


अ--बीटल लीफ (9०७]॥० 
4) | ले --पाइपर बीट 
चविका बीटल (एक ] 80०) ह री 


रासायनिक संघट न-.. 


इसके पत्तो से एकसुगवित, 


हल कु. 
के हलके पीतवर्ण का, तीक्षण 
वातनागक, दाहकारक उडनशील हक 


ले तैल ४९८ तक होता 


££)5अ 
लक धन पे 
325 2 


है | तथा इस तैल में पत्तियों को विशिष्ट गवयुक्त करने 
वाला एवं उनके व्यावहारिक महत्व को बढाने वाला 
फेवाल (शक्‍०7०), व एक अतिबीक्र उडनशील, 
कार्बोलिक एसिड की अपेक्षा ५ गुना भश्रधिक प्रतिदृषक 
(2४॥958९०४०) चविकाल ((॥०2शं००), भौर पत्तो की 
तिक्तता व रूक्षता को अपनी मात्रा के अनुसार स्यून।धिक 
प्रमाण में रखने वाला सेस्क्विटर्पेन (8०४५जी५9०॥6 ) 
एवं केडेनीन (086०7०7०) नामक तत्व पाये जाते है। 
इसके अतिरिक्त कुछ स्टार्च, शर्करा एवं कपाय द्रव्य भी 
पाये जाते है । 

पुराने पानो की श्रवेश्ञा नूतन पानो में उक्त तैल, 
तथा डायास्टेस (0725:888) श्रीर शर्करा की मात्रा 
झ्रधिक होती हैं । 

उक्त उडनशील तैल कृमिष्न है, तथा जुकाम, कठ- 
प्रदाह, स्वस्नाली का भग, डिप्थीरिया (रोहिणी रोग) 
एवं खासी मे लाभदायक है। डिप्थीरिया मे इस तैल 


की १ बू'द १०० ग्रेत पानी मे मिला कुल्ले कराने प्ंथा _ 


इसका धुआ सूघने से लाभ होता है।इस तैल के 
श्रभाव मे १ बूदद तैल के स्थान में ४ पानों का रस लिया 
जा सकता है। 

उक्त तैल एवं तत्त्वो के अ्रतिरिक्त, सुक्ष्मान्वेपण से 
वैज्ञामिकों नेज्ञान किया है, कि प्राय सब पानो में 
न्यूनाधिक प्रमाण मे पियोरितर, पियोरिडिन, एरेकोलीन 
मरक्यूरिक आदि विरपले तत्व भी होते है। किन्तु वगला 
और मद्रायी पान मे इनकी मात्रा अ्रधिक होती है। 
मद्रासी पान में पियेरोबेटीन नासक विष की मात्रा 
प्रधिक होती है, जो हृदय की गति को रोफृती एवं उसे 
शिथिल कर देती है। चुतवा, कत्या, सुपारी श्रादि के 
सम्मेलन से, विधिपुर्वक बनाए हुए, पान के बीडे में उक्त 
विपले तत्वों की मात्रा था उनका प्रभाव अभ्रधिकाश 
नष्ट हो ज़ाता है । पान के डठडल तथा अ्रग्रमाग में ये 
विपैले तत्व श्रधिक होते हैं। इसीसे भारत में पान के 
डठल एवं अग्रभाग को निकाल कर ही बीडा बचाया 
जाता है । 

प्रयोज्याज़ू--पत्र, फल और सूल। इसका फल 


रद 








पिप्पली के तथा मूल कुलिजन के प्रतिनिधि रूप से 
व्यवहृत होता है। कई लोग भ्रमवद्ञ इसकी मुल को हा 
कुलिजन मानते हैं । कुलिजन का प्रकरण देखिये | 
गण धम व प्रयोग -- 

पत्र--लघु, ती३ण विशद, कु, तिक्त, कपाय, कुछ 
क्षार युक्त, कठु विपाक, उष्णवीयें; तथा कफवातण।मक, 
वित्तत्रकोपक, दीपन, पाचन, कातिकर, अनु लोमन, दुर्ग॑न्धि- 
न शक, मुखवैशद्यका रक, लालाप्रसेकजनन, हृदयोत्तेजक, 
वाजीकरण, जीतप्रशमन, कदठुपैष्टिक, वशीकरण, 
व्रणरोपक, रक्तपिच्कर, वेदनाशामक है । एवं वातरक्त, 
पीनस, कास, क्लेद, कड्ढ, कृमि, शोथ, ज्वर आदि मे 
प्रयोजित होता है । पान के १३ ग्रुण नीचे इलोक 
में देखे) । 

नवीन या श्र पकक्‍्व पान-- विदों पका रक, दाहजनक, 
झरुचिकर, सारक, रक्तदुषक एवं वमनकारक है । 

जूना या पका पान ही जब कुछ दिन पाती से 
सिक्त करते हुए सुरक्षित रक्से जाते है तव वे पक कर 
रुचिकर सुगधित कातिकर, बल्य, त्रिदोषनाशक, कामो- 
त्तेजक॑ हो भ्रग्निमाद्य, विबन्ध, हृद्दोवेल्य, हृदयावसाद, 
मुखरोग, श्रतिश्याय, कांस, श्वास, स्वरभेद, उदरशूल, 
कमिरोग, बहुमूत्र, ध्वजभग श्रादि मे उपयोगी होते है । 

इसमें डायास्टेसः ( 7/0857958 ) की पयाप्त मात्रा 
होने से, स्टार्च आदि पिप्टमय पदार्थों के पाचन में इससे 
विशेष सहायता प्राप्त होती है। छत चावल ग्रादि 
पिष्टमय पदार्थों के अधिक खाने वालो को इससे विशेष 
लाभ होता है । 

इसमे जो सुगधित द्रव्य है, वह मस्तिप्क-फेन्द्रो को 
उत्तेजित कर मन को प्रफुल्लित कर कामोत्तेजना करता 
है । फिर इसके साथ जायपन्नी, कस्तूरी, कपूर, सुपारी 


श्रादि मिलाकर सेवन से कामोत्तेजना श्रधिक होती है। 


१ ताम्बूल कट्ट तिक्तमुष्णमधुर ज्ञार कपायान्वित, 
वातब्न कफनाशर्न कृमिहरं दुर्गन्ध निर्णाशनम्‌ । 
चकक्‍्त्रस्यामरण विशद्धिकरण कासाग्निसदी पर्न 

।म्वूलस्थ सखे | ज्रयोद्श गुणा, रवगेंडपिते दमा: ॥ 
अर्थ स्पष्ट हैं । ऊपर ये ग्रुण आ चुके दे। (घ. नि) 
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जो निर्वल बीर्य वादों के लिये हानिकर होती है। ऊुछ 
व्यसनी लोग इसमे कोकेन रसफर खाते है, और अपनी 
कामवासना की पृतिकर शभीत्र ही मृत्यु के मुग में 
जाते हे । 

कफ भ्रधाव रोगो से यह विशेष दाभदायक होता 
है। तमक इबास, नलिका-शोव, स्वर यन्त्र-शोथ आदि 
मे-इसका रस पिलाते एवं इसे ऊपर से बाधते हैं । सिर- 
दर्दे पर पत्रों को कनपटी पर बावते हे । 

ग्र वि-शोथ, साधारण भीय एवं ब्रणो पर पत्तो को 
गरम कर वाधने से शोथ व वेदना कम होती तथा ब्रण 
श्रच्छा होता है । इससे दुर्गंध युक्त पूयमय ब्रणों का 
शोधन होता है । 

१ स्तन-शोथ--कभी-कभी प्रसूता सखी के 
स्तन्य-वेग की अ्तिवृद्धि होकर स्तन पर तीज्न वेदना-युक्त 
सूजन होती है। ऐसी दशा मे पानो को गरम कर वबाधने से 
दुग्धवेग रुक जाता व सूजन कम होती है। श्रथवा पाच 
के रस में थोडा चूना मिला, गरम कर लेप करने या 
पान की लुगदी में चूना मिला, पुल्टिस के रूप मे व्यवहार 
करने से भी उचित लाभ होता है । 

इसी प्रकार पाश्चव शूल आदि में भी पत्तो को गरस 
कर या पुल्टिस रूप मे बाधने से लाभ होता है। क्ति 
इस कार्य के लिए पके पान ही उत्तम होते है । क्योकि 
कच्चे पान मे जतुनाशक फेनाल की मात्रा अत्यत्प 
होती है । 

२ वाल-रोगो पर-रोहिएी (डिफ्वीरिया) नामक 
बालकों को अ्रधिक होने वाले ध्यतक गले के विकार मे 
थोडे गरम पानी मे ४ पन्नो का रस मिला कुल्ले (गण्ड्रप) 
कराते है। अथवा ताम्वूल-तेल की १ बृन्द की मात्रा को 
लगभग १० तो उष्ण जल में मिला इसी प्रकार प्रयोग 
करते तथा उसकी बाप्प सु घाते है । 

वालको के ज्वर, जुकाम और खासी पर, इसके रस 
का अनुपान रूप से व्यवहार करते हे। श्रर्थात्‌ मुख्य 
ओऔषधि के साथ इसके रस की २-४ यू दे मिलाकर सेवन 
कराते है । 

वालक की छाती से कफ भर गया हो तो पान पर 
रेडी-तैल चुपड़कर, थोड़ा गरम कर छाती पर वाधने से 
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३ अर व्कक 


कफ पतला होकर निकल जाता ६ । 

वानक के प्रजीर्गा एव ब्राध्माव मे इगके स्स मे थोटा 
शहद सिला चटाने से श्रपानतायु की रफाउड डर छ्ोफ़र 
शीघ्र ल,भ होता है । घुप्फ या कुकुर कास ये भी उससे 
लाभ होता हू । 

यदि कोए्वद्धता हो तो पान के डठव को रेंटी-सेल 
में भिगोकर या उस पर थोटा साबुन का छेंसे लगाफर 
गुदा में प्रवेश कराने से मल निकल जाता है तथा उदर- 
शूल, अफारा और बेचेनी दूर होती है । 

३ रलोपद पर--प्रतिदिन इसके ७ पानों की पीस 
कर कत्क बना उसमे सेंघानमक (६ मा तक) का चूर्ण 
मिला,जल के साथ सेवन करने से लाभ होता है। 

(वागसेन ) 
कर, ३ दिन के लिये 
लाभ न हो तो भी 


(यह प्रयोग २१ दिन सेवन 
वन्द कर दे । यदि किसी कारण 
हानि की कोई सभावना नही ।) 

४ नेत्राभिष्यन्द पर-पान के रस में थोडा शहद मिला 
नेत्र मे डालने से नवीन विकार जीघ्र टूर होता है । 
रतीधी में भी लाभ होता है । 

नेत्र की वात-पीडा पर भी उक्त प्रयोग श्रथवा पत्न- 
स्व॒रस की कुछ वू दें डालने से और पान पर घृत चुपड 
कर बाधने से लाभ होता है । 

४ प्रतिश्याय पर-पान ३ नग और १०-१२ तुलसी- 
पत्र, इनके छोटे २ ठुकडे कर या कतर कर १० तो पानी 
में मिला पकावे। आधा शेप रहने पर छानकर उसमे १ 
तो शहद मिला दिन मे ३ बार पिलावें । प्रत्येक वार 
ताजा क्‍्वाथ तैयार कर देने से उत्तम लाभ होता है। 


अथवा-४ पानो का स्वरस निकाल, कुछ गरम कर 
पिलाने से भी लाभ होता है । 


६ रवास--श्वास का दौरा 
साधारण बीडा बनाकर उसमे का 
औौर १ छोटी इलायची डालक 
रस को निगलते रहने से 
आराम मिलता है। वय एवं 
मिर्च २ से ५ तक डाल सकते 
ताम्वूल न, १ देखे | 


होने पर दो पानो का 
ली मिर्च २ दाने और 
र धीरे घीरे खूब चर्बशकर 
रवास का वेग कम होकर 
भक्ति के अनुसार काली- 
है। वि. योगो मे शर्बंत 
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७ मुख-दीर्ग रूय पर-पान के बीडे में चुन", कत्या 
के साथ ही साथ शीतल मिर्च २ रती, जावित्री तथा 
इलायची के दाने १-१ रत्ती, ओर कपूर १/४ रत्ती 
डालकर धीरे घीरे २ दिन में २-३ वार चर्वबण करें- 

८ आमभागय की तिर्वतता पर-इसके वीडे में १ 
रत्ती संधा नमक मिला, दिन में ३-४ बार सेवन करते हू । 
इससे क्षुधामाद्य, श्राम व कफ की वृद्धि, आलस्य आदि 
दर होते है । 

६ कठ में कक जन्य अवरोब, हो तो-पतर-रस शेतो 
में ४ रत्ती कालीमिर्च-चूर्ण व ६ मां शहद मिला प्रात 
साय सेवन' करे। अथवा--२-४ पान के वीड़ा बना 
उसमे ५ नग काली मिर्खझ डालकर सावें। अववा-- 

नीत जन्य स्वर-भग हो तो पान के बीडे में मुलैठी- 
बूर्ण मिला सेवन करते 

नासाख्राव अत्यविक हो वो-दिन में २-३ बार पान 


' का स्व॒रस २-२ तो तक पिलाते हैं । 


१० कर्ण-शुल पर--भीत वायु या शीत जल के 
ध्राधात से कान का दर्द हो तो पत्र-रस को कुछ गरम कर 
कान मे डालकर ऊपर से सेंक करें। कर्शपाक होकर 
पूयत्राव होता हो तो उसमे भी लाभ होता हैं। - 

११० श्रण्डकोपों मे पानी उत्तर आने पर-प्रारभिक 
प्रवस्था में ५-६ बंगला पान गरम कर बाधते रहने से 

भ होता हैं । यदि इससे अधिक गरमी मालुम पडे तो 
१-२ पान बाबे तथा १-२ दिन के अन्तर से बाधते 
रहे । ४ 

१२ हद्दौवल्य पर--पत्र-स्वरस में दूनी शक्कर मिला 

' अर्वत वना कर सेवन से, निर्वेलता जन्य हृदय की बार 
बार बढने वाली तीतन्र गति (घडकन) में सुधार हो 
पाचन-शक्ति बढती है । 

थ्रागे विशिष्ट योग्रो में-शवतताम्बूल का प्रयोग 
देखें। - 

१३ बणों पर-शमच-भोवन कार्यार्थ इसके तजे 
कोमल पत्रो पर घृत या तत्कार्या्थ सिद्ध तेल को चुपड- 
कर, फफोलों एवं वेदनायुक्त त्रणों पर वाधते है। 

मुख में छाले हो जाने या मुख-पाक पर-पत्र-स्वरस 
को शहद से चठाते है । 


ड़ 
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१४ विपप्रतिक्रारार्थ-पारद के बिप पर-इसके पत्तो 
के साथ भागरा, ओर तुनसी-पत्रो का स्वर तथा बकरी 
का दूघ मिला, गरीर पर ४-६ घटे तक मालिश कर, 
गीत जल्ञ से स्वान कर,ते हैं । इस प्रकार ३ दिन के 
उपचार से विष-विक'र गमन होता है। 

कुचते के विप पर-इसके पत्र-बुन्त (पान के डठलो ) 
का रस १०-२० तोला तक नित्य १ या २ बार, ३ दिन 
तक पिल्लाते हैं । हे 

भाग, गाजा, पफीम एवं मदिरा के मद-निवा रणा थे- 
पत्र-स्वर्स को छाछ के साथ मिलाकर पिलाते हे । 

से, विच्छ तथा छिपकली श्रादि के दश पर इसके 
पत्नो का गगावार प्रयोग करने से विप का असर मस्तिष्क 
के ज्ञान-तस्तुओं पर नही होने पाता; ऐसा कुछ अमेरिकन 
डाक्टरो ने सिद्ध किया हे । 

बर, तर्तवा आदि के दश पर-पत्र-रण को ससलने 
से वेदना एवं विप-प्रंकोप की जाति होती है । 

१५ गर्भ-मिरोधार्थ-पात के रस में कबूतर की बीट 
मिताकर पिलाते है । 

१६ ज्वर पर-पान का रस ४ मा तक गरम कर, 
दिन में २-४ बार पिलाने हे । हे 

नोंद--एन का बीड़ा भारतवर्ष से अधिकतर पानों 
का सेब्न-डसमे चुना, कत्था, सपारी आदि लगाकर 
चीछे के रूप से खिया जाता हैं | इससे चूना वावकफहर, 
कत्था पित्तहर और रुपारी कफ्पित्तशासक हैं| प्रात काल 
के ससय सुपारी, दोपहर से कत्था व रात्रि के बीछे से 
चूना कुछ अविक लेना हितकर होता हे। किन्तु चूना 
अत्यविक क्षगाने रो दाँतों की जड शिथिल हो जादी दें। 
कई लोग इसमे तमाखू मिलात हे। किन्तु ध्यान रहे 
इससे बार २ शूकना पडता हूं, तथा लालाखाव जो पाचन- 
क्रिया से अति हिवफर है, उसकी बरबादी होती है, वह 
ब्यथ जाती है, तथा लालाअ'वयिया शिथिन्र पड जाती 
हू। पांच के व्यरानी लोग इस प्रऊार तसाख सित्ञा हथा 
पान दिन रात्रि में अत्यधिक बार सेवन कर अपने स्वास्थ्य 
की हानि करते दें । 

अ्रत इसका सेवन नियमित रूप से ही करना, तथा 
उसमे तमाखू के स्थान पर, सौफ, लवग छोटी-इलायची 
पिपरमेन्ट क्रिस्टल, आदि सुगधित एव उडनशील दैल 
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वाली वस्तु मिलाना हितकर ह१। इससे अभिप्रदीक् 


होती है ।तवा उसका प्रसर रस रक्तादि बानुणों एव 
ग्रामाणय, शान, फुपपुस, सवा, यातन्नादियों 


मस्तिष्क शादि पर उत्ते जक, संघीपक वे छीटाग सानफ 


होता हे । 


१ बीडे मे डप्योंजित द्रब्यों के सच्चिप्त शुशधम-- 
चुना-उप्ण, दाह है, फितु पान के खाथ यह हि ढर्यों 
एव दाता को दृढ़ करता व लाल रग की वृद्धि करता 4 । 
कत्था-रक्तशुद्धिकारक, अन्न-वलिका की अ्लेप्पल कला 
को झाकु चित करने वाला, सुर मणनाशऊ, दातो का 
इृढ़ कारक है ।सुपारी--छद्योत्त जऊ, झुस को स्वच्छ 

रने वाली हैँ । सपारी फे मध्य का श्वेत साग कुछ 
मादक दै। लॉग-यकूत हित्फारक, रक्ताभिसरण व 
श्वसन- क्रिया में उपफारक व कुृमि एवं चातनाशक है । 
पाचन-क्रिया में सहायक है। इुलायची-- ग्रकृत्त-क्रिया 
सधारक, शरात्र फे पाचक-रस का उत्तम स्ावक, पाचक 
सून्ननाग-दाहशासक है । नारियल्न-गिरी-पान से +ने की 
दीघ्रता-शामक, बौड को झट करने वाली हे । कचाब- 
चीनी (ककोल्क) -मुख दुगन्बनाशक, के, ठशोधक, उदर- 
वातनाशक एवं पाचक हैं। कपूर-पाचऊफ, जतुनाशर 
बातशासक, दातो का दृद़कारक, दतशूल, शिर शत्त 
आंच्रशलशामक, क््महारक, मनप्रसन्त कारक, क फनाशक 
हृदब-रक्तीसिसरण-उत्त जक है। ग्रुजा पन-वीड के 
मधुर करने वाला, श्वास-शद्धि कारक है । 

जायफल-आंतच्-चायु नियामक, पाचक, शक्रस्तंभक 
हथ, श्रम-परिहारक, उत्तम निद्वाकारक हैं। मुलेदी-- 
क ठशोधघक, शुक्रवधफ व सवय है | केशर, कस्त्री, सवण 
वक आदि भी विशेष ग्रुणयथक हैं, किन्तु आमकल 
इनकी योजना बीड़ू सेविरले ही श्षीमान लोग करते है । 

२-प्रात कफ का सम्रय होता है, सपारी झ् होने से 
कफ की वृद्धि को रोकती है । मध्यान्द पित्त का ससय है 
कत्था पित्त व शीत को गति करता है, तथा दातों को 
हितकर, करडू, कास, अ्ररुचि आदि नाशक हैं। रात्रि 
जात का समय ह, चुना उणष्ण, क्षार, वातनाशक होता 
हैं। इस प्रकार ताम्वृल्न-सेचन से झिसी प्रकार की हानि 
नहीं होती । ध्यान रहे, पान में मई सपारी हानिकारक 
है। बिना पान के अकेली सुपारी कभी नहीं खानते 
चाहिये | तथा बिना सपारी के पान खाना सी अदित- 
कर 5 ॥ 
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कफ वे वात के रोगों नम 
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++ परम न्‍न्द्म भाया 


शुक्र पापा 
चस ॥---( अनि- 


ताम्वृत-मेयन निधि में साथजद का उप / फ्मि 
पान की मत्य घिरा को निवान उते 
नाथक है । तथा पान के अयभाग एवं मल 
भी निकाल उाले, ब्योति ये धाव या रोग-॥। 


श्र 
8। वाचस्पति मिश्र जी का गन टे कि पान पाते 
हुए जो प्रथम पीक हो उसे शव देव, मंगो कि थे विध- 
तुल्य होती है, दूसरी पीक भरी (मल नेद 
(देर से पचने वानी) होती ह । (पि 


तनु हमाने मत से- 
पान में यदि तमायू डालती गईले तोये पीके पाना छोफ 
हे । अन्यथा पीक तकना अनावश्यक है। 


रे 


7 


पृ ) प्रव दा रु 


पाच लगाते समय उन्हें 
पानी से धो उालना चाहिये। उसका 
निकाल डाने । वाजारू बीडो से बचते 
क्योकि ये शुद्धता से नही लगाये जते, तथ 
सुपारी पानी में गलाया हम्ना कं: टिनो का कत्या 
अधिक चूना आदि लगा होता हैं । य वाजार बीए दातो 
मे क्ृम्ति, पायोरिया आदि कारक होते है । इनसे मुख 


पच्छी तरह पोछ्ठ कर 
सठा, गया भाग 
हना चाहिये, 


इनमे सी 
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का कैन्सर जैसा भयकर रोग भा होता सभव है ।। 
दिन भर में ३-४ बार से अधिक पान खाना 
अहितकर हैं। पान को मुख में दांव ,केर सोना भी 
हानिकर है। यदि अधिक चूना होते से मुख जल जाय 
ती तुरन्त दूध में गबकर मिला बुल्ली करे, या लोग ओर 
नारियल की गिरी चबायें । सुपारी लगते पर ठडा पानी 
पीना उत्तेम है। पु ४ 
ताम्बूल-निषेघ--ताम्बूल उष्श एव पित्त प्रकोपक 
होने से रक्तपित्त, गर्मिणी ख्री, बालक, उर'क्षत, क्षय, 
मद, मुर्व्छा रोग, तीक् भेत्र-विकार, विष प्रकोप-- 
आदि पैतसिक विकारो में एवं रूक्ष व्यक्ति के लिये तथा 
दस-टुर्वेलता, बण पीडित, दुर्वल्-ज्वर रोगी, मुख-भोपी 
आदि को हानिकर होता है । 
फल--इससे फल (पान पिष्पली) का चुर्णो शहद 
के साथ सेवन से,कफ निकलकर कास में लाभ होता हैं । 
मूख--इसकी जड को-स्वरशुद्धि के लिये, मुख मे 
रख कर चूसते है । सताव-निरोघार्थ-इसे कालीमिये के 
साथ सेवन कराते है | सर्प-विष पर--भूल को बीडे मे 
रख कर खिलाते है, वससे वमन होते हैँ। यदि एक बार 
में मं हो तो ऐसे २-४ बीडे' खिलाते है । 

* कुचला के विष-प्रतिकांरार्थ--मूल का या पान के 
डठलो का रस १० तो० तक पिलाते हैं। वमन न ही, 
तो पुन १ घठे बाद पिलाते है-। इस प्रकार ३०३ दिन 
प्रात साथ सेवन कराने से लाभ होता है । 

नोट-मात्र-पत्र-रवरल आध से $* तो० तक (मूल 
काचुण १-२सा०। ४ 

विशिष्ट योग ; 

(अर्वत ताम्बूल न १ --बगलां पान के स्वरस २० 
तो० में मिश्री 3 सेर सिल। एक तार की चाशनी तैयार 
कर उसमे वश लोचन, छोटी पीपल, तथा छोटी इलायची 

के बीज और सोठ प्रत्येक चूर्ण ६-६ मा० तथा लौंग, 
साथ ही तमाख (जो केंसर का उत्पादक माना गया है) 
का मिलान होने से सुख को अन्त रत्वचा मे चण होकर 
उसका प्य वसान केंसर जैसे भवावक रोगों में हो जाना 
सभवच हैं । हे 





तज व कैशर ३-३ मा० चूर्ण-कर मिलाकर खूब घोट- 
कर, शीणियों मे भर खखें। हे 

मात्रा--६ ता० से १ तो० तक, दिन में ३ वार 
चाटने से दूषित कफ निकल कर कासश्वास में लाभ 
होता है । 

वें ली5 प ० अंग स्व स्वामी के आात्मसर्वेस्त्र से । 

ज० २--उत्तम पके हुए ५० पानो के छोटे-छोटे 
टुकठे कर १। सेर (१०० तो०) पानी में पकावें | अर्धा- 
वश्िष्ट जल रहने पर छान कर, उसमे ५० तो० शक्कर 
मिला, एक-तारी चाशनी पका कर नीचे उत्तार, ठण्डा 
हो जाने पर बीतल में भर रखखें । 


२ से ३ तो० इस दर्बत में समभाग जल मिला, 
दिन में २ या ३ बार सेवन करने से हृदय बलव,न होता 
व पाचन-क्रिया मे सुधार तया हृदय-दौर्वल्य-जन्य इवास 
का दौरा कम होता है। हृदय के विकारों पर यह विशेष 
लाभकारी है । 

यदि इस बर्बत में पाक-सिद्धि के बाद केशर, लौग, 
बज वित्री योग्य मात्रा मे चूरं कर मिला लिया जावे, 
तो यह और भी उत्तम गुणकारी हो वाजीकरण, तथा 
उत्तेजक एवं हृदय को बलप्रद हो जाता है । 


ताम्बूलासव न० १--प्रथम शुद्ध मटके को जामुन 
के नवीन हरे पत्तो के काढ़े से अच्छी तरह धोकर साफ 
कर, उसके भीतर लाख का लेप कर, सूख्ल जाने पर, 
ज्वाड व अगर की घूनी देकर जमीन मे ऐसा गाड दे कि 
आधा मठका जमीन के भीतर रहे । फिर उसमे १५०० 
पान कूट-पीस कर डाले तथा धायपुष्प २८तो० सुपारी, 
कत्था-चूरां प्रत्येक $ सेर, शहद ५ सेर, पानी ७३ सेर, 
ककोल वा पीपल-चुर्णा पन्‍८छ तो० एवं हरड, बहेडा 
श्रामला, जायफल, बडी इलायची तथा लौग के फूनो का 
चूर्ण ४-४ तो० मिला, सबको ३ दिन तक स्त्रच्छ हाथो 
से विलोडन (मलता) करता रहे । जब सब द्रव्य एक रस 
हो जावे, तथा उसमे सू -स्‌ शब्द होने लगे, तब १५ सेर 
गुड को १३ सेर जल से मिला, आग पर गरम कर 
अच्छी तरह घोल कर उसी मटके में डाल दे, तथा मुख- 
मुद्रा कर १ मास तक सुरक्षित रक्‍खे। फिर छानकर 
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» बोतलों मे भर रक्खे। इसका र॒ग, सुगत्थ व स्वाद विकार भीक्र दूर होते है। सन्तियत की सन्तिम अवस्था 


अत्यत्त उत्तम होगा । मात्रा-१ तो० सेवन से अजे, सर्च 
प्रऊार के कफज-विक्रार व अव्मरी में लाने होता है । यह 
बलवर्बेक, कातिकर व वीयोत्पिदक है। १ वर्ष तक 
नियमपूर्वक सेवन से आयुष्य की वृद्धि होकर, गरीर सदा 
स्वस्थ रहता हूं। यह उत्तम रसायन हे । 
(गढनिग्रह) 
ताम्बुलासव न० २--क्रफविकारादि वागक--उत्तम 
पानों व्य रस £ सेर निकाल कर काच की बोतल या 
चीनी मिट्टी के पात्र में भर, उसमे बहुंद २॥ सेर शुद्ध 
खाड १ सेर, मद्याके (४४ प्रतिशत वाला) $ सेर तथा 
सोठ, अतीस, श्रकरकरा, दालचीनी, नाग्रकेशर व तुलसी 
की मजरी का चूर्ण ४-४ तो० मिला, अच्छी तरह सवान 
कर १५ दिन सुरक्षित रख छावकर, काम में लावे। 
१ मा० से १तो० तक सेवन से कफंज-कास श्रादि 


में उत्तम कार्य करता है । अग्निदीपफ, कामोह्दीपक, बल- 
कारक तथा ज्वर-ताजक भी हे। 


सोट-उत्तमोत्म आसवारिष्टों के श्रयौग हम रे ध्यु० 
ध्या० शझ्० सप्रह ग्रन्वा देग्व । 


(३) अर्क त्ताम्वूल--पक्ा हुआ पान ७ होनी 
( १ ढोली में लगभग १७५ पान होते है ), धाय के 
फूज १० सर, गुड १० सेर, बहद € सेर, तथा जाय- 
फल का मोटा हूणश ५ तो० इन सवको १३ मन जल में 
२४ घटे भिगोकर १० सेर अर्क खीच ले मात्रा ६ मा० 
से १ तो० तक। यह कामोह्दीपक, बलवर्घक, गोप-नाशक, 
पाचक एवं शरीर के आस्यतरिक अवयवों का पुष्टि- 
कारक है । 


(वेचराज प० श्रीराम द्विवेदी, जौनपुर) 


तारपीन-तैल >ठै०---चीड में व राल मे । तारामीर--दे०--तोरी (सफेद सरसो) । 


लि दी 
तार 
कोशातकी-कुल ( (7०एएआ8९९३४ ) कुल की इस 
लता के पत्रदण्ड छोटे, पत्र १-६ इच् लम्बे, मोटे, 
त्रिकोशाकार, नुकीले, वृम्त की ओर हृत्पिण्डाकृृति, 
देखने मे हस्तागुली जैसे, तथा वृन्त एर चिकने लोम होते 
है। पुष्प-उभयलिंग, विशिष्ट, पु पृप्पठण्ड २-४ इच्ची, 
छीपप्पदण्ड छोटा, दण्ड पर १-१ छोटे पृष्प होते हे । 
फल-वन-पढोल जैसे लम्बाकृति चमकीले लाल रग के; 
अंग्रभाग की ओर क्रमण पतले | फल में बीज २ से १२ 
तक होते है। पुष्प-प्रीष्म व वर्षाकाल में आते हे । फलो 
के पकने मे शु मास लगते हे । फल का स्वाद खटमीठा 
होता है 
यह लता प्राय सर्चत्र तथा कोक़श ब वगस्‍ल के जगलो 
के किनारे पर होती हैं। कोकरा में इसके फलों का साग 
बनाकर खाते है । 
नाम-- 


सं+-बनसु डी, गु थी । हि-ताशली | बं०-कुद्धारी, 
बिलारी । स०-गोसेटी । ले०-मेनिरिया, अम्बेज्लादः, 


(स्य्ख्श्ड्ह्ा4 एक्ट, 7५) 


जाली, हेदोरोफी ला (]#6०४०६ प्रच्ंगकाशाश) 
गुणधर्स व अयोगू-- 

.. मर, गीतल, बघु, उत्तेजक, मृदुकर, उत्साह- 
वर्धक हे । श्रागन्तुक उप्णता पर--..इसके मूल के रस में 
ताजा गी-डुःघ, मिश्री व जीरा-चुरों मिला, दिन में दो 
वार पीदे। भिलावे की सूजन पर-इसके पत्तो के रस का 
लेप करने से शीघ्र लाभ होता है । पुष्ठि एवं उत्साह- 
वर्बनाथ-मूल के चुर्एँ मे, भुवा हुआ स्वेत प्याज, जीरा- 
चुएण आर मिश्री मिला एकन्र महीत पीस कर उसमे 
थोडा शर्त मिला सेवन करें | यह छोटे बालकों को भी 
दे सकते हू । अववा--..इसकी मूल को ग्रोदुस्ध से पीस 
कर उसमे घृत व मिश्री मिला पीचे । सुजाक व मृत्रक्ृच्छ 
पर भी इसे देते है । * 

स्व्नदोप या बुक्रमेह पर-मूल्र के रस में जीरा 
शवकर मिला, ताजे दूध के साथ सेवन करावें। पित्तप्रक 
पर-इसके फूलो का चूर्ण घृत व शक्कर के साथ देते 
- चोट-मल का चूण २ से & रत्ती या ६ साशा! 
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ततल्ल सखानां (688:&एल7765 +50070]8) 


- ग्रुदुच्यादि वर्ग एवं वासा-कुल (&०८४॥॥9062७) के 
इसके द्विवर्पायु क्षुप २-५ फुट तक ऊ थे, जलासन्‍्न स्थानों 
में तथा धान के खेतो में स््रय उत्पन्त होते हैं । काण्ड- 
ईख के सह, पर्वयुक्त, पतले, श खारहित (किसी मे 
समुखवर्ती गाखाये होती है), चतुष्कोण, पत्र-पर्व-प्र'थियो 
पर चारो ओर, ग्रुच्छाकृति, दोनों ओर कुछ रोमश, 
तमाखू सह गवयुक्त, स्वाद में चरपरे, तथा पीतवर्ण 
के १ इच लम्बे, १-१ काटा प्रत्येक. पत्र के नीचे होता 


है । कोकण की शोर कोमल पत्रों का साग बनाकर , 


खाते हैं । 
पुष्प-उक्त पत्र व काटो के मध्य भाग में या काड 
के चारो ओर नीले, भूरे या वेगनी रण के, वृन्तहीन, 


श्राधा से एक इंच तक लम्बे, सहन मधुर ग्न्वयुकत, _ 


कल-शीतकाल में पतले, चिपटे, ८ मि. मि. लम्बे, रेखा- 
कार, कुछ चुकीले, चमकीले हरे, भूरे रग के ४ से ८ तक 
बीजयुक्‍त, वीज-चपटे, भूरे, तिषमा कृति के, श्रन्दर से 
इ्रेत, स्वाद में फीके लुश्नावदार होते है। ये ही 
बीज-तालमखाना कहाते है । मुल-श्र गूठे जेसीमोटी, भूरी, 
लाल, गध में उम्र, स्वाद मे किचित्‌ कड्डबी होती है। 
इसके क्षुप प्राय सर्वत्र, विशेषत बगल, विहार, कोक़रा 
श्रादि मे प्रचुरता से पाये. ज.ते हे । 

नोट-(4) इसकी एक जालि श्वेत घुप्प वाली भी 
होती दे कितु यह सर्वेभ प्राप्य नहीं है। 

(२) चरक के शुक्रशोधन गण में इसका उछ स है। 

(३) आचाये श्री बल्लभराम विश्वनाथ बेच्य जी 
इसे ज्ञीर-फाकोली का एक उत्क्ृण्ठ प्रधेनिधि मानते ह। 
उनका कथन दे कि यह अश्वगंधा से ग्रधिक शीत्तल एव 
पौष्टिक दै। अतः यह 'क्षीरकाकोली ' के नाम थ्रोर स्रुण्य 
को भी विशेष सार्थक करता दे। यूनानी--हकीम लोव 
इसका अधिक प्रयोग करते हैं- मे तो करता ही हू, तथा 
आख का तेज व स्खनिशरक्ति बढ़ाना, वीय का रियरीकरस 
करना आदि कई विशिष्ट ग्रुण इसके बीजों मे स देख भी 
घुका हू । (सचिन्नायु चंद) 
नाम-- 

सं०-कोकिलाक्ष ( पुष्प के सध्य में पीत बिन्दु होने 


तालमसावा ( का फिएआक्ष ) 


त्श्मा) 
/406ए22टापॉस्‍2 47760 6286 . 





से), इचुगंधा (काएड से ईंख जैसी गध आने से) इचछरक 
हि०-दालमखाना, कोंलेया, गोखुला | सम०--तालमखाना 
कालसु दा, कोलिस्ता, विस्ारा | गु० -एखरो | ब० कुले- 
खाडाकाटाकलिका । अर ,-लाग लीच्हड वालेंरिया(7-णाढ़ 
[08४०० 0वध8 ) ल्षे०-पस्टराकंथा लागिफोलिया 
हायप्रोफिल्ा स्पिनोरा। (प/8०फणा। 89॥059) 
राखाकदिक सघटन-- 

वीजी मे-२१%९४ मासल पदार्थ (अल्वुमिनाईड), 
कुच क्षारतत्व तथा २२ से २३%एक पीताभ, मधुर, 
रि१न तेल होता ह । 
गा ग-- वीज, मूल, पत्र व क्षार या भस्म । 

हक श्त्् 

यू धर्स वे प्रयोग - 

तीय--रिनग्ब, गुरु, पिच्छिल, मधुर, तिकत, मधुर- 
विपाक, शीतवीय, वातपित्त-शामक, सत्तर्पक, शुक्रस्तम्भफ, 
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बाजीकर, गर्भस्थापक, मलस्तभक, यक्दुत्त जक, मूहल, 
श्रनुलोमन, गोशितस्थापक डी-बत्य,वृष्य वे तृ हण हू 
शुक्रप्रमेह, स्वप्तदोप, सामवात, लेपा, नेत्रविकार, वात- 
रत, दाह, पित्त, रवतपित्त, रवतात्पता, मूत्र कतकत्छ, 
भ्रग्मरी व वस्तिओोथ आदि मे प्रयुवत्त होते हैं । 

प्रवाहिका मे-इसवगोल के समान इसका प्रयोग 
क्या जाता हे। नाडी-दौवंल्य मेन्‍्वीजा का चूर्ण 
देते है । 

प्रमेह मे-बीजो का क्वाथ मिश्री मिलाकर पिलाते हैं। 

शुक्र-छेय मे-वीज-चूरों १ भाग के साथ कोच 
वीज का चूर्ण १ भाव और शकरा २ भाग मिला 
धारोप्ण दूब के साथ सेवन फरें । यह उत्तम वाजीकरण 
योग है (सु चि. श्र २६) आगे योग न० ४ देसे । 

२ बातरवत मे--इसका क्वाथ या इसके पंचाग का 
फाट पीने तथा इसके पत्तो का शाक खाते रहने से शी घ्र- 
लाभ होता हे-(वां थि श्र २२) 

प्रमेह पर-- वीज-चूर्णा के साथ, खरेटी, गगेरन, 

गोखुरू का समेभाग चूर्-तेकर, तथा सबके समभाग 

मिश्री मिला, ४ मा की मात्रा में दूध से सेवन करते हैं। 

अथवा-बीजो को दूध मे पका कर सेवन करते हैं। श्रागे 
वि योगो मे प्रमेहात्तक चूर्ण देख । 

४ घातुपुष्टि. तथा कामणवितवर्धनार्थ-बीजो के 
साथ गोखुरू, शतावर, कौच-वीज (छिंतके रहित ), 
नागवला (ग्रुलणकरी ), तिल व उड़द समभाग नूर कर 
रात्रि के समय ४-६ मा तक, दूव के साथ सेवन करे 
(ग नि) । अथवा-- 

बीज-चूर्णा के साथ श्वेत मुसली व छोटे गोखुरू का 
चूर्ण मिला, धारोष्ण दुग्ध के साथ, शक्कर मिलाकर 

सेवन करें | 

प्रथवा-कैवल इसीका चूरां शक्कर मिला सेवन करे। 
और ऊपर से धारोष्णु दूध लेवे। श्रागे वि योगो मे 
पाक देखे । 

५ अतिसार पर-बीजो का कतक मवखन तेथा दूध 
के छेने के पानी के साथ देते हे । अथवा वीजो को दही 
मे पीसकर या इसके चूर्णा को ठही के साथ देते हे । 

६ योनिसकोचनार्थ-बीजो के क्वाथ में उसी का 
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चूर्गो मित्र वीर जय करो / । 
७ भोव परन्‍-तीय शा सो रो पाती ?० एडाफ 
में १० मिनद तक उस गटर, द्वार 


दिन में ३ बार मिलाये । 


ह। हे 


घृत के माव देते है । 
कारी है । 
मूल-कठु, ग्विग्प,मूजल, बेदमाशामय, 
सधि-पीटा, सुजाक झादि में उपयोगी दा 
जोर, मूपऊद (सुयाक), श्रश्मरी संवित्रात 
बस्तियोथ, तथा बऊतोदर मे-म्रल का पवाण विलात 
बबाथ के लिये ४ तोला मृत वो साोफ्ूट कार 


फू फ््स्द्ा 
पानी में (अपधवा-१ भाग मूल झी २० वाय पावी, गे) 
टके हुए पात्र में लगभग २० मिन्द से ३० मिनद तक 
पक्राकर छान लेते हैं। माचा-५ तोला तक, दिन में।8 बार 
पिलाते हे । जलोदर पर भी हे देते हे । मूनाइय एवं 
जननेन्द्रिय के विकारी पर यह लाभकारी है । 

१० जलोदर पर-मूलकोयौकुद ूर २॥ तोलालिकर 
४० तो पानी में पकार्वे । लगभग ३६ तोला जल शेप- 
रहने पर, २॥ से ४ तोला की मात्रा मे अतिददोनदों घदे 
से पिलावे । इसकी जड के अभाव में इसके पचाग की 
भस्म दी जाती है। आगे प्र० न १४ देखे । 

११ प्रसवकातीन कष्ट-निवारणार्थ-मूत और अक्कर 
समभाग देकर मुसत मे रक्त चबाने से जो लार निकले उसे 
स्ीके कान में डालने से भीघ्र प्रधसत हो जत्ता हे 
(बगसेन ) 
१२ मूत्रकुच्छू, मृत्रापात व अश्मरी पर-मूल के 
साथ गोखुरू व रेडी की जड को दूध में पीसछान कर 


छाप +े 
पिलावे-- (चरक) 


पत्र-स्वादु, तिकत, मूनल है व शोथ, घुल ब्राध्यान, 
उदर-रोग पाडु, कामला, गल-रोग, मून-विकार, वाता- 
वष्ट भ आदि नागऊ है। वात्तरक्त मे 
खिलाते है। 


१३ पाड़ु, कामला, जलोदर, मृत्र की जलन या दाह 
पर--इसफे ताजे शुष्क पत्र ५ तो को २५ से ४० तो तक 
उत्तम परिस्रुत अ गूरी सिरके मे ३ दिन तक घोलकर 


सह सोग बताये थे थी साइन 


वत्य, वाप, 


प्यो का जाक 
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कि 


श्रच्दी तरह विचोडते हुए छानकर रकक्‍्खे। मात्रा -१। 
तोला से ३ तोला तक, प्रति दिन ३ बार सेवन कराने से 
प्रशस्त लाभ होता है (डा० कनाई लाल डे) 
अथवा पत्नो-का फाट (१ भाग पत्र को १० भाग 
उबलते हुए पानी मे--) ३ दिन तक घोल, छानकर 
पिलाने से भी लाभ होता है !-- - 
ल्‍ (नांडकर्णी ) 
क्षार और भस्म--इसके पंचाग,, का क्षार श्रथवा 
भस्म-उदर-गोग, मोथ, मूत्रक्च्छु,- अण्मरी व यक्षतोदर 
मे-प्रयुकत होती है | प्राय. गोमूज के साथ इसका प्रयोग 
करते है. 

१४ जलोदर या यक्षतोदर--इसके पचाग की राख 
कपडे से छानकर गीजी में भर रखे, यह राख-एक 
चम्मच भर लेकर १० तोले पानी में मिला श्रच्छी तरह 
हिलाकर, इस पानी को २॥ तो. की मात्रा में २-२ घटे के 

न्तर से पिलाने से उत्तम लाभ होता है-- 

(डा श्रन्सली) 
- (१५) पित्ताशगय के छूल व अश्मरी पर--इसके 
पचाजू की राख मे से बनाया हुआ्रा क्षार ४ से ८ रत्ती 
शीतल जल के साथ १-१॥ घठे- पर २--३ वार देने 
से भयकर शून आदि लक्षणों युक्त पित्ताणय की अश्मरी 
का नाश होता है। यह क्षार श्रश्मरी कण को पिघला 
कर निकान देता हैं । भूल भमन हो जाने पर यह क्षार 
दिन में ३ बार, घृत के साथ कुछ दिनो तक लेते रहने से 
वित्ताश्मरी की उत्पत्ति में प्रतिबन्धक हो जाता है । तथा 
पित्ताशय में उत्पन्त पथरी गल जाती आगे वि० 
:योगो में क्षारविधि देखें ॥ न्‍ (रसतत्रसार ) 
(१६) बैल के कधे कट जाने पर-इसंकी भस्म को 

तैल में पका कर लगाते हैं । है 

सोट-माशा-पचादर का स्वरस २-९ तो ०। क्वाथ € ३० 

ऐै०। भुल का क्वाथ-४ तो० ) वींज-चुण १-४ मा० 
दार- २-४ रत्ती | भस्म-३-३२ मा० अधिक माता में 
बीजों का सेवन अध्मानकर व दुजर हीता है । हानि 
जिवारणाय -मिश्री, मघु या दूध देते हैं । /7 
विशिष्ट योग: - 

(१)वासमसाना पाक न०१-(पुष्टिकर, वीर्थवर्धक ) 


_पिण्टी २ रत्ती मिला, दिन मे १ या २ 


तालमखाना खूब साफ किया हुआ १ पाव लेकर, ताजे 
दूध में ३ वार तर कर, शुष्क कर, एक या दो नारियल 
के गोलो मे भर कर, ऊपर श्राटा लपेट दे । फिर आग 
के सामने-चूल्हे मे रखें । जब घुआ निकल जाय, गोला 
सुख होजाय, तब उसे निकाल, आटा दूर कर, पीस कर, 
उसमे तोदरी सुर्ख, तोदरी सफेद, गोखुरू छोटा व बड़ा 


' मूसली सफेद व स्थाह, तथा गाजवा २-२ तो० सालम 


मिश्री, समुद्र सोख, इच्धजी, मोचरस, इलायची छोटी, 
१-१ तो० दालचीनी € मा० सुरजान, जकाकुल मिश्री, 
बसलोचन १॥-१॥ तो० पिस्ता व चिलगोजा ५-५ तो० 
बादाम मिर्गी १० तो० इन सबको पीस कर मिलादे । 
१ सेर मिश्री की चाशनी में सबको मिलाकर मोदक बसा 
लें । २॥ तो प्रात.साय दूध के, साथ सेवन करने से 


शरीर पृष्ठ होता व प्रमेह और नपु सकता दूर होती है। 


पाक व ०२--तालमखाना के साथ भोसरू, कौच- 
बीज, खरेटी-बीज, स्थाह मुसली, शत्तावरी, सालम मिश्री 
पजाबी मिश्री, और चोपचीनी इन सबका चूर्ण कर, 
घुत मे साधारण भून कर, उसमे खोबा तथा मिश्री की 
चाशनी मिला, एकत्र घोट कर, वादाम-गिरी, चिरोजी 
पिस्ता, किसमिस, श्रोर अखरोट, इलायची, कैसर लौग, 
जायफल, जायपन्नी, दालचीनी एवं गरिलोय-सत्त्व मिला 
मोदक वना ले । नित्य २ तो० खाकरऊपरसे घारोप्ण 
गोदुग्व पीवे । 

नोट--हसके पाक के अन्य प्रयोग हमारे 'द्हत-पाक 
समप्रह! ग्रन्थ में देख । 

(२) तालमखाबा--चुरां --(प्मेहास्तक चुरा) 
तालमखाना ५ तो० तथा जायफल २॥ तो० इनका कप- 
डछान चूणों कर, उसमे ग्रिलोयसत श॥ तो० और मिश्री 
का चूण १० तो० मिला, सूब सरल कर अच्छी डाट 
वाली शीदी मे भर रखे । 

३ म्रा० से १ तो० तक यह चूर्ण लेकर उसमे प्रवाल- 


हा बार गोदुग्ध के 
साथ सेवन से सर्वे प्रकार के प्र भेह विधेषत कफज थ्‌ 
पित्तन में लाभदायक है । वृक्की को झक्तिप्रद ह 

रक्त का सुद्ध करता नया घूत्र की दृ।द्ठ कर सेंघ ६ 


दोपी को शीघ्र निकात देता है । वीर्य को णीतल व गाहा 


पा 


प्८0 // वि) (५) 
च्३६ या 3० कि 
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बनाता, मत्रायण वी उाणता बात करता एवं रबष्ण मूत्रकच्छ, वार्ता र पीडा सहित मूत्र के होने 6 
४. न ल्‌ / पयियालन, डकणा 
दोष में भी लाभकरता है । लाभ होता है। (नाडकर्णी) 
ब्यान रहें इस च्र्गा में परवाल-पिष्टी मिला, # तों० (४) क्षार ताल मखाना--इसके पचाग को काट 
दूध में छान कर थोडा चलाकर तुरत पी लेवे, फिर कर, छायाशुएक कर जलाद। फिर इसफ्ी राख से 


बेप दब बीरे वीरे पीबे, श्रस्यथा यह चुश तालु मे डुंगुला पानी सिला, रात भर रखा रहने दे । प्रात 
चिपक लाता है। यदि पाचन-क्रिया अच्छी हो, तो नितरा हुआ्आ ऊपर का जन अलग नितार कर, नीचे की 
मात्रा १ तो० ले सकते हें । अन्यव। ३ या ६ मा० तक राख मे पुन दुगू ना पवी डाल दे | दूमरे दिन प्रात उसे 
ही लेबे । भी नितार कर, दोनो को एकत्र कर कढाई में डाल कर 
मैदा, शक्कर, गुठ वाले पदार्थ कम सावे । राति मन्द श्राँच से पकावे। धीरे धीरे पानी जब गहद जैसा 
का भोजन हल्का होते । लाई, मिर्च, 7रम-च।य, वीडी गाढा हो जाय, तव नीचे उतार श्रलग रखदें | कुछ देर 
मिगरेट आ्रादि से परहेज करे । प्रात _ एव. साथ १-२ वाद कढाई की तेलैंटी में एक प्रकार का नमक जैसा 
भील या अधिक घूमते रहने से जरदी याव होता है। क्षार प्राप्त होगा । यह वित्तइमरी एवं पित्तशुल की 
-रमततसार । अ्रमोध श्रीपधि है। मात्रा ६ रत्ती से १ मा० तक। इसे 
(३) टिचर तालमखाना--इतके १चाज़ के चु् सहिजने की छाल के रस या शीतल जल से देने से शूल 
१ भाग में ३ भाग मद्या्क (अल्कोहल )--मिला, शीकश्षी नष्ट हो जाता हैं | हृदय-शूल मे भी यह लाभकारी है | 
में डाट बद कर (१ दिन रख) छात्र ले । मात्रा-२० से -ब्रह्मचारी स्व्रामी रामकल्याणानन्द (धन्वन्तरि के- 
३० यू द, दिच में ३ वार सेवन से मूत्र॒।शय के विकार, शूल्-रोगाक से) 


ताबमूली दे०--मुसली स्थाहू। तालाबी अनार दे०--कुमुद । 
ले बम के िलड दम उ ५ * भ्‌ 7 ७ ल्‍ 
तलासपृत् ८०७ ३१ (59768 ए०67797०9) 
कपू रवर्ग एवं देवदारु-कुल (('0ग्राथि8०) के 


इसवे' गदेव हरित, रोमण, धूसर वरा के, स॒हद, एचा- 


9 


शासाए--यूध्म भूरे वर्ण के रौमो से व्यास, भुकी हुई, 
हे पत्र--काण्ड से पेचदार क्रम से, किन्तु दीखने मे दो 
ज्ादित वृक्ष १५०-२०० फीट ऊचे, फाण्ड की परिवि पक्तियों मे, रेखाकार नताग्रपत्र $) से १।। इच लम्बे 
प्राय ३० फीट, छाल- खेत वगा की, चिकनी लक गे ॥ 
और आम हरी या पका उतना १, इच चौडे, आमने सामने, मोटे, अग्रभाग मे तीढषण, 

५ इसके विपय से भी बहुत सतभेदु दे | देश-लेद ले. कठोर नोकवाले, ऊपरीभाग में फीके हरे, एक लम्बी 
तीन प्रकार की बृदिया दस सास से व्यवदृत होती हँ। रेखा द्वारा विभक्त, निम्न भ,ग चिकना, गहरे हरे रग का 

है 


धागात्त द ज्िरा्का व रु चार: पर बृन जी 
(१ पंगाल काता पतन्नच (जसका चणुनच यहा या जद न्त बहुत छोटा सा होता है ॥ पुष्य--चर फूल-परतदार 
ह। (२) सध्य देशीय (५६७६ 402-0०0) । यह युक्‍तपप्रांत, 


जी है 

उत्तरप्त श, राजपूताना, महाराष्ट, गु नगद शआ्रदि से प्रयुक्त | श 4 वीक पा बाडि, वतनेशील अकाशल 
होता ऐए। (३) नेपाली (शा०व०॑लातत्म श्वाणडण).. पतनशील परतवाले, लम्बगोल नलिकाकार होते 
इनके अतिरिक्त आखसाम आईि में एव खारत के सद्धुद्न चट हैं। जो आगे फलो मे परिवर्तित होते हैं। फल--- 
बदली झान्तों में होने बाला (78ए०42 (गए प्रट59) इन लम्बगोल २-४॥ इ्च लम्बे, पकने पर बेगनी या नील 
सर बन संचिप्त बर्णत आये क्रमश फिय्रा जाबेमा। वर्ण के, वीज-पक्षयुक्त 3 इंच नम्बे होते ह 

वामीद न तेलसु प्रान्तों से तमाल पत्र [ (फ्राक्या70 एफ टति हैं। 
वर्धा गी] ही सा पत्र सास से ब्यवह्त होता है। इसका 
शत दानचीरी! से देग्िये । 





ये वृक्ष काइमीर, भूटान, कुमाय , अफगानिस्तान, 
चलुचिस्तान, पूर्वीपजाव आदि प्रान्तो के ऊचे पहाडी 


जी था 
(रु श्र 
4055 न पल 
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लटक के पंप छत प5कस ४०८८2, ८8 


ञ्ट् अ ब्-्ड्9 जि के 
णल्ब5 0 + लो टट डर मनन 
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तालीस पत्र 
58]25 £898।58098 .॥७७।... 
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प्रदेशो में 5-१२ हजार फीट की ऊ चाई पर विशेषत 
होते है । 
विशेषत बग,ल एव पूर्वीभारत मे इसी के पत्र तालीस 
-, नेत्र नाम से प्रयोग मे लाये जाते हैं। इसे चिला, 
चिलीराव भी कहते है । 
नोट--सुश्न्‌ त के शिरोविरेचन गय से इसका उक्लेख 


है 


| 

मोरिण्डा नामक (2७765 शात०ण) एक वृक्ष 
इसी जाति का, तथा इसके सहश ही होता है। ये वृक्ष 
जौनसार मे प्राय १० हजांर फीट के नीचे (देववन, 
मु डाली श्रादि स्थानों) में पाये जाते है । इसकी नवीन 
शासाए' रोमरहित, पत्र-२-१ इ थ तम्वे, दो कतारो 
में निकले हुए होते हैं। ये जाखाए' दो विश्ञात्रो मे फैली 
हुई होती हैं, तथा प्रस्तुत प्रसण के वृक्ष की झाखाए 
ऊपर की ओर हर दिख्ञा मे फैली हुई होती है। इसके 
फल भी कुछ छोटे व मोटे होते हैं । 


धनन्‍्व, बनौ, ४४ 


एाज्ीजिरि ्् 
जह्ञाशण ५ 
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जज ४ 
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नासं--- 

ले --वाल्लीस, पत्मादय, धाभीपन इ. । हि०-तालीस 
पश्च, चिला, छिलिशाघ, घुदर इ०। म -गू बं-तालीस- 
प्स, वर्सी। अ,--सिल्वरफर, [आएगा] । ले०-- 
एबीज वेबीएना । 
रासायविक संगढन-- 

पत्र में एक स्फटिकीय क्षारतत्व (]'४४॥०), तथा 
एक उडनशील तन होता है । 

प्रयोज्या ज़--पत्र । 
गुण-धर्म व प्रयोग- 

लघु, तीक्ष्ण, तिक्त, मधुर-विपाक, उष्णवीय, कफ- 
वातशामक, रोचन, सकोचन, दीपन, वातानुलोमन, 
वेदनस्थापन, इलेष्म-शवा! पहर, मृत्रल, ज्वरध्त व बल्य हे। 
तथा अ्रुचि, श्रग्निमाद्य, श्राध्मान, गुल्म, कास, श्वास, 
हिक्का, वमन, स्वरभेद, रक्तपित्त, श्रपस्पार, यक्ष्मा, 
मूत्रछच्छे, मृतवहस्रोत के शोथ व वातब्लेण्मिक ज्वर आदि 
में प्रयुक्त होता है । 

ब्राको-निमोनिया (87070॥0 29॥6070779) में 
ताजे पत्तों का प्रयोग, ज्वर-जातिकर एवं कफ-निस्सारक 
होता हे | स्व॒रभग में इसका फाट या क्वाथ देते है । 
इससे कठरोग, जीरा व्वास-नलिकाशोथ व यद्ष्मा मे भी 
लाभ होता हैं। 

इसके वृक्षों का गोद, गुलाब तेल मे मिला कर पीने 
से विप-प्रकोप होता हे, उसे सिर दर्द तथा वातनाडी- 
शूल पर लगाते है । 

क्षय, श्वास, वातनार्डीप्रदाह एव मृनराशय के 
विकारो पर इसके शुष्क पत्तो को पीसकर अड्ूसारस व 
गह॒द के साथ देते हे । इससे कास, इवास श्ौर रक्तष्ठीवन 
में भी लाभ होता है । 

प्रसुता रत्री कौो--पत्रस्स गौदुग्घ के 
लिये दिया जाता है। इससे प्रसूतिजन्य 
लाभ होता है। 

शाध्मान पर--पत्र-चूर्णा ने श्रजवायन-चुर्ण मिला 
सेवन कराते है । 

उदर झूल मे--इसे काले नमक के साथ देते हैँ । 

प्रतिसार मे--इसे इन्द्रजव के साथ, या छर्वबत्न क्ले 


साथ पुष्टि के 
वक्तिपात में 
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साथ देते है । 

वल-वबृद्धि के लिये--इसे छोटी इलायची, वधलोचत 
तथा शहद के साथ देते है । 

अ्रपस्मार पर--पत्र-चूर्ण में वच का चुण मिला 
शहद से देते है। 

मृत्रातिसार में--इसके साथ सोठ को पानी मे 

पीस कर मूत्रनलिका पर लेप करते है । 

(१) वच्चों के दतोद्भव के समय होने वाले ज्वर 
एवं कक-विका रो पर--इसके ताजे पत्तो का रस ५-१० 
वू द मातुदुग्ध या जल के साथ देते है । 

(२) भ्ररुचि पर--पत्तो का महीन चूर्ण कर, मिश्रो 
की चाशनी में मिला, तथा उसमे सुगन्बि-मात्र के लिये 
कपूर डालकर, छोटी २ बटी बना, सेवन कराने से 


विभेपत राजयक्ष्मा मे होने वाली श्ररुचि दूर होती है । 
(वाग्भट थि भ्र ५) 


(३) राजयदध्ष्मा पर--पत्र-चुएं १ भाग मे, सितो- 
पलादि चूर्ण दो भाग मिला, रोगी के बलावलानुसार 
घृत व गह॒द (विपम भाग) मिला प्रात साय चटाते हे । 

(४) कास, दवास पर--कुकुर खासी हो, तो पत्रो 
को गरम जल से भिगो मल छानकर अ्रदरख का रस 
मिला, थोडा २ पिलाते हैं। 

साधारण सूखी खासी पर-पत्रचु्ण को शहद के 
साथ चटावे । वि योगो मे तानीसादि चूरां देखे । 

इवास पर-पत्रचूण मे अ्रद्से का स्वरस और शहद 
मिला (दिन में ३ बार) सेवन करने से तमक श्वास, 
स्वस्भेद व रक्तपित्त मे लाभ होता है। (वृं मा ) 

पत्र-चूर्ण के साथ हल्दी-चूर्ण मिला चिलम मे 
भर कर तृमञ्नपान भी श्वास रोग मे कराते हे । 

(+%) प्रवाहिका तथा गृदआश पर-इसके पत्र ५ 
तो तथा हरड, मौफ, पोस्त के छिलके (डोडे ), मुडी 
और अनार फल का छिलका १-१ तो लेकर सब का 
महीन चूर्ण कर व कडाही में भून कर, उसमे अ्रदाज से 
फालानमक मिला, ६ मा की मात्रा में दूध या तक के 

साथ, दिन में २-४ बार सेवन से श्रवश्य लाभ होता है । 
“स्वामी हरिशरणानन्दजी वैद्य । 





(६) ब्रणे पर--तालीसाद्य तैल-इसके पत्र, 
पद्माख, जटामासी, रेणुका ( सभालू के बीज ), अगर, 
चन्दन, हल्दी, दाह हल्दी, कमलगट्ठा श्रौर मुलर्ठ,, सम- 
भाग $ $ तो० लेकर पीस कर कल्क बनावें, फिर उक्त 
प्रत्येक द्रव्य ४-४ तो० पानी ४ सेर ३२ तो० में पका, 
चनुर्थाश क्वाथ सिद्ध करें, और तैल २२ तो० में कल्‍्क 
व क्वाथ मिला तैल सिद्ध करले। इस तैल को लगाने से 
शीघ्र ही ब्रण रोगण होता हे-- (सु० स॒०) 

(७) वध्याकरण योग--इसके पतन्न-चुर्ण के साथ 
सोना गेरू-चूर्णा समभाग मिला १ या २तो की मात्रा 
में, प्रात शीत जल से, स््री को रजस्वला होने के चौथे 
दिन से ४ दिन तक पिलाते है। 

नोट--माज्ना-चूर ४ रत्ती से २ सा० तक। अत्य- 
विक्र मात्रा से विषेज्षा होता है। 
विशिष्ट प्रयोग -- 

(१) तालीसादय चूर्ण--तालीस-पत्र १ तो०, काली 
मिर्च २ तो०, सोठ ३ तो०, पीपल ४ तो० » बेंसलोचन 
५ तो०, इलायची ७ मा०, दालचीनी ७ मा० और मिश्री 
३० तो०, लेकर चूर्ण करले अथवा मिश्री की चाशनी मे 
चूण को मिला गोलिया बनाले । 

मात्रा-२ से ४ भा० प्रात साय शहद के साथ 
लेवे । यह रुचिवर्धक व पाचक है। तथा कास, श्वास, ज्वर, 
वमन, अतिमार, गोथ, श्रफारा, सप्रहरणी, प्लीहा व 
पाडु-रोग नाश्क है । (शा० स०) 

उक्त चुर्णा बच्चो को १३ रत्ती की मात्रा मे, कस्तूरी 
वटी १ रत्ती मिलाकर ६ मात्रायें बना प्रति ४-४ घटे से 
शहद के साथ देने से श्वसनी-फुफ्फुसपाक ( ब्राको नियो- 


निया ) जिसमे ज्वर-ताप १०१ से १०३ तक रहता है 
लाभकारी है। 303 


तालीसादि चूरा न० २-तालीस-पत्र, सोम, मुलैठी, 
श्रइसे के फूल और 3करसूल समभाग, महीन चूर्ण कर 
“६ रत्ती की मात्रा से, दिनमे ३-४ बार शहद के साथ 

लेने से श्वास, गसन, व जुकाम में लाभ होता है। 
(सिद्धयोग सम्रह) 


जी 


८00“ 
३ जन 


इसके श्रन्यान्य पाठ यो० र०, बं० सेन श्रादि ग्रन्थों 
। 
२) तानीसाद्य गरुटिका--तालीसादि-पन्न, चब्य, 
काली मिर्च २-२ तो०, सोठ-चूर्णो ६ तो०, पीपल, 
पीपलामूल-चूर्गा ४-४ तो० नागकेसर, दालचीनी, तेजपात, 
सस १-१ तो० तथा इलायची $ तो० इन सबके चूर्ण से 
॥ गुना गुड़ लेकर, एकत्र मर्दव कर १|-१। तो० के 
मोदक बना लें | इसे, मथ, यूप, दृध था पानी के साथ 
लेने से, श्रश, भूल, पानात्यय वमन, प्रमेह, विपम-ज्वर, 
गुल्म, पाड़, शोथ, हृद्रोग, प्रहणी, कास, हिक्का, श्वास, 
अरुचि, क्रृमि, अतिसार, कग्मला, श्रग्तिमाय व मृत्रकृच्छ 
में लाभ होता है । 

यदि दक्त द्रव्यों के चूर्ण मे ४ गुनी मिश्री मिला ले 
(ग्रुड न मिलावें) तो यह पित्तज रोगो मे विशेष गुण- 
दायक हो जाता है | 

यदि गोथ, अर्थ, श्रहणी, पाडु वे शूल रोग की 
विभेपता हो, तो उक्त ग्रुटिका मे हर और त्रिफले का 
चूर्ण श्रीर मिला ले | (ग० नि०) 


तालीप-पत्र नं ० २ 


यह भी देवदारु-कुल (८०गाथि४७) का है। इसके 
मध्यम ऊचाई के सदा हरित वृक्ष कही-फही १०० फीट 
तक ऊ चे, परिधि या गोल्ार्द ५ से १२ फीट, शाखाए-- 
सीधी, चारो ओर फैनी हुई, छाल-पतली कोमल, 
किचित्‌ लाल, भूरे रग की, पत्र-दो पक्तियो मे, १-१३ 
इच लम्बे, 4५ इचच चौडे, रेखाकार, चिपटे, कडे, 
तोकीले, ऊपरी भाग गहरे हरे रग का, चमकीला, निम्न 
भाग हल्के पीतवर्ण का, सूखने पर एक प्रकार की विशिष्ट 
गधयुक्त, पुष्प भी एकाकी, पत्रकोश से निकले हुए, 
पुष्प-वृन्त-परतदार, | इच्च लम्बे, बेर जैसे गोल, 
उज्ज्वल लाल रग के, ऊपरी छाल बहुत कडी, बीज- 
हरिताभ, ऊपरी भाग में खुला हुआ होता है । 

ये वृक्ष हिमालग्र के काम्मीर प्रान्त मे, तथा पजाब 
के पहाडी प्रदेशों मे, एव गढवाल, श्रफगानिस्तान, अ्रपर 
वर्मा आदि स्थानों मे ६-१० हजार फीट की ऊचाई प्र, 
तथा उत्तरी एशिया, उत्तर श्रफ्रीका, उत्तरी अ्रमेरिका व 


जे 


जय हे 


मे देखें कि 


बयचआ 








(३) तालीसादि पाक या 


मोदक-- तालीसादि- 


इन सबका भहीन 
चुर्ण कर मिश्री ४० भाग ( यदि वसलोचन न मिलाया 
हो, तो पीपल ४भाग लेकर, उसमे मिश्री या खाड़ ३२ 
भाग) की चाशनी मे मिला पाक जमाले या मोदक 
बनालें । 


इसे १ से २या ६ मा० तक 
बर्ण के समान ही लाभ करता है | यह श्रत्यन्त जठराग्नि 
दीपक है, एवं मृढवात (रुके हुए मलवात) का श्रनुनो- 
मन कारक है। उक्त चूर्ण से यह विशेष लाभकारी है, 


कारण श्रग्नि-स योग से पक्क होने इसमे विशेष लघुता श्रा 
जाती है। 


सेवन से तालीसादि 


नोट--इसके तथा अन्य पाकों के उत्तमोत्तम प्रयोग 
+ कप कपः 
हमारे 'द्व० पाक संग्रह? से देख | 


(छपछ 3६40८2४(४) 


यूरोप मे भी पाये जाते है। 

नोट--कुछ भ्राचार्यो ने इसे थूनेर (स्थौशेयक) जो 
सुगधित होता है, तथा जो गठिवन या एक श्रकार का 
तगर विशेष माना है । यद्यपि थूनेर भौर इसके गणधघर्स 
कुछ अंश से मिलते हैं, तथा पत्तों का आकार श्रकार भी 
बहुत कुछ मिलता-जुलत। है, तथापि इसे थूनेर सा«ना 
उचित नहीं जचता। आगे थूनेर का प्रकरण यथा स्थानदेखं। 


साम-- 


हिं०-तालीस-पन्न, बिर्मी आदि | ब॑८ बिसीं। शअ'०- 


हिम्नाज्नयन यू (प्रागब्बःब्ा ४०४) | ले०-टेक्सस बेकाटा । 
रासायनिक सघटन- 


बीज श्रौर पत्र मे एक विपैला द्रव्य होता है, तथा 
टेक्सीन (7) नामक एक क्षाराभ, तत्व एव टेनिक 
एसिड, गैलिक एसिड पाये जाते है । 
गुणधर्म व प्रयोग -- / 
ग्राही, अ्रवसादक, वेदना-शामक, श्राक्षेप या उद्वे प्टन 


रा 


9 १३4 
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निरोधी, आर्च्वतजनन, वातानुलोमन, कफ-नि सारक, 
गर्भाशय-सकोचक है। इसकी क्रिया कुछ-ऊुछ डिजिटे- 
लिस के जैसी होती है। यह उतना हानिकर नहीं, इसका 
प्रभाव शरीर मे सचायी नही होता। अल्प मात्रा मे यह 
माडी एवं ज्वास की तीत्र गति को कम करता हं। 
मध्यम मात्रा में इवास को बढ़ाता तथा हृत्स्पन्द करता 
है । इससे गर्भागव का सकोच होता हूं, गर्भपात के लिये 
प्रयुक्त करने पर, गर्भपात तो नहीं होता, किन्तु मृत्यु 
होने की सम्भावता होती है । वडी मात्रा मे-चक्कर,बमन, 
ग्राक्षेप, नंगा, आाखों की पुतनलियों का विस्तार, मद 
व्वास एवं श्वासावरोध होकर मृत्यु होती है, तथा श्रामा- 
शय, आरात्र एव वृक्को मे गोथ भी हो जाता हे । 

इसके पत्नाकुरों का भ्रक सिरदर्द, अम, निर्वेल नाडी, 
त्वचा की जभीतलता, अतिसार, श्ररुचि आदि में 
देते है । 

ज्वर में भी इसके पत्तों का प्रयोग करते हैँ, किन्तु 
यदि ज्वर मे नांडी व हृदय अ्रशक्त हो, तो इससे हानि 
होती है। कफ-विकार, क्षय, इवास-नलिका का जीर्ण- 
गोथ, इवास, कास एवं फुफ्फुस के अन्य विकारों पर 
विज्ञेपत घबराहट दूर करने के लिये इसका प्रयोग 
होता है । 

पहाडी लोग इसके ध्ृृक्ष की चाय वनाकर पीते है। 
और फलो को खाते है । 


हालीयाफर न + ० 
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नोट--मात्रा--१ से ३ जत्ती या १ सा० तक। 
यह उष्णगप्रकृति के लिये हानिकारक हैं। हानि- 
निवारणार्थ सूखा घनिया दिया जाता है। 


तालीछ पत्र न. ३ (छि0900वक्ञवएा-फतक्0.0007 ड 


तालीगकुल (8708०७३७) के इसके सदाहरित 
सुगधित छोटे २ क्षुप १-२ फीट ऊचे, डइइच व्यास के, 
गाखाएं सघन, खुरदरी, छाल--गुलावी वर्ण की, 
पत्न-विजेपत शाखा के अग्रिम भाग पर है से १३ इचे 
लम्बे, ) से ३ इच चौडे, अ्रण्डाकार, मोटे, मुडे हुए 
फिनारे वाले, दोनो सिरो पर कु ठित, छपरी भाग चम- 
कीले, अधोभाग भूरे रोमश एव छोटे वृन्तयुक्त होते है । 
पुष्प-शाखाओं के अन्त में, किचित्‌ पीली छटा वाले, 
१ से३इच व्यास के, छोटे वृन्तयुक्त, फली-ई इच 
लम्बी, गोल, परतदार, बीज शअण्डाकार छोटे-दोटे 


होते है । 


इसके क्षुप हिमालय में का्मीरसे भूटान तक 
११ से १६ हजार फीट की ऊचाई पर, तथा मध्यउत्तर 
एशिया मे विशेष पाये जाते हैं। 
हु नोढठ--इसका उपयोग तालीसपन्न नाम से नेपाल 
ओर पजञाब में अ्रधिक होता है। 

कहा जाता है कि प्राचीन 
यही तालीसपन्न है। 

इसके तथा 
होते हं। 


आचारयों का माना हुआ 


इसकी उपजातियों के पत्र विषारी 





घट / 


डीजल 


५5 2 पाड। 28 25 खिल -डशीलट 
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. नम: 
हि -स-ग्र-ताल्ीसपत्र, तालीसफर , तालिस्त्री हू. ! 
बं०-तालीशपन्न । ले०-रोडोडेणड्रीन एन्थोपीगान । 
ए जप 
शुख घर्म व प्रयोग।- कि 
पत्र-उष्ण, सुगन्धित, उत्तेजक, शिरोविरेचन, अवास, 
गलरोग आदि मे प्रयुक्त हैं । पत्र-चर्ण से छीके आरती 
हैं। इबास आदि कक प्रधान रोगो में पत्तो का बृश्नतान 
कराते हैँ । मात्रा-२ से ८ रत्ती । हि 
सोट--इसकी कई उपजातियां हैँ--डर्न॑मे हे पा 
गे मझुल छा0 एथाएएथशाएंधिपा+ | 
रेल, गर्गर; चिझ्ुल ( र ९ 2 
इसका चुप कुछ बड़ा होता हैं, पत्न-झे४ ई 
अगसडाकार, आयताकार, दोनों सिर्रो पर जोल एव नीचे 
का प्ृष्ठभाग सघन रोसों से व्याप्त होता हैं। 
यह भी हिमाचन्न में काश्मीर से भूटान तक पाया 
जाता है । 







हैँ 
हर 
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_0४,०४5५ 8#% 0८८ <५7 है ६.१२ 


गुण धर्स व प्रयोग--- 

पत्ते वद्ारियों के लिये बिप ले होते है। अ्धविभेद 
व प्रतिश्याय में इसका पत्र-चूर्ण तमालरु के साथमिला 
कर नस्प कराते है। जी श्रामवात, फिरग, तथा 
मुश्नसी में पत्तों का आस्यन्तरिक प्रयोग किया जाता है। 
जीरगुज्वर और राजयक्ष्मा में पचाज़ का प्रयोग करते 
है | मात्रा--२-८ रती । 

नोट--इस बूटों का विशेष वर्ण चिरायलू में देखिये । 
इसकी दूसरी उपद्याति (0॥०0 7.090007) लेटिन नासकी 
हो । इसका क्षुप् छोटा, गधझुक्त, पत्र--पौन से एक हल 
लबे, प्रावः दून्‍्तर हित, ऊपर से लटवाकार, कुठिताम या 
भाज्याफार, कुछ शुश्गेले, नीचे को और श्वेत रोसो से 
व्याप्त, फूल-लाल, बेगनी या पीले वर्ण के, एकाकी या 
गरुच्छो में, बीजकोप-छोटे, * दलवाले, तथा-बीज-गोल 
छोटे दोते हे । 

यह भी काश्मीर से भूटान तक पाया जाता है । 
साम॑-- 

हि०-तालीसफर, सिमरिस | 
' गुण घ्मं-व अयोग--- 

ऊपर के १00 /7770%5०08णा नामक तालीसपत्र 

के सहश ही है । 

नोट-- पादी आवला, भाचीनाम लक को भी गुजराती 
आदि से दालीसपश्ी कहा गया है । कितु बह शिन्‍न कुल 
का, एव वास्तविक तालीसपथ् न होने से इसका 
(मआ[॥00068 (फाा॥००) चंग न पानी श्रवला में यथा 
स्थान दिया गया हो 

तिखुर--दे० अराझूट (देशी ) 


|; कली», 
(तितल्वी बूटी 

यह बूटी चना के पौधों के समान ही होती, तथा 
चना, जो, गेहूँ के खेतो मे साथ ही उगती श्रौर आासाढ़ 
तक बनी रहती है । पुष्प-कुछ पीताभ, पत्र-चने या छोटी 
नुनिया के पत्र जैसे, फल-अण्डी के समान तीन बीजों के 
कोप में आते हैं । 

बालकों के जमोधारोग (इसमे बच्चा चौंकता, 
भिक्रकता, नी दाम जाती, जीस व सुख के जबड़े जकड़ 
जाते है, वह दूध नही पी पाता व रोदन ही कर पाता है। 


| हर २ ही ८/ज्ह 
(0 
ब्लड य्छ 238 ग् 
से इस के 


तीसरे दिन बच्चे का सर्वांग जकड जाता, ऐठ जाता, 
बार-बार झटके (दोरे) आते, मुख से फेंसच निकलता, 
मुट्ठिया वध जाती व ब्वास बढ जाता या कष्ट से ब्ाता 
है । इस प्रकार प्राय वातप्रवान लक्षण होते हैं। इस 
रोग के अन्त मे सूखा रोग भी हो जाता है) पर--इस 
बूटी का निम्न सिद्ध तैल उत्तम कार्यकारी हे बूटी का 
स्वरस' १ सेर, कड़वा तैल ह सेर मे मिला तैल सिद्ध 
करले । इसे प्रथम मस्तक पर लगावे- फिर दोनो भ्ौर 
कनपटियों के बीच (जहाँ नाडी चलती है) लगावें, फिर 
कान में १-१ यू द डालदें । इस प्रकार यह प्रयोग दिन 
मे २-२ घटे में करे तवा इसका चमत्कार देखे । 

-वैद्य गदाधर वर्मा 'गन्तु' (आयुर्वेद सदेश से) 
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नोट--सितली बृटी गोशिष्दा (गीजियाओ को भी 

ऊहते हैं, गो जिव्हा का प्रफण भाग ? में टेग्ग। तथा 

दाच्र (सित्ताच)फों भी तितल्ली ऊहने 5 सताब या सटाय 
का प्रकरण यथास्थान देखिये ।५ 





१एक तिवली बूटी वह द्व जिसे लेटिनमें (0॥004 
एछ4०ए7०४०१०७४) कहते ६ । यह साततला काया थूद्वर 
खुराखानी का एक भेद माना जाता क्ञों। हसका स्थित 
चयन थूहर प्रकरण के धूहर न# में देखये। हमारे 
ख्याज् से यही चह तितली हू लिसका स्शिप्त वर्णन उक्त 


लेटिन नाम से आगे थूहर न € के १७४ प्रकरण में फ्रिया 
गया ह । 





--लेसक 


तितिडीक-दे ०-पमाकदाना । 


वितषाती ( 8०ए७० एवएटंग् ) 


तुलसीकुल (,80/88०) के इसके काष्ठमय छोटे- 
छोटे क्ुप होते है। पत्तियां विपरीत (भामने सामने) 
१-२ इच लम्बी, लद॒वाकार, गोलदस्तुर, श्रध पृष्ठ 
सघन रु सहश रोमयुक्त, पुष्प-प्रत्येक पत्रकोणोयचक्र मे 
गुलाबी रवेत वर्ण के ६ से १० तक होते है । 

हिमालय के बाहरी भाग में ५ हजार फोट तक 


(राजपुर, सइया श्रादि मे) इसके पौधे पाये जाते है। 
जौनसार्ी इसके पत्तो को ज्वरनाशक द्रव्य के रूप मे 


में 
व्यवहार करते है । 

इस बूटी को करानोई भी कहते हे। इसके पत्र 
श्रत्यन्त तिक्त होते है।. (वर्नौषधि द्शिका से साभार) 


तितातिया दे०-दोडक । तिधारा दे०-निसोथ और थुहर मे । तिनपतिया दे०-चागेरी । 


विनिश (009०78 09797ठ0ं9७5) 


वटादि वर्ग एवं शिम्बी-कुल के अपराजिता-उपकुल 
(?9/80०780०७४७ )के इसके वृक्ष २०-४० फीट ऊ चे; 
काण्ड की गोलाई ५--६ फीट, छाल--चिकनी, धूमर, 
या भूरे रंग की, पत्र--सयुक्त, पक्षाकार, तबिपर्णों, 
तुकीले, पत्रक--किचितु गोलाकार, पलाश--पत्र जैसे 
३--६ इच लम्बे, आगे का पत्रक सबसे बडा, पृष्प--. 
गुच्छो मे, रक्ताभ ग्ुलावी, शिम्वी (फली )--२-३ इच 
लम्बी, मूंगफली जैसी, इसके भीतर २-३ चपटे बीज 
होते है। वसन्‍्त मे पुष्प व ग्रीष्म मे फली श्राती हे 

ये वृक्ष हिमालय के वनो मे प्रचुरता से होते हैं, 


तथा मध्यभ्रदेश, गोदावरी के किनारे एव अवध आदि 
प्रान्तो के जगलो मे या खेतो के किनारे भी पाये जाते है । 

वृक्ष के काड की छाल मे क्षत करने से दानेदार 
लाल रग का गोद निकलता है । 


नोट-सुश्रू व के सालसारादि गण मे इसका उल्लेख 
है। कोई कोई भ्रम से बंगाल की और होने वाले जरूल 
चृत्त ([.88०5800॥78 7]05 70०878०) को तिनिश मानते 
हैं। 


साम।- 
स०-तिनिश, स्यन्द्न, नेसि, रथद्न स (लकड़ी सजबूत 
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होने से इसके पदिये श्रादि बनाये जाते हैं ) ह० । हिं०- 
तिनिश, छानन, तिरिच्छा,स्पन्दन, तिनसुना , अरिज्ञ इ० 
स०-तिवस, काज्ञापल्ास, तिमसा हू० ग्रु०--तणछु, 
हस्यों | चूं०-विनाश, सादुन, गाछु०। क्ै०-आंडजिनिया 

देल्वर्जिआइडिस, श्रॉड ऊजेइनेंनसिस(07 00 /शथ्ञाशाश5) 
गुणधर्म व प्रयोग -- 

'लधु, रूक्ष, कपाय, कठुविपाक, जीतवीर्य (किसी के 
मत से उष्णवीर्य ), कफ वात्त या कफ पित्त शामक, स्त- 
भन, शोरितस्थापत, मृत्र सम्रहीय, सकीचक, दाह- 
प्रशमन, ज्वरघ्न, ब्रण-रोपणा झौर रसायन है। 

रक्तातिसार, आमातिमार या प्रवाहिका, रक्तविका- 


र, रक्तपित्त, पाड़, प्रमेह, कृमि-विकार, गोथ॑, कुंष्ठ 
प्रादि में यह उपयुक्त है । 
ज्वर पर--छाल का क्वाथ देते है । यह क्वाथ पृत्र 
के बहुत पीला आने पर भी दिया जाता है। श्रामा- 
तिसार, रक्तातिक्षार आदि में इसके गोद के साथ सम- 
भाग स्तोठ और मिश्री मिला कर चटाते हे । | 
सोट८-साजा-कक्‍्वाथ-१-१० तो० । ९-१० रक्ती | 











तिपाती ( #४7००40/74 ४7.474 ) 


निम्बकुल (]/०॥४४००७७) की यह क्षुपलता सेतो 
या वागो की वाड पर तथा प्राय मु ग-फली के खेतों से 
विशेष होती है । पत्र--त्रिदल, आकार मे मृगफली के 
पत्र जैसे, पुष्प-पाच पखुडी युक्त, फल-कुछ लम्बगोल, 
बीज-छोटे छोटे दोनो सिरो पर मुडे होते हैं । 


यह पश्चिम तथा दक्षिण भारत में विशेष होती है । 


_.. नोद--यह विदेशी अनतमूल (?95एण७0तव74-908०- 
एथ्या0) का ही एक भेद विशेष है (इपे के फ्वाना का 
प्रकरण भाग१ में देखिए) इसे देशी अनन्तमूल (00प्रणा५ 
79०,) कहते हें - 


सास 

खं०-जिपणिका, कन्द्बहुला आदि । दि०-तिपाती 
स०-तिपाती, पित्तमारी। श्र॑०-गोश्रानीज या कांद्री 
इपेका कुश्राना (5०व॥०5० 0 (20प्राप३ ]96०4०एशय9) 
के०--नरेगेसिया एलेटा। 


रासायनिक संघटन-- 


इसके मूल मे नरेगेमिन (]प४:०247॥7) नामक 
उपक्षार पाया जाता है। छाल में वसा, गोद, स्टार्च 
श्रादि होते हैं । इसमे टेनिन नहीं होता । 


५ 
गुणअम्म व प्रयोग--- 


गूल-मघुर, शीतल, विपहर, कफनि सारक, पित्त- 
धामक, ब्रणरोपण है, तथा श्वास, वातनलिका प्रदाह, 
पित्त-प्रकोपक, तीत्रातिसार, कडडु श्रादि मे प्रयुक्त है । 


इसका सूल एवं काड था डठल इपिकाक के समान' ही 
१२ से २० प्रेन की मात्रा में, वमनकारक है । श्रल्प 
मात्रा मे कफनि सारक, एवं जी फुफ्फुस शोथ मे हितकारी 
इसका अर्क ५ से २० बूंद की मात्रा मे-क्फनि सारक, 
घातुपरिवर्तेक एच उपज्ञामक होता है । इसकी १४ से 
४० ग्रेत की सात्रा प्रबल वमनकारक है । 


त्व 


के 
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पत्र एव काड के व्वाथमे कड़वे सुगधित-ष्य मिला 
कर पित्तप्रकोण् में देते है । 

त्वचा पर जाडे, घब्बे एवं छुजली हो तो इसका 
स्वर्स नारियल के तेल मे मिला लगाते है । 

ब्रणों पर--पत्रो की रास को छत में खरल कर 
लगाने से घीघ्र ही ब्रशरोपण होता हे | 


तिरकोल-दें०-+न्दूरी (कुन्दरू) 

3 

(तिश्नोई 
(पाए शा 77/00 


इस तिनक कुय (028फाणि।8८०४५) के छुप्रो१ के 


उरकिजन-- सध्ननकननन अल 56 न आन ऑननरज- 


१ टस हल के कुपों रू पत्र ्रभिसुस, उपपत्ररदित, 


फष्पदाशकोप के दखल ३-३)पाम्पन्तर कीप के दल र*,पु दे 
रु कक ना, 
छर ४ या », पीपकोश २-८ कोप्ट्युक्त होते ६ । 


दे >््टल बढ ८2-5० 
3 पकरिड 5> कि शक > ८2 
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प्ल्््न्च्ा 


पत्र २॥-४ इच लम्पे, १॥॥ इच तक चौडे, अण्डाकार, 
ग्रायताकार, मोकीले एवं दीक्षण दन्तुर, फत-लाल रग, 
के खट्टे स्वादिप्ट होने से चटनी वनाकर खाये जाते हैं । 
इसकी छाल का श्रौपध्िि-सप में व्यवहार नही सुना 
गया । #तु स्थानीय नामो से इसके तिलक या तिल्वक 
होते का संदेह होता है।. श्रमेरिकन धाईवर्नम (५ 
छाग्रराणाया) की मूल की छाल का व्यवहार नप्टा- 
त्तव तथा व्वास में होता हे। यह रक्तज्राव तथा गर्भपात 
रोकने में भी समथे माना जाता है। भारतीय बा््वर्नेम 
(प्रस्तुत की तिरनोई बूटी) मे भी ये गुण सम्भवत हो 
सकते है । तिलक घूटी को भी निघण्टुकारों ने “स्री- 
निरीक्षण दोहद'” की सज्ञा दी है श्र चू कि तिरनोई 
और थेल्का नाम तिलक तथा तिल्वक से मिलते है, इस- 
लिए सम्भव कि तिरनोई शास्रीय तिलक या विल्वक हो | 
ऐसा होने पर लोप और तिल्वक का पृथकक्‍्त्व भी सिद्ध 
होजायगा। प्राचीन समय से इन दोनी को ग्रस्थकारों ने एक 
सानकर जो गडवउ कर रखी है वह भी दूर हो जायगी । 
श्री ठा बलवन्तसिहु कृत वनौपधि-दर्शिका से साभार । 
इसी कुल का एक पौधा नरबेल नामक होता है। 
'"न्रवेल' देखे । 

सोट-तिलक यथा तिलकरपुष्प-इस वृक्ष का पुष्प 
तिल के पुष्प जेसा होता है, कितु इस से सुगन्ध अ ती है । 

फल-पीपल के समान एव मधुर होता हैं। 
इसे स०--तिलक, वासतसुन्दर, दूग्धरूह, पुस्ताग- 
हि०-विलक पुष्प | गु०-तिलक वृक्ष । म०-तिल पुष्पक। 

गुण धर्मव प्रयोग -- 
लघु, मधुर, पोष्टिक, बलवर्धक मेदजनक, हृदय 
उष्णर्व य॑, कठ्ु विपाक, रसायन व तीक्ष्ण है, तथा दन्‍्तरोग, 
कृमि,कुप्ठ,तरिदोष,क ड़ ब्रण, रक्तविकार आदि नाशक है । 
इसे किसी भी क्षार मे मिलाकर देने से यह ग्रुल्म, 
व उदररोग दूर करता है । 

इसकी छाल कर्सली,उप्ण,पुरुष/र्थ-नागरक, दत-रोग, 
रक्तविकार,कृमि,व्रण व शोथ नाशफ है--- (ब० च०) 
तिरफल दे०--तुम्बर मे । 
२ तिलक नाम की और एक बूटी होती हैं, जिसका 
बन हसी प्रसंग में आगे देते ह- >-सम्पाक 
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वान्यवर्ग एवं स्वकुल' (069]8९७४७) के इसके 
वर्षायु क्षुप २-३ फुट ऊ ते, काण्ड-शुदुलोमण, पतर-३८५५ 
इच लम्बे, छोटे बडे घनेफ प्रकार के, ऊपर के पत्र कुछ 
लम्बे, नीचे के विवाकृति, पृष्च--कोमल लोगयुक्त, 
लम्बगोल, नीलाभ ज्वेत, लाल या पीले चिन्हों से युक्त, 
बीज---छोटे, चिकने, वर्ण में ब्वेन, लाल और कलि, 
इन्द्दी वीजो को तिब कठते हे । फच्ी--प्रतिपत्र के मध्य 
में लगती है, इसीमे उक्त बीज होते है । काले या लाल 
तिल को रामतिल भी कहते हैँ । यह अन्य कुग का है । 
इसका सलनिप्त वर्शन आगे प्न्‍्त के नोद में देखे । 
समस्त भारत में, विभेषत उष्श प्रान्तो में इसकी 
खेती की जाती है। यह प्राचीव काल से भारत का ही 
एक खास तिलहन वान्य है | श्र+ तो कही-कही बाहर 
भी इसकी खेती होने लगी है । है 
नोट--(१) तिज्ञ के रंग भेद से #वेत, लाल व्य नूपे 
और काले तीव प्रकार हैं। वनो में शी एक जाति के 
तिल होते है । उन्हें (अल्पतिज! कहते हैँ! है 
इनमे से श्वेत तिलो से तेल अधिक चिकलता दे। 


लाल तिल्ो को 'रामतित्! भी कहते है, इनका छुप काले, 


तिल्ल के छुप जेसा, खितु पुप:--चिहविचिय, पग-कुछ 
बड़े होते हैं । काले तिल-ग्रुणघरमं की दृष्टि से, तथा दोस 
पूजा आदि घामिक्क कार्यो' के किय्रे प्रशरत माने जाते 
हैं, श्रीपवि-फार्न मे-द्नका विशेष डपग्रोंग होता यें। 
श्वैत-तिल-सध्यम कोटि के, फिन्तु वीयंबधक होते हें। 
चन्य लिल हलके, पिक्ुप्ट कोटि के है । 

(२) श्राजफ # अपेक्षाकृत लिल-तेल महा मिलता 
है । अतः दसमे मिलाबद भी बहुत होती है, इसमे प्राय: 
सं गफली, तीसी, बिनोला आदि का तेल मिलता दिया 
जाता दे। मत 

शुद्ध तल-तंल जतून-लेल (0॥ए० 0॥) का एक उत्तम 
प्रतिनिधि है । अत लिवमिमेंट, मलहस आदि के निर्माण- 
कार्य मे, जेतून तेल के स्थान में इसका प्रयोग डिया जा 
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१र्दस कुल के च्ुफ, पीवे, या वृक्षों के पत्न-अभिमृस्प, 
अग्बड, उपपत्रग्हित, पुष्पाग्यतर कोप के उल <. सीचे से 
जुड़कर नत्िकाकार, पुकिशर ४ (टो छोटे ० बडे), थीच- 
कोश दो खड़ों का, व बीज अनेक होने हैं। 


घन्च वनों, ४४ 


जलती तो, 


जन 
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सकता है| इसके अतिरिक्त इसका उपयोग अ्रधस्त्वके 
एव पेशीगत इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली अनेक औप- 
घियो के बिलयन (प्तोल्यूशन) बनाने के लिये भी किया 
जाता हू । अनेक प्रान्तों मे घत के स्थान में खाने के लिये 
भी इसीका उपयोग किया जाता है। 

(१) सुश्नूत के सू आ ४४-४६ से इसके गुणधर्मों' 
का विवरण दिया गया है । 
तास-.- 


स,--तिल्, पूत,हीस धानन्‍्य, पितृत्तपेण हृ० । हि.-म०- 
ब०-तिल, तिछी इ० | ग्रृ-तक्ष । अ,--सिसेम, भिंजिली 
(8९56१, उप्र ॥)। ले --सिसेसम इ'डिकस सिसे- 
सम नाथगरसीड्स ($ध्गापव ाहइल 80९65)। 
रासायनिक संघटव-- 


तिलो से स्थिर तैल ५०-६०% (रवेत मे ४८%, 
लाल व काली से लगभग ४६% ) मासतत्व (?70005) 





२२%, कार्बोहायडूंठट (एग०णाएत78०४) १५%, 
पिच्छिलद्रव्य (](ए०णा!४४०) ४% इत्यादि, इसके श्रति- 
रिक्त लगभग १० तोले तिनो मे १० ५ मिलिग्राम लोहा, 
१४०५ ग्राम केलिशियम, और ५७ ग्राम फास्फोरस पाया 
जाता है। मनुष्य-शरीर के लिये जितने केलशियम की 
जरूरत है । उतना १॥॥ छंटाक तिल मे प्रतिदिन प्राप्त हो 
सकता है । साथ ही साथ लोहा व फास्फोरस भी उक्त 
मात्राप्रो मे प्राप्त होते है। यदि तिलो को गुड मे मिलाकर 
मोदक बनाकर सेवन कर तो और भी श्रधिक लाभ दायक 
होता है। क्योकि १३ छूटाक ग्रुड मे ११.४ मि ग्रा लोह, 
व ०४ ग्राम फास्फोरस अलग मिल जाता है। तिलो मे 
ह्विटामित वी० (वियामिन) की भी अधिकता होती है, 
जो क्षुघावर्धक, पाचक, स्वायविक स्वास्थ्यरक्षक, एवं 
बेरी बेरीना मक रोग-निवारक है। 

प्रयोज्याग--तिल, तैल, पत्र पुष्प, पचाग तथा 
क्षार 


गण धर्म व प्रयोग - , 
हु तेल, गुछ, स्विग्घ, मधुर, श्रनुरस मे-कपाय, तिक्त, मधुर 
(या कठु ) विपाक, उध्णतवरीय व प्रभाव में केश्य है तथा 
वातशामक, कफपित्तप्रकोपक व योगवा ही होने से अ्रन्य द्रव्यो 
के सयोग एवं सस्करण से त्रिदोपशामक, दीपन, ग्राही, 
शूलप्रशमन, दातो को हितकर, वेदनास्थापक, सधानीय, 
ब्रशभोघनरोपण, मेध्य, रक्तस्नावरोवक, इवासनलिकागत 
स्क्षतानाशक, अल्पमून्नकारक, वाजीकरण, अआर्त्तवजनन, 
स्तत्यजनन, बल्य, वृष्य व त्वचा के लिये हितकर है । वात्त- 
विकार, मस्तिष्क-दौबल्य, अग्निमाय, हिकका, श्वास श्रादि 
वातशघान रोगो में इसका प्रयोग होता है। तैल मे 
कमिध्न गुण की विशेषता होने से प्राचीनकाल में मृत 
दरीरसुरक्षितरखने के लिये उसका उपयोग किया जाता था। 
ध्यान रहे तैल का सरलार्थ 'तिलस्येद” तिलोत्पन्न ही है । 
तथा व्यवहार में भी तिल-नैल अधिक श्रो्ठ होता है। 
फहा है--सर्वेम्पस्त्विद तैनेम्यसितिलनैन विशिष्यते । 
(सुश्रत सू स्थाः भ्र ४५) 
वित--ज्वेहन, सारऊ, पौष्टिक, मृत्रच, रजरथापनी य, 
इत्य हब स्तन्प है-शतों की दुर्बलता मे इसे चबाते हैं। 
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त्श्ज््ड्च्ट्‌ 
श्रशे-रोग मे, रक्तत्नावनिवा रणार्थ मक्खन के साथ या 
अ्रखरोट की गिरी के साथ खाते हे । तथा--- 

(१) अर्श पर-तिल को पीस कर गरम कर श्रकुरो पर 
बाधते या लेप करते है। तिल-तैल की वासी (एनिमा) 
देने से गुदा के भ्रन्दर १-१॥ बालिश्त तक आरात्र स्तिग्ध 
होकर मल के गुच्छे निकल जाने से इस रोग में धीरे २ 
सुधार होता रहता है । भ्थवा--- 

प्रतिदिन काले तिलो को ४-५ तो खाने व ठडा 
जल पीने से दस्त साफ होकर भी लाभ होता है। रक्तार्श 
हो, तो २-३ तो तिलो को गरम पानी में पीस कर, 
उत्मे दो तो. ताजा मक्खन मिला, नित्य प्रात. 
पिलावे । और काले तिल ६ मा पीस कर, मक्खन 
दो तो मे मिला २१ था ४० दिन खायें। र्तार्श में * 
लाभ होता है । अ्रथवा उक्त काले तिलो के साथ समभाग 
खाड मिलाकर गाय के ताजे मक्खन के साथ चाटते है 
रहने से पुराने, दुष्ट पित्तज श्रश नष्ट होते है (यो स.) 
उक्त प्रकार से काले तिलो को चवाकर खाने एव ठडा 
जल पीने से, अर्श मे तो लोभ होता ही है, साथ ही साथ 
दात सुदृढ व अग परिपुष्ट होते है। कहा है-“अ्रसिताना 
तिलाना प्रकुचे शीतवायंनु खादतोडर्शा सि नश्यति 
ह्विज दाढय॑ज्पृष्टिकप्ू--चक्रदत्त । 

(३) गुल्म +र--रक्तगुल्म हो, तो-तिल के क्वाथ 
में गुड, घी व तिकुट (सोठ, मि्च, पीपल) तथा भारगी 
चूर्ण मिलाकर सेवन से, (अ्रथवा-क्वाथ मे केवल पीपला- 3४ 
सूल-चूर्ण मिलाकर देने से भी) लाभ होता है और नष्ट हु 
पृष्प (रजोदर्गन का न होना रोग) भी दूर होता है । 

(व से) 

#फजबुल्म हो, तो तिल, एरड-बीज अलसी वसरसो 
का लेप लगाकर सुखोष्ण लोहपात्र द्वारा स्वेदन करें | 

भेंर) 

(३) अनार्त्तव, कष्टर्सव, श्रत्यात्तव पर-काले तिल 
लिसोढा व सोफ,का क्वाथ कर उप्मे गुड मिला पीने से 
श्रथवा २॥ तो तिलो को कूट कर १० तो पानी मे 
पकावे, ५ तो पानी जेप रहने पर ? तो पुराना गुड 
इसी प्रकार प्रात साय पीने से 
के धर्म खुलकर होने लगता व 
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कष्टार्सव मे भी लाभ होता है। श्रथवा काले तिल, 'सोठ 
मिर्च, पीपल, भारगी श्रौर गुड समभाग का क्वाथ, 
नित्य, प्रात सायं १५ दिन पिलावे | झथवा- .. 
तिल के क्वाथ में, वच, पीपलामूल और गुड मिला 
कर पिलाते है, तथा तिल के पत्तों के क्वाथ में रुग्या 
को बिठाया जाता है। अ्रथवा-तिल-चुण-५ रत्ती तक 
दिन में ३-४ वार खिलाते, तथा ५ तो. तिल के कल्क 
मिले हुए गरम पाती में कटिस्तान (अवगराहन) कराते 
रहने से भी कष्टार्तव व नष्टार्तव-विकार दूर होता है । 
श्रत्यार्तव मे--मासिकधर्म के समय श्रत्यधिक 
रक्त ग्राता हो, तो-तिल के क्वाथ में, त्रिकुट, भारंगी व 
लोध का चुरा मिला सेवन से वह बन्द हो जाता है। 
इस योग से रक्तप्रदर एवं दाहु भी जात होता है । 
(यो त,) 
५»... (४) कास पर--तिलो के क्वाथ में मिश्री पकाकर 
पिलाने से शुष्क कास मे कफ निकल कर श्ञाति प्राप्त 
होती है। श्रथवा--क्वाथ में त्रिकुट-चूर्ण मिलाकर 
सेवन कराते है । हि 
(५) गर्भस्राव तथा गर्भिणी या प्रसूता के रक्तस्राव 
के निवारणार्थ--तिल-चूर्ण १ तो परद्माख (पद्मकाछ् 
या लाल चन्दन) का चूर्ण ६ भा दोनो को सिलपर 
पीस, १० तो जल में छानकर थोडी मिश्री मिलाकर, 
दिन में १ या २ बार पिलाते रहने से, वार २ गर्भस्नाव 


, होने का कष्ट दूर होता हैं। ४० दिच सेवन करावे, 


"सथम व पथ्य का पालन करना आवश्यक है।.. | - 
गर्भिणी या प्रसूता को रक्तज्नाव होता हो, तो तिल, 
जी और शक्कर इन तीनो का चूणें शहद के साथ 
चटाते हैं।_ 
(६) रक्तातिसार पर-काले तिल १ भाग और ५ 
भाग मिश्री को एकत्र पीस कर ४ भाग बकरी के दूध के 
. साथ पीने से विभेष लाभ होता है। (वण्से ) 
(७) वात रक्त पर--तिलो को भाड मे भूत कर 
दूध मे डाल कर (रात्रि के समय दूध व “भुने हुए तिलो 
को प्राय समप्रमाण मे प्रात ) पीस कर लेप करने से 
लाभ होता है। अथवा शास्त्रानुसार-तिलो को भून कर 
“दूध में बुका कर तथा पीस कर लेप किया जाता है 


रामतिल (काला तिल9 
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( भे०र० ) यह लेप भी पित्त प्रबल वातरक्त मे, 
जब दाह हो, स्पर्शासह वेदना हो, शोथ हो, लाली हो 
तथा श्राक्रान्त स्थान भअ्रतिषष्णा हो, तब लगाया 
जाता है। ( टीका-भै ०२० ) 

(८) बहुमूत्र व प्रमेह पर--तिल$ सेर, खसखस 
और श्रजवायन १-१ प।व, इनको कढाई मे मदाग्ति 
पर सेक कर (श्राघी कच्ची भून कर) खरल कर छान 
ले। मात्रा २तो० । इस चूर्ण मे ६ मा० मिश्री मिला 
दोनो समय सेवन करे। -अ्रथवा-- 

तिल और अ्रजवायन ३-३ तो० प्रातयाय खने 
से भी लाभ होता है । ह॒ 


प्रमेह हो, तो-तिल १ भाग तथा श्रजवायन है भाग 
दोनो को एकत्र महीन कर, समभाग मिश्री मिला सेवन 
करे । न्‍ 

(€)उदर शूल पर-२-३ तो ० तिलो को चवाकर, ऊपर 
गरम जल पिलावें /तथा-तिलो को पीस कर लम्बा-- 


कि 
*-ज३- ५ 3 नर पर 
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पे पते ले 


कार गोला सा बना, इसे तवे पर सुहाता हुमा गरम कर 
पेट के ऊपर फिराने से प्रति दारुण, एवं अ्रसह्य शूल 
शान्त होता हे (सै०र०)। उदर या किसी भी स्थान के 
झूल पर--तिलो के उष्ण क्वाथ की घारा देने से लाभ 
होता है । 

(१०) सुजाक (पृयमेह)पर-काले तिल व मिश्री 
या खांड २-२ तो० महीव चूरणों कर [यह १ माता है) 
प्रात साय कच्चे गौदुगघ की लस्सी के साथ सेवन से 
शीघ्र लाभ होता है । 

(११) राजयदमा, तथा धातु--शोप-जन्य क्षय 
(शोप) और पुष्टि के लिये--तिल, उड़द व अ्रसगध, 
इन तीनो का समभाग चूरों कर (१॥ मा० से ३ मो० 
तक) वकरी के घी (१ तो०) और शहद (३ तो०)के 
साथ नित्य प्रात सेवन से राययक्ष्मा मे लाभ होता है। 

( गण्नि ) 
शोप पर-तिल, बेर की भुठली की गिरी और ध्यान 
की खीलो के समभाग मिश्रित चूर्ण को छत (१ तो०) 
व छहद (४ तो०) के साथ (मात्रा २ तो० से ३ तो० 
तक) मिला कर चाट कर ऊपर से दूध पीने से १ मास 
में शोप-रोग नष्ट हो जाता है । भोप पर यह एक अति- 
उत्तम योग है (यह चूर्ण वमन के लिये भी अ्त्युत्तम 
है ) ( भा०्भ्चे०२० ) 
पुष्टि के लिये-क्ाले तिल १० तो० को कढाही मे 
सूसा भून कर कूट लें, फिर चावल का बश्राठा १० त्तो० 
और घी १ पाव, तथा कुटा हुआ  तिल-चूण सबको 
एकल भूल कर, दूनी शामकर मिला कर रखखें। सात्रा 
२३ तो० प्रात यह चूर्ण साकर, ऊपर से १ पाव गौ- 
दुग्श गरम कर मीठा मिला हुआ्ला पीवे । यदि धारेष्ण 
दूध प्राप्त हो तो बहुत ही उत्तम है । इससे वीर की वृद्धि 
होढ़ी, वीर्य गादा होता व वचल- बढ़ता हे । 


5 


तिल के बीज पत्र, जासा व पुष्प समनाग छात्रा 
छुप्क मर, महीन चूर्ण कर समभाग खाए भमिलाजे | 
६ मा० की मात्रा मे प्रतिदिन २१ दिन सेवन से स्तमव- 


च्् 


5 


व 
सघृ 
यवमरतक 


शक्ति बहती हे । उस छोय को यूवानी से 'दवाने यम 
मरते हैँ । 
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(१२ |ऊुष्ठ पर-तिल भौर वावची का समभाग 
मिश्रित चूर्ण, नित्य प्रति यथोचित मात्रानुमार नियम 
पूरक, पथ्यपालन पूर्व॑फ १ ४णे तक सेवन करने से 
भयफर कुप्ठ टो 5 तोफर, बुद्धि व स्मरण दाक्तिआ्रादि की 
वृद्धि होती हे । 

([ गस० नि० ) 
(१३) अर्वमस्तक छुल पर-सिल २ भाग च 
बाय वेडय १ भाग, दोनो को पीस कर, थोडा गरम कर 
मस्तक पर लेप करते, तथा प्रात साथ गरम किये हुए 
दूध में गुड मिन्रा कर विलाते 
होता है । 

(१४) मुख के दाह, तथा मसूढो की सुजन पर- 
मुख के भीतर किसो कारण जल जाने से होती हुई दाह 
पर-तिल, चीौल कमल (नीलोफर), घी, खाड और 
लोव ४-४ तो० लेक्षर ८ गुने दृध में. मिला तथा द्थ 
से ४ गुना जल मिला कर पकावे | हंध मात्र ग्रेप रहने 
पर, छाच कर कुल्ले करने से जाति प्राप्त होती है।. 

(यो०र०) 
मसूढो में सृजन हो, तो तिल, पवत्रक और न्वेत 
सरभो समभाग, चूरा कर गरम पानी में मिला, कवल- 


धारण करने से परम लाभ होता है। - (व०्से) 
थी भगदर पर--दाह एव वेदनायुक्त 


(१५) त्रशो त 
भूच कर, 


वातज ब्रणणों (घावों) भे तिल और अलसी को 
ही हुव मे बुका कर तया उसी द््ध के 


तर 


है। ३ दिन में पुर्णा लाभ 


तुरत गरम गरम 
साथ पीस कर लेप करने से लाभ होता है। 


(वें०से) 

ब्रए-शुद्धि के लिये-पिसे हैंए तिल, सेधा नमक, 
हल्दी, दारूहल्‍दी, मिसोत, मुलेठी एवं नीस-पन्न का 
तमान भाग छुर्ण तेकर, घृत से मिल्रा लेप करे 
(>्यो०२० ) । इसे तिलाष्टक योग कहते है । अथवा-काले 
तिल, हरड, चोद, तीमपच्र-इन्हे एकत्र कर पीस- कर 
ने से उप्द्त्रण, नाडीबण, उपदणज बरस एवं 
अगदर का थी शोधन-रोपणा होता हे 


(मै०र०) 


रक्त एवं वेदवायुक्त मगदर पर--तिल, अ्ररण्ड की 


ग 


५ 


हा 







शक के हर 
जड, श्रौर मुलैठी को कच्चे दूध मे पीस कर, ठडा ठडा_ 
लेप करने से-लाभ होता है । (ब०्से) 

तिली की पुल्टिस बना बाघने से भी ब्रणो में लाभ 
होता है । ना 

(१६) अग्निदग्ध पर--काले तिल ५ तो० और 
चावल २॥ तो० दोनो को शीतल जल से पीस, महीन 
लेप करे । दाह व पीडा तत्काल दूर होती है । ३ दिन 
लगातार लेप करते जावे । उप्त स्थान को धोने की 
आवश्यकता नहीं । उसी लेप पर लेप करते जावे। 
आ्राराम होने पर इन लेपो की पपडी स्वयं दूर हो 
जाती है। ४ बल 

यदि भिलावा, जयपाल (जमाल गोटा ), या अ्र्क॑ 
दुग्ध का विष त्वचा पर लग जाने से दाह आदि पीडा 
हो, तो उस पर तिलो को बकरी के दूध मे पीस कर 
लेप करने से ज्ीत्र लाभ होता है । 

(१७) गर्भाशय की पीडा पर-तिलो को पीस कर 
इसी के तैल में मिला, गरम कर नाभि के बीचे धीरे- 
धीरे मर्देन या लेप से) शीत जन्य' पीडा दूर होती है। 

(१८) वायुनाशार्थ एव नेत्रों के हित के लिये--- 
विलो को उबटव जैसा पीस कर, शरीर पर मर्दत कर 
रतान करना चाहिये _ (यो०र०) | 

मोच पर-शरीर पर कही मोच श्रा जाने पर तिलो 
को महुझो के साथ पीस कर बाघने से लाभ होता है । 

तिलो के विशिष्ट योग--- 

१६ तिल सप्तक चूर्ण --तिल, चित्रक, सोठ, मिर्च, 
पीपल, बायविडद्धभ, और हरड के चुर्ण को (६ मा. तक 
की मात्रा मे) गुड (६ मा.) के साथ, गरम पानी से 

सेवन करने से-सचे प्रकार के श्रर्श, पाड़ु, कृमि, कास, 
प्रस्तिमाद्य ज्वर और ग्रुल्म रोग नष्ट होते है ।-- 
(यो० स०) 
तिलाष्टक का योग ऊपर प्रयोग न० १४ मे देसे । 

२० तिल कुट्ठम, या गजक, रेवडी, पापड़ी झादि- 
जो पदार्थ तिलो को धोकर सेंकने, छिनके उतार कर 
कूटदे के उपरात णवकर या गुड के साथ बनाये जाते है, 
वे वृष्य, वातवाशक, कफपित्तकारक, स्निन्‍्ध एवं मृत 
को कम करने वाले साने गये हैं । शर्करा से बने हुए वे 
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पदार्थ-विशेष रुचिकर, स्वादिष्ट तथा विशेष हानिकर नही 
होते । नये गुड के साथ बने हुए वे विष्टम्भी एवं दोष- 
प्रकोपक होते है । पुराने गुड के बचे हुए सब से उत्तम' 
होते है। जियमे गोढ मिलाया जाता है-वे विशेष रूप 
से वीयेवर्धक, रसायन व वाजीकरणा गुणों को प्रदान 
करते है । 

तिल के बडे, शुप्कर जाऊ, पापड आदि दोप-प्रकोपक 
होते हे । 

, चोट-तिल्ल-चूशश १ से ६ सा तक ध्यान रहें तिल 
गुरु होने से अधिक यात्रा से देर से पचता तथा आसाशय 
को शिक्षित कर देद्ा है । 

हानि-निव।रणार्गा-प्याज या नीबू का रस देते है । 


नी ध्ज +स्ट्र 


-तिलो से सुगधित चमेली आदि का तेल बनाने के लिये 


तिलो को उत विश्ेेप महकदार पुष्पों के स्तरों के मध्य 


हे ह | २ घटे रखकर कोल्ठू मे पेर कर तेल निकाल 


तैल--इसके विज्ञेप भुण ऊपर प्रारम्भ मे ही देखे । 
तिल के तेल मे दो परस्पर विरुद्ध गुण पाये जाते हैं-एक 
तो यह इश व्यक्ति को पुष्ट करता है दूसरे पुष्ट या स्थल 
का छृश करता। है । इसके इसी चमत्कारिक गुण विशेष 
के कारण चिकित्सा-कर्म मे इसका विशेष उपयोग होता 
है। यह योगवाही होने से जिस द्रव्य का इसके साथ 
सरक।र किया हो, उसी के ग्रुणवर्मों को एक दम ग्रहण 
कर लेता है। यद स्वय ऐीक्ष्ण, व्यवायी- (शीघ्र ही धरीर 
में फेल जाने वाला) और सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोत्रों के श्रन्दर 
प्रवेश कर ज'ने बाला होने के कारण श्रीषधीय हैल 
सिद्ध करने के लिये प्राय इसी का उपयोग किया 
जाता हे । 

किन्तु ध्यान रहे तेल का प्रयोग वगैर शुद्ध किये 
हुए करने से प्रनिष्ट परिशाम होना संभव हे । कारण-विप 
के तीक्ष्ण, उ्ण, व्यवायी आदि चचक्त लक्षण उसमे भी 
कुछ प्रभास में होने ते विष के समान (सज्नानाम को 
स्टेठकर) इसपा प्रभाव घरीरपर शीघ्र ही होता हे 
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गनस्थ से हनिकु-ततरम ) तृशस्य ह्स्य 


प्रप्गपरूरर 


ससस्य ऊाप्यम्य ने फिचिवन्तस्स ।* 


कफिसी ॥7 उस है-विपस्य 
ज्त्रुसु , बुदन: 


हक. 8 कक अन्य नमक ढह. श्यृ 
प्क्ि अतन्सन्य, 
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भ्रत जसे युक्तिपूर्वक बिपकी योजना करने में वह अमृत 
के समान गुणऊप्री होता 6, वेसे ही रोगनाशार्थ तेल की 
योजना बुद्धिमान चैद्यशास्त्रनिपुण वेद्यों को करनों 
बाहिए । प्रयोग वाह्याभ्यन्तर किया जाता है, ऐसे तेनो 
को सिद्ध करने के पूर्व तिल-तेत को इस प्रकार छुद्ध कार 
कर लेना आवश्यक है--- 
एक मटकी को पेन्दी में छिद्र करके उसमे शुद्ध कोयला 
(लकडी का) अर्थभाग भर कर, उसके नीचे दूसरा कतार 
दार पात्र रखकर, कोयले वाली ऊपर की सटवी में तेल 
डाल देवे । यह पैल कोयलो मे से छुनकर नीचे के पा 
में शुद्ध रुप मे प्राप्त होगा । बाह्य प्रयोगार्थ, सुगधित बोश- 
तेलादि या मालिम आदि के लिए तो इसका ही उपयोग 
उत्तम होता है । यदि बाहद्याम्यन्तर दोनी ही कार्यों के 
लिये उपयोग करना हो तो उक्त शुद्ध तेन को पीतल की 
कलईद।र कढाही में डालकर आ्राग पर खबरों, श्ौर उससे 
तैल का सोलहवा भाग मजीठ वथा मजीठ का चौथा 
भाग हल्दी, लोध, तागरमोथा, बहेडा, हरठ, श्रावला, 
केवडे के फूल, दालचीनी व बड की जटा का कल्क छाल 
दे । इनमे से मजीठ व हल्दी का कल्क अलग अ्रलग करें 
त्था शेष द्रव्यो का मिश्रित कल्क करें | जब चूल्हे पर 
खा हुथा उक्त तेल गरम होकर काग रहित हो जाय, 
तब नीचे उतार, उप्णता थोडी-कम होने पर उसमे प्रथम 
हल्दी का कत्क, फिर मजीठ का, पश्चात्‌ शेष द्रव्यो का 
कल्क, तथा तेल से चौगुना पानी मिला पुन, मदार्ति पर 
पाक करें | थोडा पानी शैप रहने पर उत्तार कर ७ दिन 
तक सुरक्षित रखें, पश्चात्‌ तेल की छानकर तैन-पाक से 
कही हुई श्रौषधियों से सिद्ध करे । 
उपरोक्त केवल शुद्ध मात्र किये गये तेल का शअ्रभ्यग 
त्वच, की रूक्षता को शीघ्र दूर करता है। छिन्न-भिन्‍न, 
भग्त, क्षत आदि मे इसका परिषेक, अवगाह श्रादि के 
रूप में प्र योग होता है। इसका घृत की भाति श्राहार में 
भी उपयोग होता है । यह शरीर को पुष्ट करता एव 
तरी पहुँचाता है। 
२१ यदि उत्तम गुणदायक श्रभ्यंगादि के लिए 
सुमन्धित तेल बनाना हो तो 'रसतस्त्रसार'/ का “विश्ब- 
विलास-तैल इस प्रक/र बनावैं--- 


शु्ध नजर 
ओह, टी 


काते लिन देगा लाये छ सर यात गण! [8श सुगधिन 
द्रव्य) सास, छग्ीता, स्वेस पद्धन, रंगर जड़ा 
मांगी ५-५ तो लेकर प्रपम हेयग को सूप गर्ग थे 
माग रहित होने पर--उसनार का 
समक डाल दे, सीतन होते पर भार 
थे ऊपर का हपचठ जन सहदा तैय_ पवला हो जाजगा 


उसे नितार कर अ्रमृतवान या टीन मे है 


सुरुर 


दिया फरें | यदि सुगनन्‍्ध वे रंग मिलाना हो तो ड में 
दिन तेल को निज्ञाल छात्र पें। फिन्द्रया स्ग (७ 
एणठ्ण हाव्था) १ वोला तथा विशेष सुगस्मार्व शैस- 
मिन (388गात०) | झोस मिया, योसयों में भरते । 
मस्तिप्क पर भर्दनाप यह सेत अति ह्ितकारतक । 
यह विद्यार्थी-बर्ग एव मस्तिष्फ से श्रम लेने बालो के लि ःर 
श्रति हितावह हे। मस्तिष्क की उप्याता को सांत कर 
संगज की सबल एवं मन को प्रसन्त रखता है। उध्यता 
के कारण बाल गिरते रहते हो, भ्रधिफ नही. बढ़ते ह्टो, 
मुख निस्‍्तेज रहता हो तो उससे लाभ होता है । असमय 
में बाल श्वेत नही होने पाते । उसे सारे शरीर पर मालिश 
करने से त्वचा मुलायम एच तेजस्दी बनती है--- 
(० तन्वसार) 
२२ बलवबृद्धि के लिए-उक्त शुद्ध तेल १ सेर में 
गोरखसुण्ठी के ताजे पचाग का (मुडी के प्चाय को 
कुछ जत्र के छीटे देकर कूटकर) तगसंग ५ सैर रस 
निकालकर श्रीटावे । तेल मात्र घ्ेप रहने पर छान कर 
रखें | इसे ६ भा. से २ तोले तक खाली पेट प्रात साथ 
सेवन ४१ दिन तक करने से बल-वृद्धि होती है । वीर्य 
पुष्ट होकर नपु सकता भी दूर होती है। प्रयोग-फाल मे 
प्रसगादि कुपथ्य से बचना विशेष गश्रावश्यक है । 
२३ वातरोगनाशार्य -.४ रे शुद्ध तेल मे 
बिल 6 ये 2 ल मे, ४ सेर 
ग्रुड श्राध सेर इसका कहक मिला मन्द कल ः 
लक न्दाग्ति पर पकावे । 


तेल मात्र शेप रहने पर खानकर रखे । यथोचित मात्रा 
मेचेवन करने 


ब तथा बस्ति लेने से गृश्नसी, पाद-कपन, 
ऊटिग्रह, वृष्ठप्रह, शोथ एवं श्वन्य बातरोगों का नाश होता 


न 
कक 


ला 


रण 
हर चल दाएिऊ्पफथअा 
९, 


४ का आ2अआ कह 
पाक ता न्शवामथओ पे + 


हैं। यह तेल वध्यत्व, वीयंविकार व भूत्रकुच्छ मे भी 


ञ्ञ्‌ 


लाभकारी है |: । 
२४ बध्या के गर्भधारणार्थ--शुद्ध तेल, दूध, 
फारित (पतली राव) दही व घृत समभाग लेकर, हाथ 
से भलीभाति मथकर, उसमे पीपल-चूर्णा मिला, सेवन से 
वंध्या स(््री गर्भ घारण करती एवं उत्तम पुत्र को जन्म देती 
है- -. (यो० २०) 
व्यान रहे-तैल-अल्पमात्रा मे-ऋतु-नियामक हैं श्ौर 
बडी मात्रा मे-गर्भपात-कारक होता हे । 
» २५ गलगण्ड पर--काले तिल के तेल १ सेरः में 
४ सेर भागरे का रस तथा जठटामासी, बच, गिलोय, 
त्रिफला, चित्रके; देवदारु और पीपल समभाग मिश्रित 
कल्क १० तो मिला मदाग्ति पर पकावें। तेल मात्रशेप 
रहने पर छान रक्खे । ६ मा. से - १ तो की मात्रा मे 


बहुद मिला सेवत करे, तथा ऊपर से इंसी तेल की 
मालिश करे ।__ 


२६, प्लीहा पर-शुद्ध तेंल १ सेर मे-कैले का व ताल-- 
मखाने का और तिल के पंचाग का क्षार, तीनो क्षारों 
का समभाग मिश्रित, कल्क १० तो, और पानी ३ सेर 
एकत्र मिला तैल सिद्ध कर ले । १ से ५ तोला तक प्रात- 
साय (खाली पेट) पिलाने से प्लीहा, विशेषत, कफवात 
जन्य) नष्ट होती है । 

-.. २७ मुख रोग-ताज्षार्थ-छुद्ध तेल दो सेर मे, खेर 
(कत्थे) का क्वाथ ८ सेर, तथा कल्क-्वृब्य---चन्दन 
ग्रगर, केशर, मोथा, सुगस्ववाला या खस, देवदारु, लोध, 
दाख, मजीठ, दालचीनी, बायविडग, तगर, कायफल, 
झौर छोटी इलायची-१-१ तो, सबको पानी के साथ एकत्र 
पीस, मिलाकर तेल सिद्ध कर ले | इसके पीने, नस्य लेने 
एवं गण्इप धारण करने से मुख के समस्त रोग नष्ठ होकर 

पषिट एवं श्रवण-शक्ति ती4एण होजाती है । 
मुख-पाक के कारण दात हिलते हो तो तेल मे सेघा' 
समक मिला कुल्ले कराते है । 

र८ ठासिल्स (गलशुण्डिका) पर-तैल आधा सेर 
में इ्वेतसारिवा, बायविडग, दतीमूल श्रौर सेघानमक 
१॥-१॥ तोला का एकत्र कल्फ कर मिलावबें । तथा इन्ही 
द्रव्यो का ववाथ दो सेर मिलाकर पकावे। तैल सिद्ध 
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होजाने पर छात्र ले। .इस तेल के गण्डुष (कवल 
घारण करने एवं नस्य लेने से विशेष लाभ होता है । 
२६ अपस्मार पर--तेल १० तो में १ कनखजूर 
(कनसरिया, गतपदी कृमि विशज्वेष) को डालकर पकावे | 
जब वह जन जाय तब तेल ठडा होने पर छानकर शीशी 
में रख ले । रोगी के नासिका व कान में इसकी कुछ 


' दृ दे छोडने से विशेष लाभ होता है। 


३० अ्म्निदग्ध पर--तेल मे चूने का पानी समभाग 
मिल, खब घोटकर, उरामे वस्ध को भिगोकर उसे दग्ध 
स्थान पर धीरे धीरे बाघ कर उस पर उक्त मिश्रण को 
थोडा २ डोलते जाने से तत्काल शात्ति मिलती है। 
श्रथवा इस मिश्रण को मोर के पख से लेप करते रहे, 
लाभ होता है 

३१ सिर-दर्द पर-तेल २० तोले मे कपूर, चन्दन 
का तेल और दालचीनी का तेल ३-३ माशे अच्छी तरह 
मिलाकर सिर पर मंर्देत करे । 

३२२ त्वचा के विकारो पर--तेल १०० भाग तथा 
वच्छनाग, करज का तेल, हल्दी, दारुहल्‍दी, श्रर्कमूल, 
कनेरमूल, तगर, लाल चन्दन, मजीठ, संभालू, सत्तौना 
(सप्त वर्ण ) की छाल ४-४ भाग लेकर शुष्क द्रव्यो का 
चूर्ण कर उसमे तेल और गौमूत्र मिला पकावें तथा छान 
कर ज्षीशी मे भर रक्खे । इसके लगाते रहने से त्वचा 


पर लाल चकत्ते पड़ना, खुजली (कड्ढ), श्वेत कुछ्ठ श्रादि 
पर लाभ होता है । 


(ताडकर्णी) 

पित्तजन्य त्वचा पर फोडो के होने पर-तेल १-२ 

मा अफीम, १ मा और साथुन १ रत्ती एकत्र मिला, 

थोड़ा गरम कर फोडो पर लगावे । (व० ग्रु०) 

नागफनी का काटा गड गया हो, निकलता न हो, 

पीडा देता हो, तो तेल को बार-बार लगाते रहने से कुछ 
समय में सहज ही निकल श्राता है । | 


॥॒ ३३ कुत्ते के बिप पर--तिल-तेल में तिलो का 
चुर्ण, गुड तथा श्रक दुःध समभाग एकत्र कर पिलाते हैं । 


ेु (व० गु०) 
धतूरे के विप पर-तेल और गरम पानी एकत्र कर 


| 


कै 


2 गा तत। जे 

'हबिलब 28 ८ 

;“प्स नम टन >क/22:<% ८८2 2. कट, 22232 कल प्र 
धन] डक ० न्स्ट 20222“ 


व 2 < पे 





(व गु०) 


पिलाते है । 
पत्र-तिल के पत्रों में छुआते (पिच्छितता ) बिभित 


न 


होने से श्रामाश, बालकों के अतिसाशादि गर्मी के 
घिकारो पर आ्ानत्र-विकारों में उपमुर्ते होते है। शुब्ककाम, 
प्रमेह श्ादि पर इसको प्रयोग उत्तम होंता है | बशों पर 
इनकी पुल्टिस को जाम प्रभाव होते हैं । बलों को 
धोने के लिये उसके पत्ता ओर जडो की उबाल उपयोगी 
हें, ध्ससे कणों की वृद्धि होती तथा ब्रे हानेहाते हें। 

8४ शर्तिसार आदि पर-पत्रों के उठाये फो-जेल 
ने घोल, छात वीर बार- वीर विलामे ॥ वितीर शीमा: 
तिसार तया बिशयूचिका सेलाग हा इससे मूनन- 
बलिका के विकारों में भी दाभ होता है! आमारतित्ार 
में इस सुश्राव मे किचितु अ्रफीम मिलाकर देने से विशेष 


गे 


प्रभाग होता है ) ः रा 

(३४) सुनाक वें बुक्रमेह प्र-जंगली तिलो के 
पत्तो को छाया-शुष्क कर, खूणों कर रक्तो । लित्य रात्रि 
के समय ६ मा० चूर्णा को, कांच के पार ग ५ तो जल 
में भिगोकर, भरार्ते अच्छी तरह मसल कर छाते ले, फिर 
उसमे ब्वेत जीरा-इण हे भा? व १ तो० मिश्री मिला- 
कर, दिन में केवल एक वा ४ देन पिलाने से सुजाक में 
बिज्ञेप लाभ होता हैं । अ्ववा-- 

इंवत तिल की ताजीं पन्नी ५ तो० लेकर शी सेर 
रसहीन सुगढा को बाहर 
काली मिर्चे व १ तो० 
५५ दिन में विशेष 


पानी भें हाथी से मर्देत कर, 
फेक ढे, फिए उसे पानी में, हे मो? 
मिश्री मिला दो वार में पिलावे । 
लाभ होता हूं) 

शुक्रमह या वीर्यपात पर-+पत्तो की जेल के साथ 
पीस (१ से »तो० पत्तों के साथ २० दो? तक जल हो), 
तथा उसमे १ से २॥ तो? पके मिश्री मिला, उसी समय 
पिला दे । देरी करने से पानी कुछ गाढा हो जाता थे 
प्न्छी तरह पिया नहीं जाता। प्रतिदिन ह वीर इस 
प्रकार ७ दिन सेवन कराने । पूर्ण लाथ होता हैं। 

(8६) शध्मरी प्र--झोमल पत्र था कोपलो को 

इसे छ से १० मा तक 

झसल के साथ देते रहते से पथरी गल जाती है । 


छाया-सुप्फ कर, भस्म करते ) 


(३७) शुप्क-क्ास पर--ने की खराबी से हुई, 
सूली खासी में ताजे फलो का हिम पिलाते है । 

(३४८) सिरदर्द पर--पत्तो को सिरके में या गरम 
पानी में पीस कर लेप करते हें । 

पुष्प--तिल के पुष्प बीतवीर्य व मूत्रल है 
सुजाक, अम्मरी, नेन्न-विकार आदि पर महान 
थ्रोगी है । 


तथा 


उप- 


(88) झुजाक या सूत्रकुच्छ एवं मूत्राघात पर-- 
ताजे फूलों को सायकाल में लॉकर, १० तो० पानी में 
लगभग ४०-१० फूलों को भिगोकर, प्रात उन फूलो को 
रच्छ लकी से अच्छी तरह हिलोरे। पानी गाढा सा 
लुआबदार होने पर फूलों को निकाल दे । श्र उस 
पानी (ठगभग ४ तो०) में मिश्नी मिला पिलावे । इसे 
नित्य बनाकर ताजा लुप्रावदार पानी पिलाते रहने से ७ 
दिन में पूर्ण लाभ होता हैं। (व० गु०) 

(४०) नेत्र-विकार पर--झ्वेत तिली के पौधों पर 
£-] ॥ ये ः 
गातकाल में जो ओस पडती है, उसमे से विशेषत' पुष्पों 
प्र पडी हुई ओस को प्रात एकच कर स्त्रच्छ शीकी में 
| ये १-२ बून्दे नेत्रों में डालते रहने से, 

(लिमा, गरमी, खुजलाहट, दाह अर 

के / दीह आदि विकार शी 
अत दो विकार झीघ्र 
हि हक फूल ५० नग तथा ब्वेत मिर्चे १६ तग 

इन्हे छाया-शुष्क्र कर खूब भहीन चूर्ण कर, मही 8 
में से छान कर, उसमे सफेदा हा हक 
तथा भीमसेनी कपूर ३ भा  अ कप पक 

है र , पलास-पु् 
के साथ खूब खरल कर लम्बी-लम्बी 5 कील 
ता लम्बी बनियाँ बनाकर 
बडे । इन्हे जल में घिम कर श्राजने से 

मर-फूला, मास-वृद्धि, श्रजु व रोग (भैन्र 
[ त्रके ब्वेत भाग 


मे एक लाल दाग सा होन 
+छएटढाए ए 
श्रादि विकार शीघ्र ही नष्ट होते है रु 3088), ललाई 


शा० स० के उत्तरस्तण्ड आर ० 
ड श्श्मे जो 

मम 2 मिका- 
गा (4 080 / उसमे 'कणाकरणा' हम 
तू पिप्पली पर जो उभरे हुए दाने से होते ह रा हे 

ह्व है 
ज) 3 चाहिए । केवल तिल-पुष्व, के | 
पुष्प व काली या इवेत मिर्च इस चारो को कि 
कर 
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जल में पीस वत्तिका बनाले। इसके प्रयोग की सारा: 
१॥ सम्हालु-बीज के वरबिर कही गई है । रे 
४१) इन्द्रनुगत ( खालित्य 800००8 ) या गज 


>पर--काले तिल के पृष्प जब फूलने लगे तब प्रुतिदित _ 


दिन में ४ बार तथा रात्रि में सोते समय धीरे-बीरे उस' 
, स्थान पर मजे जहा खालित्य हो, वाल कठते हो, तथा 
इन्ही फलों का रस निकाल कर उसी रवान पर लगावे। 
काले तिल-पष्प के अभाव से, श्वेत तिने के पुष्पो को ले 
सकते हैं । अथवा--- द 

तिल-पाप, घोटे के खुर का कोयला, घी और शहद 
समभाग घोटकर सिर पर लेप करने से गज नष्ट होता 
है। (दृं ० मा०) 

(४२) विपादिका “( ब्रिवाई,“पग-तलों का _फटता, 
खाज, दाह-बेदना होना (097) तिल-पृष्पो के साथ 
सेवा नमक, गोमूत्र, कठुवा तैल ( सरसो तेल ) एकत्र, 
लोह-सात मे मर्देन-कर घृष मे शुष्क करलें। इसके लेप 
सेलाभ होता है। (भैं० २०) ५ 

(४३) अश्मरी पर--पुँष्पों की राख या क्षार 
शहद और दूध एकत्र कर, ३ दिन तक पिलावे । 

हु (व० गु०) 
को मूल सहित जला कर; 


क्षार---तिल के पा 
राख को पानी में घोलक 
राख नीचे बैठ जाने पर, पानी को “नितार कर, “श्राग 
पर पकावें ।- खड़ी जैसा हो जाने पर उत्तारकर सुखाले । 
* : केबल पुप्पो का क्षार भी इसी विधि से बता ते । 
(४४) मूत्रकृच्छ या सुजाक पर--क्षार को दूध या 
बहद के 'साथ देने से जलन कम होती तथा मूत्र साफ 
आता हैं। - न 
(४५) मून्नाश्मरी पर---क्ष र को शहद मे मिलाकर ३ 
दिन तेक दूध के साथ सेवन से पथरी नष्ट हो जाती हे । 
० (यो० र०) 
,, अथवा--इसके क्षार के साथ अपासार्ग, केलो, 
- पलाश और यव का क्षार समभाग एक्रन्र मिला, ययो- 
चित मात्रानुमार ( श्या १॥ मा० ) शेड़ के मृत्र के 
साथ सेवन से अब्मरी तथा झक्केरा नष्ट होती है । 


हु [वि ० मा०) 


पघ्रस्द, बनौ, ४५ 


(, स्थिर पडा रहने देवे । सव 


(४६) प्लीहा, यक्ृत्‌ व गुल्म पर--इसके क्षार के 
साय अरण्ठ का क्षार, शुद्ध भिलावा सौर पीपल समभाग 
चूरं बनाकर उसमे सव के समभाग गुड मिला, पाचन- 
शक्ति के अनुसार (१॥ मा० तक, गरम पात्ती के साथ ) 
सेवन से अ्रति प्रवृद्धप्लीहा, यक्ृत्‌ व गुल्म का नाश 
होता, चथा जठराग्नि की वृद्धि होती है । (ब-० से०) 

मूले--उप्छावीय हे, तेथां पुष्परोच व गुत्मादि 
ताशक हूं । हे 

(४७) वातज ग्रुल्म, तथा पुष्पावरोध पर--तिल- 
पौधे की जठ के साथ, सहेजने की जड की छाल, ब्रह्म- 
दण्डी वी जठ और त्रिक्ुंटा ( सोठ, मिर्च, पीपल ) 
इस सबके चूरा के ( 3 बा० की मात्रा मे, तिल के 
क्वॉंथ या गरम पानी से ) सेवन से वातज गुत्म तथा 
पुष्परोध ( मासिकथर्म की रुकावट ) दूर होती है । 

जो, . (बी० २०) 
पंच।ड्र--- जि 

(४८) उदर-विकार पर--तिल के पचाद्ध को, 
मंटकी में भरकर गजपुट मे भस्म कर, तथा महीन चूर्ण 
कर रखे । नित्य प्रात ३ मा० की मात्रा मे, ताजे जल 
के साथ सेवन से--गजीरण, शूल, आमाज, पेट की ऐठन 
श्रादि विकार दर होते है । > 

(४६) तिल-पौधें पर होने वाले कृमि-विशेष-- 
खटमल भगाने के लिये--इसके पौथो पर एक प्रकार 
के कृमि.होते है, जो इतस्तत फुदकते रहते है, जिस' पौधे 
पर ये कृमि व्शिप हो, उसे “उखाड कर, तथा एक 
कम्बल में बाघ कर, घर मे लाकर, खोलकर रख देने से 


- > ये क्रमि सेव खठमलों को चट कर जाते हे । उनसे मनुष्यो 


को कुछ भी हानि नहीं होती ।- 
खली (खल)--तिलों से तेल निकाल लेने के बाद 
जो खंल श्रास होती है, वह मधुर, रूक्ष, रुचिकर, मल- 


स्तग्भक तथा कफ, वात, अमेह, नेन्न-विकार श्रादि 


नाथक है। भावमिश्र जी मे इसे हृष्टिदुपक लिखा हे । 
(४०) मूत्राधात तथा दाह पर--खली को जला- 

कर उसकी भगम को गोदुग्घ के साथ, यथोचित्र मात्रा 

मे मिलाकर, तथा उसमे थोड़ा शहद मिला पिलाने से 


विशेष लाभ होता हैं । 

(५१) तारुण्य पिटिका ( मुहासो ) पर--जूनी 
खली को गोम्‌त्र में घोटकर लेप करने से लाभ होता हे । 
(५२) नारू पर--खली को काजी मे पीसकर लेप 
करते हैं । ह 

(५३) लूता (मकडी) के विप पर--खली को हल्दी 
के साथ पानी में पीसकर लेप करते है । 

भिलावे की शोध पर--इसे मक्खन मे पीस कर लेप 
करते है । 

(५४) श्ररूपिका पर--इसकी पुरानी खल व 
मुरंगे की विष्टा को गोमूत्र मे पीस लेप करने से सिर 
की छोटी-छोटी फ़ुन्सिया गीघ्र नष्ट होती है । 


ग् 


कि 


(शा० स०) 

नोट--इस खली में ३० प्रतिशत अम्ब॒म्रिनाइड्स 
( ॥०प एा००१५ ) चामक पौष्टिक तत्त्व होता है। यह 
गाय, भेंस आहि जानवरों को चरी के साथ देने से उन्हे 
पुष्ट कर दूध की वृद्धि करती है । दुष्फाज्न के समय से यह 
गरीबों का एक उत्तम खाद्य होती है। ध 
विशिष्ट वक्तव्य-- 

काले तिल (0प्रा0॥8 399859 709) भृड्धराज- 
कुल ( 0०॥ए०था8७ ) के इसके वर्पजीवी क्षुप का 
पौधा कोमल, रोमश, पत्र-३-५ इच्च लम्बे, दन्तुल, पुष्प- 
विस्तारित, मोटे, ५ पखुडी वाले, हरित या हरिताञ 
बेत वर्ण के होते है । प 

इस अफ्रीका-देशवासी तिल की खेती भारत के कई 
प्रान्तो मे, विशिषत बंगाल, वम्बई तथा दक्षिण मे की 
जाती है । 

नासं-- 

सल०-कृष्ण तिल, होम धान्य, पितृतपंण ह०। हिं०- 
काला तिल, करिया रामतिल, ब०-रासतिल, सरशभुजों, 
गु--खारस वी, केसानी, रामतल | श्र ०-नायगर सीड 
( घाएथ 56९९ ), केरसानि सीड ( णश्यय 5९०० ) छो०- 


सुई सोजिया एवि सिनिका, गुई० श्ोलीफेरो ( 6, 00०- 
हिछ ) । दर 


शासायनिक सघटनू--- 


है 


६ 


> 


वीजो में ४६ से ४2% सतच्छ चम्रकीला, पीतवर्ण 
का, पतज़ा तैल होता है । इसके ग्रतिरिक्त कुड क्षारीय 






टिक: प्‌ 


तत्व. ( #9प्र॥005 ), कार्बोहाइउ ट, घुननक्षील 
खनिज द्धव्य आदि पाये जाते है। इसकी खली मे लगभग 
८५% अल्वुमिन होने से यह खली दूध देते वाले जान- 
वरो के लिये, वहुत उपयुक्त होती है, तथा इसमें ४%, 
नाइट्रोजन ( ॥१४०॥ ) होने से ईख के खेतो मे साद 
के लिये भी विशेष उपयोगी होती है । 
गुणधर्म-- 
इसका तैल साधारण तिल-तैल की श्रपेक्षा साधारण 
व्यवहार के लिए, तथा ओपधि-कार्यार्थ बहुत काम मे 
लिया जाता है, वैसे ही इसके वीज भी ओपधि-कार्य मे 
विशेष उपयुक्त होते है। ये वडी रुचि के साथ चटनी 
_श्रादि के रूप मे खाने के भी काम में झ्राते हैं। इसके 
तथा इसके तैल व पत्रादि का श्रौपधि-रूप में व्यवहार 
ऊपर के तिल के प्रकरण मे दिया जा चुका है । 
तिलपर्णी-दे०-हुलहुल । 
लिस । 


के 


तिलपुष्पी-दे०-डिजिटे- 
। ८ 
'तिलियां कोर - . . 
(408 (४078 रिबट७ह088) 
६.) 


गरुदडची कुल. ( ऐैलांध्ुक्षपा0०७७ ) की इस 
पराश्रया, विस्तृत, पत्राच्छादित, घूसर वर्ण की लता 
विज्येप के पत्र-कोमल, रोमश, २ से ६३च्च लम्बे, ह् इच्च 
चौडे, डिस्बाकृति या गील, श्रग्रभाग में क्रमश - पतले 
नोकदार, पुष्म-लगभग है इच्च लम्बे, ६ पखुडीयुक्त, 
त्रिकोशाकार, मूल-१ इच्च-लम्बा" होता है । फल-६ 
इच्च लम्बा, पकने पर लाल रग का होता है । 

यह लता व देझ, पूर्व बंगाल से लेकर उडीसा-तक 


तथा कोकण, सिग्ापुर, जावा, कोचीन, चायना आदि 
में विशेषत पाई जाती है । 


नास - 


तिलिया क्षोरा इस बगल | 
नाम से यह अस्विद्ध है। 

हिन्दी में-बगमूशदा, रमोई के रात्त, लग टिलिया को 
रेसेमोसा, टि०-एक्यु मिनादा. (7 4०७००) इसमें 


जी 


भव 






धर च०-4६ 5 (हरकत, 


कर 5 जे 


तिलिया, कौर . तुम्बर (नेपाली धनिय 9 


- 77.48०09॥8 २८६४८६८)4०5/॥ (0.587 


( 24#7फ0777ए७ 47५4 20०7४ ) 
हरीतक्यादि वर्ग एव जम्वीर-कुल (२प8००४७) के 
सदैव हरेभरे रहने वाले, इस छोटे स्‍्ुप की गाखाए 
चिकनी, हरी, छ ल-फीकी वादामी रंग की, पत्र-- प्राय, 


देखने में धनिया जैसा, किंतु अ्रग्नभाग मे श्राधा तक फ्टा 
हुआ, छोटा वृन्त-बुक्त, इसके भीतर छोटा सा गोल 
काला एवं चमकीला बीज होता है। इसी फल या बीज 
को तुम्बरू, मोहफट आ्रादि कहते है । इसकी गघ एव 
रुचि भी धनिया जैसी, क्रितु तीक्षण एवं तातन्र तथा सुग- 
,धित होती है । नेपाल की और से आने वाला ताजा फल 
(चीज) कुछ हरे रग का होता हे, तथा इसका चटनी 
पीसकर भोजन के साथ खाते है, स्वाद मे यह अम्लता-- 
युक्त, तीक्षण एव थोडा सुगधित होता है । नेपाल की 
ओर अधिक होने से इसे नेपाली धनिया 'कैंहते है । 
यह हिमाचल मे जम्वू से भूटान तक खासिया पहाड, 
टेहरी, गढ़वाल श्रादि में ५-७ हजार पीट तक 
है की ऊचाई पर पैदा होता है । तथापि सुडान व जेरबाद 
& ० से इसका श्रायात विशेष होता है । 





तिलिया कौराईन ( ५8 (०घ7० ) नामक पुक उपचार नौटः-न० १--तैजबल ( शत कम) कर कंट- 

पायः लाता है। ,....कित अल्माकार इच्त,के फलों को भी तुम्बरू (तोमर) कहते 

कर नि हि «है शुणधर्सा मे प्राय साम्प्र है । तैजबल का अकरण देखे। 

जआणध्॑मं- / -,. - ः न २-तिएफत्र-दक्षिण भारत विशेषत.गोवा, कनटिक 
धो ब 


८ 


ह ग मेँ कॉकण से तुम्बरू का ही एक भेद तिरफल चिरफल 
देश पर---इसकी जट- को पीस कर पानी में. और के हु ४ या ? 
शी प वा वर व अल की _तिसड़ी शा शणा) एरध०(54) नामक होता है । इस 
घोल छानकर पिलाते है । कंटकयुक्त काडी का छाल घूमर वर्ण की, काटे खूब चौडे, 
* . के : “ - - पत्र-ऊेटे हुए किनारे वाले, पुष्प-छोटे, पीले या पीत बण 
5 ६ के तुरों से युक्त, युच्द्धो के रूप से, फल-तुस्बरू से कुछ बडे 
तीतपात्ती--दे०--भ्रफसतीन तीता--दे०--त़ाय- -अऔच्डी में, कच्ची अवस्था से हरे, बे में रक्ताभ काल्ले से, 
। तीमूर--दे०--तुम्बरू । तीसी--दे०--अलसी । स्वाद में प्रथम कब 2 सा के खूमान तीचण एव 
माण अर 2 किक आप चिरमिराहट करने वा सुगन्धित होते हैं। 
दुन्च) छैसैला-दायतु दूं । तुम्था--दै०-शुता । तुम्बी, इसमें तुम्बरू के समान ही तेल, राल.. आहि- पदार्थ 
“ तुम्बदी--दे०--कहू, च० १॥ तुरुम रेहा--दें ०--तुलसी रासायनिक सगठन के रूप से पाये जाते है। : 
बवई में । तुस्म वालया--दे ०--वालेगा (तुलसी भेद) । कं शंधर्मा न प्रयोग ह 
तुम्नी--दे०--पिंडार। तुग़ाक्षीरी--दे० --तवाखीर के ६. ..... यु 
प्रकरण मे पाद टिप्पणी । शुण धर्मों मे वह आय तृम्वरू के समान ही 


॥$ 


< 


धनिया के पत्र जैसे, फ्ल-.. पीका-बादामी रंग के, 





है 


बम 


३५६ 
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हैं। कल कुछ चरपर, उप्ण, दीपन, 
उत्तेजक, वातवाशक, तथा कुछ सकोचक हैं। जड की 


छाल सुगधित, कडवी, मूत्रल व पीष्टिफ हैं। शिथिलता- 
जन्य कुपचन में छाल का फाण्ट देते हैं। जी प्रामवात 
में भी यह लाभकर है। आम प्रधान विकारो में इसे 
शहद के साथ देते है । दत-झूल में तथा लकवा से जिव्ह 
का काय ठीक न होता हो, तो छल को चवाने के लिये 
देते है । 
फलो का व्यवहार आध्यान, अ्रजी्, एवं अतिसार 

में किया जाता है । मछली -खाने वालो के लिये यह 
विजेष हितकर है। जरीर की वातवेदना पर--फल- 
चूर्ण शहद के साथ देते है । अजीरण में फल-चूर्ण को 
गुड मे मिला १-१ रत्ती की गोलिया घृत के साथ सेवन 
कराते हैं । वातजन्य अ्रमरोग पर-फन-चूर्णों व काली 
मि्च-चूर्ण एकत्र नारियल तैल मे मिला मस्तक व कन- 
पटियो पर मालिश करते है । भात्रा-बीज निकाले 
फल का चूर्ण १-२ रत्ती, -मूल-छाल १-२ तो० (फाट 
के लिये। ) - 

ने ०३-तुमरा, ताठुल (शक, टणव70009079, 24- 
प्थ्चाआणाधाणा, 240 0९फरशशाप्र) आदि इसी _की 
अन्य जातिया हैं। इनके गरूण धमम प्रथोंगादि सी प्रस्तुत 
प्रसंग के तुम्बरू जसे ही ह । 
नांस-- 

स०--तुम्बरु, सोरभ, सौर० ह०। हि०-तु वरू, तुम्बु 
ल, तोमर, सोहफट नेपाली घरिया, तीमरु, तूगरू 
कबावा ई०, बें०--तस्वुज्ष, नेपाली धनियाँ। म०-नेपाली 
घने, चिरफल । शु०-तम्प रु फलत्य । लें०-जथोक्शाइलम 
एलेटस । 
रासायनिक सघटन०- 

इसके फलो में एक उडनशील तैल, जो युकेलिप्टस 

(5५०४॥५७४५) तैल जैसी गब एव ग्रुण से वृक्त होता है 
इसके श्रतिरिक्त राल, एक अम्ल पदार्थ तया एक्र खेदार 
पदार्थ रन्‍्योव्माइलिन (्ा॥॥055॥%) पाये यात्ते है। 


छाल मे एक कड्डुवा-पदार्थ, उडनशील तैन व राल 
रटती है । छाल का यह कड़वा पदार्थ दारूहल्दी मे पाये 
जाने वाले बर्वेरिन (8270७776) के सहश होना है । 


गो ->“फल (ब्रीज), तैल, पत्र और छाल । 


अया 


फ टाब्लब्हा। 


कि 
स्ल््््क ्ट 


225 ०८ 
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गुशधर्म व ग्योग--- 


ऊफल- लघु, मधुर, तिक्त, रूक्ष, उष्ण, रोचक, 
सुगन्धित, विपाक मे तिक्त, दीपन, पाचन, ग्राही, पौष्टिक, 


- गतनाशक, क्षुघा-वर्धक, उत्तेजक, तृष्णाशामक, क्ृमि- 


पदक हूं तथा कफ,वात,श्रबु द, शूल, उदर-रोग अजीरु५& 
प्रतरच्छे, मूचरोग, अ्रतिसार,--मस्तिष्क-विकार, उन्माद 
सिर का भारीपन, रक्त-विकार प्लीहा, हैज।, धवल रोग, 
श्वास, श्राव्मान, एवं नेत्र, करों, ओषप्ठ और छाती के 
विकार मे प्रयोग किये,जाते हे । हा | 
इसका उत्तेजक गुण विशेषत ताजे पत्रो मे, फलों 
मे व शुष्क मूल-छाल में होता है। 
पाल (बवीज)-- श् 
(१) उदर तथा मस्तक-शूल पर-.इसके बीज 
(फल) र२तो०; लौग, सेधा नमक भूना हुआ जीरा १-१ 
तो०, काला नमक ६ मा० और सुनी हींग १॥ मा० 
लेकर, श्रलग-अलग कूट-पीस एवं कपडछान कर एकन्न- 





प्ण)े ध्टः 
द25.. “52७७७- ०० 
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मिला रखें । ३ मा० की मात्रा मे; गरम पानी के साथ, 

; औ-३ घंटे के अ्रन्तर से सेवन करावे, जब तक दर्द बन्द न. 
हो । (श्र० थोग भा० १) शूल गुल्मादि-वर विं० योग' 
देखििे। . , ' ष ह 

- (२) इन्त-पीडा पर--फल र।॥ तो० धूप मे “खूब 

शुष्क कर, लोहे की तार वाली चलनी मे छानकर (कपड़े 

मे छातने से इसका तैलीय भाग वच्त मे ही लग जाने से 

वह उतना ग्रुणदायक नही होता) इस चुणें का मजन 

करने, तथा' लार को ठपकाते रहने से, दातो का दर्दे, 


शीघ्र दूर होता है थौडे से इस चूर्णा को अ्रथवा बीजो को - 


दातो के नीचे दवाये रहे । (अ० योग० भाग१) 
इसके वीजो को पीस कर भी दन्त-मजन में 
डालते है । ७० कक 
(३) पित्तजन्य म्रदाग्नि एवं पिचातिसार पर-- 
फल अथवा वीजो को मिश्री के साथ पीसकर सेवन कराने - 
से मद्यग्नि दूर होती-है । है 
पत्रों के चूरणें को बेल के शर्बत के साथ सेवन से 
पित्तातिसार में लाभ होता हैं। _ 
(४) ब्रणों पर--फलों को खिलाते, तथा चूर्ण को- 
ब्रणों पर बुरकते श्लौर छाल के क्वाथ से धोते है। 
“: (५) श्वास पर--चीजो को हुक्के मे रखकर धुम्र- 
पान कराते हैं । 5 
पत्र, छाल, आदि-- | - 

” इसकी छाल दार हल्दी जैसी गुणकारी व उत्तेजक 
है। छाल का काथ अथवा प्रत्न-रस के सेवन से उत्तेजना - 
सी होतीं हे । श्रातरिक-विकार.त्वचा के रास्ते, पसीने के _ 
साथ निकर्ल जाता है। ज्वरो की. शाति के लिये, एव 


_इलेप्मल त्वचा और बरणो की शुद्धि मे विशेष लाभ होता - 


है। छाल का या फलो का फाण्ट उत्तेजक व वल्य है । श्रीपध 
के रूप से ज्वर, कुपचन, श्रतिसार, हेणा, मदागरिति आदि 
में दिया जाता है। गठिया (सबविवात) पर -छाल का 
क्राथ पिलाते है । - 

. २६) कठमोय पर--ताजे पत्तो को- पीस कर, 
चावल के श्राठ के साथ गरम कर वाघने से गले की 
सूजन दूर होती है । 


(2 








कुन्काकर 
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/ (७) दच्तजीडा पर--इसकी शाखा तथा काटो को 
-औटठाकर कुत्ले कराते हे-। गाखा की दातून करते रहने से 
दात निर्मन होते'है। दन्त-मजन मे बीजो ( फल ) का 


.. 


चूर्ण मियाते है। 

तैल--इसके तेल की क्रिया शरीर पर गधा-विरोजा 
या युकेलिप्टस तल की जेंसी होती है। यह प्रतिदृपक, 
कीटाणु-ताजक एक दुंगन्धिहर है। विपैती छूत की 
बीमारी मे यह तेल लगाते हैं ।_ पे 
विशिष्ट अयोगे-- ' हु 

(१) तुम्बुर्वादि चुरण--इसके फल के साथ सेधा- 
समक, सोचर या विड त्मक, श्रजवायन', पोहकर-मुल, 
यवश्यार, हरीतकी, हींग ( भूनी )व वायविडग समभाग का 
शा बनाते । इसमें निसोत चूरा (ब्वेत निसोत ) ३ भाग मिला 
ले । माना-३ मा० तक गरम प्रानी, या जब के क्वाथ के 
साथ सेवन से सर्वप्रकार के ,शूल, श्राध्यान, उदर-रोग 
नष्ट होते है । श्रथवा-- 

इसके फनलो के साथ हरड, हीग ( भुनी ) पोहकर- 
मूल,पेघा, नमक,बिड लवण और काला नमक, समभाग ले 
चूर्ण बना ते | इसे जौ के पानी के साथ- पीने से-बातज- 
शूल, और गुल्म नण्ट होते है। (च० स०) 

कफज-शूल हो, तो इसके साथ पीपलामूल, अरण्ड- 
मूल, त्रिकुटा, हर, श्रजमोद, यवक्षार व सेधा नमक-का 
समभाग चूर्णा बना, गरम पानी से सेवन करे। माना- 
२-३ मा० । (हा० स०) 

नोट->सात्र-चुण ? से ९ रत्ती या २ सा० तक। 
छात्र-मात्रा+१ रा २ तो० तक; प्राय, फाट बनाकर दिया 
जाता हू | अधिक ऊात्रा से यह सिरदर्द पेंदा करता है । 
हानि-निवारणखार्थ नीलोफर और: कपूर देते है। इसका 
अतिनिधि कबाबचीनी है । 

तुरजवीन --दे० जवासा में ।_ 


ध 


- तुरझस (एप्प 47805) 


है शिम्त्रीकुल (.88097000९४०) क्के वर्षादु प्रसिद्ध बीजों 
को चूजानी से तुरझुंस कहते दे । ये बाकर्ता जेसे चपटे 
गाल, स्वाद से पल्‍त होते है। औषधिकारय से ये ही बाज 
लिये जाते हू । 


न 


जो (हिट, ह्हब्हा। जो 
209 ७/विलिज[ल॥६ 32 हि ॥॒ 


2 हर कीट 3५35 & 2 7--+ कब कक सम 
सर घ् दि कि डे: लि 7 बट नन्क 9733 रे पा का प्क्ष्द्र ्फ 
्् है शो को किककम 5, 5-7० 32% फ्ल £ हि | 
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ये छ्ुप मिश्र लेवाद आदि देशों में होते हें (श्वेतकुष्ठ) पर बीजों की गिरी को पीसकर लेप करते 
बीजों से लुप्नीच (.09777०) लुपिनिनयन (0.9-  है। उदर-कृमिनाशार्थ अन्य कृमिष्त भ्रीपवि-द्रव्यों के 
एण०) च लुपामाईनच (.0एश्आाआ॥०) ज्ञारोद्‌ [8/:०१४] साथ इसे सेवन कराते हे । ॥॒ 


गज कम मात्रा--रे से ५ मा तक। यह अधिक मात्रा में 
गुश धर्म द प्रयोग-- गुरु एव चिरपाक़ी है। इसके प्रतिनिधि--बाकता और 


ि मु 
उष्ण, रुक्ष, लेखन कृमिष्न, मूत्रल, कासहर, वेल्य, खरबूजे के बीज है । . 
आर्दवजनन व गोथहर हैं। शोथ, प्यय एवं किलास ः तुरार--दे०- वाराहीकन्द मे । 


तुल्लशों (0लंक्राणात ढथटफ्फ) पु 


| एवं अर । की तुलसी 
पृष्पवर्ग एवं अपने तुलसी-कुल (.809896) के लसी कृष्णा (श्णसतुलप्ी) . 
प्रमुख इस दिव्य बूटी के गुल्म जातीय, क्षुप १-०२ फुट (00/4७७ 8/0४ए7ए0थि ६] . 
ऊ चे, शाखाएं पतली छोटी, सीधी, फैली हुईं, पत्र- 
लगभग १ इच लम्बे, कुछ कगरेदार, गोल एवं सुगधित्त, 















(५ रु 4 | 
पुष्पमजरी--५-६ इच लम्बी, शाखाओ के श्रग्नभाग पर, ! ९ 55 
गे ५ ! / 4 

बीज--चपटे, कुछ लाल वरां के होते हैं। प्रायः शीत ह ही ्‌ " #) प्र 





काल मे पुष्प एवं फल शते है। 


नोट--नं५ १-श्वेत व कृष्ण (काली) भेद से इसकी 
जो दो जातिया हैं, जिनका वर्णन यहाँ किया जा रहा हे, 
तथा जिनको प्रायः उक्त एक ही लेटिन नाम से पुकारा 
जाता है तथा जो केवल भारतवर्ष में ही प्राय. सर्वन्न 
उष्ण एवं साधारण प्रदेशों के वर्नो उपबंनो से निसगवः 
द्ोती एव घरों,मदिरों में थी प्रदुरता से पूजा-कार्याथ-तथा 
सल्लेरिय। आदि रोसों के कीटाशुनाशाथ वायुशुद्धि के 
लिये लगाई जाती है, उनमें से श्वेत तुल्लसी के पत्र,शाखाए 
श्वेतास (इसे ही कोई २ रामातुलसी कहते है, किंतु रामा . - 
तुलसी इससे सिन्‍न है, आगे के प्रकरणों में देख) और 
कृष्ण था काली के पश्चादि कृष्णास होते है । गुण धर्स की 
इष्टि से काली तुलसी श्रेषठ मानी जाती है। हे 

नं० २--चरक और सुश्न्‌ त ने सुरस था सुरसा नास 
से इनका उल्लेख किया है, त्था सूभस्थानों में इनके 
गुणवम का संक्षिप्त वणनकिया दै। सुश्र्‌ द ने सुरसादिगण 
ही झलग कर डढिया है । किंतु इस गण के कई द्वब्य अन्य 
कुल-जातियो के है । इनके अतिरिक्त तुलसी की कई 5५५ अंदर न 
जातियाँ जिनमें से मुस्यत तुलसी बवई, तुलसी जगत्ी सें०--तुलसी, सुरसा, आस्या 
(वन तुलसी), राम सुलसी, कप्री तुलसी, ुलसी मूशी इन्दा, देवदुन्दुसी हर हि यम हे 
हु०। इनका वर्खात आगे के प्रकरणों में ठेखिये। चौधारा 
(तुलसी) पीछे चौधारा के प्रकरण से देख । 


सुद्भा, बहुसजरी, 
“गु०--तुलली, तुलस। 
अ ०-“होली, सेक्रेड वेश्चिल ,(प०३, 


तर 3 580४6 छ9॥ 
ले०--ओ्रोसिसय सेंक्टटम, मं) 


३. 
ओ, हिरसदस (0 प्रा) 
/ 
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छः 


श्री टोमेन्डिसिस (0 पक हट 050) शो विरिडे 
(0० श्र") 
राषारतिक संधटम-- है 
इसमें एक पीताभ, हरितवर्स का, उच्नशील तैल 
होता हैं, जो कुछ समय तक रखा रहने से स्फटिकाकार 
हो जाता है, जिसे तुलसी कपूर (88शां उश्ातण्ञा07) 
कहते है। कपूरी-तुलसी से ग्रह कपूर अधिक प्रमाण में 
निकाला जाता है। श्रागे कपूरी-तुलसी देखे।.. « 
प्रयोज्याग--पत्र, सूल, बीज, मंजरी, पचाड्ध । 


शूण धस वे अ्याश--- 
लघु, रुक्ष, कटठु, तिक्त, कठुविपाक व उष्णवीर्य हे । 


इवेत और काली दोनो के गुणवर्म प्राय समान है, किन्तु 


- काली अधिक प्रभावशाली है श्वेत तुलसी-उप्ण, स्वेदननन 
व॑ पाचक है । बालकों के प्रतिश्याय व कफ-विफारों में 
विष प्रयुक्त होती हैं। काली तुलसी-शीत स्विग्घ, 
ककनि,सा रक, ज्वरनाथक, फुफ्फु्मों के भीतर से कफनि - 
सारणार्य इसे कालीमिचं के साथ देते है, इसका शुष्क 
पतन्न-चुर्ण पीवचस एवं कफ-विनागार्थ दिया जाता है। 

५ | जीर्सब्रण, शोथ, पीड़ा मे दोनो का लेप झ्रादि 
किया जाता है । अवसाद की अवस्था से इसे त्वच। पर 
मलते है । श्रग्तिमाथ, छीदि, हिकका, उदरशूल, कृमि 
हंद्दरवल्य, रवतविकार, प्रतिश्याय, कास, इवास, पाइवें- 
शल में ये उपयोगी है । ५ ५... 238 
* . दस तो दोनो (श्वेत व काली) कफवातशामक, 
पित्तवर्धघक; दीपन, पाचन, अनुलोमन, हच (हृदयोत्तेजक ), 
रक्‍वतशोधक, कफध्त, स्वेदजनन, ज्वरध्न (विपमज्वर) 
कुप्टप्न व कृमिध्न हैं । का कु 


आमाणय एव श्रात्र से इसका प्रभाव वातशामक , 


* होता है । इनका ताजा रस -वमनावरोधक एवं कृमि- 
नॉणिक .है। पत्ररस-में दालचीनी-चूर्णा मिला वमन- 
विरोधार्थ पिलाते है । अतिसार में शुष्क पचाद्भ का 
बवाथ उत्तम दीपक श्रीपधि है | इससे लाभ न हो, तो 
पचाज़ के फाण्ठ- में जायफल-चूर्ण मिला पिलाते है। 
प्रवाहिका (डिसेट्री) एवं श्रजी्ण में १ तो ताजे पत्तो 
के रस को नित्य प्रात पीने से लाभ होता है। उदरशूल 
में इसका तथा अदरख का रस समभाग लेकर १ होटे 
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चम्मच भर कुछ गरम कर २-३ बार पिलाते हैं । दुपहर 
के भोजन के बाद इसके ४-५ पत्ते चधा लिया करने. से 
मंदाग्ति, अरुचि, वमन, एवं कृमिविकार में लाभ होता 
है, मुख की दुर्गन्ध दूर होती,ग्वास स्वच्छ होती व पाचन- 
क्रिया मे सुधार होता है। * 


_केन्सर मे--इसके २५ या इससे अधिक ताजे पत्तो 
को पीस ५ से १० तो त्तक तक्के के साथ ८ दिन पिलामे 
मे लाभ होता है। हि 


शीतकाल में .ठड लग जाने से जुकाम, छीके, सिरदर्द 

एवं ज्वर हो, तो पत्र-रस को शहद के साथ देते -है। 

यह प्रयोग प्रारम्भ से ही करने पुर श्रागे विशेष रोग- 

अकोप मे रकावट होती है। ऐसी अवस्था मे कालीमिये 

के महीन चूर्ण में इसके पत्रुरस'की २१ भावनाये देकर 
इसे ४-६ रत्ती तक शहद से या उप्ण जल से देते है । 


शक 
कफ प्रकोप-जन्य अ्रनेक अवस्थाओं में तथा श्वास- 
स्थान के रोगो मे इसका पत्र-रस, कफतिस्सारणार्थ श्रदरक 
पाज के रस श्रौर शहद के साथ देतें हैं। कास एवं 
कफ-प्रकोप से गला रुध गया हो, बोला न जाता हो 
तो इसके ताजे पत्तो को श्राग पर सेक कर नमक के साथ 
चबाते हैं । पोहकरमुल श्रादि कासहर द्रव्यो के चर्ण के 
साथ इसे मिलाकर देते रहने से स्वसभेद, कास, इवास 
एवं पाइ्वेपीडा भे लाभ होता है । मूर्च्छा या बेहोशी को 
दूर करने के लिये पत्र-रस में थोडा नमक मिला वाक में 
टपकाते है । हि 
ग्रधसी एवं वातजन्य मूल शोथ (5८७४0०४) श्रादि 
में पत्र-क्वाथ से रोगग्रस्त वातनाडो को बफारा (नाडी- 
स्वेद) देते है.। उरुस्तभ में इसके पत्तो को पीस कर लेप 
करने से लाभ होता है (च चि. श्र २७ )। अथवा 
इसके पचाज़ के उष्ण क्वाथ से रुग्ण भाग को धोकर, 
इसके बीजो को पीसकर लेप करते है । 
- इसमें पोषक एवं वाजीकरण गुरणो के होने से, यह 
वीर्य को याढा कर पुस्त्वगक्ति को बढाती हे। इसके 
लिये प्राय इसके बीजो का प्रयोग किया जाता है। 
नपु सकता-नाशार्थ बने हुए प्रयोगो मे इसके बीज डाले 
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इसके १ तोले पत्र की २० तो, जल में पकावे १०" का फाण्ट या चाय जैसी वना जायकल_ घिसकर पिलाते 

तो. शेप रहने पर उतार कर छाव कर सेघा नमक का हैं| हरे पीने दस्त होते हो, तो पत्र-स्वरस मे थोडा _ 
प्रक्षेप देकर सुहाता सुहांता पात करते से भी इन्पतुए'जा' ना हुमा सुद्दागा मिला, पीस कर ,मूग जैसी गोलिया 


मे-लाभ होता है अथवा- जा .-.. बना, १-१ ग्रोली पानी से देने से लाभ होता है । 
पत्र-चूरां के समभाग सोंठ-चू्ँ व अजवायन-चूएश बालको के डिब्बा रोग पर- (वाल निमोनिया ) 

एकत्र मिला, २-३ मा तक गहुद के साथ चटाते रहने पतली चलने के रोग मे जब कठ्ज अ्रधिक हो, ज्वर कम 

से भी लाभ होता है। «7 हो उस समय-फाली त॒लसी की स्व॒रसे १ तो गाय का 


(६) मथर ज्वर (टायुफायड) पर--काली तुलसी, ताजा घृत १ तो दोनो को एक कटोरी मे रख कर आग 
वन-तुलसी और पोदीना समभाग का स्वरस निकालकर पर थोडा गुनगुनां कर ले | यह एक मात्रा हे। इसके 
३०या ७ दिन तक सेवन करावें । अथवा--- विलाने से पराली चलने का रोग दुर होता है 4 इसे प्रात. 

रससिंदूर, श्रश्रकः भस्म, प्रवाल भस्म, सुक्ता भस्म, साथ २-३ दिन देवे । यदि ज्वर साधारण हो;पेट तना 
उत्तम केशर, जायफल, जावित्रीव लोग ४-४ मा अम्नली हो व कब्ज हो तो इसे दे सकते हैं। तीत्र ज्वर में नही 
कस्तुरी १ मा सबको यथाविर्धि घोठ, तुलसी-रस- _देंवें | अथवा- हे 
मे ३ दिन निरतर घोट कर मूग सी गोलिया ब्ना ले ।- तुलसी के पचाज्ु श्रीर अ्मलतास की साबुत फली, 
मात्रा-१ से २ गोली तक, तेलसी या पान के रस श्रौर॒ दीनो जला कर भस्म कर ले । मात्रा २ रत्ती तक शहद 
शहद से दिनरात मे ३ बार देने-से वच्चो-के मौक्तिक ज्वर या द्वष से देवे । 


की सर्वार्वस्थाओं में लाभ करता हैं। तथा ज्वर, खासी - . वालक के नेत्र-विकारो (कुयई, रोहे आदि) पर- 
इवास, अतिसार, वमन, दाह ज्यर का तीब्र-बेग, चाड़ी- इसके ५० पत्र, भुवी फिटकरी १ माशा श्रफीम १ 


क्षीणता, प्रलाप श्रादि दूर होकर दाने गीघ्र बाहर होते _ रत्ती, बकरी की लेडी जलाई हुई १० नग, लौग ५ तथा 
है। बल वर्ण की रक्षा होती है। वडी मत्रि मे वडो को. , हर १ लेकर, प्रथम हर को सत्रीके वध से पीतल की 
भी लाभकारी हैं... “ किलर थाली में घिसे, फिर लौग व शजैप -द्रव्यों को मिला 

। “डा० के एम लाल सकतेना-मीरणज पहीन घिस जले । श्रन्त से गौघृत समभाग मिला 


रे बरेली यू पी थोटकर काजल सा वना काच की शीशी मे रख लें। 
(६) जीर्ण ज्वर मे-पत्र-स्वरस हे माशे मे काली- इसे लगाते रहने से बच्चो के नेत्र-विकार दूर-होते हैं । 
मिर्च ३ तंग का चूर्ण,मिला (यह १ गात्रा है) कर कुछ यक्ृत-विकार पर--पर्र का फ्वाथ देते है । 
दिनो तक सेवन करने से लाभ होता हे 4 तुलसी-पत्र १ तो को २० तो पांनी मे चतर्था श 


(उ) साधारण, सर्व प्रकार के ज्वरों पर-इसकी 

-२१ पत्तियों के साथ खेत जीरा ३ माथा, छोटी पीपल 
न प हम ग् ध्प 

३ साझे एकत्र कर ५ तो. शवकर मिलता प्रात तथा इसी 

प्रकार शाम की पिलाबे । - भा के साथ पीसकर दो गोलिया बना लें। प्रात साय 


हे (वि० योगी मे तुलसी-बटक देखें) (१.१ गोली ताले जल से ५दिन तकतदेवें। यह ॒ योग 
२ बानको के विकार पर-पत्र-रस का झर्वत बता, बंडों के लिये भी लामकर हैँ । 


३ साशा तक चटाते रहने से सर्दी, जुकाम, खासी, वन 


ववाय कर, छावकर, दिन से २-३ बार पिलाते रहने से 
क़ृदवृद्धि एवं श्रन्य यक्षद्रोग दर होते 
उदर-कृमि-वाशार्थ-- इसके ११ पत्रो को वायबिड 


कि 


है व्यत पर--इसके पत्र, बेर वी ग्रुठली व खाड' 


दस्त, पेट के फूलने श्रादि में लाम होता हे । ३ भा तथा काली. मिर्च १सा, पानी से पीस कर 
अतिसार अधिक हो, तो -पत्र-स्वस्स में घाय के पृुष्पों. गोलिय्म बना सेवन करावे। ह 
को पीस कर के ग्रा के दूध से पिलाते है । श्रथवा पत्तो अधवा--पन्र-रस में दालचीवी-चूण मिला पिलावे। 
४ 


ल्स्ज 


घन्व, वनों, ४५६ 
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प्रजा ्जल्प्य््-ट शयिेोॉण: 


यह योग बडो के लिए भी लाभकर है। अथवा- 
पत्र-रवरस में जहद मिल। चटावे । या पत्र-स्वरस 

१ तो में छोटी इलाग्ची के वीजो का चूर्ण १ मा. व 

धवक़र १ तोला मिला सेवन करें। इससे व त-पित्त का 


द्न्दज वमन भी नष्ट होता है. । त्रिदोषज-वमन सै-पत्र- _ 


स्वस्स १ तो में केवल छोटी इलायची वीज-चूर्ण ५ 
रती तक मिलाकर चटाते है । पित्तज वन मे-पत्र-स्वरस 
श्रौर प्रदरक रस १-१ भाग से नीवू-रस २ भाग डाल, 
मिश्री-चूरं मिला पिलाते है । 

कास, ब्वास, हिका पर--पत्तो का फाण्ट या चाय 
पीने से कास, छाती की पीडा व प्रतिश्याय विकार दूर 
होते हैँ । कास के साथ ही ज्वर हो, तो पत्र-रस १३ त्तो० 
घुद्ध घहुद रह तो० व श्रद्रक-रस ३ तो० एकच्र मिला, 
एक मात्रा में ३० से ६० बन्द सेवन करावे। श्वास 
भी हो, तो पत्रों के साथ, सोठ, कटेरी, ब्रह्मदण्डी व 
कुरथी समभाग लेकर क्व।थ बना सेवन करावें। 

हिंद्दा श्लौर श्वास पर--पत्र-रवरस १ तो० गहद ३ 
तो० दोनों मिला पिलावें | 

(५) प्रसव-पश्चान्‌ होने वाले शूल मे--पत्र-स्वरस 
में पुराना गुट, मद्य भोौर झाड मिला जञ्री को प्रसव के 

परघाए तुरन्त ही पिलाने से शूल नष्ट होता है । 

(६) कशाशूल तथा सूजन पर--पत्तो का ताजा 
रस गरम कर कान में टपकाने से शीघ्र बन्द होता है । 
कान के पीछे समन हो, तो पत्तो के साथ रेंडी की 
फोपरों झोर घोढा नमक पीसकर पानी मिला, गरम कर 
समेत करने से सान होता है। 

(७) दा, बातरन्क (कुप्ठ) आदि चमं-रोग पर-.- 
दाद पर--पतो की नीयू के रस में पीसकर लगायें । 
सपपा--पत्रस्थ रस, मोधृत मो २ पत्वर का-चूना, काँसे 
के बाद में पोट बार लगाते हैं। गजकरों जुघ्छठ पर--पत्र- 
आवारा, भू, छूपा वे धान ख्थ स्व॒रस एफ्न्न चोट कर 
दे डेप दाग, चेहरे की ऋाई, कीलें, 


दम रे लक 
खरे के शूझप व नाद भांदि पर--टसके रस के सम- 
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गाढा होने पर लगाते रहने से फाई, काले दाग, कीले 
श्रादि नष्ट होकर चेहरा सुन्दर हो जाता है। इसे निरंतर 
लगाने से रवेत कुष्ठ मे भी लाभ होता है। 

(5८) रतौधी (नक्तान्ध्य) प्रर--पत्र-रस मे छिलका 
रहित काली मिचे-चूर्ण को घोटकर वटी बना, छाया- 
शुष्फ कर, शहद में घिस, सायकाल अ्रजन करें । झ्रथवा- 
पत्र-रस को दिन में कई बं(र नेत्नो मे लगाते रहे । काली 
तुलसी-पत्र-रस थी घर लाभ करता है । वि 

(६) सर्प के विप पर--पत्न-स्वर्स को आर-बार 
अत्यधिक मात्रा मे-पिलाते, तथा इसकी मजरी एवं जडो 
का लेप दश-स्थान-पर वार-ब्रार _करते है। बेहोशी की 
दशा मे कान, नाक श्रौर नेत्रो मे रस को टपकाते है । 


(१०) बिच्छू के विष पर--पत्नो को नीबू-रस तथा 
गौमृत्र मे पीस कर लेप करें। या पन्न-सस मे जायफल 
को घिस कर लगावे । या मूली के रस मे ४ पंत्र-रस को 
मिलाकर लेप करें। या पत्र-रस मे सेधा नमक मिला 
लगावें। पत्तो को चतुग्र णा जल से पीस कर ४-५ मिनट 
के भ्रन्तर से पिलाने व लगाने से शाति प्राप्त होती है । 

(११) चूहे के विष पर--पत्र-रस में श्रफीम घोट- 
कर लगाने से, अथवा--पतन्र-रस मे हरताल, नीलाकमल 
व मैनसिल-चुर्ण की वहुत सी, भावनाएं देकर, सुखाए - 
हुए चूर्ण को इसके स्वरस मे घोलकर पिलाने से चूहे का 
बहुत तेज विप भी नष्ट हो जाता है । 

( पुलसी पुस्तक से ) 
बीज-प्रयौग-- 
«तुलसी (श्वेत या काली) के वीजो को यूनानी मे 
“वुत्म रेहा” कहते है । कोई-फोई बबई या जगली 
तुलभी के बीजों को ही तुल्म रेहा कहते है । 
के ये बीज--स्विग्घ, पिच्छिल ( लुआ्रावदार ), थीत- 
वीर, स्वाद में फीके, मूच्नल, वत्य तथा प्रवाहिका, पूय- 
मेह (सुजाक), मूत्रकृच्छ, वस्तियोध, प्रश्मरी, जनसे- 
द्विय एवं मूत्र-सस्थान के विकारों मे प्रयुक्त होते है । 
ह (१२) प्रवाहिक्ता भे वीजो को गक्कर के गांथ देते 
टे। यर शुष्क वास, गले की खरखराहट में थी लाभ- 
। 


अद 


श्ध 


ज १५ ै 


हज लि 


है 


, (उसमे कुछ भी न मिलाते हुए) ही कुछ दिन पिलाने 


पा 


(१३) सुजाक, बस्ति-शोथ, मुत्र-दाह तथा वृक्त 


“की अदमरी पर--बीजो का हिम.. शीत-कषाय , १ से २ 
वो# तक बीजो को कूटकर ६ गुने पानी मे।, मिटटी, 
काज़ या कलईदार्‌ पात्र मे ढाक.कर रात भर , भिगो, 


प्रात मल-छानकर ) उसमे श्वेत जीरा, दावकर और 
दूध मिलाकर ४ से ८ तो० तक की मात्रा मे, दिन में 
३ वार पिलाने से लाभ होता है। . 

(१४) रक्तातिसार मे--कैवल उक्त -हिम्र फो 


से लाभ होता है। श्रथवा--बीज १ तो० प्रात. गाय 


के दही के साथ ७ दिन तक सेवन कराते हैं । 

(१५) बालकों के श्रतिसार और वन पर--एक 
साल के बच्चो के लिए, 
में पीसकर. थोडे गौदुग्ध मे 'घोलकर पिलाते हैं । 
'इसी मात्रा से यह-योग दिन में ३ या ४ वार त्तक दिया 
जा सकता है। बडे बच्चो को उक्त मात्रा के प्रमाण से 
कुछ अधिक मात्रा मे देते है ।' | 

(१६) कास तथा फुफ्फुस के विकारो पर--बीजों 


के साथ्‌ समभाग ग्रिलोय, सोठ तथा छोटी कठेरी की , 


जड लेकर, 'महीन चूर्ण बना, मात्रा--२ मा० तक दिन 
में २-३ बार उत्तम शहद के साथ देते है । 

(१७) नपुसकता एवं वीर्य के विकारों पर--इसके 

बीजो के (या जड के) चूर्ण में समभाग पुराना गुड मिली 
कर १॥ से ३ मा० तक की माता मे, प्रात,-स'य गाय 
के दूध (दूध ताजा हों या धारोष्ण हो, तो उत्तम) से लेते 
रहने से, ५-६ सप्ताह मे, वीर्य-विकार दूर होकर पु्त्व- 
शक्ति की यथेष्ट वृद्धि होती है । भ्रथवा-- 
' बीज ४ तो० के साथ पोस्त के डोडे ४ तो ०, गोखुरू 
५ त्तो०, कौच के बीज ३ तो० और मूसली (काली) ४ 
तो० तथा मिश्री "६ तो» सबका महीन चूर्ण कर, १० 
रत्ती की मात्रा मे गाये के दघ से सेवन करने से, काम- 
शक्ति प्रबल हो जाती है। वीर्य गाढठा होता तथा उसकी 
बुद्धि होती है। - - ; 

स्तम्भन के लिए इसके बीज ( या जड ) के चूर्ण 

को पान में रखकर सेवन करते हैं । इससे वल की भी 





कर 


बीज १ से १३ रत्ती की मात्रा: 






2-2 कु है 


वृद्धि होती है।..._ ' 

7 (१५) योनिश्र श्‌ (7099505 ५४९86) पर- 
बीज और नई श्रामाहलदी समभाग चर्ण कर थोनि में 
वुरकते है । 
मंजरी-- 

(१६) शुष्क-कास तथा बालकों के श्वास-विकार 
पर--तुलसी की मजरी, सोठ और प्याज को एकत्र कुट- 
पीस कर, शहद के साथ चटाते है। 

खासी के रोगी को-मजरियों मे . थोडा धृत मिला 
निधू मं अगारो पर रख, उठते हुए धुएं को नासिका 
द्वारा पिलावें । 


रॉ 


हैः जे 4 


- या उक्त घृत-लिप्त मजरियो की बीडी बना पिलाने 


से भी उचित लाभ होता है। 


कुकुर खासी (ह॒पिंग कफ ) पर--मजरी के साथ 
बच, छोटी पीपर, मुलैठी १-१ तो« तथा मुनकका थ 
शक्कर ५-५ तो० लेकर जीकुट कर, १ सेर पानी मे क्काथ 
करें । १ पाव श्षेष रहने पर छानकर यथोचित मात्रा मे 
सेवल करे। बालकों को भी यह दिया जा सकता है। 


अधथवा-- 

मजरी, मुलैठी, छोटी कटेरी की “ जड, श्रद्डसा-पत्र 
बडी बच १-१ तो०, भश्राक के फुल व लेडी पीपल 3-३ 
तो० । इन सबका महीन चुरा कर, बडों को $ से ३ 
भा० तक, तथा वच्चो को ३ रत्ती से ६ रत्ती- तक की 


सात्रा मे, उत्तम शहद के साथ चटाते रहने से सर्व प्रकार 
की खासी तथा कफ-विकार दूर होते है । 5 


(२) तृष्णा, भ्रुचि अस्लता श्रादि झामाशय के 
विकारों पर--मजरी, सोठ, छोटी पीपल, मुनक्का, लौंग 
ताम्बूल-पत्रो के डठल, दालचीनी व खजूर १-१ तो० तथा 
लोथ ई तो० लेकर क्वाथ कर, थोडा-थोडा पीते रहने से 
तृष्णा भ्रादि विकार दूर होते हैं। यह तीनो दोषो को 
धांत,करता है। (यो० २०) | हर 

(२१) शीतला (चेचक) के ज्वर--मजरी १ तो० 
तथा कूठ ३ मा० दोनो को चतुगुंण जल मे' क्ाथ करें 
चतुर्थाण शेप रहने पर, छानकर पिलाने से; श्रथवा-- 
मजरी, श्रजवायन व अद्रक-रस समभाग, पीस कर योडा- 


समूल नष्ट हो जाता हैं। (तुलसी पुरतक से) 
(२४) प्रभेह पर--जड का छूंणे ३ तो० रात्रि में 

१ पाव जल से भिगोकर प्रात खूब मर्दन कर पान करने _ 

से लाभ होता है। 


(२५) कुषछ्ठ पर--जड़ के चूर्ण मे योडी सोठ मिला 
कर उष्णोदक के साथ, प्रात नित्य पिलाते रहने से ल 
होता है । 

(२६) बिजली के उत्पात से बचने के लिये जड़ 
को तावे के तावीज में वच्द कर वाघे रहने से, ठिजनी 
लगने का भय नहीं रहता है । 
पचाज़-- ५ 

(२७) इसके शुप्क्पचाड़ के १ तो० जौकुट 
चूर्ण का १० तो० पानी में क्राथ कर पिलाने से जुकाम 
झ्ौर खासी मे लाभ होता हे । ४” 

(९८) मन्दाग्ति व अजीर्ण पर-अ्सके शुष्क 
पचाहु के हूर्ण के साथ काली मिर्च का चुरणं पिला, 


उष्णोदक से सेवन करने से मदार्ति एड अन्यान्य उ र्‌ः 
विकार नष्ट होते ४ 


घिशिष्ट योग- 
१ तुलसी की चाय--छावा-शुष्क तुलसी पत्र १॥ 


शइड दिए नर 
(०० (हिल ॥्ि ५८ मम न मम 

थोडा चटाने से ज्वर की ज्ान्ति होती है । सैर, दालचीनी ? पावर, तेप्न 2 गेर, सोफ आब सेर, 

जड (मूल)--ह्वम्भन, दीर्य घक्तिवर्थक हे । इलायची झाध सेर, तृगचाय (प्रगिय्रा घत्स) शा सेर, 

(३९) स्तम्भन के लिये--जए के छूर्ग से, घोहा बनकना आध पाखि दाह्म। बंटी आध सेर तथा लाल 
जिमी-न्द का चूर्ण मिला, १ से २ री तका पानमें क््दव १ भेज रूपों जे ब्रकुद करयें। ? सेर स्वच्द उद्वलते 
रखकर खाने से ठीये स्तम्भन-बक्ति बढती हे । ब्रह्मचय हाए पाती में ? तोचा झालकर उतार लें। दाम्भर रख 
एवं पथ्यपूर्वक लगभग १मास तक सेवन करे। अथवा-- दे | शोड़ी देर बाद बयेप्ट दूध व मीठा मिलाकर णन 
केवल जड का चुरं ही २-४ रत्तों की में पाना ऋरे। यह बुल्कुत दपगडी ही जाग बहन ही उत्तम है । 
मे रक़कर सप्ताह में दो दिन सेवन करे | छत योगो के. लिप्टेन आदि चयो हे अपे बह श्नत्रि उत्स्ष्ट है । 
सेवन से (स्वप्न मे वीय॑प्रात होना) दर होता है । विदेशी चाय के स्थान में उसका उपयोग कर्ता स्वास्थ्य 

(२३) नाहरू पर--वाहरू ( नारू ) के मुख पर के लिए अति हितकारी ॥ 
तथा जोथ पर, जड को पानी मे घिमकर लेप करते है । (तुलसी पुस्तक से साभार 
थोडी ही देर में व नारू मिफल आता है। इसे नर्दी, जुकाम, खासी आदि प*-तुलसी-पत्र ११ 
बाघकर पुन उसी प्रकार लेप करते रहने से २-३ दिन. क्वासीमिय ४ / तथा छोडी झरद्वक या सोद मिला कर बनाई 
मे ही सारा चारू बाहर निकल आता हें, सृजन कम हो हुई चाय मे शुद्ध गुट या देशी मकर मिला कर पीने से 
जाती है। पब्चात्‌ २-४ दित ओर लेप करते से रोग 


प्रतिध्याय झांसी, ध्द सर जूडी चाप व श्रस्ला की ए्ठन 
अ्दि दर होती है | 

वात-लष्मज ज्वर। (इफ्लुएजा) 
तुलसी २ भाग, बेल-पत्र, वनफ्गा दालचीर्न 


लस्ंघा 
भाग एक जाकुट कर पष्पट या चाय ठ्नाः 
प्स्म मु लाभ नाता है। 


0] 


पक 


॥ 
पीने से 


९ तुलस्थासव- ( प्रसव-वेदना एच सूतिकाशूल- 
नायक )--तुलसी-पत्र-स्वर्स श॥ भेर छद्ध चीनी मिट्टी 
के पात्र मे भर उसमे पुराना शुद्ध ९ सर, मदच्य ४० तोले 
तथा खा १ सेर मिला, १५दिन तक संघान कर रकवे। 
अउचात्‌ छातकर भीजिय्मे में भर लें । मान्ना-१ मात्े से १ 
तो तक। यह प्रस 


को तीब्र वेदना तथा सृतिका के शल 
को शीघ्र शमन 


ऊर्ता ्ह्ठै 


आसद नं० २-(जीरँ-ज्वर तथा कास-वाथक ) 
तुलमी-पच्च » मेर, सोंठ, क ली मिर्च व पीपल 4-१ 
पत्र तथा श्रजवायन श्राघ पाव लेकर सबको कूटकर 
१० सेर पानी से भिगो रक्खे +पर्चात्‌ भवके द्वारा श्रर्छ 
खीचकर थीशियो मे भर रखे । मात्रा--क्राघा से १ तो 
तक, सघधठ लचशा उन्कत ज्प्फ्‌ 


जल 
कप 
थादा- 


सेवन %र | इससे 
चर्म मिल्रा लेने से ्गीच्र ला 


लाभ होता है । 


हा 


५5 


कर 


(75 


हो शिल्ोकिथंड ६४ 
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नोंट--शेप तृलस्यासवारिष्ट तथा अन्य प्रयोगों को 
हमारे श्ृहदासवारिण्द संग्रह? ग्रथ में देखें। 


3, शर्वत-(अवलेह) तुलसी--([बुक्रप्रमेह यादि 


नाशथक) तुलसी १० तोला, चोवबचीनी, तालमखाना, 
पीवराम्रत, नागकैजर, प्रकरकरा ३-२ तो , पुरादा जहुद 
२० तो , मिश्री यो चीनी ५० तो लेकर प्रथम काएद्रब्यो 
का महीन चूर्गो कर जहद में मिला १४ घटा रख दे । 
बादमे शक्कर की चागनी बना जीतल होने पर, उक्त मथु 
मिश्रित हब्यो को मिला पुनः केसर, छोटी इलायची बीज 
तथा जाविदत्री का चूर्ण १-१ तो. मिला, रिनन्‍्ध पाज या 
जीयी मे रख दें । माचा--१-२ तो तक, गोदुग्घ के अनु- 
पान से (दूथ में थोड़ी मिश्री मिला ले) सेवन करने से 
शुक्र अमेह, घातु-क्षीणता श्रादि वीर्यविकार दूर होते 
है। सेवन-काल में ब्रह्मचर्य एवं पथ्यापथ्य का ब्यान 

, रखे । 
४, तलसी का रासावनिक योग-(कुष्ट, विसर्पादि- 


नोशक)---तुलसी का स्व॒स्ग, शुद्ध पारद, घुट अफीम १- 
१-तो तोनो को लोह-खरल में “एकत्र नीम कै? 
टण्डे से £ घण्टे तक खरल कर, उसमे-शुद्ध सुह्दाया १ 
तो मिला, पुन घुलसी-स्वरस से ३ घटे घोटकर-जाविती 
जायफल / भ्रकरकरा, खुरासातनी अर्जवायन का चूर्ो २॥ 
२॥ तो. मिला पुनः तुलसी के पर्यात्ष रस से ३ घटे मर्दत 
कर वशलोचन और सौर प्रत्येक २४ तो के महीन चूर्ख 
को मिला, पुन पर्याप्त तुलसी रस से १ घटा तक घोद 
कर चने जैसी गोलिया बना छाया-शुप्क करें। मात्रा- 
7-२ गोली के नित्य सेवन से विसर्प, उपदण, गलित कुष्ठ, 
विस्फोटक आ्रादि विकार नष्ठ होते हैं। सेवन-काल में 
प्रत्येक चरपरी चीज, खदाई व गुड श्रादि का परहेज 
रसे । इसकी सेवन से पूर्व कोछ्ठ-शुद्धि करलेना आ्रावश्यक 
है--- (तुलसी विज्ञान से साभार) 
प्‌ तुलसी-तेल--शुझ्ध तिल-तेल श्रुयवा शुद्ध सरसों 
तेल २॥ सेर तक लेकर उसमे तुलसी-स्वरस ५ से १० 
तोला तक मिलाकर बोतल में भर मजबूत डाट लगा कर 
७ दिन तक तेज धूप मे रखे । फिर छातकर उसमे यथा 
>रुचि सतरा या गुुलाव का रूह या उतर मिला ले। इसे 
लगाने या नरय लेने मात्र से पुरानी सिर-पीड़ा दूर होती 


है। प्रिर में जू, लीख हो तो इसे लगानेसे नष्ट होते व 


. मच्छर परा नहीं झाते हे। चेहरे पर लगाते रहने से काति 


बबती हैं। इसे घरीर में भी लगा सकते है । 
तुबमी-बटक-नुलसी पत्र २ तो , ग्रिलोयसत्व १ 
तो , लोग, वशलोचच, धनिया, कासनी बीज छीटी इला- 
गयी दाने ६-६ मा , सबके महीन चूर्ण को तुलसी-स्वरस 
से १२ घटे सरल कर आधी रत्ती की गोलिया बनालें। 
बच्चों को ज्वर मे २ से ४ बटी जल से था श्रमृतारिष्ट 
सजन से दें । ज्वर अधिक हो ती प्रवाल भस्म श्रारंभिक' 
दिनो में एवं प्रवाल-पिष्टी श्र तिम दिनो में १-२ रत्ती 
, मिला कर दें। अ्तिसार हो तो लक्ष्मी नारायश रस आध- 
आप रत्ी साथ में देवे | यह बदटी मोतीज्वर के विष को 
बाहर निकालने में प्रति उपयोगी है । के 
(डा०के एम लाल सक्सेना मीरगंज बरेली) 
«.. सोट--चेले दो तुलसी -के कई प्रयोग हैं, किंतु हमने 
चहां पर छुने हुए एव थनुभूत प्रयोगों को)ही लिखा है। 
सात्रा-स्वस्स १-२ तो । वीज-्चूर्ण १ से शया ६ 
भा तक” क्वाथ-२ से ५ तो तक। कल्क-१ से ४ तो. 
तक । 
ध्यान रहे-क्रातिक मास में तुलसी -का- सेवन नहीं 
करना चाहिये | चुलसी के साथ पान (ताम्बूल) नहीं 
खाबे । लगी राकर दृछ नही पीवे, क्योकि इससे त्वचा 
' के रोग्र, कुट श्रादि होने का भेय रहता है । 
वीजो की अ्विक मात्रा मे प्रयोग करना मस्तिष्क 
के लिये कुछ हानिप्रद है। हानि-निवारणार्थ-गुलाब या 
गुलकन्द का सेवन करे । - 


हा 


शा[्‌ 40 अल 
ठुलती-कपूरी . -: 
(2८7/४0०/४ #77./0/.4 ४00४८ प्र॒4 77277/ 
कपयू र दिश्व की सभी चिकित्सा-पद्धतियों मे प्रचुरता 
3 प्रयुक्त होने. वाली औपनि ही नही, बल्किहर कुटठम्ब मे 
किसी न किसी रूप में प्रयोग होने थाली वस्तु है। 
परन्तु दुर्भाग्गववण आज जो कपूर हमे बाजार मे 
मिलता है वह कपूर वृक्ष 


( (्राध्णण्ाफ्रा 


३६६ 

आज लि लक स 
(77080) या कपू र-उत्पादक श्रन्य वृक्षों से प्राप्त न 
न कर तारपीन के तेल से तैयार किया जाता है। तार- 
पीन के तेल से निभित कृत्रिम कपूर भले ही घामिक 
कृत्यों मे घूप-दीप के काम झा सकता हो या अधिक से 
श्रधिक श्रम्यद्भ मे भी हानि न पहुचाता हो, परन्तु अन्त 

प्रयोगार्थ अर्थात्‌ खानेकी औषधियों में इसका प्रयोग 
अ्रवश्य ही हानिकारक है । शुद्ध कपुर  (परजाधाणाप्रा 
08॥7#078) के भ्रतिरिक्त श्रन्य कई क्षुपो से भी प्राप्त 
होता है । जिनमे औसिमस्‌ किलिमन्दस्वेरिकम (तुलसी- 
कपूरी) के क्षुप सब से श्रधिक महत्वपूर्ण हैं । 


तुलसी कपूरी--तुलसी-कुलच' की ही वनस्पति है, 
परन्तु पवित्र तुलसी (0०077 $थ्ाणएणा॥) जो भार- 
तीय घरो मे पूजा श्रच॑ना के काम श्राती है उससे सर्वथा 
भिन्‍न है । तुलसी कपूरी के क्षुप बहुवर्बीय, सवंथा विबेशी 
४ से ५ फीट ऊ चे होते ह। पुष्प-मजरी-रूप मे गुच्छो मे 
आते है। पुष्प-काल भाद्रपद-अ्रर्विन होता है। इसी 
समय इस पर पत्तों का भी बाहुलय होता है | इन पत्तो 
से ही कपूर का निर्माण किया जाता हे। स्थानान्तर के 
प़नुसार क्षुप पर से पत्त आश्विन के प्रथम पक्ष, मार्गशीष 
श्रौर चैत्र मास मे अर्थात वर्ष मे तीन बार सम्रह किए 
जाते है। सग्नरह करते समय क्षुप की सभी शाखाश्रो-प्रशा- 
खाश्नोको काट लिया जाता है । केवल क्षुप के काण्डो को 
ज ।नसे ४-६ इच ऊपर तक प्रस्फुटन के लिए छोड दिया 
जाता है। फिर इनको धूप मे सुखाकर डडे द्वारा धीरे- 
घीरे ताडन कर पत्तो को कपूर निर्माण के लिए पृथक 
कर लिया जाता है ।भोर शुष्क शाखाश्रों को ई धन के 
काम में ले लिया जाता हैं। वर्ष भर के समृहीत पत्तो 
से कपूर शिविर ऋतु मे जबकि कडाके की सर्दी पडती है , 
निर्माण किया जाता है । क्योंकि इन महीनों में पानी 
वहुत ठण्डा होता दै भश्ौर वाष्पीकरण के समय पानी 
जितना अधिक ठण्डा होता है उतना ही अ्रधिक कपूर प्राप्त ' 
होता है, श्रन्यथा कपूर-तेल श्रधिक रहता है । १५ सेर 
धुप्फ पत्तो मे एक से सवा पौड कपूर तथा कपूर-तैल 
प्राप्त हो जाता है । सभी योगो मे जिनमे कपूर डालना 
इप्ट हो, यह कपूर या कपूर-तेल निस्मकोच प्रयोग मे 


डल्क्चिसविाल्सडट 
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लिया जा सकता हे । 

सर्वथा विदेशी उपज होने के कारण इसके गुणधर्मो 
का आयुर्वेद मे वर्णाव उपलब्ध नही होता परन्तु कपूर 
और कपूर के सभी भेदों के गुणधर्मों का विश्वद वर्शान 
आयुर्वेद मे मिलता है (जिसके लिए बनौपधि विशेपाक 
भाग २ देखें) । क्षुप के भिन्‍न भिन्‍त श्रद्ों का श्रौपधार्थ 
प्रयोग तथा अध्ययन सिद्ध करता है कि गुणघर्म मे यह 
कठु-तिक, उध्णु तवा दीपक है। 

(१) इसके पत्तो का प्रयोग पाचन-क्रिया के लिए 
श्रति उत्तम- है । त 

(२) पके शोथ का विदारण करने के लिए इसके 
पत्तों को सिरके मे पीसकर लेप करना ही काफी है। 

(३) पसली के दर्द को इसके पत्तो का लेप, देखते 
ही देखते शात कर देता है । इस कार्य के लिए पत्तो को 
पानी में पीसकर कुछ गर्म कर लेना चाहिए । 

(४) करं-पीडा तथा अन्य वात व्याधियों पर-इसके 
प्त्तो की लुगदी को तिल के साथ मन्दाग्नि पर पकाकर 
तेल मात्र रहने पर निथार कर रखले । कर्ण-पीडा तथा 
अ्रन्य किसी भी स्थान की वात-जनित पीड़ा 
लाभकारो है।., 

. इसके पत्तों से कपूरं-निर्माण करते समय अन्त में 
जो जल शेष रहता है, वह 'अक॑ कपूर! होता है । जो 
पेट के सभी विकारों मे विशेषकर अजीरों, शूल तथा 
वमन आदि मे लाभप्रद होतो है।._ र 

श्रायुवेदाचार्य श्री कृष्णचद जी भूषण, वी, ए आनसं, 

- 5 ४9४ शआयुर्वेवरत्न, -चण्डीगढ । 


तुलसी बुबई 
(०८7४४7// है; 2 ५४००८2070/) 


/ ऐुलसी के ही कुल (7.,8078/4७) की 
वर्षायु के पौधे सीधे, मृढु, बहुश 


के लिए यह 


इस' वनस्पति 


ज़ियुक्त २-३ फीट ऊचे 
स्निग्ध, सुगंधित 
उगचित, तना तथा शाखाओं का रण हरा या 


जामुनी 'रग की प्राभायुक्त; पत्र-१-३ इ'च लम्बे तीक्ष्ण 
चिकने, हरे, अखडित कुछ दानेदार, मीठी प्रिय गधर्वाले, 


रा 


झ 
कु 






पत्रवृन्‍्त---8-१ इंच लम्बे, फूल-गोल, श्वेत, बेंगनी 
रंग के गुच्छो में बहुमुगधित 'मजरी २-४ इच तक 
लम्बी, वीज-छोटे, १६०३२ ४च लम्बे, अ्रण्डाकृति, 
एक ओर को थोडे उभरे हुए, दूसरी श्रोर चपटें, गहरे 
काले वर्ग के होते हैं। बीजों में सुमथ नहीं होती, 
स्वाद में तेलिया व कुछ चरपरे-से होते हैं । पानी में बीजों 
_ को भिगोने पर लुआव बहुत निकलता है। इन्हे- 'तुरूम 
रैहा या तुर्म दर्व॑ती' कहते हैं । कही २ लोकमारी भी 

कहते है ! ' हु 
. “कौई २ इसे ही वन सुलसी, तथा मरझुवा मानते हैं। 
- किन्तु यह इन से कुछ भिन्न है। आगे के “ प्रकरणो में 
वन तुलसी, मरुवा भादि देखें । वँसे तो फूल भौर शाखा प्रो 
आदि के भेद से तुलसी की कई जातिया है ही । इसके 
प्राय' रोमज क्षुप १-२ फुट ऊ थे बहुत पाये जाते हैं। - 
यह परथ्िया, सिंध देश व दक्षिण पूर्व एशिया का मूल 
द्रव्य है । किन्तु भारत के उष्ण प्रदेशों मे प्राय. 
सर्वत्र वाग, वगीचो में बोई जाती है । सिंध, पजाब आदि 
देशों के कम ऊँचे पहाडों पर यह निसर्गत उपजती 
है। बंगाल में यह बोर्ड जाती है । बवबई में इसके पौधों 
का विक्रय सैत्वा (७33898) नाम से होंता है। वहा 

“ मुसलमान प्रति शुक्रवार-को इसे कन्नो पर चढाते हैं । 

जैसे हम ख्रेत् या, श्यामा तुलसी की बहुत मान्यता 

देते है। वैसे ही इसे मुस्लिम लोग विद्येप मानते हैं। 
धर्म-कर्मों में तथा विवाहोत्सव में एवं दुख के अवसरो 


' “मे भौ इसका प्रयोग करते हैं। तथा अपने घरो में मस्जिद, 


कब्रिस्तान में इसे लगाते हैं। उनके सामाजिक कार्यों मे 
इसकी शाखाए श्रवश्य रकखी जाती है। इसके पौधो को 
चर में लाकर लटका देने से मक्खी, मच्छुर झादि का 
विधेष उपद्रव नही होने पाता । सूखने पर इसकी गन्ध 
बढ़ जाती है । हे ह 


बज ही ३ 
भआवमिश्र ने इस ही 'वनतुलसी' मानकर, जिसके 


पृष्प श्वेत होते है, उसे-भर्जक, जिसके कृष्ण (नीलाभ 
, या वेगनी) होते हैं, उसे, काली, कठिलज्ल या कुठेरक, 
जिसके पत्र वट (बरगद) पत्र जैसे; किन्तु छोटे होते है 
उसे वट पत्र, इस प्रकार इसके तीन भेदों का उल्लेख 
किया है । 


- विकृत नहीं होते । के ० 
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और 






नाम- - 
सं.-विस्वातुलसी, चर्बरी, वन तुलसी सुरभी इ०। : 


, हि०-छुचई, बवबई, वबरी, बाहुल्ल, रीहा, मालतुलसी, 


सबजा, समरी, नियाजबों ६० | स०-संबजा | ग्रु०-सब्जा, 
उमारी। ब.-चानुईंतुलसी | श्र'.-स्वीटवेसिल- [59०० 


फ्शा]। क्षे०-ओोिमस -वैसिलिकम; श्रो एनिसेट्म 
[०, 5जाध्वापण] | 


नोट-फूल भने के बाद, पौधे एकन्र कर अच्छी तरह 
शुप्क्र कर सूखे स्थातव पर रखने से वे वहुत दिनों तक 
ने 


रासाय निक॑ सघटन-- दि 
पत्तो को पानी के साथ वाष्पीकरण (70780॥) 
करने से पीताभ, हरितवर्ण का उडनशील, पानी से भी 
हल्का, तीत्र ग्रध वाला तैंल प्राप्त होता है, जो रखा रहने 
पर स्फटिक जैसा ठोस हो जाता है। इसे अजगघा कपुर 
(84 (४702707) 'कहते है इस तैल में एक प्रकार 
का तारपीन (७४७॥०) होता है। जिसे श्रोसिमीन 


रथ /) न 
है पक िञ गिसज्च 6 रा रो > > 
घ्द्ष पट ठ पा + शः कि जज ही, पक 
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द्रव्य प्रचुर पर-पत्र- नर हर -साथार्थ _उसके गा 
(0470०) कहते है । वीजो में विच्छित द्रव्य प्रचुर पर-पतर-रस लगाते हूं। दल क्रमि-तानार्थ-उसके पत्र-रस 


प्रिमाण मे होता है । 

प्रयोज्य अग-पत्र, बीज, मूल, फूल एवं पचाज्ज ! 
गुण धर्म व प्रयोग-- 

लघु, लल्ष, तीध्ण , कठु, तिक्त, कटठुविपाक, उप्णु- 
वीय॑, कफवात्ञामक, वित्तवर्वक, सोचने, दीपन, विदाही 
वातानुलोभन, कृमिष्न, हृदयोत्ते जक, रक्ततोबक, कफनि - 
सारक,मूत्रल,श्रार्तवजवन, स्वेदल व ज्वरघ्त हें, व अठुक्ति, 
अग्निमाद्य, विष्ठभ, कास व्यास, जोय कण्डू श्रादि 
त्वदोपों में उपयोगी है । पा 

पत्र-वेदनास्थापन, शोयहर, शिरोविरेचन हैं । इनमे 
मसाले जैसी तीज युवव होने से, इन्हें मसालो से ड लत 
हैं। इनकी चटनी भी बनाते हे । 


मोथ-वेदनायुक्त स्थानों में इनका लेप करते हैं। 
मूर्छा, शिरोरोग व पीनस में इनका नस्य देते हे 


ट 


तकसीर मे-पत्र -रस नाक में टपकाते हूं। बच्चों के 
गले के विकारों में एव कुक्कुर खासी मे--पत्र-रस से 
शहद मिला गरम कर चटाते ई । दाह तथा बिच्छू के 
दशा पर-पत्र-रस लगाते है। कर्सापीठा एवं कुछ कम 
सुनने पर-पत्र-रस को कान में टपकातें 
उदरशुल एवं उदरक्ृमितायार्य-पत्र-स्वरस पियाते हु। 
ध्राध्मात में इसे पिलाने से उदरवायु तिकल जाती हे 
तथा रोगी सुविधा से सास ले सकता है । विपमज्वर मे- 
पत्र-रस में अदरसख, सोठ या काजी-मिर्च का हुर्ण मिला, 
ज्वर की विरामशअवस्वा मे देते हैं। उदःमूल मे-पत्र-रस 
को शवकर के साथ भी देने है । बातनाडियों के झूलों 
में पत्तों का ज्याब दिया जाता हैं। जोंडो की पीडा- 


सपिवात में पत्र का हिम, जीत निर्मास या फाट देते 
है। मोच पर--पत्र-रसम मलते है। दाद 


पर-पत्र-रसत के लगाने से लाभ होता है 
में कई बार लगावें) । दृपित करों मे कुमिनाशाजं-शुप्क 
पत्तो का चूर्ण छिफते हैं। दूपिव ढ़ण एवं नाडीक्नग 
(नासूर) पर--पत्तों की पुत्टित बना कर ज़गाते हे । 
नेत्राभिप्यन्द पर (याव याने पर)-पत-रस, नेत्रविच्दु 
ही तसह सेनो में डालने ये आराम होता है । 


(दिन 


अग्निदग्ध 


हैं। अजीण, 


को कान में डालते है । 

(१) ज्वरों पर--पत्र २९१, छोटी पीपल ३ संग, * 
कपूर १ रत्ती लेकर, ५ तो पानी में पीस कर, गरम कर 
उसमें १ तो, शवकर मिलाकर प्रात साथ इसी प्रकार 
बनाकर सेवन से, ज्वर नष्ट होता है । 

कासयुक्त ज्वर हो, तो उक्त फाट में कपूर,के स्थान 
पर लवण छ नग मिलावें तथा गक्कर उक्त प्रमाण 
में मिला, प्रात साय सेवन करे। 

(२) पर--पत्ते ५ तो अतीस, १ तो 
कपूर १ तो , कालीमिच ६ मा लेकर पानी से भमहीन पीस 
कर मटर जँसी गोलिया ववा छाया-शुष्क कर रबखे। 

-४ घटे से १-१ गोली दिन में ४ गर मिश्री सिलाकर 
सेवन करे, तथा ऊपर से गाय या वकरी का गरम दूध 
१० तो व पीवे,। जीखण॑ ज्वर दूर होता है । 

जीरंज्वरी को प्च--क्वाय से स्तान भी करावें। 
विधि-पत्र उठल सहित १० तो लेकर ४ सेर पानी में 
उबाल ले । तथा हे मा कपूर मिला गरम-गरम स्ताच 
करावे तो अस्थिगत ज्वर भी निकल जाता है। साथ 
ही उक्त योलियो का भी सेवन जारी रवखे । १ मास मे 
पुराने से पुराना ज्वर दूर होतो है । 

जिन बुखारो को बढे हुए कुछ दिन ही हो गये हो है 
या ऐसे ज्वर जिनमे जरीर हूटता हो, तथा श्रगों में 

दना होती हो, उनसे पत्र-स्वरस को गरम कर पिलाने 


या इसके पचाज्भ के व्वाथ को पिलाने से पसीना श्राकर 
रोगी को झाराम मिलता है । न्‍ 


अर लीन लल न 


जाए ज्वर 


(३) आात्र के जीए विकारों पर-इसके ताजे पत्ते 
तथा अदरख या सोठ २॥--२॥ तो. मिलाकर अच्छी 
तरह पीस कर, ४५८ गोलिया बना, प्रात साय पानी के 
साथ दो दो गोलिया देते है ) 

(४) मूत्र एवं आर्त्तवनप्रवर्तनार्थ-पत्र-स्वस्स को 
उबाल वे छानकर पिलाते हें। इससे आमाशय -को भी 
बल मिलता है । 


(५) व्यलको के सूखारोग पर--पत्र-स्वरस ५ तो 
मे कछुता का खपरा, अतीस, वायविडग ६-६ मा., हींग 


4; 


५० 


कच्ची श। मा , कपूर देयी ३ मा. लेकर प्रवम कछुवा 
“के खपरे को पत्र-रस मे घिय कर, उसमे वक्ते द्रव्य तथा 


४ बार पिलादें । भ्रवग्य लाभ होता है । 

घोषा तालावो में बहत होते है, उन्हें जिन्दा पक 
कर मिट्टी की हाड़ी मे. १०-१२ रखकर, गजपुट में 
फूक दे तथा इसकी, पत्तियों को ताजी हरी पीस कर 
टिकिया वना, सिर पर ताल के गइडे में, थोडा गुड रखे 
कर ऊपर से उक्त टिकिया रख कर, कपडे से कस दें, तो 
जब तक सूखा रोग है, गुझ गायवर हो जायगा। जब 
गुड गायब न हो, तो जाने ले कि सूखा सेग दूर हो गया । 

(६) पीनस पर--पत्र-स्वरस १ त्ी कपूर १ भा 
एकन्न घोट कर प्रात साथ ५०४ बू द नाक में टपकाते ते है। 

बीज---स्तिर्व, मधुर, कर्सेले, वातपित्तगामक 
स्नेहन, स्तन वे रक्तेजोवक 
की अपेक्षा थे श्रधिक गीतवीर्य हैं। तृपा, राह, गोंध, 
सुजाऊ वार्जीकरण, अतिसार; जीरतिमारे श्रादि मे 
इनका प्रयोग किया जाता है ।* * _' 

जीर मलबन्ध (कव्जी) मे इनका फाण्ड देते ह- 
या थर्वत के साथ इनका घोल पिलाया जाता है। आतन्र 
के क्षोभ की शाति के लिये इनका प्रयोग ईसब्र गोल की 
तरह किया जात! हैं। वीजों को (४ से ८ -मा० तक) 
थोट़े से पानी में भिगोंकर, इसके लुश्राव या बीतनिर्यासः 
मे खाड मिलाकर प्रवाहिका, श्रतिसार, विवन्धक, तेज 


-/ पदार्थों के भक्षण से हुए व्यत्रक्षोभ शादि में यह विलाया 


था खिलाया जाता है। यह प्रयोग रक्तार्ण में भी लाभ- 
& 


- + कारी है | छोटे वालकी को ४ से ८ रत्ती तक वीजो का 


चर शर्बत के सा देते रहने से मरोड, अतिसार विभेप- 
त दनतोद:दव की पेचिंग पर लाभ होता हें । कफप्रवान 
गी व ज्वर मे बीजों का शबत बना कर देते 
हैं, इससे पेशाव साफ होता हैँ । सुजाक या सूच्र- 
सस्थान के विकारों में तथा सूत्राशय की झोथ से 
उक्त प्रकार से-बनाया हुआ वीजो का झीतनिर्यास या 
बर्बत विशेष लाभदायक है । वाजीकरणार्थ बीजो का 
चूर्ण ४ से ११ मा० की मात्रा में दिया जाता है। प्रस- 


न 


घन्व, घना, ४७ | 





वोत्तरकालीन वेदना की गांति के लिये इनका शीत॑- 


निर्यात दिया जाता है । दुपित ब्रणो एवं पाददारी पर 
घोधा की मस्म १ तो. मिलाकर बच्चे को दिन रात में - लगाये जाने वाले लेपो-मे चीजों को डालते हैं। दृपित 


ब्रणो एवं नासमूरों पर इनकी पुल्टिस लगाठे' हैं। ब्रण-शोथ 
पर लेप किया जाता है। बीजो के लसदार रस को नेत्री 
में टपकाते रहने से नेश्र-ज्योति बढती है। येवीर्य को 
गराढ्ा एवं खुश्क करते है, श्रत स्तथन के योगों में ये 
डाले जाते हैं । दाह पर-बीज १ तो० तक रात्रि के समय 
जीत जल में भिगोकर प्रात उसमे ५-६ तो० तक दूध 
व थोड़ी अ्क्कर मिलाकर पिलाते है। 


फूल-उत्त जक, श्रग्निदीपक, 'मृत्र॒ल- एवं शाति- 
दायक है । हि 


न [। 
मूल या जड़-ज्वरघ्त है । विशेषत बालको के श्रात्र- 


। वनतुलसी के बीजों | विकारों मे उपयोगी है। तथा विपाक्त अवस्थाओरो मे 


इसका प्रयोग होता है । 


नोटः सान्ना-पंत्र क्वाथ--€ तो० तक । बीज-१ मा० 
से ७ सा० तऊ | पत्र चूण--६०सा० से १ तो० तक । पतन्न- 
ग के प्रतिनिधि रूप में बरते जाते है । 


अ्रधिक मात्रा मे ये दृष्ठि दोरबल्य-कारक है-। हानि: 
निवारणार्थ-सिरका, खीरा या कुलफा का सेवन 
करते है । < 

इसके श्रभाव में कलोजी-प्रतिनिधि रूप मे ली 
जाती हैं ।' 





हि 








) इस चलसी को ही एक जाति विशेष को यूनानी 
में 'नरगंधवावाी! कहते हँ। यह तृषदयणा व चातनाशक 
है । सजाऊ में इसके घूण को दही में ,मिला पिलाते हैं। 
विपम ज्वर में इसे दूध के साथ देते हैं। अश शोथ पर-- 
इसे १ वो० कालीमिच १० दाने के साथ पीस करें ३ दिन 
सेवन कराते हैं| जीण ज्वेर मे इसे $ भा० की साज्ना में 
नीवू-पत्र व कालीसिच के साथ पीस कर देते ह। रक्त-- 
विकार में इसे पित्तपापड़ा के साथ देते हैं । श्वैत-कुष्ठ पर- 


इसे ७ मा० की मात्रा में १९ दाने कालीमिच के साथ 
पीस, २० दिन सेवन कराते दे । 


( च० ऋ ० ) 
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न्रा बल न 
तुलसी अजदा 
यह उक्त बबई तुलसी का ही एक जगली भेद है 
पौधा-वह॒भाखी, छोटा, सीधा १॥-२ फुट ऊचा, सुम- 
धुर किंतु तेज गस्ब-युक्त, पत्र- कटावदार किनारे वाले, 
पृष्प-इवेत रग के, चक्राकार गुच्छी में, श्रास-पास लगे 
हुए, प्रति युच्छ में प्राय ६ पुष्प होते है। वीज-किचित्त्‌ 
युलाबी आभायुक्त काले-रग के, पोस्त बीज (सस-सस ) 
के श्राकार वाले होते हैं । 
वास्तव में तो यह उक्त वरशणित वबई-तुलसी है, तया 
इसीलिये भावमिश्रजी ते इसे बवई ( बच्रेरी ) के अन्त- 
गत ही माना है, किन्तु-यह जगली शुष्क वात्तावरण में 
उगने से, उससे भिन्‍न नाम, रूपादि वाली हो गई है । 
इसके पत्र एवं विभेयत पुष्प बबई से बहुत छोटे होते हैं । 
बबई (बवेरी) की अपेक्षा इस पर छोटे छोटे खुरदरे 
रोम अ्रधिक छाये रहते हैं । तथा इसकी गच्ध बहुत तेज 
होती है । इसके पत्रादि अधिक सूखने पर शीघ्र ही चुर- 
चूर हो जाते हैं, कितु बबई के पत्रादि सूखने पर भी 
मीन चूरा नही होते । ४ 
...._ यह तुलसी वयाल, विहार, आसाम, मध्यभारत से 
दक्षिण ($0पा॥ ॥0९८८४॥) में सीलोन तक के मैदानों 
मे, तथा छोटे पहाडो पर अधिक पायी जाती है। बाग 
वगीचो के आस-पास प्राय जंगली था श्रद्ध॑ जगली-अव-- 
स्था में बहुत उगती हैं । पजाब के मैदानों के सूखे 
प्रदेशों में निसर्गत जंगली स्व्य उत्पन्न होती है । देहली 
के आस पास पहाड़ियों पर बहुतायत से उगी हुई है- 
(श्री रामेशवेदी की तुलसी पुरतक से) इसके दो भेद हैं, 
काली व ब्वेत । श्वेत का वर्णन तुलसी रामा मे देखें । 
साम- ह ह 
स०-श्रजका, श्रजकी, चुद्र चुलसी, उप्रय वा, गभीरा 
( गभीर रोगों में उपयोगी होने से ), तु गी (पुष्प मंजरी 
अक्राकार्‌ बड़ी होने से), खरपुष्पा (पुष्प, पत्नादि विशेष 
रोमश होने से), इ०। हछि५ -ठुलसी अजंकी, बन-तुलसी, 
काली तुलसी, बावरी इ०। स०-राच-तुलस । बं5-बाबुई 


पद्सी । श्र०-दोरी वेसिज् (घ०आ/ ०च्व) | ले०-ओसि- 
मम केनम, ओ्रो० एल्चम (0 4प०णा) | 


ग 


बने तुलथी) (०2॥४ए०४-८/१०/४) 


प्रयोज्याजु--पत्र, बीज, पुष्प, मूल एप पद्म । 
पुणभ्र्म व अपोध-- 

लघु, मधुर, राचक, हृद्य, पित्तव़ेफ, रेदग, कास- 
श्वास-हर व ज्वरब्न है। क्षय,आ्रामवात नेत्र रोगादि मे प्रयुक्त 
होती है । भेष गुणधर्म व प्रयोग बवर्ट वा घर की सफेद 
तुलसी जैसे ही है । ह 
पन्न-प्रयोग--- हु 

चर्म-रोगो पर-- ताजे पत्रो को पींस कर लेप कर 
हैं । 'वात-शोथ मे-रोगी को पत्र-काथ का वफारा देते हैँ, 
पसीना श्राकर शोय में लाभ होता है। फिर योगी को 
धूप में बेठाकर गरम जल से स्वान कराते है। सुजाक 
की प्रारम्भिक श्रवस्था भे--पत्तो का ताजा रस पिलाते 
है। कास में पत्र-स्वरस से समभाग अट्टसा-पत्र-स्वर्स 
मिला सेवन कराते हैं। ज्वास में-पत्र-स्वरस 
शहद मिला कर चटाते है। प्रपस्मार में पत्र-रस में सेंधा 
नमक मिला नाक में टपकाते हैं । पारवँ-पीडा मे---पत्र- 
स्वस्स मे, श्रद्रक-स्वरस तथा पोहकर-मूल का चूर्ण मिला, 
गरम कर लेप करते हैं। वाधिय॑ मे---पत्न-स्वरस को 
छावकर कान में डालते है। दन्त-कृमि पे--पत्र-स्वरस 
को कान में छोडते है, दात के कीडे नष्ट होते है । उन्माद 
(वातज या कफज ) मे पत्तियों को खिलाते, सु घाते तथा- 
स्वरस लगाते हैं । 

(१) ज्वरों पर--शीताज्भ, ज्वर मे, हाथ-पैरों के 
ठडे पड जाने पर-पत्र-स्वरस को या कल्क- को, हाथ- 
पैरो पर, उ ग़लियो एवं नखो पर लगाते हैं। अथवा--- 
इसके कल्क के साथ पन्न-स्वरस मिला, तैल सिद्ध कर इस 
तैल की भालिश की जाती है । 

(२) विषम-ज्वर पर--पत्र ३ नंग, काली सिर्च 
२ नये लेकर बानी के साथ पीस शहद मिला कर, या 
बिना शहद के, किचित्‌ उष्ण कर ज्वर वेग के पूर्व ही 
४ या ६ बार चढठाते हैं।- 2 

आतिक-ज्वर (१/9॥800) , मसूरिका झ्रादि विस्फो- 
टक ज्वरों भे---आ्रागे विज्ञिष्ट योगो मे “इन्दुकला वटी' 
देखें । रे 


हु 


के 





(३) विपृचिका ( हैजा ) पर--इसके पत्तों के साथ 
कराज-बीजो की गिरी, नीम की छल, अपामार्ग के बीज, 
गिलोय श्रौर इन्द्र जौ का “मिश्रित जोकुट चुर्ण २ तो० 
लेकर, ६४ तो० “जल में श्रर्धावशिष्ट काथ सिद्ध कर, 


छोवकर, थोडा-थोडां वार-बार पिलाते रहने से बहुत तेज 


हैजा भी ठीक हो जाता है.। (चक्रदत्त ) 

(४) अतिसार, श्रामातिसार एवं ग्रहणी मे---इसके 
पत्ती के फाण्ठ में जायफल का चूणँ मिला कर पिलाते' 
हैं। श्रामातिसार मे--उत्त पत्र-फाण्ट मे, घृत मे भुनी हुई 


सौफ का चूर्ण और मिश्री मिला कर _सेवन कराते हैं। 


ग्रहणी-विकार मे--पत्र-चुण में , समभांगे मिश्री मिला 
गेवन करते है । ., 

(५) अजीर्ण, मेन्दार्नि आदि-उदर-विकारो  पर-- 
पत्र-स्वर्स, सोठ-चूर १-१ तो०लेकर,दोनो को घोटकर 
उसमे पुराना गुड २तो० अच्छी तरह मर्देन कर. छोटे बेर 
जैसी गोलिया बना, दिन-रात में ३ बार सेवन से अजीर्ण 
मन्दार्िति तथा श्रन्यान्य उर्देर-विकार नष्ट होते हैं । 

मन्दाग्ति के निवारणार्थ-इसके पत्र ४ मा० और 


काली मिर्च-५ था ७ नग लेकर, थोड़े पानी के साथ पीस- - 


कर पिलाते है । 


सु 


(६).सूतिका-रोग मे--१ पाव,इसके पत्नो के कल्के 


के साथ, १ सेर मूच्छित तिल-तैल को सिद्ध कर मालिश 
करने से सूतिका की जारीरिक पीडा आदि: की शात्ति 
होती है । + द 
(७) नेत्र-विकारों पर-्र-रस को नेतन्नो मे टप- 
कातें है। नेत्राभिष्यन्द हो तो, पत्र-स्वरस में जहद मिला 
कर आजने से शीघ्र लाभ होता है। (शोढल) 
बीज--- 
7 - ग्राहो, पौष्टिक, पानी में डालने से लुआवदार, प्रति- 
इयाय नाणक, सधि-पीडा आदि पर उपयोगी है। _ 
(८) गभिणी र्ररी की छाती तथा पेट की खुहली 
पर बीजो को पीस कर मर्देन या लेप करने से लाभ 
हीता ९ 
५ गर्भावस्‍था से पेट की दीवार के खिच जाने 


से व्वचा की मिचली रतर फट जाती है, जिससे पेट पर 
दरार सी दिखाई देतो हूँ । ये दरारें उर'स्थक्ष के नीचे 


(६) कोष्ठ की उष्णता- एवं मृत्र-दाह पर--बीजो 
को रात्रि के समय शीत जल में भिगो, प्रात उसमें गाय 
का ताजा दूध १ पाव दूध , तथा मिश्री २ तो० 
, मिला, लकंडी से हिलोर कर +हाथो से नही) पिलावे । 
इससे मृत्राघात मे भी लाभ होता हें । इसे कुछ दिन 
सेवन से मूत्र एवं वीर्य-सम्बन्धी भश्रत्य रोग भी नष्ट 
होतेहै। 
.. शारीरिकदाह की शाति के लिये बीजो के' चूर्ं का 
सेवन करने से, या इसके .लुआब में शकरा मिला पिलाने 
से दाह शमन होता है । $ 

(१०) अतिसार पर--बीज भाग १ और ईसबगोल 
४ भाग, दोनो के चूर्ण मे समभाग सोफ का चूर्ण मिला, 
इन तीनो का जितना वजन हो उतनी ही उसमे गक्कर 
मिला, तित्य.१ तो० तक जल या दूध के साथ शक्ति 
अनुतार सेवन करें । इससे आत्रिक़ उष्णता का भी 
शमन होता है । 

- रक्त-अवाहिका पर--बीजो को पानी से भिगोकर 

मिश्री या शकर,का चूर्ण मिला, दिन में दो बार देवें । 


(११) वृक के रोगो प्र--वीजो का फाण्ट सेवन 
कराते है । 


ब्रणे पर--बीजो को पीसकर गरम कर बाघते हैं ॥ 


“ इससे ब्रणणोथ मे"भी लाभ होता है। 7 


ल्ज-+ «| 

हे सिर-दर्द पर--शुष्क फूलों को काली मिर्च के साथ, 
कोयलो की आग पर छोड़ते से जो ध्रुत्र उठता है, उसे 
सुघाते हैं, इससे प्रतिश्याय मे भी लाभ होता है । 
सूल-- - | 

अपस्मार की दशा मे--कठान्तर्गत कफ को निकालने 
के लिये, इसकी जड का क्वाथ पिलाते है । 
पचान्न-5. - 

ऊर््वाज्भ-वात, अभ्रदित-ब्त, ग्रन्थि-वात तथा पारद- 
दोपजनित वात पर--इसके पचाज् के क्वाथ का वफारा 
(बाप्प-स्वेद) देते है ॥ « 


पड जादी हैं, इन्हे किक्किस ( 5078 हाक्शपताप ) कहते 


हैं। इनमे खुपली बहुत होती ६ । उस पर पतन्नो--कौ या 
बीजों को पोस कर सदन या लेप करते हूँ । 
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टीघ॑कालीन ज्वर था श्रनन्‍्य रोगो की अवस्था मे, 
झाट पर पढे रहते से धब्याव्ग हो जाते हैं, 
करते के लिये, क्याय का स्पज करते हुए, पत्र के महीन 
घूर्णा को वुरकते हैं । 

गअतियाश में पचाद्ध 
याता है । 


चतस्‍्ट धर 
ज्प्द्‌ 5५ 


प्र्ट 
हुए, 


का रस उपयोगी माना 


शी 


विंशिप्द योगू-- 

(१) इच्दुकला वठिका--आच्त्िक-ब्वर तथा मसू- 
रिका, विस्फोटक एवं लोहित-ज्वर तथा सर्व प्रकार 
के ब्षणों में उपयोगी हे। ह॒ 

इसके पचाजू के रस या पत्र-रस में शिलाजीत, लोह- 
भरम और स्वर्ण भस्म (सममाग) मर्दत कर १-१ र्त्ती 
पी गोलिया छायाशुप्क कर रकखें । 

इसके प्रयोग से श्रात्रिक ( 79फ़ाणत ) ज्वर मे 
विशेष लाभ होता है । यह $ से १ रुत्ती की मात्रा में, 
दिन में २ बार गहद के साथ चठायी जाती है । इनमे 
मुक्ता मिलाकर देने से निरस्तर रहने वाला ज्वर उतर 
जाता हैं। (भे० रत्मावली) 

(२) संबवादि चूर्ण--क्षय पर-उसके ४ तो० पत्तो 
के साथ सेवा नमक, सोठ कालीमिच तथा व्वेत जीरा. 
१-१ तो०, काला नमक व घनिया २-२ तो लेकर मही , 
चूर्ण कर, उसमे १९ तो० खाद मिला ले । 


इस चूर्ण में श्रम्लवेतवस या शक्राम्र'तक तथा अनार- 
दाना ४-४ तो० मिल्रा लेने से यह स्व्रादिष्ट बन जाता 
है। इसे ४ मा० तक की मात्रा में क्षय के रोगियों को . 
खाने-पीने के पदार्थों में प्रयोग करते हैं। इससे रोगी की 
भजन में रुचि बढती व जठरागिनि प्रदीप्त होती है । खासी, 
सास तोने से कठिनाई एवं प्रवतिय्रों करें दर्द को दूर कर 
यह रोगी को बल प्रदान करता है । 

(च० चि०प्म० ११ ) 

है नोड--इसऊी मात्रा आदि का विचार तुलपरी-बबई 
के समान दी दे । 





तृलमी गाया 
(०८7/४/9// 077477.5.57/॥/ 78४) 
हक 


यह उक्त तुलमीयझाओी की ही ब्वेत जाति है। 
श्सके पीधे उक्त गणित सब नुबसिया की अपेक्षा बड़े 


वे, बहयाखायुक्त, भारीदार होते हूँ। तेना 
या काइ-चवीकोर, रोमण, शावाश-नूल रोमण, पत्र- 


दनेदार, 


हल 


खुरवरे, २-४ उच्च लम्बे रोमन एव 
सब तुलसियों की अपेक्षा अधिऊफ सुग त्रित, पुष्प -लम्बे 
तुर्”ो या मजरियों में ब्वेन, पीताम बहन छोटे-छोटे; 
वीज-हरिताभ पीतवर्ण के, तिमोने, लगभग थी डेचे 
लम्ये, जीरे के श्राकार के, तथा मुल-लम्बी एवं सगन्धित 
होती है। वर्षा व चीत त्र॒तु में पुष्प श्राते है बीतकाल 
में वीज पक जाते है 


बहिझ-वरे 
बट-त्र: 


राख तुल्ठरदी 


0०ट॥नछा4 6र#755वएाज ।.8५ : 


( ई ; ; + 
४ 2775. [ नल्यम 5५ 
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४ कक 
व्थ 
हट 
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च्प्स्प्न्रर घ्ल््च्ण ह्य्डः कल के «दर. ८ आज लत प ाधणए 
2 टेप सिि3तसत ज 222 पा प अल ८ 


६ । किन्त मस्या इससे मिन्‍न छे। आगे तलसी-सरुचा का 
प्रकरण देखिये । 

यह सीलोन तथा दक्षिणी सामुद्विक द्वीपो की' निवा: 
सिती है। कितु बंगाल, नेपाल तथा भारत के दक्षिण-प्रवेशो 
के जलासन्न स्थानों में नेसर्गिक होती तथा बोई भी 
जाती है |] ही 


सास--- 
सं०-अ्रजेका, अपरी, राम-तलसी | हि०-तलसी- 
रामा, रास तल्लसी, बंजारी, श्रनवला हू० । स॒०-माक्ति 
तलस, अजबला 8० | ग़ुष्-अजनलता, सुस्गेले | च०-राम 
चजत्न )। आण्-क्रवी बेसिल ( 500099 8 ) । ले०- 
झोमिसम भर विसिमम; झो०ए सायद्रोनेट्म ( 0 एहा०- 
ग्रव0त॥]) ) रे 
शासायनिक सब्टन-+ * - 
इसमें पतला, पीला उठनभील तेल, तथा थामयल 
(7#9गा0) , बूजीनाल (808०70)), मेथिल चेविश्नोल 
(थिल्काए। टआध्श००) पाये जाते हैं।.__ 
प्रयोज्याग --पन, बीज तथा पचाज्भ । 
गुशधर्म व प्रयोग--- के 
- तिक्त, खप्ण॒वीयँ, उत्तेजक, मृदुकर, मूत्रन, रोचक 
पित्तकूर, वातानुलोमन, रजोरोधक व यक्लदामाशय को 
बलदायक है तथा बात, कफ, अ्ररुचि, मृत्रकुच्छ, मदारिति 
कास, नेत्र-रोग, ब्रण आदि पर प्रयोजित होती है । 


लॉ 


के 


जहां इस तुलसी की विपुलता है, वहा इसी की - 


उपयोग -साधारण तुलसी जैसा ही, सर्व कार्यो मे किया 
जाता है। खासी के मिश्रणो मे यह सामान्यत कफनि 


सारकद्रव्यो के साथ,मिलायी जाती है। 
“पन्र-.... 
सुजाक, सूचदाह, तथा 

स्व॒रस को चावल के घोवन केसाथ पिलाते हैं । उदर-शूल 
मे-पन्र-स्वरस देते है । बीरय की निर्वलता मे-पत्तो का 
क्वाथ या फाण्ट सेवन कराते है । मंदारिति में-पँत्र स्वरस 
देते है, इससे वात भ्ौर रक्त की भी शुद्धि होती हे। 

- आध्यान मे-पत्र-स्वर्स मे साभर चमक मिलाकर पिलाते 
है। यकृत प्ीहा भौर अर्ग-बिकारों मे-स्वरस- पिलाते 

' त्या लगाते हें। वलान्ति (अनायास थकावट &5४(॥09॥49 ) 


र डा 


कत 


बह्राणिहडल | 


लिड्ठो 32. 


ज्वर नष्ट होता है । 


प्रदर रोग पर-पत्न- -' , 


के 


न्न्डा 


४. ३७३ 


मिल्रा पिलाते 
का नस्य देते हे 


है । बालग्रह व-पीनस पर-शुष्क पन्न-चुर्ख 
। ध्ाणा-दुर्गन्धि मे-पत्रे-स्वरण का नस्‍्य 


- देते है। - ' 


“ (१) ग्रन्यविक (प्लेंग श्रादि) ज्वरों पर-इसकी 
पत्तियों के साथ दवना ( श्रागे दवना देखें ) पत्र तथा 
छोटी पीपल का चूण् समभाग १-१ तो, और शुद्ध कपूर 
३ मा. लेकर सबको एकत्र कर नीम की कोमल पत्तियों के 
स्वरस के साथ खरल कर ४-४ रत्ती की गोलिया बनाले। 
साधारण ज्वर में ३-३ घटे पर ४ गोली देवें, तथा तीत्र 
ज्वर मे, १-२ घटे पर ४ गोलिया देवें। इससे ग्रन्थिक 
(तु. विज्ञान ) 

चढ़े हुए ज्वर को उत्तारने के लिये पत्र-स्वरस में 
काली मिर्च का चूर्ण मिल्नाकर पिलाने से पसीना झाकर 
ज्वर उतर जाता है। न 
“ (२) वमन (वातज मा पित्तज)-पत्र-स्वर्स १ तो 
में छोटी लायची-दातो का चूर्ण १! मा मिलाकर 
पिलाते है । है * 

(३) वात-रोगो पर--पत्र-स्वरस १ तो. मे काली 
मिर्च-चूर्णा १ मा तथा गोघृत ३ मा मिला सेवन 
कराते है।.' ह. 
. (४) वालग्रह (बच्चों का श्राक्षेप (700 
0०7शपा४0०05) पर-पत्र-चुर्णा के साथ मीठा बच का 
चर समभाग मिला, शहद से चटाते है। शो 
- -बीज--पुष्टिकर होने से, पौष्टिक पदार्थों के रूप मे 
खाये,जाते है । इससे सिरदर्द तथा वातत्राडियो की पीडी 
में भी लाभ होता है । है 
(५) स्तर्भनार्थ-व।ज-चूर्ण १-४ रत्ती तक पान में 
रखकर खाते है । वीयें-स्तभन होता है । ः 

(६) सुजाक, मूत्रदाह आ्रादि मृत्र-सस्थोन के विकारो 
पर-बीजों का फाट या, शीत-तिर्यास २॥ तो. तक 
पिलाते है । -. ,- ! व 

(७) वालको के वमन पर-बीज चूर्ण 
चटाते हैं । 

“ घमुल-इसकी सुमधित जड का उपयोग 


री 


चला 


शहद से 


वेदनाहर : 


685 62222: उडेट22 ज्ट्छ 


नोट---कोई-कोई “इसे ही सझयक या मसरुवा मानते. भे-पत्तो का फाण्ट व्नाकर उसमे गोदुग्ध श्रौर शक्कर 


के 
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मरहमो (8275)मे किया गाता है । जड को पत्थर पर 


दीपन, पाचन, तीद्ण, हच्च, पित्तजनक, स्वेदल व अ्रार्त्तव- 


पीसकर वेदना-स्थान पर लगाने से भी लाभ होता है। - प्रवर्तक है तथा कफ, वात, कुष्ठ, कृमि, रक्तदोप, ज्वर, 


पचाग-- 

(८) गठियावात या पक्षावात पर-इसके तचाग के 
क्वाथ से वफारा (वाप्प-स्वेद) देते हैं, तथा इसी क्वाथ 
से रुणा-स्थ।न का प्रक्षालन भी किया जाता है। 

खटमलो को भगाने के लिये पचाड़ के रस' को 
चान्पाई आदि मे डाला जाता हैं । 

मसोट-सान्ना--बीज का या पत्र का क्वाथ ३-१० 

तो. तक | चूर्ण १-६ साशा तक | अतिमाज्ा भे-यह सिर- 
दुढ़े पैदा करतों दे । निवारणीर्थ-गुलबनफ्शा और सिकंज 
बीन दुते हैं । * > ; 


तुलती-सच्या -. 
[ (27065ए009%॥0 ४४]०४७४७ ] 


यह उक्त राम तुलसी का ही एक भेद विश्ञेप है । 
क्षुप-१-२ फुट तक ऊचे, पत्र-मेथी-पनत्र सहण, किंतु 


लम्बे अण्ठाकार, किचिंत्‌ लालिमायुक्त ज्वेतत सुगधित, 


पुप्प-पणरी में उक्त तुलसी जैसे ही होते हैं । 

श्रीपधियों में प्रय उक्त राम तुलसी ही ली जाती 
है | यह श्रन्य कार्यो में उपयुक्त हे । 

यह हिमालय के सम शीत्तोष्ण प्रदेशों मे तथा 
पाण्चात्य एथिया में प्रचुरता से होती है। यह प्राय भारत 
के बाग वाटिकाश्रो में सुगव के लिये बोई जाती है । 
नीम-- टः 

सं०--सरुबऊ, सारत, फशिड्जक, समीरण, मरु । 

हि०्-तुलसी मरुवा, गेदरेंत । म०-सरवा । ग्रु०-सरवो । 
बं०-सरुया, सुरु, संचतुलसी। अ०-स्वीट मारजौरम 


(5७०० #४०5०4४) ले०-भोरीगनम मारजौराना, ओो 


बलगेरे (0 शपह्वा०) धव्योगिससक्यारियो फिलेटम 
(एथचगाप्र (४३ एफतरी शा) 


रासायनिक सघटन-- 
उसमें एफ उड्नेण्नील तेल (0]6फ /77078- 
78९) तोता है । 
55 च्व 
शशधम य्‌ प्रयास -...- 


चिट 


एप, नट्ट विक्त, कंदु सित्त, कदुविषाफ, उप्णवीय, 


कण्डू, शूल आदि नामक है। हि 
पत्र और बीज सकोचक, तीज उद्रु-शुल-नागक है । 
इसके प्रयोग प्राय राम तुलसी हो जैसे है । 

- इसके ताजे पचाय का शीत निर्यास मज्जाततुशरो की 
विकृृति से होने वाले मस्तिष्क-शुल में (दिया जाता 
है तथा इसका सेक शौर बफारा वेदनायुक्त सुजन, 
सघिवात श्रादि पर किया जाता है । विरेचनार्थ-इसका 
फाट देते है। सरदी से इसके फाट मे प्रस्वेद श्राता है, तथा 
नरीर मे उत्तंजना होती है। शीत के कारण होने वाला- 
रजोरोध इस फाट से दर होता है । इसका स्वरस या 
इसकी राख ब्रण-रोपक और वेदना-नाशक है, जी 

“जणो पर विशेष लाभकर है। _ 
तैल--तीब्र उदरशूल, उदर, मस्तक, कर्ण और दातो 
के शूलो पर तथा सचिवात पर रुग्णस्थानों पर मेथल 
तेल जैसे ही लगाया जाता है। यह अजीरां, सदारिनि, 


स्थील्य एवं रजोरोध “मे पानी के साथ पिलाया भी 
जाता है । ' 


नोट-सातन्ना तेल की २-९ बू'द । हे 
पचाग-- का फाट-१ से २॥ तोला तक | पजाब 
की श्रोर कही-कही इसका “उपयोग पुदीवा के सहझ 
चटनी आदि बनाने मे किया जाता है। 
किसी शस्त्र से कट जाने, रगड लग. जाने तथा बरें, 
विच्छू श्रादि के डक से बने हुए छिद्र मे इसका स्वरस 
भर देने से, जख्म विपैला -(5०98०) नही होने पाता, 
तथा विप नही चढता । यह उस स्थान के इृषित कृमियों 
का नाशक है। (राजमात्त ण्ड) 


ते :3+ नदी 
हि जला दवना. . 
(>गा8आंव तिलांट8) 
इसके छुप तुलमी से वहन कुछ रूप प्राकार में छोटे 


.._ 3 बहजलसी कुल से कल पम्प ऊ ज्ऊ , द-ठजसी कुल से भिन्न से गराज था सेववी- 
कुल की हू । दे अफसतीन विल्ायती की ही एक जाति 
। (देस भाग १ से) देशी अफबंतीन है। तथा 


२८4  अकह्धमकार कप 

जा 2 के हट 
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3. ४ नल मदन व्यक क ह 7 5 की 220 
8 के कक 8 का पट जज जल आज 2] हि; 22 टन वय नह 
के. उस ४९% «« 4. अ्यर्ट ४ ना कील मा माल हिल 42/% $< जप वि+ 5 22 “जा न क # हज क 
कब >> ग् घे >ट #ठ अधू/ न 2 ल्ज ब्य्ट> 2 आर 


वर्षायु, फाडीदार १-६ फुट ऊँचे, काइबूरा, नागक है। हे शक] 
रोमश, सीधा, शाखायें व पत्र-अ्रत्प प्रमाण से, पत्र व श्रग्तिमाद्य में इसका स्व॒रस देते हैं। उदरजूल, अ्रफरा 
पुष्प उम्रग्न बयुक्त, पुष्पमंजरी-चवर के आकार की नीचे मे पत्र व पुष्पों का चुर् देते है, अ्पानवायु तिकलक्नर 
मोटी, ऊपर को पतली, पत्र-लम्बे, नोकदार गाजर के वेदना, सलावरोध दूर “होता है। 'मल का रगे-पीला 
>' पत्र-जैसे दृन्तरहित, मध्य में दो विभाग युक्त; दोनो ओर होता हे । श 
रोमयथ भूरे वर्ण के होते है । - (१) आम ज्वर पर-इसका फाट देंते हैँ, मूत्र खुल 
यह भारत मे प्राय सर्वेच पाया जाता है। कही कही कर होता, स्वेद आकर गात निद्रा आती व पीडा-सह 
बोया भी जाता है । इसकी एक जगली जाति पदिचमी ज्वर दूरहोता हे। / “- 
हिमालय में ८ से १० हजार फुटकी ऊँचाई तक पाई « - (२) कष्ठारत्तव एव रजोरोघ पर--इसका अ्र्क या 


- जाती हैं । 2 फाट-पुणणु-मात्रा में पिलाने से पीडा कम होकर मासिक- 
नाम--- -. द घर्म साफ होता है । श्रावश्यकतानुसा र यह फटि-पुन २- 


स०-दुमनक, तपोधन, गन्धोंत्तट घहाजट, पुष्प- ३ घटे से दित्त मे २-३ बार देते हैं। 
! चासर | हि०-दुवना, दौना | स,-ठवण, रानदवना । भु.- जीरा ज्वर के बाद पाड़ु हो गया हो तो इसका चूर्ण 
ता है ५ 


-छमरों | बं०-ठोना | लें०-श्ाटिसिसीया इं डिका, आ, लोह-भस्म के साथ सेवन कराते है ।/ ज्वर सहित पाडु 
सिवर्सियाना है 57० शअफ्ता8) |! 


रासायनिक संघदने--- दूर होकर, क्षुवाप्रदीप्त होती है । 
है इसमें एक तिक्त तेत्व, हरिताभ कप रगंधी उडन- जलोदर, हृदयोदर पर--इसका क्षार ४-८ रत्ती 
' शील तैल तथा प्रचुर मात्रा-मे यवक्षार होता है। यह इईँत के साथ दिन में दो बार देते तथा ऊपर से सारिवा 
- इसके पीधो की राख कर ्षार विधि से निकाला जाता है ।.._ के फाट पिलाते है। मूत्र साफ होकर रक्तान्तगेत श्रधिक 


“प्रयोज्याजु--त्पत्र, पुष्प, पच।द्भ, तथा क्षार- _ जल को वाहर निकल जाता है। 
- शुशधरम व अ्रयोग--- है कफ-कास मे-क्षार को घृत के साथ चटाते है । उदर- 
लघु, रुक्ष, तीदण, तिक्त, कपाय, कटु विपाक, उप्ण रोगी के हज 2 आ हक इसका क्षार दिया जाता है। 
की न्््त्ड कि 
वीर्य (इसे गीतवीर्य भी माना जाता है।) दीपन, पाचन, , स्फोटक-दूपित ब्रण्मे प्र--इसका रस लगाने या 


अनुलोमन, पित्ततारक, कठुपौप्टिक, वेदनास्थापन्र, बात- पुल्टिस वाधते रहने से लाभ होता है. तथा अन्यान्य चर्स- 
हर, मस्तिष्क पर कपूर जैसी-क्रिया वाला, हृदयोत्त)जक » रोगो पर भी लाभकर है। / 


, शीयहर, रक्तश्ञोघक, कफष्त, त्रिदोप शामक, मुत्रल, गर्भा- नोट--जिस स्थान पर इसका पौधा होता है । वहां 
शय-सकीचक, ज्वरघ्न, क मिध्त हूं। वात-ब्याधि, अखिमाद्य,. सपे चहा आन पाता | सपदश पर-प्रशओं को इसका रख 
विष्टम्भ, श्राध्मान, उदरघूल,. यक्ृद्विकार, पित्ताधिक्य विज्ञाते-तथा मलुण्यों को भी प्रिज्ञाले हैं। ,- | ट 
ह॒द्ीवँत्य, कास, खास, रजोरोध, भूतवाघा, शोथ-वेदना-.._ के लिए १-२ तोला तक । 
यक्त-विंकार, एवं ब्रणशोथ झ्ादि पर इसकी योजना की वि पक के 30003 4 कम 02323 
जाती है।। इसका लेप किया जाता है । “ २-५ तो तक। . , 

- जगली दौना वीर्यस्तम्भक' वल्य तथा श्राम दोप 'वीज-चुर्णा-१८३ माशे । पत्र-चुरण-५-१० रत्ती। 


किम नम मम मम आलम क्षार-५ से १० रत्ती । अर्क-४ से ८ माशे तक | 
भावमिश्र जी ने इसे तुलसी के ही प्रकरण में रक्‍्खा दें । - 


अत' हमने भी इसे इसी प्रकरण मे देना डबित समम्का इसके हब के पीने जा बाद दूध या चाय नहीं पीना 

. है। ध्यान रहे यह नासद्ोचा नहीं है, जेसा कि कई लोग. िए । अन्यथा ज्ञीत पित्त जसे दरोरे गरीर. पर उठते 
-.. आमवश इसे,नागदौना ही मानते दें। नागढोना तालसूली गरमी के विकारों पर-मरुवा तथा दवना का रस 
कुल का हैं। आगे नरगढ़ीना देखें । दिया जाता हे । 


हि 


डर 


मे 


4 
है 
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कि जज हम मल 22925: जज 
तुलदी-एूतल 

(0लांग्राए छाव्गदा।(6 छाए) 


यह तुलसी कुल का पौवा, १-३२ फुट ऊचा, तथा 
पत्रादि दवना जैंसे होते है । यह दक्षिण भारत मे, तथा 
परासाम, वर्मा आदि प्रदेशों मे पाया जाता है। 
लाभ इट / 


हि०-तुलसी-मृशल । स०-सूभी-तुलस । ले०- 
प्रोसिसस ग्रैौ न्डिपलीरस, ओ लोगिफ्लोरस (0[.णाहा- 
व0पफ्ा) अरथोंसिफान स्टेसिन्यूस ( 0॥#॥णणाण अश्वागा- 
7605 ) श्र -जावारी (7३५० ००) 
रासायनिक सघटन--- _ 
इसमे एक आर्थोस्फीनिन (07%0४एशाणाया) नामक ' 


स्लूकोसाईड दया एक प्रभावचाली तेल होता है । 
गुण धस ब प्रयोग-- ल्‍ 

इसके प्रयोग से मूत्र खूब खुलकर माफ होता तथा 
मूत्र सम्बन्धी एवं वृक्त विकारों मे विशेष लाभकारी है। 
उक्त विकारी पर इसके पत्रों की चाय या फाट बनाकर 
पिलाया जाता है। जनतेन्द्रिय के रोगो में यह लाभ 
दायक है । 


तत्सी वाला 


(५8॥8४5005 +# 09]88॥9) 


तुनसी-ऊुल के ही इसके छाटे बहुणाखी क्षुप होते 
हैं। पन-सावास्ख तुलपी-जेंसे किनारे क्टावदार 
लम्बे, नोकदार, पुष्प-तुतसी की मसजरी जैशी सज- 
रिय्रो में अनेक लगते है। दीज-इसवगोल के जैसे क्तु 
काले रग के तिफोने, चिद्रने, १,८७६ इच लम्बे होते है ॥7 
इससे तुम-ातगा, तथा कही कही हा भी कहते 
है । पानी में भिगोने से ये शीत ही चिप्चिपे लुम्वदार 


तुख्म बाल॑ग ) 


चने 


हों गाते हैँ । ये दीज भारतवर्ष में प्राय पिया से तथा 
मेपिसकों छो” कैलिफोनिया से हैं, जहा इसके पौधे 


बदुतावत ने पंदा होते है 


८ ५ 
ढँ 2/दिल७0॥ (८ 
न कर 


नन्छ 


इसकी ही जाति का एक भारतीय नुलसी का पौधा 
देहला से पश्चिम की ओर के तथा पजाव के मैदानो एव 
टेकाडियो पर व सिंध में होतो हे । इसे लेटिन में साल- 
व्हिया ईजिप्टियाका ($998 /०९५ए७४००० ) कहते हैं । 


इसके बीज भी उक्त तुख्म बालगा के जैसे ही गुणकारी 


है। तथा प्रतिनिधि रूप मे ये उपयोग मे लाये जाते हें । 
ये दीज स्वाद मे अलसी (त्तीसी) जैसे होते है । 
नाध-- 5, ह 
हि०--बालंगा, धारी, घरेई कश्सालू , तुख्सवाल' सा 
(मलगा) स०--वालंगा | बालगू। गु०--तूतमलगा 
तोक सलगा । छ्ले०-- लालेसेटिया राय लियना । 
. इसके बीज ही क्रौपधि-कार्यार्थ लिये जाते है । 
गुण धर्म व प्रयोग -- 
बीज स्रग्नाही, - पौष्टिक-अतिसार, प्रवाहिका 
सुजाक,व रक्तार्श आदि में उपयोगी हैं । थे हृदय की घड- 


कन, हृद्दोवल्य, रक्तातिसार मे विशेष प्रयुक्त होते है। - - 


इलसी बालूगा 
५8. ६4/॥४7॥/8 20५05६5//४४ 85६/"+॥ 
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बीजो को भून कर, जीकुट कर उनमे पानी और खाद मिला कर सेवन कराते हे । 
शवकर मिला कर एक पेय पदार्थ बनाया जाता है, जो है कि 
5 हम कह लक कि नोट-सान्ना-# छ सा० | अधिक सात्रा से यह आसा- 
त्ा कक नव चद्राध *. हे 
पत्स वात दायक, दृपाहुर हवा हू। जस, विदधि अब को हानिकारक हैं। हानि-निवारणाथ चीनीया 
श्रादि पर वीजो की पुल्टिस बना कर लगाते हैं। प्रमेह 


लि मिश्री देते है । इसके असाव में सावारण तुलसी के बीज 
पर--बीजो को € मा० बीमात्रा मे गोदुग्घ श्रीर॒ लिये जाते हैं । 








तुलातिपति-दे ०-टकारी । तुवरक--दे०-चालमोगरा । तुबवरी-दे०-तोरी (सफ़ेद सरमो) 
- तूत--सहतूत । तूत्त मलगा--छुलसी वालूगा .। 


८ तन ((फ्तफ्रा4 700/४4) 


बटादि वर्ग एवं निम्ब-कुल (॥४०॥४००४०) के इसके... थिन (]४एट८थप॥) नामक पाया जाता हे। 
सघन शाखा युक्त, बड़े बडे वृक्ष ६०-७० फुट तक ऊचे, . श्रयोज्याग--छात, पत्र, फूल, वीज श्रोर गोद । 
_काण्ड का व्यास ६-१० फुट तक, काछ-लाल वर्ण का, शुझ्य धर्स व ब्रयोग - 
नरम, चमकीला, सुगधित, छाल-ड इंच मोटी, गहरे लघु, तिक्त, मधुर, कपाय, कठु, विपाक, शीतवीर्य॑, 
'भूरे रण की, जिससे एक प्रकार का निर्यास (गोद) प्राप्त दीय॑बर्धक, व टु-पौप्टिक, मलरोधक, 6था ब्रणा, करृष्ठ, 
क्रिया जाता है। पत्र-लम्बी सीको पर अ्भिमुख, नीम- रक्त पित्त, कड्ढ, पित्त विकार, रक्त-विकार दाह आदि मे 
पत्र जैसे, कितु बहुत बडे, भालाकार, नोर्क॑दार लम्बे< तजतञ्न 
१-३ फुट तक, वसत मे ये कड़े जाते हर कोमल पत्रक 6८०४४ ४ +केहशह9 हल े 
२-७ इच लम्बे, ३-३ इच चोडे अाते है। पृष्प--- ।| 
वसंत में ब्वेत रग के, श्रच्छे मनोहर,ग्रुच्छी में, सुग चित, 
3 --१ इच तक लम्बे श्राते है। पल--लम्वे, लाल रग 
के क्रंमकों में मधु जैसे गंध वाले, पकने पर फल के 
छिलके ५ भागों मे विभक्त हो जाते है । वीज--पतले 
कोणाकार होते हैं । 
हिमाचल प्रदेश में सिंधु नदी से पूर्व की ओ 
सिक्षिम, वर्मा तथा मध्य एवं दक्षिण भारत के पहाडी 
जगलो मे, वगाल तथा श्रवघ में भी ये लगाय्रेहुए बहु-- 
तायत से पाये जाते है । देहरादून श्रीर सहारनपुर के 
जगलो में ३॥। हजार फीटकी ऊ चाई तक पर्वतो व वाटिका प्रो 
में तथा बागी एवं सडको पर लगाए हुए मिलते हैं । 
नाम -- हि 
सं०-त॒णी, नन्‍्दा, नम्दीबृक्त, आपीन इ० | हि०-तुन । 
स०-नॉद्झूख | ग्रु०-तूरी । ब०-तृनगाछु, तूणी। अ० 
॥6९0 400॥, वातावा) शिा0ठ एप 7ए ह९० (रेडट्न हु डयन 
मदोगनी द्री) 
रासापनिक संघटन-- 


श्सकी छाल तथा निर्यास में एक कठु तत्व निकदे” 





घन्च, बतौ, दैं८ 


ड़ 


इज्द 


हे जम 5 अल 


प्र 006 “क्र ८८2 


ल्ल्शक्ल्ः्प्स्स्क्रा्क् जद: 


उपयोगी है । 

छाल-अ्रति सकोचक (ग्राही), ज्वरघ्न, पौष्टिक, 
वर्थोडी मात्रा भे ज्वर नाशक है। वालको के जी झतिसा- 
रमे तथा ब्रणादि पर इसकी पुल्टिस वनाकर लगाते है । 

(१) विपम ज्वर के साथ अतियार हो, तो छाल 
का फाण्ट देते है । छाल का चूर्ण भी पानी के साथ 
दिया जाता है। यदि छाल के साथ लताकरज के बीजो 
को जौ कुट कर फाण्ट बना सेवन वराया जाय तो, 
विषम ज्वर जीघ्र दूर होता है, तथा पीष्टिक परिणाम 
होता है । 

(२) वालको को प्रवाहिका या श्रामातिसार पर 
भी छाल का फाण्ट या क्वाथ ह से २ या २॥ मासे 
तक देते हैं। या छाल का घन क्वाथ वना कर ५४--७ 
रत्ताा की मात्रा में दूध के साथ जहद से चटाते 
हैं। जी ज्वर पर-छल का क्वाथ सेवन कराते हैं । 

नोट-दछ्वाज्न के स्थान में इसके गाँद से भी यही लाभ 
होताई । छाल के सब ग्रुण घम गोंद मे हैं । 

(३) योति-कन्द (५४४४४ [00५95 ) पर- 
छाल के साथ पठानी-लोघ समभाग  कूट पीम 
कर, तथा गरम कर लेप करते रहने से लाभ होता है। 

(४) मरतक के वातिक शूल पर-उसकी श्रन्तर- 
छाल के साथ इनके पत्तो को जो कुट कर बफारा देने 
तथा सुहाता हुआ इसे वस्च्र में लपेट कर मस्तक पर 
बाघने से लाभ होता है। 

(५) गर्भागय के शैथिल्य पर--छाल तथा इसके 
फूतों का फाण्ट सेवन कराते हैं । 

(६) ब्णों पर--छाल का चूर्ण वुरकते 

पुप्प-गर्माभय-सकोचक तथा रज स्थापक 
यो की मासिक धर्म की 
देते है । 

पत्र-वेदनास्थापन एवं मोथहर है । 

(०) भन्उवृद्धि पर--वृद्धि मे जूल या टीस मारती 
हो, तो उसके पत्तो के रस के साथ पा दी तुलसी पत्र-रस 
मिला, तया उसमे उतना ही घृत मिला पकावें। घृत 
मात्र शेष रहने पर उतार कर, पुन दोनो पत्र-रसो को 
'वीपक,वें। :स प्रदशार २१ बार घृत को सिद्ध कर 


| 
। स्त्रि- 
विकृति पर पुष्पों का फाण्ट 


2१ /ज9१ 





छान कर रख लें | इस घृत की धीरे २ मालिण कर 
वृद्धि रोग पर, दिन में ४-५ बार क्र, 
गरम कर वस्त्र मे लपेट कर सेक करते रहने से शञीत्न 


जूनी ईंट को 


लाभ होता है । 5 (व. गुणादर्ण ) 
(८) अर्ग पर-पत्र-रस पिलाते हैं । 
वीज-प्रण॑ पर--इसके वीज ३ सेर लेकर सिलपर 
पत्थर से रगड़ने पर जब छिलका दूर हो जाय, तव २३ 
पाव पानी में पकावे । १३ पाव पानी रहने पर, उतार 
कर छान लें, तथा उसमे से आराध पाव पानी लेकर उसमे 
७ तो बुझा हुआ चूना घोलकर आग पर चढादें । ज्यो- 
ज्गे पानी कम होता जाय त्यो-त्यो ऊपर से उक्त बचा 
हुआ पानी घीरे २ उसमे डाल 
पानी जल कर गाढ़ा अवलेह सा हो जाय, तब उतार 
कर बेर के बराबर गोलिया बनाले । इनमे से १ गोली 
रोज खिलाने से खूनी श्रौर बादी दोनो प्रकार की बवासीर 
४ दिन मे श्राराम हो जाती है । यदि ३-४ मास बाद 
भव यह रोग हो जाय तो ७ दिन पुत्र थे गोलिया 
खिला देने से हमेशा के लिये रोय-निवृत्ति हो ज,ती है । 
(व. च) 
नोट--मात्रा-क्वाथ-४ तो० तर | फाट-१० तो० तक । 
दाज्ञ का सार या गोंद-$ से ३ सा तक ।१ 


*+वव++++त.............. 


कर पकाते जावें | ज्व सब 


अजित. 


कि ० पा गम 5 ८० 

| अजरात एवं महाराष्ट्र का एक तून (तूणी) दृक् 
इससे भिन्‍न होता हैँ, जिसे लेटिन मे (छ८5 7२०ए६७) 
बंगला में कामरूप, 


ब गु०-नांदरुसीबड, विचड आदि कहते 
है। यह क्षीरीवृक्ष वट कुल (ए7४०३००३९) का है। संभव 


दे भावप्रकाश जी ने इसी का वर्णन किया हो। 
इसका बृत्त प्रस्तुत प्रसंग के तून बृत्त से छोटा,मध्यमा- 
कार का, छायादार, शाखा छोटी छोटी दूरी पर स्वियुक्त, 
हा सा जसे २-४ ह'च लम्बे, अन्तर पर, लम्बगोल 
_ 8 मार्ट, चमकदार, पत्रवृन्त आधघ इ*च लम्बा, फत्न- 
वनन्‍्ता हित, छोंटे, गोल, लगभग चौथाई से आध इ्च 
व्यास के, पकने पर >चेत या बेगनी रंग के होते है। 


यह बिहार, मध्यप्रदेश,द ज्षिण, सद्गास, पर्व हिमालय 
का मे में पाया जाता है। इसके वृक्ष से दर 
के जसे नये मूल जटकते है, जो नीचे र 
के जसे नये म जो नीचे जमकर वृत्षाक 
बज जमकर दृक्षाकार 


यह त्रिदोष८ , बल्य, कामोत्त जक ते 
पतणादि-नाशक है | इसकी जढ व पत्रों 


अदा मम 


था कशदू, कुष्ठ, 
को पानी के साथ 





“ तृए चाय (4४070706470 टा774705) 


इस यव-कुल ((ध्या॥॥86) की घास का वान- 
स्पतिक वर्णन श्रादि हम इस ग्रन्थ के भाग १ से अगिया 
के प्रकरण में सचित्र दे चुके हैं । तथापि इसके विपय मे 
बहुत सी बाते वहा नही दे सके । उसकी पूर्ति यहा की 
जाती है। | 

इसका उपयुक्त शद्ध--पत्र श्ौर तैल है । 

ज्वर पर--पन्र के साथ तुलसी पत्र तथा वेल-पत्र 
मिला, चाय या फाण्ड बना पीने से ज्वर कम हो जाता 
है। साथ ही साथ एक बड़े पात्र से पानी मे इसे डालकर 
उबाले और रोगी को साट पर सुलाकर, नीचे से इसका 
बफारा देवे। इस से प्रस्वेद श्राकर ज्वर दुर होता है । इसी 
बफारे से गले को 'मन्दर व वाहर से सेक देने से शीत 
से बैठी हुई श्रावाज या स्वरमंग में सुधार होता है। 

प्रतिश्वाय (जुताप) पर--इसके साथ 'अदरख, 

- दालचीनी अथवा पोदीना मिला फाट तैयार कर, 

उसमे थोडा गुड मिल कर, रात्रि मे सोते समय पीकर 
गरम कपडा श्रोढकर सोने से तीन दिन में चीहे जैसा 
जुखाम हो दूर हो जाता है । 

हृच्छुल, उदरशूल, आध्मान व सर्दी श्रादि लगने 
पर--इसके साथ शोठ, कालीमिचे, पोदीना और 
दालचीनी मिला, फाण्ट बना,थोडी शक्कर मिलो पिलावें। 

छोटे वालको के लिये दीपन, पाचन तथा वातकफ- 





पीस, ४ गुना तैल में उबाल कर तेल को घाव व चोट पर 
लगाते हैं । दतपीडा पर-छाल का रस $ तो० दूध मे 
मिला नित्य प्राई: पिलावे, भोजन, लघु शीघ्रपाकी हो 
तथा घत व शक्कर बहुत कम देव। 

४ आमवचातज सचिशोथ पर-पन्र व छाल को जन्न में 
पीस गरम २ सोटा लेप करते एवं पुल्टिस बाधते दें । 
“ आ्मान पर-पत्र-रस ४ सेर, काली तुललसी-पत्र रस 
४ सेर और रंडी-पेल $ सेर मिला, तेज़ सिद्ध होने पर 
तुरत छान लें । इस तेल की उद्धर पर हलके हाथों से 
४७ मिनट मालिश कर, ऊपर कपडा रस सेफ करने से 
उद्रशूल ओर अफारा दूर होता दै। (गावों में श्री. र 
के आधार से ।) 


१४क्‍ 


नाशक यह एक उत्तम औपधि है | इसके सेव से बच्चों 
का उदर स्वच्छ रहता तथा श्राक्षेप-विकार भी दूर 
होता है। इसके फाण्ट मे केवल सोठ, दालचीनी और 
शवकर मिनाकर पिलाते रहे.। 

नष्टार्सव, श्रत्पार्तव, पीडितार्तव के विकारों पर-- 
इसे ताजा, गीला २॥ से ३ तो की मात्रा मे तथा काली 
मिर्च ३ मरा. लेकर उसमे १० तो. पानी मिला पकावें। 
७॥ तो, शेष रहने पर छातकर उसमे थोडा गुड या 
शक्‍कर मिला जब मासिक धर्म के समय उदर मे छूल 
हो तब श्रथवा नित्य भोजन के पूर्व लेते रहने से लाभ 
होता है। यदि इस फाण्ट या क्याथ से विशेष उचष्णता 
की प्रतीति हो, तो उसमे थोडा दूध मिला लेवे । 

इसका तैल--इस घास का विशज्ञेप महत्व इसके तैल 
के कारण है। भिन्‍न २ प्रकार के इत्र तथा सेट तैयार 
करने मे आवश्यक श्रायोनोन ([070॥6) नामक विशिष्ट 
सुगन्धि-द्रव्य की प्राप्ति इस तैल से की जाती है। 

तेल निकालने की विधि --इसके पत्तों को काट कर 
शुष्क होने के पूर्व ही, उन्हे भवके मे (वाष्प यत्र) मे भर 
कर, जिस प्रकार खस का श्रर्क निकाला जाता है, उसी 
प्रकार यह निकाला जाता है। भ्र्क॑ पात्र से निकले हुए 
अ्रक या जलाश में इसका तेल ऊपर ही छाया हुआ रहता 


है । उसे धीरे से कपास के द्वारा निः ॥ 
5 | निकाल कर शीक्षियों मे 


यह तैल इसके पत्तो से भी अधिक तीक्ष्ण, उप्ण, 
उत्तेजक तथा वातनाशक है । उदरशूल, अफरा, वंघन 
श्रार्तव-शल आदि पर यह तैल ३ से ६ बूंद की मात्रा 


में चतासे पर डालकर उस बत्तासे को चर्सा 
साथ पीते है। मम पथ 


सर्दी लगने या जुखाम॑ से हुए सिर दर्द पर तथा 
श्रामवात, सधिवात-जन्य पीडा पर, पैरो मे मोच आने 
श्रादि पर इस तैल में दुगुना मीठा तैन मिला मालिश 
करने से लाभ होता है। केवल इथ तैल के ही लगाने से 
त्वचा लाल होकर आग यः दाह होने लगती है। दाद 
पर भी यह तैल लगाया जाता है। 


पा (78 । 
हे रन) हे (272० दिया ९ 5 
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नमक महीने पीसा हम्मा ? तो मिलाकर मसाजिय करे, 
तथा लहसून १ तबा सूनार प्रात साथ साव | ड्सी 
प्रकार बढाने हुए (प्रवंम दिन १, देसरे दित २, एवं 
२१ दिन तक बहा २ कर) खायें और ऊार से हूघ का 

धो 

नह इला) 

पट (६, (९७४ 


फलादिवर्ग एव श्रतने ही तिन्दुक-कुल * (£0७790९8०6) 
का यह मध्यम प्रमाण का, वहुनाखा प्रजाया युक्त २५ 
से ४० फूड तक ऊँचा, सवन, सदा हरित पत्रों से श्राउ्छा- 
दित वृक्ष जगलो में बहुत होता हू ।क ए्ट-मजबूत व सीवा 
होता है। काण्ड या मोदी डातियों की लकी कंडी, 
काले रग फी, साधारण यसुदहृद् होती क्राण्ड की 
छाल--गाढी बूसर या काले रग की, पत्र-हरे, स्थिग्वि 
आयताकार, दो पक्तियों भे क्रमबद्ध, ४-७ इच लम्बे 
१॥ से २ इच चौटे, चमफीले, पृष्प-ढय्रेग्वर्ण के 
सुगधित, फल-ग्रेल, लड्डू जैसे कठे, सिर पर या मुख 
पर पचकोण युक्त ढवकन से सगे हुवे, कच्ची दया मे 
मुर्चई रग के, अति कर्सले, पकने पर लालिमायुक्त पीले 
मधुर, होते है ।इसके भीतर चीऊू के समान मधुर, चिकना 
गूदा रहता हैं, जो साया जाता है, इत्टी फलो को तेदू कहते 
हैं। वीज-प्रत्येक फल मे, वृकक्राकुृति के बीज ३-४ 
रग के चमकीले गूदे के प्रन्दर होते हैं । 


इसके वृक्ष पजाव और सिंध को छोडकर, भारत 





$इस कुल के उच्ची के पत्र--एकान्तर; पुण्प बाह्यकीप 
ले ३-७,पुप्पाभ्यन्तर कोंप फे दल भी ३-७ नलिकाकार 
दाहिनी ओर को झुट हुए, छु केसर ७, ब्रीजफोप ४-१० 


कोषप्य्युक्त, फल-गोलाऊार, पुष्प बाह्यकोष ले आबृत्त 


के 5 ३७ 


न 
च् 
दर 


फ 


दोते है । 

श्यह क्क्डी आवनस के समान चिकनी , काले वर 
की उोने से यह फर्नीचर बनाने के कास से आती द्व ।.. 
कोई ? इसे ही आतननस मान लेते ह। वारुदठ में झाव- 
नुप्त इसी छुल का हं, कितु इससे सिनत ६ । सआावनूल का 
प्रकरण इस ग्रन्थ के भाव १ से दर्सिय्रे । चित्र हंसी प्रकरण 


दिय्रा जा रहा हे । 


2। साथ ही शड़ति झा भी कर धर 
गाव प्रकति ॥ यी एड फर्म मौसम में 
योत असर सदी होस वे लाग के रवरान 


4 
होने है 


के 
गये 


भें जानिएर 


(70 37775 +ग/8/7/6777:/05) 
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7 हैः ढ्ढ़ रा 


| /+ कि और 
फ्र्क्ल्ना रपट के 





वर्ष में प्राय सर्वत्र जगलो से पाये जाते हैं। इन वृक्षों से 
सरकारी जगल-विभाग को वहुत आमदनी होती है। 
इनके पत्तो का ठेका बीडी तैय र करने वाले व्यापारी 
लोग लिया करते है । लकडी से श्रलग ही बहुत आमदनी 
होती है। वृक्ष की छाल चमडा रगने के काम में 
आती है । 


नोद (१)--चरक के उद्दु-प्रशमन तथा सुश्र त के 


वात था हित 


गरम 


४० हात्।ह॥ 


न्‍्यग्रोधादि गणों में हसकी गणना की गई दे । 
(र) काऊति-दू आदि इसकी सिन्‍न २ जातियों का 
बण न आगे के प्रकर गो सें देखिये । 


' नीम-- 
संब-निन्दक, स्फूक, कालस्कन्घच, असितकारक हृ० । 
द्वि०-तद़ लिनदू, कट गाव इ० । स०-ट्मुरणी । ग्रु०-- 
ठटीवबरयों | ब०्न्याव | श्र॑--ह डिथयन पर्तिसन (ताक 
एल्प्ाणा ले ०-डायोस्पाइरस एम्न्रियोप्टेरिसडायोस्पाइरस 
स्लुटिनोला (0 0ठाप्रा03),. डा... काडिफोलिया 
(72 एठ्ावा0णि9) । 
शलायनिक संघ टत-- 
फनो में विशेषत कच्चे फल और छाल में कपाय 
द्रव्य (व) प्रचुर मात्रा मे होता है। तया पेक्टिव 
(९००४7) और द्वाक्ष-मर्क रा (0००5०) भी पाया 
. जत्ता है। 
प्रयोज्य अद्ध---छाल, फन, बाज काष्ठ अर।दि | 


गंश धरम व अ्योग- 


लघु, रूक्ष, कपाय, कहुविपाक, शीतवीर्य, कफपित्त- 


शामक, स्तभन, शोथहर, रक्तप्रसादन, वीय॑पुष्टिकर, मूच्र- 
सग्रहणीय है । उद्द, ज्वरब्न, गीघपतन, प्रदर, कुप्ठादि 
चमंविकारो में उपयोगी है । 
पक्रा केल-मधुर, स्विग्व, ग्रुरु है तथा वात्त, प्रमेह, 
एव रक्तविकार-नाथक है । 
छाल का क्वाथ या फाटठ प्रवाहिका, अ्तिसार, 
प्रमेह, कुष्ठ, उदर्द आदि में दिया जाता है। कास में- 
छाल का घनसत्व था गोलिया बक्कर चूसते है। 
विपम ज्वर में--छाल के क्वाथ में मधु मिला कर 
पिलाते है । 3 कि 
(१) लकवा (श्रर्द्धा ग या भ्रदित) के कारण जिद्ठा 
के लडखडाने या हकलाने पर-इसकी जड का क्वाथ 
पिलाने से, तथा छाल ६ मा श्र कालीमिय २ तो, 
पानी में पीस कर जीभ पर मलने से लाभ होता है। 
(२) अरित दग्ब पर-छाल के क्वाथ में तिल मिला 
कर, दग्प-स्थान पर लगाने से शाति प्राप्त होती हे । 
(३)सिर के जू आ्रादि के नाशार्थ-छाल को गोमूत्र 
में पीस कर लेप करते है । / 


(0 
१7; 


शै८१ 
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विस्फीट तथा ग थियो पर-छाल को पीसकर लेप 
करते है। + 

फल-ऊच्चा फल-शीत, रूक्ष, कर्सला, कड़वा, पग्राही 
अटुचिक्रारक, मलस्तभक, वातकारऊक है। 

(४) गरत्रादि लगने से जखम हो जाने तथा रक्त- 
साव होने पर, कच्चे फलों को पीस कर लेप - करने से 
तत्काल ही रक्त-त्राव बन्द होता तथा रोपण शीघ्र होता 
हैं । अथवा-कच्चे फलो को छेंदने से जो एक प्रकार का 
गाढ़ा, कचला रस निकलता है, उसे लगाते रहने से भी 
लाभ होता है। या शुष्क फलों के छिलको का चूर्ण 
जखम पर छिंडकने से भी शीघ्र सुधार होता है। 

(५) मुख-पाक, उपजिबव्हिका-शोथ पर-फलो के 
क्वाथ का गण्ट्प धारण कराते है। 

(६) रवबेत प्रदर पर-फलो का रस छा मा० १ 
पाव पानी से घोल कर योनि मे पिचकारी देते हैं। 
अ्रथवा फलो के क्वाथ की योनि मे बस्ति देते है, जिससे 
स्राव तथा गर्भागय की इलेष्मल-कला का शोथ भी शमन 
हो जाता है । 

(७) अवाहिका, अतिसार पर-कच्चे फलो के रस 
का सेवन कराते है | वसे ही रक्त विकार एवं रक्त-पित्त 
में इसके रस, या क्वाथ या फाण्ट की योजना. करते 
तथा पर्क-फलों का सेवन कराते है । 

(८) रवास पर--कच्चे या पके फलो की छाल 
का शुष्क चूर्यं ३ मा० तक चिलम में भर कर धृम्रपान 
कराते है । 

काष्ठ (लकड़ी) (९) नेत्रस्नाव पर-लकडी को 
पावी के साथ पत्थर पर घिस कर श्ाखों में आजसे से 
ढलका (नेत्रज्नाव) वन्द होता है। 

(१०) भिलावे की सूजन पर--भिलबि के धुए 
शरीर पर होने वाली सूजन पर लकडी को घिस कर 
लेप करते है । 

(११) लकडी का काला सार या श्र हैना पर 
लाभ करता है। पित्त के फोड़े फुसियो पर भी यह्‌ 


लगाया, तथा पिलाया जाता हे | 
बीज तथा बीजों का तवेल--- 


प्रवाहिका तथा अतिसार मे उपयोगी है। अतिसार 


में वीजो झा चूएए पानी के साथ देते है । 
विशिष्ट योग - 

(६२) फतो का संतू--इसके अवंपरकतत 
हाथो से मसव कर रस निव्रोद कर, उसे पकाठे । अच्छी 
गाटा हो जाने पर जो सूरा जाल रंग का घनसत्तत तंयार 
होता है, बह अतिसार छत्र जीशु-यल पर विशेष जाभ- 
कारी हे । ध्यन समय लोहे का 
कोई पात्र काम मे नहीं लेना चाहिये। कलईदार पात्र 
में झे मद अआग पर पकाना चआहिये। जी सम्र- 
हुणी में ६ से ४ रत्ती तक यह सत्‌ पानी के साथ दिन 
मे २ बार देने से विशेष लाच होता है । 

(१३) तेदू का हजवा--अ्रच्छे पके फलो का गुदा 
१ सर, बिनौल की गिरी (संगज) तथा पिस्ता १०-१० 
तो०, बादाम का तल ४त्तो०, बवेत छोटी दलायची- 
बीज २ तो०, केभर ३ मा०, ग्रुलाव का घुद्ध श्र्क $ 
मेर और मिश्री दों सेर लेदार इन सबद्या यथाविधि 
हलवा बना ले। टसे २से ४ तो० तक की मात्रा मे 
प्रतिदिन सेवन करने से वाम-भक्ति बहुत बढती है, वीर्य 
पैदा होता तथा पीठ व मु्द वे ताकत मिलती हैं 

[ व० च० ) 

साइ--सात्रानक्दा ० ८ नगक9 तक [ बीज-चूण-१-४ 
मा तऊ | तस्ू-4०-२० दृरद । झानवऊ साधा मे यह आन 
कझोर घामाशयत के लिये दानिकारफ है । दहातनि-निवारणाय 


० थु श्छ 
दूध आर स्निग्व पदार्शा झा सेवन ऊरें। 
ध्याच हहे--भोजन थे वाद तुरन्त ही इसके फल 


नहीं पाने चाह्षिए, दण उन्दे स्शक्र नुरस्त ही पाती भी 
नहीं पीये। शत्यया जी मिचलाना व वमन होने की 


सेझड़ी 
जा पु 
नकल पाए टला 
(्‌ का | ह 
गन रा हि परत सब एप ८ [ 
गया ई तन दि 
हि होश 5 | लाए पयश पर | रिर दीर पिधेफ न्याय 
गा हा एजरशा दस्खिय ; 








शव ( ब्ाकूलदू ) 
(280989ए708 7 05087088) 


तैंदू की ही एक उपजाति है। इसके वृक्ष, पत्र, फल 
आबि तेदू वृक्ष जैसे ही होते है । पे 

वृक्ष की छाल--श्वेताभ ऋष्णवर्ण की, तथः इसका 
नवीन भाग ज्वेत, रोमश या सुरचई रग का होता है। 
पत्र--प्राय विपरीत, ३-६ इच्च लम्बे, २-४५ इस्च चौडे 
प्रायतवाकार, फल--गोल, व्यास मे १-१३ इच्च, चिकना 
पकने पर पीला, तथा भीतर का गुदा पीला, मधुर एव 
गधयुक्त होता है । ड 

ये वृक्ष बंगाल मे कई भागों के तथा- यु० पी० 
मध्यप्रदेश, छोटा नागपुर, विहार श्रादि के जंगलों में 
अधिक पाये जाते हैं। सहारनपुर शिवालिक के पदिचम 

ग से भी ये वृक्ष अधिक होते है। 

नाोस -- खा 

सं०-काकतिन्दुक, क केन्द्र आदि । हि०-काकतदू, 
तुमल,साकर तदुआ | स०-देसरू । 
गुण-छ्॑ व्‌ प्रयोग -- 

फल--लघु कड़वा, कसला, जीत-वीये, मलरोधक' 
थ्ात्र-सकोचक, पका फल-पित्त वात-शामक । इसके पत्र 
मृत्रल, मृदु विरेचक, आाध्मान-नागक, रक्तज्नाव रोधक | 
वृक्ष की छाल सकोचक, छाल का क्वाथ मंदारिन, रक्ता- 
तिसार तथा जीरा आराम में उपयोगी है 


नोट-- इसी का एक उपसेद विपतिन्दुक ( 0॥05- 
५०05 /079॥8 ) छा जिसे हिन्दी मे-पिन्ना, लोहईसी: 4 
बंगला से-वनगाल; मराठी में-कुन्लु कहते हैं। हसका 
फल विपेत्ा होता है। इसका प्राय प्रत्येक भाग कड़वा 
ओर दुर्गन्वयुत्छ होता है । इसके कई भसेद-उपसेद 
हैं, जो विस्तार-भेय से यहां नहीं दिये जा सकते । 


दे०--निमोथ । तेसुर--दे० - तवाखीर । 


( (7४/४4॥४ ०४ ०0४ 7.4/॥४0/ 4 ) 


[.30730७36 ) की दालचीनी की ही जाति का यह भारतीय भेद है । इसके 
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न दोनों का भिन्न-भिन्न वर्णन कर डउपञुक्त कार्य 
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वृक्ष सदैव हरे-भरें, मब्यमाक्ार के, लगधंग २५ फुट 
ऊचे, फुछ सुगन्वयुक्त होते हुँ। छाल-पतली किस्तु 
खुरदरी, शिकनदार, गहरे भूरे रग की कुछ कप्णाभ, 
“«वोज़चीनी जैसी ही किन्तु कम सुगन्धित, बगैर स्वाद की 
होती है । यह सिलोनी दालचीनी की श्रपेक्षा कुछ मोटी, 
तेजी में न्यून तथा पानी में पीसने से मिच्छिलतायुक्त 
( लुश्नावदार ) हो जाती है। यह छात्र वाजारी में 
सिलोनी दातचीवी के स्थाव पर या मिलावट के रूप मे 
बेची जाती है । 
इन दोनों छालो के गुणधर्म मे कोई विशेष 
श्रच्तर नहीं है। यह फीके रग की, रवाद में फीकी एव 
निर्ंन्ध होती है | इसे ही 'तज' कहते हैं । 
पत्र--वट ( बरगद ) के पत्र जैसे, प्राय ५-७ 
_ इच्च लस्बे, २-३ इच्च चौडे, ददवाकार, श्रायताकार या 
हु उलाकार, नोकदार, चिकने, चर्मवत्‌,जासाओ पर विप- 
 ' शत्त या एकान्तर, नीचे से ऊपर तक हे सिशाग्रो मे युक्त, 
सुगन्बित एव स्वाद में त्ती६ण (चरपरे) होते है । नूतन- 
पत्र कुछ गुलाबी रग के होते है । 
बाजारों भें ये ही सूसे पत्र तेजपात या तमाल-पत्र 
के नाम से बेचे जाते है। ये गरम मसाले के क्राम में 
आते हैं। चीनी या सिहती दालचीनी के पत्र भी झाकार- 
प्रकार मे ऐसे ही होते हैं, किन्तु स्वाद मे इसके समान 
चरपरे नही होते । इसके अतिरिक्त इस वर्ग के और भी 
. "४ जाति के पत्र इसमें मिला दिये जाते है, किस्तु वे 
कम गुर वाले होते है । 
फूल--$ दस्च लम्बे, हल्के पीत वर्गों के, फल-क * 
इस्च लम्बे, अण्शाकार, मासज तथा काले रग के होते है 
अपयत्र शुपफ पाली का काला सानकेशर' के नाम से 
दक्षिणा-भारत मे व्ययहार फिया जाता दे। अर्थ $े रोगों 
पर इस नायकेणर का उपयोग विधव हितकर होता है । 


ट्हे 
इसके बृक्ष द्िमाचग के उप्ण कव्बिन्ध स्थित भागों 
मे, ३ से ८ इजार का ऊनाई तक तथा उत्तर प्रदेश, 
पूर्वी बंगाल एवं सासिव, जेच्तिया पदाठियों वर, भर 
ब्रह्मा सादि के रययों मे पाये नाते सै । 
साध्गीर में एक ऐसा ही वक्त शोता है, जिसके पड 


तेजपात के जैसे ही बिनु उससे दरे व मोटे होते हैं । इसे 


तैजपात (तमालपत्र ) 
९(॥4४/॥4॥2/4४॥ ॥॥|५ 8] /5 ४६:६८ 
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कास्मीरी-पत्र कहते हैं । पत्तों करा महीन चूर्ण नस्य-रू» 
में शिर शुल, प्रसेके तथा जुकास में प्रयुक्त होता है। 
यूनानी में इन पत्तो को बरगतब्त कहने है । 
सास - 

सं०-पत्रक, पत्र, तमाल-पत्र, पत्र नामक (प्य-दाचकऋ 
सभी शब्द इसके प्रयाथवाची है )। द्वि०-तेज्पात, पश्चज 
मज़ । स०्नतमाल-इृग सेजपात, रानाप्रादल । कह 
तमाल-पथ । ब-तेजपात, तेजपाना, नालुका। श्र ०- 
फोल्टियों सामाबायी (0:0० जितधावा3 6 $,. फताया 
(पगाणयाएएण ! लैे०-विनेमम-चसात, सि० आ्रब्दयूसिफो- 
लिप्रसम (८ 0छजञ्नगावा ), सिं० निरिडम (८ राह- 
धंधा ) 
रारायनिक सरद्स-- 


पत्तों मे न्येग हे से मस्य वार ५८ 

हि ३ ग के खाशनस मई खिजरम 8 छः 5 ध्चशक/त 

तेज, सृजीन्द [प्रल्एणे) ट्याने (१ ६"कुशाट | रह । 
है है 

वलनन>नक रजं डे 

पिर ६ सशयामर जंतरं:त८ ) 


सिदगिण शत्टीह 


लेता £ ॥ 





ए (दा 


/ ४९६८० 
तो श्र 


छत 


शी हाजी 
“2८77 ८ पः ट्नना5 न > प्ल्ए न ॥६ 2 नर हम 
फ्ल्ल्न्सा २३०३० ० ्य जय  -ध्पिजलंिंाण व ० 227 227 बलराम पे 7 ल्ई बाएं हज 55%: 5 कम कल 
न जप कर 57-50. प्र 22 ल््ज्ड | टटम्ड जल 
कक विष पके हनी विफल जि - ८५४ मटर बज ४४ 4. या 8-७ पा 5 रच राई ह 
लत >> ५०४ +++ न 0 अकेली ५ कक ०... एम ४ जी हट | उन: ह 


प्रयोज्याग--पत्र और छाल । 
गुशधर्म व प्रयोग- 

लघु, मधुर रसयुक्त, किचित्‌ ती4एण, उप्ण वीर्य, 
स्वेदल, मुत्रल, मलशुद्विकर, स्तन्यवर्थक, कफ, वात, अर्श, 
हल्लास ( उबकाई ), अरुचि तथा पीनस पर उपयोगी 
है। पत्रो का विशेष उपयोग श्राम प्रकोप तया कफ- 
प्रधान रोगो मे होता है | अपचन, उदरज्त्रात, 
शूल, श्रतिसार आदि पचनेन्द्रिय के विकारों पर, सर्वे 
प्रकार के कफ रोगो मे, तथा गर्भाशय की शिथिलता दूर 
करने मे किया जाता हे । इससे श्रागे गर्मखाव या गर्भ- 
पात नही होने पाता । 

प्रसवावस्था में गर्भाशय में से सब विकार वाहर न 
श्राया हो, गर्भागय शैथित्य के कारण भीतर झुक गया 
हो, तो चिजांत ( तेजपात, दालचीनी और छोटी इला- 
यची) का चूर्ण या क्वाय दिया ज़ाता है। 


यह बालको के बातज, कफज एवं झाम प्रकोपज सब 
प्रकार के रोगो मे प्रयुक्त होता है । 

“ (१) ज्वर की पूर्वावस्था मे इसका फाण्ट पिलाने 
से श्राम विप दूर होकर, पत्तीना श्रात। हे, मूत्रवृद्धि होती, 
एवं ज्वर की सम्प्राप्ति रुक जाती है। यदि मद ज्वर 
आता हो तो पत्रों के साथ लताकरज के भुने हुए बीज 
का चूर् देने से ज्वर-शमन हो जाता है। 

(२) कुष्ठ पर--पत्र, कालीमिये, मनसिल और 
कसीस समभांग लेकर तैल में घोटकर ताम्र-पात्र मे भर 
कर रख दे । ७ दिन वाद इसका लेप कर, थोडी देर 
तक, प्रतिदिन वूप में बैठने से ७ दिन में सिध्म कुप्ठ 
( सेहुआ, सफेद छीप शाज्रा॥४5 भथ्ाश०००० ), 
गौर १ मास मे किलास कुप्ठ ( च्वेत कुष्ठ [,60००- 
6३ ) नप्ठ से जवाहे। ( चरक न्ति> श्र० ७ ) 

(३) ब्वास पर--पन्र और छोटी पीपल के चूर्ण 
को, अदरक के मुरब्बे की चाशनी मे मिलाकर चटाते हे । 

(४) मूत्र तथा आर्चव-शवर्तनाथ--पत्तो को 
सिरका में पीसकर उदर तथा पेट पर लेप करते और 
आन्तरिक उपयोग भी करते है । 

(५) नेत्र-विफारों पर--फूली, धुन्च, दृष्टिमाय 


और अर्ण (नासना) पर पत्तों को भ्रकेते या अन्य औप- 
घियो के साथ सुर्मा जैता महीन पीसकर नेजों मे लगाते ईं 

(६) कास और जाब (वक्षणस्थ) दुर्गन्‍्ध दूर करने 
के लिए पत्नो के महीन चूर्ण की सिर॒फा में मिला लेप करते 
हैं। वन्नो को सुवासित करने या कीटो से रक्षा करने के 
लिये उनमे पत्तो फो रखते है | मुख-दौर्गन्थ्य निया रणार्थ 
इसे मुख मे रखकर चबाते हे । 

छाल--शोथघ्न एवं कफ-विकार, कास, व्वास तथा 
सबि-पीडा नाक है। 

(७) शोथ पर--देणी एन्टीफ्लोजिस्टन-छाल को 
पानी से पीस कर, खूब लुआ्रावदार हो जावे, तब मोठा 
लेप कर, ऊपर से वछा-पट्ट बाघ देने से सुजन उतर जाती 
है । ग्रन्‍्यी या गाय जो पकती न हो, उस पर उक्त रीति 
से बाधने से शीघ्र पक जाती है। यदि गाठ पक्‍व हो या 
फूट गई हो, तो इसका प्रलेप उसके मुख पर न कर, मुख 
के निम्न-भाग पर चारो ओर करने से मुख द्वारा राध 
वह कर गाठ बठ जाती है। इस प्रकार पक्‍व, अ्रपक्व 
व अरवंपक्व चाहे जैसा ग्रन्थिशोथ हो यह प्रलेप उत्तम 
लाभकारी हे। सधिपीठा पर भी यह लेप लगाया जाता है । 


(८) सिर-ददे पर--पत्तो की डठल पर या छाल 
६ मा० पानी के साथ महीन पीस कर ( यह १ मात्रा 
है ) सिर मे जहा दर्द हो, वहाँ मोटा लेप चढादे | $ 
घटे वाद, जब लेप सूखने लगे, उसे हटा दे । 


(६) कास, प्रतिश्याय और इवास पर---इसकी 
छाल और छोटी पीपल के चूर्ण को शहद के साथ सेवन 
करने से खासी मे लाभ होतक्ता-है, दुष्ट कफ की उत्पत्ति 
रुक जाती हे, एवं प्रतिश्याय भी दूर होता है । 

इबास-प्रकोप हो, तो उक्त दोनो के चूर्ण के मिश्रण 
को अदरक के रस और हाहद के साथ सेवन करने से 
लाभ होता हे । 


नोट--पञ-चूर्ण या साजून के रूप में २-७ सा० तक | 
“ क्वाथ के लिये ४ से ४ मा० तक। 
अधिक साझा से ये बस्ति और फुफ्फुस को हानि- 


कर है। हानि-निवारणार्थ-सस्तंगी और बिही का शबंत 
देते हैं। ह 
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तेजबल (24फ्र/क्च०:पए४ मठ) 


जम्बीर-कुल (7०७४९००४९) के होते हुए भी इसके 


कुछ बड़े मध्यमाक,र के वृक्ष होते हैं। इसके तने श्रीर , 
, छोदी बडी शाखांश्रो पर मोटे मोटे कांठे से होते है । 


ये कांटे तीक्श नोकवाले नहीं होते । छाल-काली, पीत।भ 
व पतली होती है । पत्र-गूलर-पत्र जैसे कितु छोटे छोटे 


होते है । परप्प--नीबू के पुष्प जैसे ब्वेत वर्णा के गुच्छो मे: 


फल-बहुत छोटे गोल, कालीमिरच जैसे भग्रुच्छो-मे 
आते है। मा >> 
नोट-(५) इसकी लकड़ी बहुत सुदृढ़ होती है। इसके 
ही छोटे बढे डंडे,गोल,चिकने बनाकर हरिद्वार के बाजारों 


में बेचे जाते है । बद्दीनाथ के यात्री इन ड'डो को लेकर 


याश्ों करते है। श्रीपधि -घोथ्ने के खरल के मूसल भी 
इसके बनाते हैं। पे के 

ह (२) इसके फलों को तुम्बरू (नेपाली-धबियाँ) तथा 
छाज्ष को तेजब॒ुज्ञ कहा जाता है, उसके बृत्त इसकी अपेक्षा 


' बहुत छोटे फादीदार होते ह। उन्हे सी ततेजबल कहते 


- हैं। उनका वर्णन तुम्बरू के प्रकरण में पीछे देखिए। 
इसके वृक्ष हरिद्वार एवं बद्रीनाथ के बीच के जगलो 


- में पाये जाते है । धृक्ष से एक प्रकार का निर्यास (गोद) 


भी निकलता हैं। के 
सास--- 


नी 


सं०-तैजोवती, तेजस्विनी ।- दि०-म०-ब०-ह०- 


तेजबल- श्र ०-हुयएकद्री (7००४०७ ४००) | ल्ले०-मेथो- 
क्सायलस दोस्टाइल। 4 


- गुणधर्म व प्रयोग- 


तीक्ष्ण (चरपरी) कडड॒वी, उष्णवीय, दीपन, पाचन, 
अरुचिकर, कठ-शुद्धि-कारक, त्रिदोप-नाशक, तथा कास, 
हिक्का, मन्दार्नि, श्र, मुख-रोग व दन्‍्त-रोग आदि मे 
उपयोगी है । ”अ 

इसकी छाल लाल मिरच जैसी चरपरी होने से वद्री- 
नाथ की ओर के भ्रामवासी इसे लाल , मिरच जैसे ही 
उपयोग मे लाते है । छा कर 

ग्रफीम के विष पर-इसकी छाल या लकड़ी को पानी 
में घोट छानकर, उस पानी को १ पाव तक, बार वार 


घन्व, पनो ४६ 


ब्ञ्ज्ज्ड ठप द्व्टःः लक प्र मकान 
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पिलाते है । 

जख्मो पर--इसके गोद को पीसकर दुरकते रहने से 
व्रणु-रोपण होता है।...._ 

दनन्‍्तशुल पर-इसकी छाल का मजन करते है। या 
ताजी लकडी की दातीन करते है । शीघ्र ही शूल नप्ट 
होता है । इस विषय मे इसको बड़ी प्रणसा की जाती 
है । इसीसे अग्र॑जी में दंतयूल-बृक्ष (ठुथ एक ट्री) नाम 
दिया गया है । शा 

वातव्याधि पर इसके छाल के चूर्ण १ सेर को गोदुग्घ 
5 सेर में पकावें। जब खोया (माव।) हो जाय तो 
उसमे प्रिकठु हर, सोया, वायविड्, चित्रक, पीपलासर्ल 
प्रजमोद, बच, बूठ, श्रसगघ व देवदार का चूरा तथा 


त्ी 


श्प्८ 


हे ने कि 2 
च्प््््टस ८ स्का श 
प्ट 


० 
मी जु दी ष 
की पे अर । अपर ते के बल 2 ५० जज 3. 
> ह डे 2; 
० ऊ_. >् हे श् कि है. न्‍ः जन हि 
फ्र्द्ाला फिपई अं ध्िे- + 


क 


होती है। यह श्वेत पलाश जर्दी-फ्ी घने पाले ५ किए 
सौमाग्ल गाली की या सिद्ध पोगियों को हो ग्राध् दाता 
दहैइसके योग से तिफरातदर्णी दाना ख्रादिकर चस शा 7 
क्रियाये सिद्ध होती हैं। 
४--एक थूपल्ाश नामक अ्रन्य हु हछोवा ४ । 
इसका वर्णन ढोल समुद्र के प्रकरण से देरों । 
४--हलके पीठ घुष्र वाले सी पत्लाश चुन दावे 
है। इनके तथा प्रस्तुत प्रमत के पलाश के युग ग्स से >६ 
विशेष प्रन्तर नहीं है । 
नाभ -- 
से --पलाश [सासवन रक्तवग पुप्प होने से, था प7 
प्रधान होने से |, किशक (शुकतुणड खटश लाल चक्र पुष् 
होने से), रक्तपुष्पक, कार श्र प्ठ, घहादुत [मय्चारी इसऊा 
काप्ठ दशड घारण फरते है] समिहर [पतन में प्रयुक्त होने 
से], इ० । हि०--ढाक, टेखू, केसू, एलाम, छिऊल ह०। 
म०--पलस । गु०--खाखरो | बे०्न्पलाश गांड । श्र ०८ 
बास्टडंटीऊ [ 2डथाव ९र्वा-],दि फोरेस्ट फेम [ 7॥6 70705 
दिए] । ले०--ब्युटिया फ्राडोसा, व्यू. मोनोस्परमा 
( ]४०070$9 0॥779) 
रासायनिक सघटन-- 
छाल व गोद में काइनों टैनिक एसिड (008- 
73970 80७06) , और गैलिक एसिड ५०%, पिच्छित 
द्रव्य तथा क्षार २%, वीजो में पीतवर्णा का रियर तैल 
१८% इसे मुदगो या काइनो श्रायल (]0060089 ०07 
हवा0 ०) कहते हैं श्रौर लगभग १८% प्रत्व्युमिनाइड 
तत्त्व ( ७]9ग्ग्राणत5 5एशथा००) एवं कुछ जर्करा 
पायी जाती है । पन्न में एक ग्लुकोसाइड और पुष्प में 
एक पीला रजक द्रव्य होता हे । 
प्रयोज्याग--छाल, पत्र , पुष्प, योद, फली, वीज, 
मुल, पर्चाद्भ, क्षार । 
गुण धर्म व प्रयोग-- 
लघु, स्निग्ब, कठु, तिक्त, कपाय, कठु-विपाक, उष्ण- 
वी, दीपत, ग्राही, वीर्यपुष्टिकर, रतावन, वाजीमर, 
उदरकृमिनाशक, मृत्रार्तवजनन, कफब्ातश्ासक, यक्कृदु 
त्तेजक, अस्विराधानक, सग्रहग्गी, श्र्ण, गुल्म, ब्रण आदि 
पर उपयोगी हे । 
छाल--स्तभन, गीत, स्क्ष, प्रमेहष्न, सवानीय, 
प्रण, अर्थ, योनिद्धाव आदि में इसके क्वाथ से परिपेक् 
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३) 
ञ्चे 


ता चूटा छर, शद्वार मिला, पंवोडिखि टतजा ना 
साव कराते हैं । 

शुक्रतारत्प थे जए मी राव के चूर्ण हे इस +े 
पाप सबने ये पुरुपाव एप झामशकि डा दुडि होती दे । 

(२) प्रतिश्यय हाल कॉझप्रयाते एॉज॑टाप-पूरई 
१ तो कहो १ एयर जन गे, लुवीए कशय गा 
छानकर, गरम-गरम ही, २-४ दिन दोपो मल 
जुकाम ताला आदि दूर होता 7 । उयय ४]य 
फाट-प्रयोग उत्तम है । 

(३) पूर--टाज-लूगा १ नाग नया 
दालचीनी छू आए भाग एक मित्रा, मास २ रची 
से १मा तक, आयु फे झबुनार सेड्न से बातो एवं 
रित्रयों के अतिसार हो पराचन-भन्ति 
का सुवार होता हे । 


ध्रतिसार 


में शीघ्र लाभ 


(4) पाउु तथा य्वेत पदर पर--इसकी छाल से 


साथ, सहेडे की ये वी छाल गौर पाठा ममनाद 


एन 
जोकुट फर, यवाविधि उदाथ सिद्ध कर, घट मिला 
सेवन से लाश होता हू । (योनि) 


(५) अण्यवृद्धि और सर्प-विप पर--इसकी द्धाल 
का चूर्ण ७ मा की मात्रा मे जल के साथ सेवन दरते तवा 
अण्डफोपो पर छाल की पुल्टिस बापते है । 

सर्व-विप पर--छाल भ्रौर सोठ को झीटारर, 
छानकर पिलाते हैं । श्रथग-छाल फो पीसकर ताजा रस 
निकाल, वलावलानुसार ४ से १० तो तक पिलाते है । 

पत्न--( विशेष कोमल पत्र)--शीत, रुक्ष, 
सग्राही, शोथहर, वेदनास्थापक, श्रतिसार, योनिज्ञाव, 
शुक्र प्रमेह श्रादि पर उपयोगी हैँ । 

(६) योनिद्लाव या योनिद्ैधिल्य पर-कोमल पत्र 
छाया-शुप्क कर, महीन चूर्ण कर, समभाग मिश्री मिला 
३मा से ५ मा तक प्रात साय ताजे जल के साथ 


हु] 


मा कट १मन्य 


पा 
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- तोदरी (सफेद) 
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. (३) तोदरी लाल या सुखे-इसके फ्राडीदार क्षुप, 
तना कोमल, दाखाए' कुछ रोमण, ऊपर को चढने वाली, 


.  पत्र--अ्रंखण्ड, नुकीले, वरछी के आकार के, पुष्प-बडे, 


मधुर, सुगन्ध युक्त, मजरी में, नारगी जैसे पीले रग के, 
फली--दोनी श्रोर से खुलने वाली, १। ।-२॥ इच लम्बी 
होती है, जिनमे सुर्ख बीज भरे रहते हैं। 

यह यूंरोप की है, वर्तमान में भारत के वायगो में 
बोई जाती है। ., 

इसे बगला मे-खुएरी, शअ्रश्र॑जी मेः--(86००7६४ 
86४४) तथा लेटिन में--((#क्षा/क्णााएड (फर्म) 
चिरेंथस-चेरी कहते है।. 7 
राखायनिक सघेटन-- 2 कट ०] 

उक्त प्राय' तीनो प्रकार के बीजो मे" एक तिक्त तत्व 
([.०ए0) ,तथा उडनशील तंल ग्रौर |गघक होता 
है । लाल तोदरी में चेरी-न।ईन (८॥शए7पर6) नामक 
एक उपक्षार ग्लुकोसाईड आदि पाये जाते है । 

- प्रयोज्योज़ू>बीज ।_ ८: 

गुणछर्म वप्रयोग--.. ४ 

गुरु, स्तिग्घ, पिच्छिल, मधुर, तिक्त, मधुर विपाक, 


बन 


- जण्णवीयं, वातपित्तशामक/ कफत्ति सारक, वृष्य; वृ हण, 


बल्य, वाजीकरण, स्तनन्‍्यजनन व मूत्रल हैः। 
-. इन तोदरियों के विशेष प्रयोग यूनानी हकीम लोग 


या रक्ताभ गुच्छी मे,प्राय' बडी पखुडिया, सिर'पर-चौडी। - किया करते है। कफनि सारक “एवं प्रोष्टिक गुणों के 


फली--दोनो ओर से खुलने वाली -३-४ इच* लम्बी, 
जिनमे दवेत दीज छोटे २ भरे रहते है। ये' वीज मसूर के 
दाने जैसे और चपटे चौडे स्व्राद'में कडडवे होतें है « 

- यह परिचमी भूमध्य सागर्रकी ओर विशेष होती ,है । 
अब भारत के बाग वगीचों मे भी वोई जाती हैः। इसे 
प्रग्न॑ जी मे (आगी०फ्क (ग्रिलीफ्नावर)'तथी लेठिन' में 
मैथिप्रोला इन्बे वा (](७॥४००३ ॥703५७)' कहते.हैं. 

यह सफेट तोदरी, निर्मताकित्त ” लालः तोदरीं की 
अपेक्षा रंग मे केवल कुछ हलकी- लाल होती हैं ।। यह 
तीनो तोदरियों से श्राकार मे कुछ बडी और झ्रधिक चपटी 
होती हे । इसका एक भूरा भेद कभी कभी तोदरी स्याह 
(काली तोदरी) के नाम से वाजार मे मिलता हैं। 


कारण ये अन्यान्य प्रयोगो मे मिलाई जाती है। कही २ 
वैद्यलोग भी 'इनका ग्रयोग करते है । 

: (१) वाजीकर, वृष्य;वूं हर एव स्वन्य--जननाथे 
अकेले इंसका चुण, या इसके-साय भ्रन्य श्रौषधि-: 
मिलाकर दूध के- साथ देंते हैं। शतावरी के " समान यह 
उत्तम स्तन्‍्य जनक है। स्तन्‍्य या माता की दुग्धवृद्धि 
के लिये वीज-चूरं और शक्कर ६-६ मा एकत्र मिला 
दूध के साथ भी सेवन कराते हैं। वृष्य एव वाजीकरणार्थ 


इसे पोटली मे वाधकर दूध मे डाल देते है, फिर दूध 


को पकाकर, मिश्री मिला पिलाते हे । इससे शुक्रवृद्धि 
कामोत्तेजना होती, छुपा बढती तथा वात-विक्रार भी 


. दूर होता है। शुक्रवर्धक, वृष्य॒ आदि झौषधिया प्राय” 


ग् 
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विवन्धक्रारक होती है, किन्तु इसमें यह दोष नहीं है। 
इसके प्रयोग से मल की भी चुद्धि होती है। - 

(२) शुष्क कास, तथा कच्छू इस एवं ब्वास 
नलिका-प्रदाह मे--इसका उपयोग फाट के या अवलेह 
के रूप मे किया जाता है। इससे छाती मे जमा हुआा 
शुष्क कफ ढीला होकर निकल जाता है, मृत्र का परिमाण 
बढदता है । यदि ज्वर हो, तो वह भी कम हो जाता 
है । वीजो के चुणं को गहद के साथ चटाने से भी उप- 
रोक्त लाभ होता है। ु 

शोथ, त्ण एवं सधिवात पर--स्थानीय या सर्वाग 
शोथ पर तथां कारबकल जैसे फोडो पर इसका लेप 
लाभकारी होता है । 

(४) ,विषप्रकोप पर--विपैले जतुप्रो के एव 
पुराने विष-प्रकोप पर--१ तो बीज का फाठ शराब 


तोरइ ( ए्न्‍ञरि 5.29 6४5पाँ ) - * 


शाक-वर्ग एवं कोशातकी कुल (0४०एए०/:४००७४) 
वे इस खूब फैलने वाली लता के पत्र पचकोण विशिष्ट, 
दन्तुर, लगभग ६ इ च व्यास के, पुष्प--हलके पीतवर्ण 
के, फल--३-५ इंच लम्बे, ऊपरी पृष्ठ भाग पर उभरी 
हुई धारीदार रेखाओ से युक्त, गुच्छों मे या अलग भी 
लगते हैं । कडबी तोरई के फलो का अपेक्षा यह फल 
बडे होते है | इसे खर्रसा तो रई भी कहते हैं । 

यह भारत के अ्रनेक भागो में, शाक के लिये, बागो 
में या खेतो मे भी, ज्वार, मछा के साथ, वर्पारभ मे, 
बोई जाती है । 

नोट-इसकी तीन जातियों में से कड़वी तोरई 
(व हैपापा8) और घिया तोरदई (पी &८०8५४७५७००० ) 
का चणन यथास्थान इस अझू के दूसरे साग सें दिया 
जा छुका है। यहाँ प्रसगानुसार इसकी तीसरी जाति का 


जो विशेषत “शाक रूप से ब्यवह्त होती है, उसो का 
वर्णन किया जाता है। 


साम>- 

संप्-धामार्गव राजक्ोशातक्री, धाराफला हृ०। 
हि०-तोरई तरोई, तोरौ, म्िया | म०-दोडकी, शिराली। 
ग्रु०--छु रिया । च०-घोषपालता । अर ०-(ए0086 ॥णी५ ) 


क्य 


न 


मिलाकर पिलाते हे । इसी प्रकार यह फाण्ट कर्केस्फोट 
(केसर ('शा८्छ) मे भी व्यवहृत होता है। (गा श्रौ.र ) 

सोट--माञा! ६सा से १ तो० तर अधिक साना में 
यह आसाशय के किये कुछ हानिकर तथा दाह एवं घबरा-; 
हट पेदा करती है। हानिनिवारणा्थ जरिप्क (दारहल्दी 
देखें ) का फ णट दते हैं । 

पीली व सफेद तोदरी के लिये सफेद बहमन, तथा 
लाल के लिये लाल वबहमन खतिनिधि रूप में लिये 
जाते है । 

इसके फूल हृदय के लिये पौष्टिक एवं ऋतुत्लाव- 
नियामक माने जाते हे | फूलो को जैतून या तिल के 
तैल मे पकाकर, उस तैल का उपयोग मालिश एवं ब॒स्ति 
के रुप मे किया जाता व पक्षवध और नपुसकता मे भी 
व्यघहुत होता है । 


जी 


घियातोरई 
«८८८० आर 5 आप 
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गुण धर्म वप्रयोग - |, 
मधुर, स्निग्घ, शीतवीर्य, पित्तशामक, कफवात- 
वर्धक, हथ, भ्ृंदुरेचक, दीपन, कुछ मूत्रल, कृमिनाशक, 
तथा रक्तपित्त, ज्वर, कुष्ठादि-विकारों में पथ्यकर व 
उपयोगी है । - 
“ उष्ण-अकृति वालो 'को एवं पित्तजव्याधियों मे, 
तथा सुजाक, व्वास, रक्तमुत्र, श्र्श आदि मे इसका शाक 
विभेष- पथ्यकर एवं हितकर है ।, घिया तोरई की श्रपेक्षा 
यह शीघ्र पाकी होती है। शाक बनाते समय इसके” 
ऊपर का मुलायम छिलका नही निकालना चाहिये । तथा 
वाष्प पर उबाल कर इसे बनाना उत्तम होता है । 


, इसके जो कडे बीज हो उन्हे निकाल देना चाहिये । 

वे विरेचक एवं वामक होते हैं |, इसके पत्तो के। -मरहम 

बनाकर ब्रणो पर लगाते है, उनका शीघ्र “रोपण होता 
', है। इसकी जड को *रेंडी-तैल मे पकाकर, उसे बगल एवं 

जांघ की सधियो में होने वाली वदगाठ पर लगाते है। 

पत्तों को पीस कर अर्श पर लगाते हैं। श्रश्मेरी (पथरी) 
. पर-इसकी जड को गोदुग्ध मे या शीतजल मे पीस. छान 
पा ५ कर प्रात पिलाते हैः। ३ दिन मे पूर्ण लाभ होता है। 
रिव्डलूफा, (१०एथ ह०पात) दावे गा ले०-लुफा, ः नेत्र-पलकों की अं सियो 3 फ्त्तो ५०५ कल, नैत्रो मे 
एक्युटय्रूला |: * डालते हैं। - हर 


हे ला तोरी-दे०-सरसो मे (सफेद सरसो) 
५ ; त्रायमाएु नं० १ -+ (ल्थ्शय74७4 7०7४०0०0) 


गुदडच्यादिवर्ग एवं भूनिम्ब-कुल (0क्ापंधा8००४७). "डाई की श्रपेक्षा दुगुने लम्बे होते है। भोमिक-काण्ड | 
के इसके छोटे-छोटे श्रुप ६-७प्न गुल ऊ थे, पहाड़ी चट्टानों. (०८०78) बेलनाकार, क््यास मे २ से २॥ से. भी. 
के बीच-बीच के गड्ढो मे मोटे मूलस्तभ (९००४ 800८). अ्रभीग पर वलयाकार रेखाश्रो से युक्त होता है। 
वाले होते हैं। पत्र-मूल से निकले हुए या मूलीय .कोप- मुल--हलके पीले रग का, चंतुष्कोण, जमीन में ४- 
मय श्राघार वाले, २-५ इच लम्बे, रेखाकार, कम चौडे ६ श्र भुल गहरा जाता है । इसकी जड़ पर तथा भीमिक 
, होते हैं। जड के समीप के पत्र, काण्डपत्रो की श्रपेक्षा बडे. काड के श्रंग्रिम भाग को छोड कर, शेष भाग पर लम्बी 
होते हैं। पृष्प-ण रद ऋतु मे, मध्य भाग से निकले हुए - भुर्रीदार रेखाये होती है। उक्त भौसिक काड एव अल 
लगभग ६ इच लम्बे पृष्पदण्ड पर नीले रग.की स्वेत वाह्मंत. हलके पीले या भूरे रग से लेकर गाढ़े भूरे रग के 
चित्तिया या, विन्दुओ-युक्त सुन्दर २-३२ लगते हैं। होते है। चिकित्सा मे इसके भौमिक काड या तने त्तथा 
फलिया-१८-मि. मिं लस्वी, ५ मि मि चौडी, सामा- मूल का व्यवहार किया जाता है। इनके छोटे-छोटे टुकड़े 
च्यस्फोटी प्रकार की (0895०) होती है । बीजू- वाजूर मे मिलते है। हे 
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त्रायमाण थघूटी के विपय में बहुत मतभेद हे । 
सुत्रसिद्ध विज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वीकृत चायमाण के 
वियय का ही वर्गुत हम प्रस्तुत प्रसद्भ मे कर रहे है। 
भिन्न-भिन्न बूटिवा जो त्रायमाण नाम से व्यवहत है 
उनका भी वर्णन प्रसगानुसार यही पर आगे किया 
जादा है। ;| | 
परतुत प्रसझ्ध का भायमाण ही कुटकी तथा ईरानी 
विदेशिय जेशियन (गाफ्पि) नाम से ईरान मे होने 
वादा जेंमियाना छेहारिका (ठव्रापंक्षाह एशावाए08 ) 
या इैलफीसम जगीय-[00फ्ञग्राण्माा 79॥) के स्थान 
पर पहुया प्रयोग मे लागा जाता है। बस्तुत्त, यह बूटी 
स्सार भें पाई जदे वाली हरीमो ही प्रसिट बूटी गाकिस 
मी भारतीप उउयाति है । शत इसे भारतीय या देगी 


दबदबा 
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५०२: ८ 
गाफिस कहा जाता है। काश्मीर मे इसका स्थानिक नाम 
त्रामाणः है। तथा यही श्रायुर्वेदोक्त 'त्रायमाण कहा 
जा सकता है। पजाब के बाजारो- में यह इसी नाम से 
प्राप्त होता है । 

यह बूटी काश्मीर एवं उत्तर पश्चिम हिमाचल 
प्रदेशों मे ५ से ११ हजार फुट की ऊचाई पर, पहाडी 
ढालो पर बहुतायत से पाई जाती है। - 

तिक्त, सारक आदि गुण तथा ज्वर, गुल्म-पआ्रादि में 
विशेष लाभदायक होसे के कारण एवं पर्वतीय स्थानों 
पर होने से इस श्रत्यन्त उपयोगी द्रव्य ही के प्राचीन 
प्रायमाण होने की श्रधिक सभावना है । ह 
“ चरक के तिक्तस्कन्ध मे तथा सुश्र्‌ त केलाक्षादि गरों 
मे इसका उल्लेख है। तथा चरक के चि स्थान श्र ३ मे ज्वर 
पर, श्र. ४ मे रक्तपित्त पर, श्र ५ में ग्ुल्म पर, श्र 
७ मे कुष्ठ पर, अ्र ८ मे रप्जयक्ष्मा पर, श्र ६ मे- 
उनन्‍्माद पर, अ्र. १५ मे ग्रहणी पर, अ. १६ मे पाडुरोग 
पर, भ्र १८ में कास-रोग पर, श्र १६ में अ्रतिसार पर, 
ञ्र २१ में विप्र्षप पर व श्र ३० मे स्तन्य-शुद्धि के लिये 
इसका योजना अन्यान्य द्रव्यों के साथ की गई है । 
नाम-- ह है 

से --भायमाण, भायन्ती/गिरिसाचुजा, बलभद्वा । 

हि०--त्रायमाण, करू, नीलकठ,तीता,कढ़ू हू । यूनानी- 
गाफिस। म आयसाण। श्र ,--]त0भ ठत्यातका 7000- 
ले०-जेशियाना कुरू । >क: 
रासायनिक सघटथव-+- हि 

इसमे एक तिक्त द्रव्य, तथा एक राल-के समान पीले , 
रज् का स्वादहीन पदार्थ २० / पाया जाता, है। 
इमसे जेशियोपिरिन (09काप्रण्ाथा ) नामक तिक्त 
द्रव्य, जो विदेशी जेशियन में पाया। है, वह नही होता । 
इसके ताजे मूल से वह शायद प्राप्त हो सकता है। 

इसके श्रतिरिक्त इससे जेंशियानिक एसिड, पेक्टिन 
श्रादि पाये जाते है । इसमे टेनिन नही होता । 

प्रयोज्याय-पचाग और मुल । 
गुणधर्म व श्रयोग-- 

लघु, रुक्ष, तिक्त, कपाय, कठु-विपाक, उष्शवीय, 
कफवत-शामक, पित्तसशोधक, दीपन, श्रामपाचन, पित्त- 


४ 





सारक, अनुलोमन, रक्तशोधक, कृमिध्न,, शोथहर, कठु- शक्ति उप्ण दूध पिलावें। पित्तज ग्ुल्म की निवृत्ति होती है। 
पौष्टिक, ज्वरघ्न, मृत्र॒ल; स्तन्‍्यशोधन, स्वेदल, कुष्ठष्न, , *« [वा.भ चि स्‍था १४, च॑ चि. श्र० ५) 


ध् 


. ब्रण शोधन व रोपण आदि गुणवर्म विशिष्ट है । ह ६ पैत्तिक शुल पर-इसके साथ पीपरामूल, निसोत, 
-_ -अग्निमाच, श्रामदोय, यक्ृद्िकार, अर, श्राध्मान, _ मुलैठी, सोठ; श्रमलतास हरड, भुंनक्का और - पियाबासा 


शूल, ग्ुल्म, उदर-रोग, रक्तविकार, भ्रमविकार, भूत्र- मिला क्वाथ सिद्धकर सेवन करावे। . (वृं नि, र ) 
“कच्छू, कशर्त्तव, पाडु तथा उत्तरोत्तर दौरव्वेल्य मे प्रयुक्त ७ विसपे पर-इसके साथ पटोल-पत्र, पित्तपापडा, 
होता है । ४ + | धमासा और कुटकी -को जवकुटकर रात को पानी मे 


यह कटुपोण्टिक है'। तथा - इससे आमाशयिक रसो 

न्‍्की श्रुभिवृद्धि होने से क्षुवा बढती है। श्रधिक भाबा मे. २ इन्द्रज, विपम एवं अन्य सर्व प्रकार के विसर्प नष्ट 

“यह विरेचक है। स्वाद “श्र गच्च मे श्रप्निय न होने से होते है | यदि इसमे शुद्ध गृगल मिला लिया जावे तो और 

“ झनेक बल्य एवं पाचक श्रौषधियों के साथ इसका प्रयोग ८ भी अधिक गुणकारी होता का (आाजैर) 
' किया:जाता है | ठेनिन इसमे न होने से यह ग्राही भी * 

ही है. छत उतेरओे यह “जिसे लाअकारी-है। ., छ ऐप जुद्धि के लिए--यदि बालक-की माता का 

६ ज्वर पर-इसके साथ कुटकी,मोथा, लाल-चन्दन- 'ईैव भारी हो तो उसे इसके साथ गरिलोय, नीम की छल, 

'खस, सीरिवा, पटोलपत्र, मुलैठी -और अहुये के फूल १-१: -पटोल, एक त्रिफला मिला' क्वाथ सिद्ध.कर सेवन -करावे। 

तो. लेकर, कवाथ, बनाकर; ठडा कर उंसमे शहद मिला "न (च० सं० चि० अ०5३०) 

पीने से कफपित्त ज्वर नष्ट होता है। ” (ग० नि०).. विशिष्ट योग-- ह 

- “२ हारिद्रक सन्तिपात-(पाण्डु ज्वर)-इसके साथ ”'  &£ विद्रधि, गभुल्म, विसप॑ आदि पर--त्रायन्त्यादि 

मुलैठी,,पीपलामूल, मोथा, अद्लेसो, गिलोय, नीम की क्वाथ-इसके साथ त्रिफला, नीम-छाल, - कुटकी और 

छाल शौर चिरायता, , इनके क्वाथ को ठडा कर शह॒द है मुलेंठी १-१ “भाग नि्॑नोतत और पटोल ४-४ भ्राग चथा 

मिला, सेवन कराने से शीघ्र लाभ होता हे/।(ग० नि० ) ' छिलके रंह्वित मयूर ८ भाग लेकर क्वाथ कर घत मिला 

३ सततादि ज्वरो-मे वातादिंदोषो की शाति के लिये. पवन से विद्रथि, गुल्म, विस, दाह, मोह, मद, ज्वर, 

इसके साथ कुटकी, अनन्तमूंल भौर सारिवा बेवाथ सेवन -. रप्णा, मूर्च्छा, वमन, ह॒द्रोग, रक्तपित्त, कृष्ठ 'श्रौर 


भिग्ो दें। प्रात मन्दाग्ति पर प्रकाकर छातकर सेवन 


करावे । - '. - वि०सेण्नयो २) “ता का नाश होता है। (वा० भ० चि० श्र० २३) 
४, पैत्तिक ज्वर पर-इसके साथ, पित्तपापडा, खस, १० बवायमाणाद घृतमू--वायमाण १६ तो, 


कुकी, नीम की छाल भ्रौर” धर्मासा, मिला क्वाथ सिद्ध को १० गुने जल मे .पक। ३२ तो जल शेष रहने पर, 
* कर शहद मिला पिलाने से लाभ होता है । (यो० चि०) छान लें । कल्कार्थ-कुटफी, मोक, त्रायमाण। , धमासा, 
इसके साथ-मुलैठी, . पिपरामूल, चिरायता, मोथा, सुनवका, भुई श्रामला, खस, जीवन्ता, लाल-चन्दन, और 
महुए के फूल और बहेडा मिला, क्वाथ सिद्ध कर उसमें _ नीलोफर १-१ तो. जल के साथ पीस ले । पच्चात उक्त 
खाड मिला सेवन ६ रावें । _(भे० २०) कक्‍्वाथ में यह कल्क तेथा गौघुत, आमले का बुध “शी 
५ पैत्तिक ग्ुल्म परं--इसे ८ तो_ की मात्रा मे गोदु्घ ३२-३२ तो. मिला, यथा-विधि घृत सिद्ध 
लेकर लगभग १॥ सेर पानी मे पैकावे । पाव सेर तक कर लें । ४ ह॒ 
पानी केष रहने पर छान लें । रोगी को प्रथम विरेच- मान्रा-3 तो, सेवन से पित्त 
 नादि द्वारा दरीर-शुद्धि करा देने के पण्चात्‌ उक्त ववाय _ विसर्प, पित्त-ज्वर, 
में समभाग दूध मिलाकर मन्दोष्ण पिलाकर ऊपर से यथा 


$ 


ज व रक्तज-गुल्म, 
हृद्दोय, कामला और कुछ नष्ट होता 
है । हे (चण्स०चिण्झ० ४०) 


/ 






३९२ हा हट 


कुक 
उ-" ब्ध्ल्ज्टस्प_ न्द्रान््डर >२+ पड न 
घ्य्य्य्स ल््ल्ज्र्य्प ट्रक 5 यश न 35 
प्फ् ्‌ 2काज शक सु 2 . 0! डे द्र्म न 
ज््प् पपण का ३८ 5 पक कल जप धर ज ६ 32 7८ 
घ्स्ड्ड्ल > जीप + कम शक: णट 0 20 2 न 


५ ८5 ३ -म- 


११ तिक्तक घृतम्‌-त्रायमाणा, पटोल पत्र, कुटकी, 
नीस-छाल, दारु हल्दा, पाठा, धमासा, पित्त पापडा, 
४-४ तो जीकुट कर ६३ सेर जल में पकावे, ६४ तो. 
पानी शेष रहने पर, छान कर उप्तमे त्रायमाण, मोथा, 
चिरायता, इच्द्रजी, पीपल, और चन्दन १-१ तो का 
कलक तथा ५० तो घृत मिला कर घृत सिद्ध कर ले। 
यह घृत-पित्त कुष्ठ, वीसर्प, पिटिका, दाह, तृष्णा, भ्रम, 
खुजली, पाडु, नाडीत्रण (नासूर) श्रपच्ती (गरण्ठमाला), 
विस्फोटक, विद्रधि, गुल्म, शोथ, उन्‍्माद, मद, हुद्रोग, 
तिमिर, व्यग, ग्रहणी, प्रश॑ व रक्तपित्तादि नाशक है। 

(गनि) 

१२ त्रायमाणासव-कास, श्वासदिनाशक। श्राय- 


माण, कायफल, दन्‍्ती, पोहकरमूल, कटेरी, (छोटी), 
घमासा, रसौत (रसाजन), वडी कटेरी,  पीपलामूल, 


आामला, बायबिडग, भारगी, मकोय, एलुवा, हरड, 
कचूर व इन्द्रायणा प्रत्येक ३२-३२ तो _ जौकुट कर, १ 
मन १२ सेर जल में पका, १३ सेर क्वाथ जल शेप रहने 
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पर छान कर, शुद्ध सघान-यात्र में भर, ठग रोने पर 
उसमे शहद १४ सेर, याय ये फूछ १ सेर, छोटी-पीपल 
१६ तो. तवा उवायची (बड़ी), दालनीनी, तेजपास 
झ्लोर नाग केसर ८-८ तो चूर्ण कर मिसायें । गुग- 
सथान कर, १ मास पस्चात छात्र लें । £ से २ तो, सदा 
समभाग जल में मिला सेवन से कास, ध्यास, हुट्मोग, 
गुल्म, ब्र्ग और सन्निषात ज्यर नष्ट होता है । भ्रासवा- 
रिए के भ्रन्य रोग हमारे वृ०प्रासवास््टि सग्रह से 2सें । 


१३. घनसत्व-उसका घनसत्तर (छद्धा हुआ, ॥0.) 
भी निकाला जाता हे । इस सत्व की सुरक्षा के लिये इसे 
ठडे स्थान में रसते तथा नमी से बचाले हैं । माया-२ से 
८र्मत (६ से ४ २०) हे । यह भी उक्त बिकारों मे 
पूर्ण लाभ पहुनाता है । 

नोट -मात्रा-चूण २ से १६ रत्ती सक। स्वरस १-२ 
तो० | अधिक सात्रा से देने से यह श्रधिक दस्त जाता 
तथा पत्नीद्दा को भी हानिकारक हैं । विदाहयुकत शोय पर 
इसे जो के साथ पीस कर लेप कर । 


तजाबलाए न्‌० ६ ( नाप ए4म्रणएपपट4 ) ., 


यह भी भूनिव-कुल (6क्षाप्रधा80९०७०) का है। 
इस क्षुप के पन्न छोटे, पीताभ, पुष्प-चमकीले, पीतवरां 
के, मृदु रोमश तथा निम्न पृष्ठ भाग पर कोमल कटक- 
युक्त, फल-छोटे-छोटे, त्रिकोष्ठयुक्त, सिरा जाल से व्याप्त, 
नोकदार, डठल युक्त, बीज-हलके-भूरे रग के, कोर युक्त 
होते है । मुल-लम्बी होती है । 

यह बूटी विशेषत अफगानिस्तान, तथा पश्िया के 
वदगीज, खोरासाव आदि देशो मे बहुतायत से पैदा 
होती है। भारत के काइमीर तथा पजाब की ओोर भी 
यह पैदा होती है । 

इस बूटी का श्रन्य भेद वत्सनाभ-कुल (शाा-- 
००१४००४७) का है । नाम उक्त न. २ के और इसके 
भ्ाय समान ही है- हैं 

हिन्दी मे-त्रायमाणा, गाफिस, असवर्ग, गुल जलील 
श्रादि, कितु लेटिन में उक्त न० २ का जशिय'ना -डाहु- 
रिका और इसका डेलफीनियम जलील (0थएआम॑पा। 


त्> 


श्था) है । 

इस बूटी के बहुवर्पायु छ्लुप १-२ फुट ऊने, कुछ 
जमीन पर फंले हुए से होते हैं । 

पत्र-मूल से सम्बन्धित २ से ६ उच व्यास के ५ से 
६ विभाग-युक्त, पृष्म-हलके नीले, लगभग ह इंच लम्बे, 
श्रनेक शासा युक्त मजरी मे, फल-तिकोष्ठयुक्त होते है । 

वाजार में इसके तथा उक्त न० २ के भी पचाज्ञ 
के मिश्चित टुकडे मिलते हैं । इनका रंग- किचित्‌ हरिताभ 
पीतवर्ण का, पुराना होने पर श्याम वर्ण का होता है । 
ताजे टुकडो मे शहद जैसी सुगध झाती है। इन्हे 
पानी में डालने से पानी पीला व कड़वा हो जाता है । 
पहले रगरेज लोग इसे कपडे रगने के काम से लाते थे'। 
विशेषत रेशमी कपडे इससे रगे जाते थे। ) 

एक श्रन्य विदेशीय च्रायमाण और होता है, उसे 
भी गाफिस तथा लेटिन में जेशियाना श्रोलिबछ्विएरी 
एशापशाल 0॥णथा कहते है । कोई कोई इसे ही वा- 


“4 
६:६५ 


का 





- गाफिस (जुल्ले गाफिस) 
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स्तविक ग।फिस बतलाते हैं। इसकी ही एक भारतीय 
जाति पजाव की ओर होती. है, जिसे लेटिन मे डेली फी- 
नियम सेरीकुली (0०एपरााए 90770786 ) कहते 
है । इन सबके पंचाज्ध के टुकड़े प्राय उक्त जैसे ही 
होते हैं । », 
नास-- 

हि०-मायसाण, असबर, गाफिस, जरीर, असचर्ग 
ब्र०-ग्रुत्न जन्नीज् । ल्ले०>अशियाना डाहुरिका, ठेलफी- 
नियम जलीक़ आदि | 
रासायनिक संघटन--- तर 
”  यक्त बूटियों मे प्रायः आइसोरहेम्नेटीन ( 380« 
पर्यगा०व॥ ), केसेंटीन ( 07००७प४४ ) तथा सम्भवत 
फैम्फेराल ( ॥ए४शाफ्ञ।००] ) चामक तत्व पाये जाते 


धत्व, धनी ४० 
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हैं। (श्री गगासहाय पाड़े ) 
है ् च्‌ हे 
गुणधर्म व प्रयोग-- _ 

क्ठु पोष्टिक, उष्ण-वीर्य, भूनल, कोष्ठवात-प्रशमन, 
लेखन, सशोधन, वातानुलोमक, दीपन, वेदनाहर, ब्रण- 
शोधन; रोपणा, शोथहर। पित्तस्नावक होने से, पाचन-क्रिया 
उत्तेजित हो, थ्ुधा-बृद्धि होती है, शौच साफ होता है। 

इसका फाण्ट या क्वाथ-पित्त-ज्वर, जीणं-ज्वर, 
अजीर्ण, आाध्यान, अग्निमाच्, उदरशुल, श्रर्श, कामला, 
प्लीहावृद्धि, शोथ, उदर-रोग श्रादि मे सफलता से दिया 
जाता है । 

खुजली, दाद, जखम आदि त्वचा के रोगों प्र 
इसकी राख नीबू-रस मे या घृत मे मिलाकर लगाते हैं। 
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उणप्णु-वेदनायुक्त शोथ पर--इसके क्वाथ मे जौ का 
आटा मिला, पुल्टिस बनाकर वाघते हैं । 
प्लीहा-वृद्धि, जलोदर तथा कामला-रोग पर:>इसे 
मुनकका के साथ उबाल कर, ३ दिन पिलाते है लाभ 
होने पर और भी भ्रधिक दिन तक इस प्रयोग को जारी 
रखते है। अथवा--इसे २। तो० की मात्रा मे पीसकर 
शहद के साथ चटाते है । 
रक्तपित्त पर--इसके वंवाथ तथा इसी के कलल्‍्क से 
गौघृत को सिद्ध कर उसे सेवन कराते है। घृत से कल्क 
चतुर्थाश तथा क्वाथ ४ गुना लिया जाता है। ऊध्व- 
रक्तपित्त मे-इसके चूर्ण मे शहद और मिश्री श्रधिक 
प्रमाण में मिला विरेचनार्थ देते है । “ 
ज्वर और विसर्प मे--इसे दूध के साथ विरेचनाथ्थ 
देते है । 
के पा गुल्म पर--इसे १ तो० तक लेकर क्वाथ 
सिद्ध कर उसमें समभाग गरम दूध मिला, सुखोष्ण 
पिलाने तथा ऊपर से ओर भी दूध पिलाने से विरेचन 
होकर दोप निवृत्ति हो रोग शमन होता है । 
पैत्तिक अतिसार मे भी इसे इसी प्रकार देते है । 
दुष्ट-त्रणों पर--जो शीघ्र रोपण नही होते, उन 
पर इसे सूकरवसा ( सूभ्रर की चर्बी ) मे मिला कर लेप 
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करते है । 

इसके पचाग की राख गामक एवं कीटाणु-वाशक 
है । इसके शेप प्रयोग च्रायमाण न० १ के ग्रनुसार ही 
किये जाते है । 

सात्रा--क्वाथ या फाण्ट के लिये १३ मा० से ३ 
मा०या १३ तो० तक । चुणं-४ से १० मा० तक । 

अधिक मात्रा मे देने से प्लीहा तथा श्रण्डकोपो के 
लिये हानिकर है । हानि-निवारणाथे श्रनीयून ( सौफ ) 
का श्रके देते है । अधिक मात्रा मे यह सिर-दर्द भी पैदा 
करता है--इस पर सिकजवीन देते है। इसका प्रतिनिधि 
मजीठ है । धि 
कुछ वैद्यगयण ममीरी ( पग्नब्ावफााा एणा०- 
[0507 ) जो वत्सनाभ कुल का ही है, चाग्यमाण मानते 
हैं। इसका विस्तृत विवरण यथास्थान पियारागा या 
ममीरी मे देखिये । 

कुछ वगीय वैद्यगण तथा डॉ चोपडा ने भी उदुम्बर 
जाति के काला5 प्र००कफराशाब को ही त्रायमाण मान 
रक्‍्खा है। वे उक्त उद्म्बर जातीय-त्रलाहुम र, भुईह्टमर 
या इसफ्ने भेद 'पाखुर' का प्रयोग त्रायमाण के नाम से 


करते है । इसक। विशेष खुलासा 'पाखुर' के प्रकरण मे 
देखे । 


त्िकटक--दे ०--गोखुरू (छोटा) । त्रिवृतू-दे० --निसोथ । 


यंथार ( स्क्4करत्रएड प्रए6474 70729 ) 


बदर-क्रुल) ( राधा॥8०७४७ ) के इसके क्षुप या 
छोटे वृक्ष होते है, जिनमे प्राय दो शाखाओं के बीच एक 
हल कटक होता है। छाल पतली, चिकनी, चमक- 
दार होती, तथा छूट कर आडी दिशा मे लपेट उठती 
है। पत्रन-कुछ-कुछ विपरीत, टहनियो पर समृहबद्ध, 
'-२ इच्च लम्बे, १-२ इच्च चौडे, प्रायः लट॒वाकार व 
भालाकार तथा पतली भिल्ली के समान होते है । फल- 
व्य,म में (॥४-श॥ इन्च, गोल होते है। ३ से € हजार 





$ हुस कुल का विवरण 'उन्ताव! साग १ मेंया 
आगे 'बेर' के प्रफररण से देख । 


फीट ऊचाई के बीच जौनसार जिले मे तथा देहरादून के 
विदाल नाला पर भी ये वृक्ष पाये जाते है । 
जीनसार का हिन्दी नाम है। 


इसके फल कठु वामक व रेचक होते तथा प्लीहा- 
विकार मे दिए जाते है । 


नोग--दक्षिण भारत मे इसकी दूसरी जाति 
सिर जाशापा ( लेटिन नाम की ) होदी हैं जिसकी 
रक्तत्वचा रक्तरोहिड़ा नास से बिकती है। 

इसकी कुछ विलायती जातिया भी होती हैं, जिसकी 
रक्ताभ छालो का पाइचात्य-चिकित्सा में कैस्केरा सैग्नेडा 


थथार' 
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में १-३ इच, गोल व चिकना होता है। फल प्रायः 
स्तनपाक में लिया जाता है, इसीसे इसका थ्नैला नाम 
पडा हे। कुछ लोगों का कहना है कि यदि गर्मी के 
दिनो मे काण्ड को एक स्थान पर पकड लिया जाय तो 
वृक्ष तथा पत्तियों मे कम्पन पैद। हो जाता है। 

इमके वृक्ष देहरादून में कम परन्तु सहारनपुर व 
शिवालिक में श्रधिक पाये जाते है । 

( व० दर्शिका से साभार उद्धृत ) 





- थैधाए (घडुग चेद्वेला) न 
॥ स्ि+&/5 ७९ 9 +१०:१२०७६ 7८७०४ 
((४४०४४६ $887802) और एल्डर बकथार्न (5]06- 
#प्रणं077) के चाम से रेचक रूप मे प्रयोग होती 
है । (व० द्शिका से साभार उद्धृत) 
इसका विश्येप विवरण यथास्थान 'रक्त-रोहिड' के 
प्रकरण में देखिये । हे 


। थनेला 
(647 07फ्रा4 70767204 ) 
मजिष्ठ कुल ( १ध७॥४७८९४७ ) के इसके छोटे-छोटे 





७०२०9 ६१३॥८ 7१७४२०॥0& ४०% ७ 


काटेद र वृक्ष होते हे । शाख्माए मोटी और पत्र कोशीय के रे कौ हे इसे खुरपेड़ा तथा लेटिन मे गाड्डे- 
( पत्रकोश में स्थित ठ>गक्षा9 ) काटे सीधे सस्त तथा गया हरविडा कहते है । 
प्राय पत्रयुक्त ( 7.७॥9 ) होते है। छाल चिकनी व यह बालको के श्रजीर्ण-रोग मे भी उपयोगी हे । 


नीलाभ इ्वेत, पत्ती १-४ इसख्च लग्वी एवं विभिन्न आकार स्तनपाक में फल के गूदे की पुल्टिस बाधते है । 


की होती हैं। फल-कपित्थ (कंथ) फल के समान, व्यास थुनेर--दे० --..गठिवन मे । 


न (था 


ध्ट 
३९५ 5 (बट 
ही हे || 
/्््जं ८ 
22 4 माप 
श्जोट््द ल्््त््खिन्ज्फ ख्ट््ः नचाचस्खडट्रट 
सा न्ॉट्ट्ल्लिडर खत 8 किस िजदनल्पपा 7 
्ध्स्क्क््ल्टाप्टिफ््रड्डडा ए ल्र्ाध्चय्य्शाभपिस्स्स्ल्ड्््ट या 





शुक्र (पफुबाटछ४ ) 


मनुष्य के आकार का एक वृक्ष हे, जो बंगाल 
मे अधिक होता है। गाखाए गठीली व विकीर्ण होती 
है । उमऊी प्रत्येक गाठ पर एक या दो वारीक जाखा ए 
होती ह, जिन पर छोटे छोठे पत्र लगे होते है । स्वाद 
मे ये तिक्त एव ऊिचित्‌ फपाय (कर्सले) होते 6। फूल 
छोटा, ब्वेत वर्ण का होता हैं । 


गुशधर्स व प्रयोग-- 


यह दमरे दर्जे मे उप्ण एवं रुक्ष है। ह्वेदव भऔौर 


६ इस बूटी के कुल, जाति तथा विशेष नामों का 
पता नहीं चलता | जेसा ऊछु यूनानी द्वव्यगृण विज्ञान! में 
इसके विपय सें लिखा है, वही यहाँ साभार उद्घुत करत्ते 
हँ। (लेखक ) 


भूहर (सेहुणडइ) व, १ 


एरण्ड कुल (छए9॥0798268७)  इसके-क्षुप १०- 
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१इमसके कई प्रकार हैं। एक प्रमुख सेहु'ड वह है 
जिसका कॉँड या दरड सोटा एवं गोल तथा विशेष कटकछ 
युक्त होता हैं। उसी का बणन प्रस्तुत प्रसग से किया 
जाता दै।दसरा सहन्ट'ड वह होता हे, जिसके दरड मे तीन 


ओर धारियाँ या कोर तथा जो पतला एवं सामान्‍य काटो 
से यु त् होता दे इसे थुहर लिवारा।£ 8 700प0707०) ऋइले 
8, यह प्राय. रस केस में विशेष उपयोगी होता है।इस 


तिधारा थृहर का भी एक भेद ओर होता हैं, जिसे 8 एप्म- 
8०78 ऊचहने ह | तीसरा थूहर वह दे हो उक्त न $ का ही 
एक खास भेद दे, जो सोटाई मे उससे कुछ कस तथा चारों 





पर उभार या छोर तथा चेसा ही विशेप कटच्युक्त होता - 


हैं। इसे चावारा थूदर (सहुणएंड) (£ )श०ा7७) कहते है । 
(वॉधारा नामक एक शन्य बूटी तुलसी छल की हू उसका 
वर्णन चोंवारा में देस्णिए) । इन तीनो से दून निकलता 
ह। चोधा यह दे जिसे यूदर-ख॒रातानी या अगुलिया थूहर 
(2 प्राएप्जव) कहते छू । पाच वा थूहर पचणरा (हर 
[8णश।व) है । तथा छुठवा एक सेंहुड भेद-बोर, सुरु 
(- 770)०श8) है | ७ वा थूहर नागफनी है। इन सबका 
बगन क्रमण थागे दे प्रजरणो मे देखिये। सास्च से थूहर 
से प्राय ये उच्च ० बूदरर विवज्षित होते £ । ये शूहर 
परम्पर नागफनी छो छोटकर प्रतिनिधि जप से लिये 
दा समझते है। हू नझ प्यानरिन्द अं वर हैं, जो 
शत में वह सांलरिच्छ पर झी कट है 2 


प पर 7] 


वेदनाहर है । 
इलेप्स-ज्वर और अगवेदना ( विशेषत 


हाथ-पर 
की वेदना ) में उसके पत्र ७ से १० मा० तक थोडी सी 


अद्रक-के साथ पीसकर सेवन कराते है। इससे खूब 
खुलकर स्वेद आता, व कफ-ज्वर तथा अग-वेदना नष्ट 
हो जाती है । इसके पत्तो को जल में क्वाथ कर अग- 
धात और प्रंग-वेदता के रोगियो को इसका बवफारा देते 
हैं, जिससे पसीना भरा जाय । 


सात्रा--७ से € सा० तक । उध्या-प्रकृति को 
अहितकर है। हानि-निवारणार्थ शीतल श्र तर द्रण्य 
देवे । 


(>90707078 शिछ/0॥8) 


थूहर(कांटा 2 
8 एगन०88/8 +57/२॥&07.4॥ .).व४ , 
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१५ फूट ऊंचे, काड प्रोर शाखायें ' गोलाकार, पोली, 
'गुदेदार, कण्ठकित, (काड से लेकर शोखाओं के अग्रभाग 
तक स्थाच-स्वान पर अ्रत्रेजी प्रक्षर वी! के श्राकार के) 
कांटे चौथाई से झाधघ इ'च तक लम्बे, जोडे मे होते है । 
प्५--आसाओओ के शअ्रच्त मे चारो ओर से पत्ते 
गुच्द्धाकार लगे रहते है। पत्र ६-१२ एच लम्बे, स्थृल, 
मांसल, मोटे श्रगभाग में कुछ गोल होते हैं । वरांतऋतु 
मे ये पत्र झाते हैं तथा घीत या ग्रीष्म-काल मे भड़ जाते 
हैं। इसकी शाखा था पत्रो को तोइने से दूध निकलता 
है । इसके काठ पर खडी था पेचदार घूमी हुई रेखाओं 
पर २-२ संयुक्त काठो से युक्त उन्नत स्थान होता है। 


उप्प--ल्ाल रज्ध के या पीताभ ब्वेत व्य दृरिताभ- 
पीतवर्ण के कलगी पर विशेषत वर्षातत्तु में लगते है । 
बीजकोप या फल-ह इच तक चौड़ा होता है । इसकी 
गाखा तोडकर आदर भूमि में लगा देने से उसका क्षुप 
तैयार हो जाता है । वीज-चपटे व रोमण होते है । 


यह आय: समस्त भारत वर्ष में विशेषत. दक्षिण के 
पहाड़ी प्रदेगो मे तथा बंगाल विहार, उत्तर प्रदेश, 
परिचमोत्तर प्रदेश, पञाव, पिंक्िम, भूटाव बआ्रादि मे 
श्रधिक होता है । 
विशेषत: ग्राभो की वार्डों पर-वागो की चहार 
दीवारों पर सुरक्षार्थ इस लगाते है । 
- (१) उक्त धूहर का ही एक खास भेद चौधारा या 
कट धुहर है, इसका वर्रान आगे के थूहर न० २ भे देखें । 
सातला भी सेहुण्ड का एक भेद है। इसका वर्णन 
प्रन्तिम प्रकरण में देसें । ह 
(२) चरक के विरेचन, मूलिनी तथा सुधूत के 
श्रधों भागहर एवं दयामादि गणो में इसकी गणना की 
गई है । चरफ के कल्पस्थान झ० १० में इसके विविध 
कल्पो के योग दिये है वे वही देखने योग्य है। प्रसज्धा- 
नुसार उनमे से कुछ योग श्रार्ग देसिये। 
(१) चरक तथा वार््मट ने भी सेहुण्ड के तीक्षण 
वहुकटक युक्त तथा तीक्षण किंतु श्र्वकटक युक्त ऐसे दो 


4 प्र 5 आम 
३ कर ्् ट्रम्प ७४/22/2222 >अा2कव 
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९, 


नकार दशयि हैं * । इनमे अल्प कटठक 
कंटक युक्त सेहुण्ट श्रेष्ठ होता है । 

(४) इसके दुग्ध-्मग्रह की विधि चरक तथा वाउभट 
ने भी इस प्रदार बतलायी है--ती क्षण एव वहुकंटक-युक्त 
सेहुण्ड के २ या ३ वर्ष के क्षुप को ती4ण शस्त्र से छेदकर 
शिरिर ऋतु के अन्त मे था शिक्षिर के पढचात्र दूध का 
सग्रह करने । कही कही गअरदऋतु में भी दुध-सम्रह 

को विधान है, कितु उसे अपवाद समभना चाहिए । 
(चक. श्र, १०) 


की अपेक्षा बहु- 


सोस-- 


स--श्बुही, (दोपों को बाहर निकालने वाली) 
स्च॒ऋ, गुडा (गोलाकार), खुबा (श्वेत या अमृत सदश 
टुग्व भुक्त) समल्‍्त दुग्धा (सर्वे अगों मेंदग्ध होने से) 
हुं हिट 
बच्चो (वच्च जेसी तीचंण) सेहुएट, निख्रिश पथ्र (तलवार के 
सद्दश पन्न) ६० । 
हि०--सेहुरड, सेरड, थूहर, थोर, घोदा थूहर, 
आटा थूहर हू० | स०--वई निबडु'ग, साबर-कांड, कांटे 
और | गु०--धोर डीडुलीयो, कांटली, भ्ुगराथोर । 
ब-सनसाहीज श्र “7असन मिल्क देज (0009॥ण का 
7०080) । ल्ले०--यु फर्निया नेरिफोलिया। 


रासायनिक संगठन -- 


इसमे यूफर्बन ([799॥0फ्त57॥ ), राल, निर्यास, 
रबठ के सहश पदार्थ, कैलसियम मेलेट आदि याये 
जाते है। 


प्रयोज्याज़्--ताजा या 
पत्र श्रादि 
पर 
शुश-णर्स व प्रयाश- 
लघु (गुर भी माना जाता है), स्विग्ध, तीक्ष्णा, 
“४+-5ल६६३६२२8२२नॉ३........... 8 7.5७ 
१(द्विविध, ले सत्ता चर्च बहुमिश्चैव कण्टके-। 
सुती ८ण.-कणटकरल्पे, प्रवरे बहुकशदकः ॥?? 
हु (० क० झआ० १ ०) 
ध्सा श्रेष्ठ झटके चणेयेहु सिश्च ससाचिता |? 
(वार्भट अ० २) 
बंगजा भाषा सें वहुकंटक सहूड को मनसासीज 


तथा अल्पकण्टक को सोहन्न कहते है। 


शुष्क दुग्ध, मूल, काड, 





कटु, कठु-विपाक, उप्णवीय, कफवातहर, दीपन, रेचन, 
(तीव्णविरेचक द्रव्यो में यह उत्तम माना गया है ५), 
रक्तओपक, कफनि सारक,त्वग्दोपहरव ब्रणणो धक है। मेद- 
रोग, उपदण, श्रामवात, वात-रक्‍्त, गोथ, शूल, श्रामदोष 
प्रादिपर यह प्रयोजित है । इसके काड और पतन्न वेदवा- 
स्थापक हैं । 

दूध--लघु, कठु, स्तनिग्धघ, उष्ण॒वीय॑ एव-लेखन, 


क्षोभक है। त्वचा पर लगने से दाह होकर छाला या या सुरा या वही के जल या 


फोडा हो जाता है । इसे दद्र, आ्रादि चममे-रोगो मे लगाते 
है । क्लेब्य (ध्वजभग) पर इसे श्रन्य श्रीषधियों के साथ 
मिलाकर शिव्न पर लगाते हैं। श्रर्गा कुरो पर इसका 
लेप करते अथवा दुग्ध भावित सूत्र से अक्रो को बाघते 
है। अक्र नष्ट होजाते है, कितु तीत् वेदना सहनी पडती 
है । भागे विभिष्ट योगो मे क्षार-यूत्र देखें । 

दत-शूल मे --जहा शूल हो उसी स्थान पर इसे रुई 
के फाहे मे लगाकर रखते है | दातो को शीघ्र उखाड़ने 
के लिए दातो पर दूध टपकाया जाता है। ब्रणो पर 
इसे छी के साथ मिलाकर लगाते हैं । 

श्रग्तिमाद्य, उददर रोगादि में दुः्ध-प्रयोग-विधि- 
ध्यान रहे, सर्व विरेचन द्रव्यों मे यह तीक्ष्णतम विरेचन 
है । यह दोपो के सघान को शीघ्र ही तोडता है, कितु 
इसवा सम्यक योग न हो तो श्रत्यत कष्ट होता है। (वार 
बार पानी जैसा मत त्यागव वमन होता है) श्रत मृदुकोष्ठ 
वाले पर इसका कभी प्रयोग न करना चाहिए । यदि दोष 
सचय अत्प ही हो तो भी इसका प्रयोग निपिद्ध हे । यदि 
ग्रन्य किसी भी उपाय से काम ने चलता हो तथा इसका 
प्रयोग फरना परम श्रावब्यक ही हो तो इसका प्रयोग 
निम्तविधि से पाडु रोग, उदर, गुल्म, कुष्ठ, दूपीविष, 
शोथ, मधुमेह, दोप जन्य उनन्‍्माद, अ्रपस्मार आदि चित्त- 
विश्वरम आदि रोग गस्त सवल रोगियो पर ही इसका प्रयोग 
करें । यदि ठीक प्रफार से इसका प्रयोग हो तो यह दोपो 
के महान सचय को भी ज्ञीघ्र दूर करता है। 

(चरक कृ० स्था० आ० १०) 

टोेगी को सेवनारथ देने के पूर्व इस दुग्व की शुद्धि 

चाएा एवं वाग्मदानुसार उस प्रकार है--- 
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ले। १-१ गोली गरस जल से देव | 


वृहत्पचमूल (बेल, गभारी, पाढल, श्ररती व अरलु 
वृक्षो के मूल) तथा कडी कटेरी श्रौर छोटी कटेरी, इन 
७ द्रव्यो मे से किसी भी एक के क्वाथ मे, समभाग 
इसका दूध मिला, आग पर शुष्क करले । और छोटे 
वेर जैसी ( आधुनिक काल में चने जैसी ) ग्रोलियां 
वनाले । इनमे से १-१ गोली, सुविधानुसार काजी या 
सतुप यवक्षत काजी या वेर का रस या आवले के रस 
विजीरा नीयू के रस के 
साथ (उक्त रोगो मे) विरेचन कराने योग्य रोगी को 
पिलावे* । (च० क० श्र० १०) । 

श्रथवा--सोठ कालीमिचं, पिप्पली, हरड, वहेडा, 
आवला, दन्तीमूल, चित्रक तथां मिसोथ ( चना, लौंग ) 
इनमे से क्रिसी भी एक के महीन चूर्ण को इसके दूध में 
गूथ कर (दूध की भावनाएं देकर चना जैसी गोलिया 
बनाकर) रोगी के वलानुसार ग्रुड के गर्यत के साथ 
पिलावे । श्रववा-- 

निसोथ का क्वाथ, इसका दूध, घृत श्लोर राव इन्हे 
एकत्र कर लेहपाक कर विरेचनार्थ व्यक्ति को मात्रानुसार 
चटावें (अन्य रोग आगे दिए हुए प्रयोग मे देखे )। 

(च० क० भ्र० १० ) 

नोट--वैसे तो इसके विशुष्क दूध की मात्रा १ रत्ती 
से म रत्ती तऊ है। किन्तु यथायोग्य मात्रा निश्चित करना 
बढ़ी टेढी खीर है, हसीलिये उच्त प्रकार से इसका प्रयोग 
करना श्रे यस्कर है। उक्त चना, काल्नीमसिय: आदि द्वब्यो 
के चूण को इसके दूध की ६ या ७ वार भावनाएं! 
देकर छायाशुप्क कर लिया जाता है। इसे देने से विरेक 
होकर रोगजनक-दोषों का उत्सर्जन होता है। यह कफज- 
कास, श्वास, फिरंग, आमवात, जलोदर में एवं दीचघ॑- 
कालोन रोग-अस्तों को हितकारक है । झथवा[--- 

दशमूल-क्वाथ और यह दूध समसाग लेकर आग 
व । गाढ़ा हो जाने पर चने जैसी गोलियां बना 
नजज--7-_ ३ ते। अथवा इसके दूध में 
4 हमारे अनुभव से रसेन्द्सार-सम्रह में दो हुई 
इंश्की श॒द्धि उत्तम एवं सरल दै--८५ तो० इसके दूध मे, 


इमली के पत्तों ऊा चस्न्रपूतत रख $ या ढो तो० तह मिद्दी 
के पात्र मे मिलाकर धप में रख दें। शुप्फ हो जाने पर 
उक्त चरकोक्त अनुपान के साथ सेवन कराये । 


( सम्पादक ) 
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समभाग लंघा नमक सिक्का, धूप से शुष्क कर तल । सात्रा 
२-४ रक्ती तक, जल के साथ देव । 

गावों में श्री०२० कार लिखते हुँ कि “कई चिकित्सक 
बहे मोट धूहर या कटथूहर के तने मे सड़डा कर उससे 
लोग या कालीमिर्ण को महीन कपडे में बाघी हुई पुटली 
को रस्तकर ऊपर से खडे को बन्द कर देते हैँ। १४ 
दिन के वाद जब लॉग या मिर्च नरम हो जाती हैं, तव 
निकाल कर छाया-शुप्फ कर लेते हैं। इसके सेवन से 
उदर-शुद्धि होती है । इसके दूध की १ या २ बून्दे गुद 
में मिला कर देने से भी उदर-शुद्धि होती, क्षुघा 
बढ़ती है । 

(१) उदर-रोग पर--छोटी पीपलो को इसके दूध 
की भावना दकर युत्ा ले। नित्यप्रति २, ५, ७ या 
प्रधिक पीपलो को दूध में एका, दूध पीना चाहिए और 
वे दुग्ध-पक्व पीपल भी खा लें। भूख-यास मे केवल 


देव ही पीवे । गक्ति अनुनार पीपलो की संस्या बढाते 


जावे । इस कल्प प्रयोग से उदर-रोग नष्ट होता है। 
रतुहि-्घृत योग--४ सेर गोदुग्ध मे १ सेर इसका 
दूध मिला, पकाकर, दही जमावे तथा उसे मथकर घृत 
निकाल ले। एक भाग इस घी मे दूघ, ग्ोमृत्र, गाय के 
गोबर का रस, दही और स्वरण्ंक्षीरी (सत्यानाक्षी) का 
रस १-१ भाग मिला कर पकरावे | घूल मात्र शेप रहने 
प्र छान ने। मात्रा-यह घृत ३ मा० की मात्रा में उदर- 
रोगी को विरेचनार्थ पिलाने से उदर-सेग नष्ट होता है। 
(भा० भे० र० ) 
उदर-रोगो पर चरक चि० श्र० १३ के प्रयोग इस 
प्रका र हैं---- 

१२ सेर ६४ तो० गो के दूध में ३२ तो० इसके दूध 
को मिला, पक्रा कर तथा जमा कर घृत निफाले। इस 
घृत में चतुर्थांश निसोथ का कल्क और घृत से ४ शुना 
पानी मिलाकर पकावे । घृत-मात्र श्षेप रहने पर, छान 
शए या ३ मा० की माना में सेवन कराने से-श्रथव-- 

उक्त प्रकार से दूध को जमाकर निकाले हुए ६४ 
तो० घृत में गोदुग्व ४ गुना और कत्फार्थ इसका दूध ४ 
तो० भीर नियोथ २४ तो० एकत्र मिला यथाविधि घृत 
सिद्ध कर माघा-हे मा० तक सेवन से--अथवा--- 


“ ह्वाह्नी पा । णा ५ ड़ 
छात्र।ण। 
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फ़ै 
गव्य-धृत १९८ तो०, दही का पानी ६ सेर ३२ 
तो० श्रीर इसका दूध ४ तो० एकत्र मिलाकर घृत सिद्ध 
>कर ले । मान्ना-३ मा० तकसेवन (उक्त तीन घृत योगों 
में से किसी भी एक योग का सेवन कर ) भनुपान रूप मे, 
प्रकृति, श्रग्तिवल आदि का विचार कर पेया, दूध या 
मधुर मास-रस को पीवे । घी के जोरों एवं उसके द्वारा 
रोगी को विरेचन हो जाने पर प्रथम दिन रूक्ष देह 
3९प लघु आहार के पश्चात्‌ सोठ का क्वाथ श्रयवा 
उससे पडज्ज पानीय* विधि के अनुसार साधित सुखोष्ण 
जल पीवें । दूसरे दिन इसी प्रकार घी के पच जाने पर 
और यथायोग्य विरेचन हो जाने पर लघु आहार के 
वाद पैया* पीवें। तीसरे दिन भी पचने पर और विरे- 
चन होने पर लघु प्राहार के बाद कुलथी का यूप पीवें । 
इस प्रकार ३ दिन सेवन करे । यदि दोप श्रथिक हो, 
श्रीर रोगी वलवान हो, तो १ दिन से श्रधिक भी इसी 
क्रम से पुन -पुन घृतपान कराया जाता है। कुशल बेच 
को चाहिए कि उक्त लाभकर घृतो को यथ। विधि साधित 
कर गुल्म, उर-ढोप एवं अ्रन्य उदर-रोगो की झातति के 
लिये रोगियो को प्रयोग करावे । ( च० चि० भ्र० १३ ) 
२. जलोदर पर--इसक दूध मे भुने हुए चनो की 
दीली फुला देवे, तथा २-२ मा० पीस कर शहद के 
साथ, प्रात.-साय सेव करा, ऊपर से गरम दूध विलावे। 
इससे मल-पत्र द्वारा उदर का दृषित जल निकल कर 
पेट मुलायम होकर रोगी ठीक हो जाता है। इससे कभी- 
कभी वमन भी हो जाया करती है, गर्मी विशेष मालुम 
देती है, ऐसी दक्या मे दूध पीना परमावश्यक होता है । 


( भा० गृ० चिकित्सा ) 
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/ १३२ तो सॉठ-चूणा को ४ सेर जल मे पकार्व। आधा 
जल्न शेष रहने पर छानकर पीने के काम मे लाये। यही 
घडग जल है। ई यह स्रोंठ का पडड़् जल डइुआ। इसी 
प्रकार अन्य हब्यों का बनाते हैं। 

| पेया-द्वव्य मे ६ चुना अथवा १४ या १९ गुना जल्न 
मिदछा कर पतली फेन जेसी कुछ गाढ़ी लसदार चावल 
सहित ओऔटाई हुईं चीज़ को पेया कहते हैं। यह पचने 
में चहुत हल्की, मलमूजादि का स्वम्भन करने वाली हे 
झौर बल्य है । ( लेखक ) 
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३ मूत्रदाह पर--मृत्रप्रसेक-तलिका में सृजन आने 
पर मूत्र की रुकावट होती, मूत्र बृन्द-बून्द होता, या 
जलन होती है | सुजाक हुआ हो, तो पेशाब में पीप भी 
श्राता है । ऐसी दशा में चने के चूर्ण (बेसन) मे इसका 
दूध मिला गोली बनाकर, यथोचित मात्रा मे दी जाती 
है । इससे मलमूत्र की शुद्धि होती एवं मूत्रदाह द्वर होता 
है। (गा० औ० २० ) 

४ कामला पर--इसका दूबव दो दृन्द गुड में 
मिलाकर प्रात देने से कामला शमन हो जाता है। 
भोजन में दूध-भात दे। श्रावब्यकतानुसार यह प्रयोग 
२-३ दिन तक देना चाहिये । (गा० औ० २० ) 

५ छाजन ( इसव, व्युची, उकौत ), मस्से, खाज, 
वरण आदि पर--छाजन जो वहुत पुरानी व दु खदायी 
हो, उसमे भयकर खुजली चलती हो, तो उसके कीटा- 
णुझ्नो के नाशार्थ, उस पर प्रथम इसका दूध लगाते हें, 
जिससे वह पक जाता है, फिर उस पर कपूर, कत्था 
झौर शतधीत घृत एकत्र मिलाकर वनाया हुआ मलहम 
लगाते है । 

मस्से (७४४७7४)-शरीर के किसी भी स्थान मे हुए 
हो, उन पर इसे सावधानी से ( अन्य स्थान पर न 
लगने दे ) लगाने से वह गिर जाते है । 

खसाज (कण्डू) पर--इसका दूध, आक का दूध और 
धत्त र-पत्र १-१ भाग लेकर सब्रको एकत्र गरोमृत्र के 

साथ महीन पीस ले । इसे तेल मे मिला कर लेप करने 
से खाज तथा सिर के ब्रण नष्ट होते हे । (ब० से०) 

६ अर्श, भगन्दर, नाडी-ब्रण प्रादि पर--इसका 
दूध और हल्दी का चूर्ण समभाग एकत्र ग़ोमूत्र के साथ 
पीस लेप करने तथा गौ-दुग्व से / चित्रक-मूल का चूर्ण 
मिलाकर पीते सौर उसीके साथ पथ्य भोजन करने से 
अर्र नप्ट होता है । (भा० भें० २०) 

भगन्दर, नासूर आ्रादि पर-१ तो० इसके दूध के 
साथ, दारु हरदी का चुण्ं १ त्तो० खरल करें। घोटते 
समय खरल यूव में रहे। इसी प्रकाय १० दिन तक, 
प्रतिदिन एक तो० दूध डालकर उसे खरल करें। फिर 
७ दिनो तक उसी में प्रतिदिन १-१ तो» प्र्क-दुग्घ 


ह 


डालते हुए खरल कार पतली सलाई जैसी बत्तिया बना, 
छायाशुष्फ कर ते । उस बत्ती को कठिन भगरूदर मे, 
नासूर-ताडीब्रण में भीतर प्रवेण करे । इससे भीघ्र घाव 
शुद्ध होकर रोग आराम होता है। (अ० तत्न) 

७ जिश्त शणैजिल्य पर--इसके दूध श्रीर प्याज के 
अ्रकं ( रस ) में महीन मलमल के कपडे को तीन बार 
भिगोकर सुखाले। फिर उसे अ्रतसी के तैल में ८ प्रहर 
(२४ घण्टे) पडा रवेखे। परचात्‌ कामेन्द्रिय पर सुपारी 
वाले भाग को छोड कर और मक्खन लगाकर उस कपड़े 
को लपेट दे । इस पट्टी को ३ घण्टे तक बधी रखकर 
खोल दे । इस प्रयोग से शिधिलता नष्ठ होकर शिश्त 
पुष्ट होता है। (ब० च०) 

८. मसृूढ्गर्भ ( योनिमार्ग में श्रयोग्य रीति से आया 
हुआ सवावियव सम्पन्न गर्भ-]७08]-[॥6७॥४ध४०॥ ० 
006 007 ) पर, तथा पशुओं के सीग या हड्डी के 
हूंट जाने पर-- 

मूढगर्भ वाली छी के सिर पर जरासा यह दध 
लगा देने से गर्भ तुरन्त निकल गाता हे | 

( भा० भैं० र० ) 

किसी पशु का सीय या हड्डी हूट गई हो, तो सन 

या पटसन की राख को इस दध मे सान कर लेप कर 
ऊपर से पट्टी बाघ देते है । 

९ पाददारी ( बिवाई, 0॥8890०8, ल॥९८४ ॥॥ 
६6 $06 ०7 #_धात5 ) पर-यह दूध ५ तो० और 
सरसो-तैल २० तो० एकत्र मिला पकावे। तैल-मान 
जेप रहने पर छान ले। इस तैल मे सेधा नमक मिला 
लगाने से पैरो की बिवाई नष्ट होती है। कैसी भी भय- 
डर पाददारी हो शीघ्र ही लाभ होता है। 

(भा० भै० २०) 
आगे नोट मे--'फरफियून' देखिये । 
काणड ( तना या शाखा )--- 

इसका आग पर गरस कर निकाला हुआ रस भी 

रेचक है, किन्तु दुग्व जैसा तीब्र रेचक नही है। कफ- 


विकार चाशक है। थआमवात, वातरक्त तथा वात-विकारो 
में इसे देते है । 
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१० कफ-विकारों मे--काण्ड के टुकठो को पुटपाक- 
विधि से आग के भूमल में गाठकर भूव ले। नरम हो 
जाने पर उसका रस निचोड ले । यह रस २ से ८ वृन्द 


२ रती तक एकत्र गहद मिलाकर चठाने से कफ पतला 
पडकर निकल जाता, है, तया कास, व्वास, प्रतिश्याय 
आदि विकारों की शांति होती है। 


इसका १ फुट लम्बा उड़ लेकर, चाकू से बीच का- - 


गृदा निकालकर सोखला कर, उसमे ५ तो० फिटकरी के 
टुकड़े टालकरपून निकले हुए गूदे से उसे बन्द कर,'कपरौटी 
कर १४ सेर कण्डो मे फूक दें। शीतल होने पर उसे 
निकाल कर पीस ले । १ रत्ती की मात्रा मे गहद मे मित्ता 
दिन में ३ वार चटाते रहने से श्वास, कास में अपूर्व 
लाभ होता है। हु 
अ्रथवा--इसकी, काड यथा घाखा या चौधारा थुहर 
की शाखा का रस २-४ बृून्द मक्खन या शहद में मिला 


हह्नीणि/श ह -॥५७॥ 
जा 


एकत्र मिला, मुख के तालु व जीभ पर रगडे। 
(११) श्रामवात, वातरक्त, ग्रश्नसी, पक्षचघ, श्रद्वित 
आदि वात-विकारो पर--कोमल काण्ड या शाखा के 


“ तक तथा अड्ड्से का रस ४ मा० और भुना सुहागा १ या हठुकडो से पुटपाक विधि से निकाले स्वरस मे समभाग 


तिल-तैल सिद्ध कर मर्दन करते है 4 _ 
जीणें आमवात-जन्य सधि पीडा हों, तो उक्त स्वरस 
में नीम के फलो ( निबोली ) का तैल मिला मर्दन' 
करते हैं। न 2! 
कर्णाशूल मे--उक्त स्वसस॒ की २-४ बृन्दे कान 
मे डालते है। कान को शीत वायु एवं जल से बचाना 





चाहिये | - 2. - हह 


(१२) जाघे जुड़ जाने या जकड़ जाने पर---इस 
थूहर या चौधारे धृहर की भाखो के ठुकडे कर १६ गुने 
जल मे उवालें । पीडित व्यक्ति के शरीर पर तैल की 
मालिश कर उसे बद कमरे मे खाट पर १-२ बोरा विछो 
कर सुलावें या बैठावें । शिर को खुला रखे, शेष भाग 


कर देने से अन्दर जमा हुआ कफ सरलता से तिकलकर : कम्बल से ढक देवे, फिर उक्त थूहर के जल के घड़े , को 


विकारों की शाति होती है | जीखे ब्वास रोगी के लिये 
मात्रा अधिक देनी पड़ती है। कफ-प्रकोप” सामान्य हो, 
तो इसकी शासाओ्रों को जलाकर, काली राख कर वह 
भी शहद के साथ दी जाती है । | 


खाट के चीचे रख कर वफार। देवें । इससे पसीना श्राकर 
जाधो की जकइन दूर होती, तथा रक्त में रहा हुआ 
विष जल जाता है। स्वेदन के पश्चात्‌ कण्डो की राख 
शरीर पर लगा देवे। . -  (गाओझौ,र.। ) 


छोटे वालको के - कुकुर-कास आदि कफ-विकारों - नोट--डकक्‍्त“बफारे से शरीर के” रोमरन्मे खुन्न कर ' 


पर---इसका काण्ड लगभग ६ इस्च लम्बा तोडकर,' ऊपर 
के कादे-निकाल डालें, तथा चुल्हे पर मद आच पर या 
गरंस राख ( भूभल ) मे थोडी देर रखकर, उसका रस 
निचोड ले। फिर छानकर ३मास से १ वर्ष तक के शिशु को 
चाय पीने के छोटे ख्म्मच-में आधा भर कर इस रस मे 
उतना ही माता का दूध, “मिला प्रात-साम पिलावे । 
३ दिन मे पूर्ण लाभ होता है। पा 

१ से ३ वर्ष के वालक़ को - १ पूरा चम्मच रस, 
सभभाग जल मिला, प्रात -सॉँय ६ दिन पके पिलाबें। 
३ वर्ष के ऊपर की श्रवस्था वाले युवा व वृद्धों के लिये 


नह 


यह रस २ चम्मच भर, समभाग जल-के साथ ३ दित - 


तक, प्रात -सांय पिलावे । श्रवर॒य ही पूर्ण लाभ, होता 
है । हमारा अनुभूत प्रयोग है। बच्चे का गला कफ से 
रुधा हो, तो धक्त स्वरस की ह बृन्‍्दें व मधु ६ बुच्दें 


रह 


, चश्व. धनी, ५१ 


कि मा 


जकडन एवं शरीर की रु'घी हुईं गर्मी निकल जाती है। 
शरीर पर ठणडी हवा न लगने दूं, ठण्डा जत्न न पीवें। 
घृत भर चावल का पथ्य ज्षेवें । 

(१३) कामला पर--इंसके ३ में। स्वरस में ६ 
भ्रदरख-रस आर १ तो घी मिलाकर (शक्ति एवं 
श्रायु के व्रिचार से मात्रा-घटा बढा कर) पिलाते हैं । 

. (१४) जलोदर पर--१० तो “इस थूहर की महीन 


, पीसी हुईं चटनी मे पानी निकाला हुआ दही (दही को मोटे 


कपड़े मे बाघ कर्र लटका देने से पानी टपक २ कर निकल 
जाता है) ४० तो , सुक्ष्म पीसी हुई राई € भा., सेधा 
नमक १'तो , देशी कलमी नौसादर २ रत्ती लेकर, प्रथम 
उक्त धरृहर के कल्क को पानी मे. उबाल, कपडे मे डालकर 
निचोड़ लें । पानी फेंक दें और निचुडा हुआ कल्क द्ही 
से मिला दें, तथा शेष सब चीजे भी मिला रायता सा 


न्‍ँ 


खत 
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सत्ता ले । उस राब रायते को गेई की गेटो के साथ एक 
बार में साले (एक वार में व सा सके तो २-३ वार 
करके खालें), फिर भूस लगने पर दही और रोटी साव! 
घी, दूत, चीनी या अन्य कुछ भीन खावे। इस प्रकार 
नित्य सेवन करें, दस्त लगे तो रोटी बच्दध कर दें, तथा 
उक्त रायते को सेधानमक युक्त खिचडी के साथ खाबे। 
इस प्रकार ७ दिन (या इससे स्यृनाधिक दिन) 8 
करने से लाभ हो जाता हैं। थोडी बहुन चंसर रहे तो 
बीच में ३-४ दिंत उक्त रायता खाना बन्द कर, केवल 
बिना घी की खिचडी खाते रहे, और चौये दिन से पुन 
उक्त रायते वाला प्रयोग प्रारभ कर दे । फिर पेट साफ 


होने और रोग मिटने तक इसे जारी रखे। इस प्रकार 


करने से ज़योदर रोग का पत्ती मल वे मूत्र-मार्ग से 
निकल कर रोगी रपस्थ हो जावेगा, और फिर 'रोग के 
होने का भय भी नही रहेगा। इस प्रयोग को पूराकरने के 
बाद एक सप्ताह तक दही और खिचडी के सिवाय और 
कुछ भी न खाना चाहिये । (ताज बूटी ) 

(१५) नाडीबर, दुष्ट बण तथा अ्वु द पर-- इसी 
थूहुर (न कि चौवारा युहर) के काष्ट को ऊपर से 


छील कर अन्दर की मज्जा ५ तो के छोटे २ टुकड़े कर” 


कडाही में खूब गरम किये हुए २० तो सरसो-तैल मे 
डाल देवे । णव बहू पक कर लाल हो जाय तब उत्तार 
क तैल छात्र लेवे । 

इस तैल को सयकर ब्रण,नाडी ब्रण, ससा व्यत्रण से 
कच्चा या पका हेश्वा दैसा भी हो, लगाने'से लोभ होता 
है। बिंतु प्रण को पानी मे बचाना श्रावर्यक “है । उस 
प्र पानी न पउने पावे । अन्यवा वह ठीक नही होता। 
कर्णामूल-भोय पर-इस तेल को दिन-रात में ४ बार 
कान मे 2ाले तथा उस सेल की मालिश करें। वात- 
ज्वर, पित्त-जार, बात-मित्त ज्वर मे इसकी मालिय स्चे 
पसीना ग्रातर ज्वर उत्तर जात, है । 


रू 
>> £ ५ श्र पक अल कि न + 
क्ष्णा से इति दुर्भन्‍्व आती हो, कोडटे पड गये हो, 
सो उसके फाण्ठ के जे के ये छाज़ गरम तर वे धरने मे 


पामि साट फोतर यहा सुद्र नो जाता है । 
गया दे शरोर % किए सी साय म उठी हुई ने 


४ गोला- 
बपड, प्राण पीछा बागी, गहरी, बहन दिनो बाद बढ़ने 


वाली ग्र विलय गोथ-तएगा०ए०)पर-काण्ट के दुकडी 


वो पानी से उबाल कर बफारो देज़े । इस प्रकार भाष 
वी सहायता से वार बार अबु दे को गरम या स्व्रेदित 
कर, उस स्थात पर उन हुकडो को रख कर बाध देवें। 
इस. प्रकार स्वेदित करते रहने से उसका नाग हो जाता 
हैं । ब्लीपद पर भी यही क्रिया की जाती है । 
| (व०सै०)' 
(१६) पागल कुत्ते के विप पर--इसके काण्ड के, 
गरम कर निकाले हुये स्वरस को १० तो तक पिलाने से 
विप का असर बहुत कुछ कम हो जाता हें। पुन १-२ 
वा7 इसी प्रकार पिलाते तथा साथ ही साथ दही का 
घोल भी पिलाने से विष पूर्ण तया नष्ट होकर, रोगी 
स्वस्थ हो जाता है ।-अथवा--- 
इसके डण्डे का गुदा, (काण्ड के भीतर की मज्जा) 
में अदरख मिला कर खिलाने से भी लाभ होतः है। 
पन्न-इसके पत्ते श्ररचिकर, चरपरे, दीपन,“ कुष्ठ, 
अप्ठीला, आध्मान, वात-शल, शोथ, उदर-रोग, कफे- 
विकार, श्राम-वात आदि नाशक होते है। पत्र-रस-पृत्र- 
जनत है । हु 
शोथवेदना -युक्त स्थान पर-पत्तो को गरम कर 
बाधते है | इससे सिद्ध किये हुए तैल का श्रभ्यग.. वात 
व्याधियों मे करते है। कर्शशुल मे-पत्र-रस को गरम 
कर सुह्ाता हुआ डालते हैं । तमक श्वास मे--पत्र-रस 
जह॒द के साथ चटाते हैं । उदर-रोगी को विवन्ध होने 
प्र, भोजन के पूर्व पत्तों का शाक खिलाते हैं. । झाम- 
वात में भी इसके कोमल पत्तो को कतर कर, साग बचा 
कर खिलाते हैं। इससे जी रोग जन्य वेदना व सघि- 
स्थानों का झोथ दूर होता हे । कितु रोगी को-गुड शक्कर 
नही खाना चाहिये । हर 
(१७) कफ-विकारों पर--पत्तो को आग पर , 
सेक कर ३ तो रस निकाल उसमे भना सुहागा २ री 
और गहद ४ तो० तक मिला, थोडा थोडा बटाते रहने 
से, कफ ढीला होकर निकल जाता है। 
(१८) डिब्बा रोग (बालकों की पसली चलना) 
पर इसके (विशेषत चौधारी धूहर के) पत्तो को श्राग 
र गरम कर, रस निचोठ कर उसमे थोडा एलुवा, बोल 


छोटी हरे अथवा रेवन्द चीनी या उसारे -रेवन्द्र का 
” चूण मिला, श्राग पर पका कर, सहन करने योग्य इसका 
लेप पेट पर करे, नाभि पर इसे ने लगावें'। उससे 
कफ पतला होकर दरत्र या मुख के रास्तो से निकल कर 
विकार की गाति होती हे । दे ह 
बड़ी अ्रवस्था का रोगी-निर्वल हो, तथा कफ-प्रकोष 
में इसके काण्ड का उक्त प्रयोग न॑ं०१० का सेवन उसके 
लिये यदि असह्य हो;- तो इसके पत्र-रस के साथ अड्डसा- 
पतन्न-रंस, तंथा.सुहागे का फूला मिलाकर सेवन करे-। 
अवश्य लाभ होता है 
वालको के कुछ र-कास (काली खासी, ह॒र्षिग कफ) 
र-इसके दो कोमल पत्तों को आग” पर गरम कर रस 
मिकाल; उसमें थोडा सेंथा नमक मिला पिलाते है 
(१६) कुष्ठ, दाह श्रादि पर--इसके पत्ता के साथ 
आ्राक, चमेली करंज और धतूरा के हरे पत्ते समभाग 
लेकर सबको गोमूत्र में पीस कर लेप करते से दिवन्न 
कुष्ठ, दाह, और त्रण का नाश होता है । -(बँ०से० ) 
२०) ,उदर-पीडा पर--कोमल पत्तो को महीन 
कतर कर, उसमें सेवा नमक. मिला कर खिलाने तथा 
उदर पर पत्तो को पीस मोटी रोटी सी वना, कुछ गरम 
कर बांवनें से उदर नरम हो जाता है। आध्मान एव 
मंलावरोध दर होता और वेदना शात होती है । 
- (२१) ब्रणों पर-तवीन तथा पुराने कठिन ब्रणो 
“पर पत्तो को उबाल कर, पीस-कर लेप कश़ले रहने से 


के 


वे ५-६ दिन मे नष्ट हो जाते हे । पद 
(२२) श्र्श पर--पत्तो को 'झाग पर सेक कर 
तथा मत्र कर गुदा पर बाधने से कृषि, खाज गोथ एवः 
पीड़ा-युक्त अ्र्ग मे लाभ होतों'है । (मा०्मै०र०) 
श्रर्श पर पत्तो का साग भी निम्तविधि से बना कर 
खिलाते है -फोमल पत्र $ पाव कत्तर कर पानी से 
अच्छी तरह थो कर रखें । फिर पात्र में गोघृत १ तो 
को गरम कर उसमे जीरा-चूरा ३े मा० डाल कर, उक्त 
पत्तो को छोक दे । ऊपर से सोठ, हरड, काला) नमक 
३-३ मा० तथा कालीमिय १३ मा० और धनिया-न्ुर्ण 
१ तो० मिला साग पकाले । यह साम रुचि के अनुसार 
थोड़ा थोडा दोनों समय भोजन के साथ खिलाते है। 


नह बढ ्> 





४०४३ 


- मूल--इसकी जड का रस उत्तेजक तथा उद्देष्टन- 


निवारक है । जागम विपो का प्रतिरोत्री है।* जांगम 
विषो पर-इसका अच्त. व बाह्य प्रयोग किया जाता है । 
जड को कालीमिचे के साथ पानी मे पीस व छात्र कर सर्पंदश 
पर पिलाते तथा दश-स्थान पर लेप भी कन्ते है। यह्‌ 


, सतिकाज्वर पर भी कोली मिर्च के साथ पिलाया जाता 


ला 


है। निद्वानाग में इसका चूर्ण गुट के साथ खिलाते है'* 
२३ तार पर--नारू का कृमि यदि बाहर को कुछ 
निकल आया हो, तो जड को पीसकर पुल्टिस बनाकर 
बाघ देने से वह शीघ्र ही बाहर निकल जाता है। 
वेदना दूर होती है। यह पुत्टिस सूजन,घाव,और दाह पर 
भी लगायी जाती है | .. (ग्राश्रौर) 
क्षार--इसके पचाग॒ को काटकर तथा शुष्क कर 
जला लेते है, और लार-विधि से इसका क्षार निकाल 
है । 
यह क्षार हद्गोग, युक्त, प्लीहा के विकार, उदर-रोग 
तथा कास-श्वासादि कफ के विकारों में विशेष लाभकारी 
है। इन, विकारों'मे इसे शहद या जल के साथ सेवन 
कराते है । अ्र्श मे इसे लेप क-ते हैं । है 
(२४) खुजलीयुक्त जीणे किटिभ , ( छुद्र॒ कुष्ठ 
98०72575) रोग पर, क्षार को रड्डी-तेल मे मिलाकर 
लेप करने से झीघज्र लाभ होता है। -/ (भा भर) 
(२५) कफज झोथ पर-क्षार को पानी में मिला 
इस क्षार युक्त पानी में द्वोटी-पीपल को भिगोकर सुखा 
। इस प्रकार ११ बार भिगोकर, सुखा कर चूर्ण कर 
ले | उचित मात्र मे बहदट के साथ. इसका सेवन करने 
से.कफन्जय सृजन दूर होजीती है। . - (ब० से०) 
साधारण कफ-प्रकोप पर-इप थुहर के काडो को 
जलाकर काली राखकर शहद के साथ चटाते है । 


कफ को निकालने के लिए उक्त ब्वेतक्षार को 


जे ६ 
- ) क्षारविधि--इसके पंचांग अथवा शाखाओं की 


जला कर श्वेत रार्ख कर उसे ४ था ८ युने पानी से मिला 


खूब बोल 6 | छचछ देर बाद ऊपर के पानी को सम्हाल- 
पूचंक निधारे ले ओर इसी पानी को आग पर रख 
दे पानी सि शेप हो जाने पर रीचे ज्से हए बेल क्षार 
को खुरच कर सुरक्षित रक्खे । 


४०४ 


२ से ४ रत्ती की मात्रा मे थोडा घृत मिलाकर चटाते है । 
श्र्ज के मस्सो पर यह क्षार लगाने से वे गिर जाते 
५» (गा औ.र) 
यकृत व प्लीहावृद्धि पर, इसे मधु या मूली के रस 
से देते है। नर 
विशिष्ट प्रयोग-- 
(१) वज्ञक्षार--इसका दूध और श्राक का हूध 
४०-४०, तोला पाचों तमक (सेधा, काला, विड, काच, 
सामुद्र), जवाखार, पलाशक्षार, सज्जीखार, तिलक्षार 
२४-२५ तोला, इसी थूहर के पत्र २० तो० तथा आक 
के पत्र १०० नग लेकर कूटने योग्य चीजो को कूटकर 
सबको सुहृढ मृत्यात्र में वनन्‍्दकर, गजपुट देवे । स्वाग 
शीतल हो जाने पर, भीतर का क्षार निकात उससे 
त्रिकटु श्रौर हीग ४-४ तो. मिला महीन चूर्ण कर रसे। 
मात्रा-१ मा० तक, तक़ के साथ सेवन से गुल्म, 
झ्रितमाद्य, विसूचिका, अरुचि, - पाडु, कास, ग्वास, 
वातब्याधि, कफ-विकार नष्ट , होते हैं। यह क्षार 
मास जैसे गुरु द्रव्यों को भी २ घडी मे गला देता है, फिर 
श्रन्‍्त की तो बात ही क्या है ” (यो० त०) 
क्षार-गुटिका-इसका काड १६ तो , सेघां, सौचल 
विड-नमक १२-१२ तो, बड़ी कठेली (या बेगन) १६ 
तो , आक की जड ३१ तो और चित्रक ४तो इन्हे 
प्रन्तधू'म दग्ब कर वेगन के रस मे घोट गोलिया बनाले। 
(मात्रा-४ रत्ती से १ मा०)-ये ग्रुटिका जितनी बार भी 
भोजन किया जाय जश्षीत्र पचा देती है। कास, श्वास, 
एवं भ्र्श के रोगी के लिए हिंतकर है । विसूचिका, प्रति- 
इयाय भ्रौर हृद्दोग को शात करती है । 
(चरक स, थि भर १५) 
(२) स्लुह्मादिः तेल (खालित्यनाशक)--इसका 
दूध, श्राक का दूध, भागरा, कलिहारी, घु घची, इच्द्रायणश 
मूल, ब्वेत सरसो १-१ तोला लेकर सबको एकत्र पानी 
के साथ पीस कल्क बनालें । 
सरसो तेल १ सेर मे यह कल्क़ तथा बकरी का दूध 
व मोमूत्र २-२सेर मिला, मद-आ्रग पर तेल सिद्ध करलें। 
इसकी मालिश से गज दूर होता है । (भै र) 


हैं। 


नर 


ने 


१८ 7६, 


ब्रा ४ दर 
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(३) वच्नी तैलम--(कुप्ठ नाभक)--इसके दूध 
के साथ समभाग ५-५ वो. श्राक-दूृध, धत्त्‌ र-पत्र-रत, 
चित्रक मूल का क्वाथ, भेस के गोवर वा रस तथा तिल- 
तैल २५तो और ग्रोमृत्र १।सेर एकन्र मिलातेल सिद्धकर 
ले । इस तैल में गन्धक, चित्रक-मूल, मैनसिल, -हसताल, 
वायबिडज्भू, श्रतीस, बछनाग, कडवी क्ृठ, वच, जटा- 
मासी, त्रिकठु, दारुहल्‍दी, मु्लठी, सज्जी, जवाखार, 
जीरा ओर देवदारु का महीन चूर्ण ४-४ मा० मिला 
श्रच्छी तरह घोट बोतल में रंखते। इसकी मालिश से सर्व 
प्रकार के दुष्ठ नष्ट होते है-- (शा स ) (उक्त गधकादि- 
चूर्ण को तल पाक की अ्रवस्था मे ही मिलाकर तैल सिद्ध 
हो जाने पर नीचे उत।रकर छानकर रख लेना उत्तम है। 

(४) सुधा-तेल-इस घृहर की (अथवा कटथहर या 
खुरासानी थूहर) शाखाओ के ठुकडे १ सेर लेकर कल्क 
करनलें,उसमे तिल तैल ८ सेर झौर सठ्ा था दही का जल 
३२सेर मिला मद भ्राग पर तैल सिद्ध करले। इसकी मालिश 
से सधियो की जकूडन, खुजली, जहरी जस्तु के कांटेने से- 
हुई सूजन दूर होती है । (गा श्री, र.) 

(५) सुधावटी-इस थूहर का काड १६ तो. सेंधा- 
काला, और विड नमक ४-४ तोला, वडी-कटेरी १६ तो 
अ्रकंमूल ३२ तो , तथा चित्रक-मूल ८ तोला, (कटेरी के 
स्थान में पका हुआ सूखा वेंगन ले सकते हैं), सबको 
मटकी में भर वन्दकर के जलावें | फिर वारीक चूर्ण 
कर उसे कटेरी या बेगन के रस मे घोटकर गोलिया 
घ्नालें। भोजन के परुषात्‌ु (१ मा.) खाने से 
श्राहार शीघ्र पच जाता है । यह कास, इवासं, श्रशं, 
विषूचिका, प्रतिश्याय और हृद्दोग मे लाभकारी है। 
| कक है (वा० चि० झ्० १०) 

उक्त कुछ योगो के भ्रतिरिक्त-उदरारि लौह, कफ- 
कुजर रस, काचन लौह, कास स्वासावघूनन रस, 
ग़न्धकादि पोटली, जलोदरारि रस, ज्वर कालकेतु रस, 
पानीय भक्त वदी, प्रभावतती बी प्लीहोदर-गुल्म हृद्गस, -. 
वडवानल रस, शखद्राव, सुर्याव्त रस, शीत-ज्वरारि 


आदि रस प्रयोगो मे इसके दूध या क्षार का योग दिया 
जाता है । 


पट 
309. कब पा आय जन हक व््््् 


भात्रा--मूल चूर्ण-२-४ रत्ती । काडन्स्वरस १ तो 
तक । दूध ई-१ बू द-। पत्र-स्वरस-२-४५ वू द। क्षार-- 
१-२ रत्ती । है 

ऊण्णु प्रकृति वालो को हानिकर है। ह्वानि- 

निवारणार्थ दूध का सेवन कराते हैं । ह 

विपाक्त प्रभाव--इस थूहर या उसके भेद कटथुहर 
(जिसका वर्णन आगे धरृहर न॑ं० २ में दिया है) या 
तागफनी धुहर (इसका वर्णन आयाोगे के प्रकरणों में 
देखिये) के दृध या रस की मात्रा अ्रधिक हो जाने से दाह 
वमने या रेचन (जुलाव) होते हैं। साधारणत इससे 
मृत्यु चबही होती, किन्तु मधिक द्स्तु गाने से कभी २ 
दस्तो के साथ खून भी शभाता, तथा अन्य उपद्रव बढ 
कर-मृत्यु भी हो. सकती है । 

' उक्त विपाक्त प्रभाव प्रंकट होते ही इमली के पत्ते 
पीसकर सारे दरीर मे लेप करे, तथा इमली का पना 
. “ पिलादे । साथ ही साथ शीत जल में चींनी “का शर्वत्त 
बनाकर पिलादें+ या गाय के ताजे दूध मे मिश्री और 
घी मिला पिलावे | श्रथवा-मवखन, मिश्री, वेशलोचन, 
श्रौर छोटी इलायची का चुरां-मिश्रित कर चटावें। 


भ्रधवा--स्वर्ण गेल या सादा शुद्ध किया हुआ गेरू पानी 
में घोलकर पिलावे, इससे थुहुर भर भन्दार का विप 


नष्ट होता है । यदि शृहर का दूध या रस- शरीर मे पड़ने 
से छाले श्रा गये हो, और दाह होता हो, तो बकरी के 


दूध में काले तिल पीसकर बार २ लेप करे या इमली- 
पत्र पीसकर बार-२ लेप करें । (श्र, तन्न) 


फरफियून या अ्रफरवियून (छपफ्ञाणाणाय) श्ररबी : 


, सामो-से बाजार में, विशेषत यूनानी-चिकित्सा में 
प्रसिद्ध यह मोरकक्‍्को देश के सेहु ड थुहर (॥शएफ्ञाणरं 
7०४४०) का सुखाया हुआ दूँत है। ताजी श्रवस्था 

' क्षे पीताभ भूरे रंग के, रालदार, चमकीले, मोम जैसे, 

, किंतु तीदण गध व तिक्त चरपरे स्वाद वाले, छोटे-छोटे 


बेढगे इसके टुकडे बाजार मे मिलते है.। पुराने हो जाने, 


पर, लगभग ४ वर्ष वांद ये काले या पीताभ लाल वर्ण 
के एवं प्रभावहीन हो जाते हैं । 


गुशधसम व प्रयोग --- - जम, 
> यह उष्ण रूक्ष, लेखन, विस्फोटजनक, उत्तेजक, 


डा 


रे 





विरेचक तथा अदित, पक्षवचघ, कम्पवात, ग्र॒श्नसी शादि 
वात एवं कफजन्य रोगो पर प्रयोजित है। जैतृन-तैल मे 
मिलाकर इसका लेपू या अ्रभ्यग किया जाता है। 
जलोदर तथा झूल मे विरेचनाथे इसे देते है। इसका 
आमभ्यतरिक प्रयोग वहुत ही कम किया जाता है। रजो- 
रोब-चिवारण तथा गर्भपात कराने के लिये इसे रोगन 
गुलाब में मिला पिलाते है । भ्रथवा विशेषत इसकी बत्ती 
बना योनि-मार्ग मे धारण करत।ते हैं । किन्तु इसकी १ 
रत्ती की मात्रा मे वनाई गई बतिका -योनि में घारण 
कराने से गर्भाशय का मुख सकुचित होकर गर्भपात नहीं 
होने पाता, श्रधिक मात्रा की वत्ती अवश्य गर्भपातकारकी 
एवं रजोरोध-निवारक होती है । 

बाजीकर तिलाशो में यह मिलाया जाता है। 
पूययुक्त नैन्नाभिष्यन्द पर इसे शहद -मे मिलाकर 
लगाते है । - 

मात्रा-२ से ४ रत्ती है। यह विशेषत रोगनगुलाब, 
मुलेठी का घन क्वाथ, कतीरागोद के घोल श्रादि मे 
मिलाकर सेवन.कराया “जाता है। अधिक से अ्रधिक 
१०३ मा. की भाज्रा में यह तीन्र मारक 'है। श्रामाशय 
व. पक्‍्वागय में प्रण पैदा कर देता है। इसके विषाक्त 
प्रभाव के निवारणार्थ खट्टा मदठा, खट्टे अनार का 
रस, भर कपुर का सेवन कराते हैं । 


- थहर नं५ २ (चोधारा) 

( खफम्यए72/4 शापएएा/4 ) 
यह ध्रृहर नं० १ का ही एक विशेष भेद है। इसके 
वृक्ष १०-२० फुट तक ऊचैे, काण्ड--सीधा, ग्रोल, 
“४ फुट ष्यास का चारो शोर किनारेदार, शाखाए--... 
सीधी, कुछ ऊपर को मुडढती हुई, खंडमय, चक्राकार, 
चारकोर वॉली, क्रम से निकली? हुई, दो-दो एक साथ 
निकले हुए सीघे-कटक युक्त उपपत्रो से युक्त -होती है। 
पत्र--उक्त प्रकार के सयुक्त काटो के बीच से निकले 


हुए, मासल, श्रस्थायी, & 'इत्न लम्बे, २ इच्च चौडे 


मुद्राकार, कु ठितांग्र एव वृन्तरहित होते है। शीत और 
ग्रीष्म काल में पत्ते नही रहते । पुष्प--शलाकाओों प र्‌ 


४०६ 


न्््€उ हो. श्ासिसश, अतओशियााप | 
न््जज पिएं, 3. अप अर 
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३-३ फूल पीतवर्ण के, वीच में नरपुष्ष तथा ऊपर नीचे 
द्विजातीय पृष्प होते है, तन्‍्तु गीरप॑ वेगनी और पराग 
पीला होता है । फल--त्रिदोपयुक्त ॥ इच्च चौडा होता हे । 

इगके वृक्ष उत्तर पश्चिम हिमालय के शुष्क एवं 
पहांडियो के निम्न भागों मे, तथा गुजरात, सिन्‍्च और 


दनिण भारत में अधिफ पाये जाते है । 
सतीम-- 


ल-दजइच, वज्ी, सेहुएड आदि उक्त नम्बर ३ के 
ही नाम है । हि०-चोणरा थहर, कट्थहर, एटके, सिज 
आदि | स०-कांदे निब डुग। शु०-काटालोथोर | ल्ले०+ 
यू फोरविया विच्हु लिया । 

इसका रासायनिक संगठन तथा 
प्राय यूहर न० १ के ही सहण हे । 


यहुर २०३ दिधाश 
# आफफ्र0ए7%4 4्77070727/॥/ 
इसके भाडीदार वृक्ष या क्षुप १२-२५ फुट तक ऊचे 
कटकयुकत (काटे छोटे छोटे इसके शग्रभाग में, सर्वा ग से 
नही होते), काण्ड--छोटे २ खण्डयुक्त, (ऊपर के काण्ड 
के ये खण्ड प्राय उतने ही लम्बे होते है, जितने कि वे 
मोटे), गाखाए ---नरम, पतती, गहरे हरे रग की, तथा 
तीन (कभी कभी चार यथा ५) धारो या पक्षो वाली, जिन 
पर कटफ प्रचुर उपपत्र छोटे-छोटे (प्राय सब वृक्षों पर 
ये पत्र नहीं भी होते है), पुष्प--प्राय ३ इच्च बड़े 
हरिताभ पीत या लाल रग के, ह्विलिंगी, फल-..३ दइद्च 
व्याग के गोल होते हे । 
इसके छुप भाय सभी उष्ण, शुप्क स्थानों से पाये 
जाते है। थे प्राय सेनो की वाडो मे, नगाये जाते हे । 


लोट-इसका एक सेद और होता है, जिसे लेटिन पे 
थ टायगोवा (2 प्रफाष्ठणा॥) वहुते हूँ ॥ 


कहा जाता है कि जिस घर की छत पर तिधारा 
भूहर के गमणे होते है, उस घर पर बिजली भही गिरती ॥ 
नापरं-- का 

सं०-पञ्रफदफ, बच्ची इ० | हि०-तिघारा धूहर (संहुड) 


घ 


रे 
रे 





गुणधर्म-प्रयोगादि , 


३ कती तद अन्‍कत- ल 
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चधोहरा तिध्वारा 
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स०-तीनघारी निवरहु ग। सु०-त्रणवारियों थ 
व०--वैकांटासिज, तेशिरा सानसा, 
द्रायग्रुत्र स्पर्ज (एयक्राहपरद्वा $0णा8०) | 
एटिंकोरम । 
रासायनिक संगठसल-- 

इसमे युकोविन २५९८, दो प्रकार की राल (एक 
राल ईथर में घुलनशील व्‌ इसरी न घुलने वाली), गोद 
डैव खड़- जैसा पदार्थ १,५% आदि द्रव्य पाये जाते है । 


हक को जाति से पाया जाने बाला दाहजवक 
मुत्य इसमें बहुत अल्प मात्रा से होने से यह घल्य थहरों 
की अपेक्षा कष्टदायक है 


प्रयोज्याज़--दूघ था रस 
गुण धर व श्रयोग--. 
रेचन, कफष्न ज्वरघ्च 
कफ को पृतला कर मुख एव 
जीहावूद्धि, कामला कुप्ठ, आम 


हर || 
नारसिज । हझ- 
ले०-युफी बिया 


यूल, काण्ड या झाखा । 


रक्तशोधक, उष्णावीर्य 
शुदमार्ग से निकालने वाली 
वात, कृमिविकार, ग्राठ 





” शोथ ग्रादि-पर इसका प्रयोग किया जाता है। दूध का लेप _ एल ) हो या कफोदर हो, तो इसके दूध मे चावलों 
करने से शोथ दूर होकर गाठ बैठ जाती हे ।  ' को भिग्रोकर सुखाकर, उसकी यवाग (काजी बनाकर 
हैत था काए्ड का रस-सीज्र विरेचक है, इसे अमर ७ दिन तक प्रात सेवन करावे । इससे जल सहश पतले 
वातिक पीडा, दतभूल एवं मस्से आदि में लगाते, हे। दस्त होकर रक्त से से बहुत दृषित जन कम हो जाता 
दाद पर इसे लगाने से मोटा चमडा निकल कर जी है, तथा उदयकिला और थोथ का जल रक्त में श्राकषित 
होता है । रे हैं: ५2 / हो जाने से जलोदर एव शोथ दर हो बातां है। इस" 
के घुजाक पर-चते के वेसन को दुब या रस में मिला * सेकार उदर शुद्धि हो जाने से उक्त रोगों में लाभ होता 
* श्रागे पर कुछ पका कर; योलिया बना सेवन कराते है । ही, ले (गा, भरी. र ) 
जौरण विपमज्वर जन्य जलोदर मे, तथा. विस्फोटक ५ (४)-सचिवात तथा _गठिया पर-इसके' द्र्धः को 
रोगी में इसका रस कांम मे लिया जाता है | नीम की नियोली के तैल से मिला लेप करते रहने से 
_.. वाधियन्वहरेपन में इसके दूध मे तेल को सिद्धकर पीडा और शोथ दूर होती है। - 
कामों मे डालते हे। | £ | «  गठियाबात पर--इसके दूध या काड के रस को 
“- * (१) कोस पर--इसके रस में अइसे के पत्तो को + पैलनी मकक्‍्खी के सत्व (2278047400) , के साथ मिला 
पीसकर छोटी २ गोलिया वर्धा चूसते रहने से खासी मे. प्लास्टर बनाकर लगाते हैं। कितु इसमें स.वधानी की 
लाभ होता हे । यदि काली खासी (ह॒पिंग़ग कफ) हो, तो. श्रावश्यकता है, क्‍योंकि यह बहुत « दाहजनक 


है । दाह 
१६-६ बूंद इसका दूध मक्खन मे मिला, चटाने से कफ 'होते हो प्लास्टर को निकाल डाले और पुन थोडी देर & 
निकल कर शात्ति प्रदत्त होती है । बाद लगा दे.। ऐसा करने से लाभ हो जाता है । 
< (२) वालको के कफ्‌ प्रकोप भ्रौर डिब्बा रोग पर. __ , सधिपीठा और झ्ोथ में इसके दुध या रस को 


इसके काण्ड या गाखा के ठुकडो को गरम राख मे दबा जसेंहांगे का फूला और नमक के साथ पीसकर लेप करने से 

: कर, नरम हो जाने पर निकाले हुए स्वसस में फुलाया भी लाभ होता कु , / 

ह हुआ सुहागा, अहसा रस ओर शहद मिला कर उचित (५) इवास पर----मन्दार के फूल, श्रपामार्ग-मूल, 
मात्रा से दिन मे २-३ बार देने से विशेष लाभ होता-हे। गोकर्णी (इवेत-विप्णुक्राता) की जड़ इन तीनो को सम- 
इससे कोई हानि नही .होती । यदि मात्रा अधिक हो 4 तेलनी मक्खी लगभग १ इ च लस्बी होती दे। तथा 

' जाय तो १-२. वमन श्रौर दस्त होकर कोठा साफ हो काले र॒ ग के इसके दो पर होते, जिन पर नास्भी रंग के - 
जाता है। यह प्रयोग बड़ी अवस्था वलो को भी बिन्दु होते है। यह सचेखी काश्सीर एप उत्तरी सारत्र से 
-हितकारी है।.. ली - . वर्षा काल सें पाई जाती है । युरोप से इसकी विद्वेशी 


्> 


हर है व + जाति (एक्रापवरापह ए९श०४/08 का प्रयोग किया जाता 
- (३) ज्लीहा था यक्ृदवृद्धि पर--३-४ दिन तक (३ ८ » 


जे | ह 
नित्य प्रात इसका दूध दग़भग ५ बुद तक, शक्कर के इस सकक्‍खी में केन्थराइडिन वासर उत्त सत्व २ ६ 
सं।थ मिला, सेवन कराने से, विरेचन होकर उदर शुद्धि प्रतिशत तथा उडनशील तैल, कपाय उच्च आर बसा 
क्षुधावृद्धि, ज्वलीहा या यकृत का ह्वास तेथा ज्वर शमन हो होती है। । न्‍ 
जाता हैं। किन्तु रोगी को भोजन मे खिचडी या दही इसका बाह्य प्रेयोश्र रक्तोक्‍लेशक व विस्फोट-जनन 
भात देवे । थदि यक्षतवृद्धि हो तो घृत,शवकर श्रति झल्प. |ै। इसका लेप चाजीकरणाअं, वित्ध केत्त में मिला 
प्रमाणमे या वित्कुल ही नही देबे। (गा श्रौर ) खिसन पर करते है। तथा श्विश्नकुए्ड, चात व्याधि, ब्यग व 
यकृत वार लय सालित्य में भी यह लेप करते दे। थआभ्यन्तर पयोग से 
ज्षीहा वृद्धि के साथ हुई यकृत वृद्धि या यक्षहाल्युदर यह वाजीफरण, सूत्रल व आत्त वजनन 2 अलसी 
(स्मांब्रएल्याणा. ती ॥86 ध्छॉह्क जात लाधएवत _ सैर रच्ती तक। 
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| नतीशि- आज 


भाग लेकर वैसे ही शुष्क पीसकर या चरण फर उसमे 
इसके दथ या स्वस्स की १४ भावना देकर संझ्की मे भर 
कपडमिट्दी कर गजपुट में भस्म कर ले। मात्रा २ इस 
यह भस्म बहेंडे का चूर्सो ३ मा० और गटद एक मियया 
मित्य चटाते रहने से लाभ होता है । 

(६) वालको के दुग्ध-विकार पर--कोउ था 
टुकंडो को आग पर सेक कर निकाला हुप्तरा रमर्मा 
तक तथा घुमासा (ग्रहवूत्र) ४ रत्ती श्रोर कस्तूरी 
वो एकन मिला. वालक की शक्ति के अनुसार देते रहने गे 
दुग्ध-विकार शात हो जाते हैं । 

(७) बज्णो पर--इसकी गाखाओ को भाग पर भूच 
कर तथा महीन चूणंकर जीणे ब्रणी पर दुरकने से उनका 
घीघ्र रोपण हो जाता है। 

उ गली या नख में होने वाला ब्रण (गलका ४॥ा- 


गाणग क 


ग्त्ता 


709) हो, तो इसकी शाखा को पीस कर गरमकार 
पुल्टिस जैसा वाध देने से उ गली या नायून का वह भाग 


मुलायम पडकर, धीरे-धीरे वह फूटकर भ्रन्द्र का दूपित 
द्रव बहने लग जाता | तथा ब्रण ठीक हो जाता हैं । 
इस थूहर मे, गोद या राल जैसा जो पदाथ पाया 
जाता है, उसे तैल मे पकाकर गण्ठमाला या श्षन्ब दुष्ट 
न्नणों पर लगाने से लाभ होता है । 
मूल-इसके जड की छाल विरेचक है | जीर्ण भ्राम- 
वात तथा उपदश पर-जड का क्वाय बताकर पिलाते है । 
(८) बालको के उदर एवं श्रानक्ृमि-वाशार्थ-इसकी 
जडो को हीय के साथ पीस कर वस्त्र पर लगाकर एक 
पट्टी तैयार कर उसे उदर-भाग पर वाध देने से कृमि नष्ट 
हो जाते हैं। - ३ 
मोत्रा-काड याज्ञाखा का स्वरस वालको को १३ 
से ३ माशे तक, बडो को १३ से २ तोला तक -। दूध- 
शक्ति अनुसार १ से ६० बू द तक । । 


थहर न॑.० खुरासानी भातल' | 
[&एफप्र02784 7प7770/7९.477./7] 

यह थ्रृहर की ही काटे रहित एक विभेष जाति है। 

या सावत्ञा--भाषत्रकाश 
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पूछर का भेद सानला) तथा उसे सास ये गुर 


॥ उक्लेस हू कितु यह सदि-सूदी है| सत्दला शतीयनी 
कल्प के बगान (च, के, हा, 44) में लिया है छि. समता 
(सातला) के मूल एवं घणिनी क फल का व्ययद्ार क्रम 


प्रधान ग्रुज्मतर दोप, हदोग- ऊष्ण चादि से परता चाउिय | 
यह विकासि, तोषण और रूस है । फिड्न 
इसका उल्लेख 6 । सुश्नू त श्यासमादिगण में एव उसयतो- 
भाग हर मण से इसके स्घव॒रख 

द्ब्यो मे मु का उपयोग लिखा 
इन दोनों द्वृव्यों का उक्लेरा प्राय' 
टीफाकारों ने शखिनी को यवतिफ्ा या यत्रतित्ता भेद 
कहा ह। सप्त लए कहीं सेहश: भेद व कहीं यव- 
तिक्ता भेद कहा गया दै । कही-उध्ना तो करों क्री-फलिका 
व कहाँ पीतदुग्ध सेहुएग॒ड को सपघला माना गया दै। घधि- 
काश टीकाकारों के मत से यहो मालूम हौता छू, कि 
सातला यह संहुएड का ही एक भेद है। घाधुनिक विद्यामों 
में कई हसे जिस सेहुएउ का भेद सानते हैं उसी का वणन 
यहा क्या जाता है। प्रसिद्ध वनस्पति-वेचा श्री बल्न- 
वनन्‍्त सिंद्द जी ने सातला को वितली बूटी (ए.. ऐ।शएएा- 
८0०१०७) होने की सभावना प्रकट की दे, इसका वर्णन 
भी थआगे देखें। कह इसे शिकाकाई सानते हैं, शिकाकाई 
का वणन यथा स्थान देखे। कई इसे साथरा बूटी मानते 
हैं, साथरा का प्रकरण भी यथधास्थान देंखे। * हु हु 


ट् 


द्ब्पों से भी 
) सथा दयधद्ोगांग 


है। सप्तता ये शंगिली 
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अंग्ुुलियायूहर खुरासानी 


रत 4५०. 9८८८८०-८८ लि /6 





इसके विषय मे चैद्याचार्स उदयलाल जी महात्मा 
लिखते है कि यह फाड जमीन से १० फीट ऊचा होता 
तथा तने के ४ फीट ऊपर केर वृक्ष के समान बिना 
कांटों की शाखा प्रशाखाश्रो का फैलाव होजाता है। इसकी _ 
सबसे पतली प्रशाखा भी मोटाई तथा लम्बाई मे पेंसिल 
के समान होती है । यह सदा हरा-भरा रहने वाला, फाड 
है। इसकी कोमल शासा प्रशाखाश्रो में लम्बाई के रुख 
मशीन के डोरे जैसे-उभार और गहराइया होती है । 
राजस्थान के उदयपुर जिले में राजसमन्द, नाथद्वारा, 
उदयपुर, देलवाड़ा आदि कस्बो फ़ै आस पास के खेतो के 
बन्धो पर. अक्सर इस थूहर के काड लगे हुए देखे 
जाते है । कर 
नास।- - | 
सप्तत्ना, सातल्ा, सारा बहक्षीरा, चसकपा इ. । 
हि.-खुरासानी थृूहर, अरग्मुलिया-थूदर, कॉपाल सेहड 
बारकी थोहर छिमिया सेहड़ हू० । स--“शेर कॉडवेल्, 


घन्व, बनी, के 5 


रासायनिक संघटन--- 

धूहर नें० १ के जैसा ही है || 

प्रयोज्याग--दूध, पत्र और छाल | द 
गुणधर्म व प्रयोग -- । 

क॒ठु, तिक्त, कंठु विपाक, उष्णवीय, लघु, प्रभाव मे 
रेचक, तथा शोफ, आध्मान, पित्त उदावरत्त', रुधिर 
विकार शझ्रादि नणक है। यह मछलियो के लिये मारक 
होता है । 

दूध--विरेचन, टाहक एवं विपाक्त है। त्वचा पर 
लगने से यदि तुरत पौछा न जाय तथा तलादि स्निग्ध 
पदार्थ न लगाया जाय तो छाला पड जाता है। इसे 
सेवनार्थ मघु या नमक के साथ देते है, श्रथवा काली- 
मिरच यथा चावल या चने की दाल में इसकी कई भाव- 
नाए देकर उसका प्रयोग वमत-विरेचनार्थ किया जाता है। 

१, वातनाडी एवं मज्जातन्तुओ की पीड़ा मे इसके 
दूध का लेप त्तित तेल मिलाकर किया जाता है। 

२ चमंकील या मस्सो पर ताजा दूध २-३ दिन तक 
लगाने से वे सूखकर गिर जाते हैं । 

३ न्यूरेलजिया एवं वात विकार मे त्वचा पर छाला 
लाने के लिए इसका दूध लगाते है। विच्छू के दश-स्थान 
पर यह दूध लगाते हैं । 

४ शुष्क खाज पर-इसके फाड़ के नीचे जो इसकी 
कलमे सूश्षकर नीचे ग्रिरी हो उन्हे जलाकर तेल मे खरल 
कर मालिश करे | 

५ उपदश्ष-विकार जन्य-सधि पीड़ा में इसके ताजे 
दूध में नीम-पत्र-रस श्रीर गहद मिला कर देवे । 

. ६ हिका व श्वास मे इसका दूब शक्ति के अनुसार 
२ बूद से १०-१२ बू द या भ्रावश्यकता हो तो २-३ मा. 
तक मक्खन में मिलाकर (मक्खन १ से ५ तो. तक ) 
देवें । इससे वमन-रेचन होकर पेट साफ होकर, दोष 
शात होते एवं हिक्का बन्द होती है। पथ्य से दही और 
चावल देवे । ॥ 

७. दाद पर-कंसा है| दाद हो.्रेवल एक बार इसका 
दूध लगा देना ही काफी है। वह स्थान जलेगा नही 


| हा 


री | 
४१० के, रे 
की, /छ 
27 ध्् है प 8 
ज्स्ल्ज्न शक यम | 4; हिट 2 3 
273 0 205 | 
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दूसरे दिन वहा ललाह पैदाकर फ्फोला उठाकर दपित 
पदार्थ एव कीटाग आदि को नप्टकर, र-४ दिन में पुन 
दाह श्रौर ललाई को मिटामार रोग को बिरफुल विमूल 
कर देगा । निजी परीक्षित है । 
-वैद्याचार्य उदयलाल जी महात्मा उयगढ (उउ्यपुर ) 
८ पामा पर--ञ्र गुलियों के मूल पर या चूत पर 
जो पीले पूथ वाली पामा (छाजन, उफ़वत) होती हे, 
जिसमे खूब छुजली होती है, उस पर उस घूहर की कवमो 
या शासाओ को जलाफर काले फोयले कर [घुग्ना निफ- 
लने पर पात्र को ढक देने से काले कोयले हो जाते है) 
उसे पीसकर तेल या धोया हुआ घी मिलाकर लगाने से 
पाम्रा दूर हो जाती है । (गा श्रौर) 
६ विपम ज्वर पर--इसकफी पक्की हुई कलमों को 
केले के हरे पत्ते मे लपेट कर आग में सेक कर रस 
मिकाल, उप्तमे खपरे के टुकड़े को आग मे रख लाल 
होने पर डालदे, फिर उस ठुऊड़े को निकाल डाले और 
उस रस में भुनी हीग मिला कर लगभग ४ तो तक (या 
३ माणे से १ तोला तक) पिलावे। (व गुणादर्ण) 
१० नाभि ठलने पर--तासि के आस-पास इसके 
दूध का लेप करे । (वगु) 
११ कर्णझल पर--इसकी शाखाग्रो का निकाला 
हुआ रस कान में डालें, अथवा इस रस में समभाग 
बकरी का गरम किया हुम्ना दूध मिलाकर कान में 
डाले । (व० गु० ) 
१२ विपखपरा के विप प्र-इसके रस को तनुवो 
पर तथा दश-स्थान पर मलें । साथ ही २ चम्मच यह 
रस (या १ तो तक) पिलावे। (वगु) 
१३ उदर-पीडा पर-इसके कोमल पत्तो को कतर- 
कर उसमे नमक को खूब अच्छी तरह मसल कर सिलाते 
हैं भ्रथवा इसके कोमल काठ या मूल का क्वाथ पिलाते हैं। 
मात्रा--दूब १ से २बूद तक। अ्रधिक मात्रा मे 
देने से जो इसका विपाक्त प्रभाव होता है, उसके निवार- 
णार्थ पानी मे शहद मिल,कर पिलावे, या मदखन 
खिलावे तथा मक्खन का लेप भी करे। 
इसकी लकडी के कोयलो का उपयोग बारूद बनाने 
में किया जाता हे ) इसके दूध मे पारद को ७ दिन तक 
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॥0780प्गएफ/07089) 
ऊबरर के प्रगस्ण (शहर थे ४) दे धयागश मा 
पादटिप्पणी में दिस पिलती के सासला दगर कक थे 


सभावना शो ये है उसके एक सर्पाद बाप प्रोग्म “घ 
वे सम्तें, चिकने, लामान्यन पूरर बर्ग के होने #४। 
उसमें पीताभ क्षीर गोता ६ (चर के छह पतन दीझा- 


। 
वह यही तिवली हो-विस द) | बासाए पराव दि्िभिन्‍्क 
क्रम में निकली हुई रहती है । पं 
कुन्तल-अ्बृन्त, प्रामयत्‌ या भायताहार रेसामार, एू 
० ४-१ इस्न लम्बे, पुष्प--पुप्पाफार-्यह एसपी और 
द्विविनक्त काण्ट के बीच मे होते हे 

इसे कुछ लोग यवतिक्ता भी मे नसे है, पयोकि जप 
ध्रादि के साथ सेतो में ही इसके द्वाप अवित्तर पावे 
जाते है। (फिन्तु बवततितता कालमेघ को भी पहने है । 
कालमेघ का प्रदरण देसिये-नेखक) श्री छा दखवन्तमिह 
जीने उसे सप्तला या घगिती (यबतिवतता को भी 
शखिनी कहते है-लेसक) होने की ओर विद्वानों वा ध्यास 
श्राकृष्ट किया है, तथा उनके मत से उसकी सातला होने 
की भ्रधिक सम्भावना है । 
सास-.- 

हिन्दी-वतितली, यावची, कागी | ब०--छागल पुपरी 
जायची | ले०-युफोविया ड्राकनक्युज्ञायेड्स । 
शूण धर व प्रयागू--- 

चर्म-रोगो मे यह उपयोगी बतलाया जाता है । 
ग्रामीण लोग इसके वीज के तैल को जलाने 
लेते हे । (भा निघदु के विमशकार 
ए एम एस ) 

हमारे मत से यह वही तितली बूटी है, जो बालको 


काम से 
श्री कृप्णचस्द्र चुनेकर 


रा 
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के जमौधा रोग पर झ्राइचय कारी कार्य करती है, जिसका. कहते है । 


वर्णन पीछे के प्रकरण में किया गया है । लेखक 


फ 
हर न॑ ६ (थोर,सुर/ 
एए2707774 707४784/४4 

इसके बड़े-बड़े काटेदार क्षुप वाहरी हिमालय तथा 
जौनसार की घाटियों मे ५ हजार फीट की ऊचाई तक 
(कालसी व सैया मे) पाये जाते हैं। काण्ड-५-७ कोणी 
से युक्त रहता हैं। पत्तिया विशाल (वृन्तरहित) ४-६ 
इश्च लम्बी, श्रग्मभाग पर चौडी एवं नीचे की ओर क़मश* 
पतली होती है । --ठा बलवन्तसिहजी 
हु के व. दशिका से साभार 





थूहर(/हिर्स स्थाह १“ | 


६७०४५०४११७४४ £#+६६८.॥०४८४०९०॥० «-।ध्यत्व 


इस थूहर को हिन्दी व वगला मे बकर पितान,थो र, 
सुरु, सुराई श्रादि और लेटिन मे युफोविया रायलिएना 


इसके सर्वा ग में दूध रहता है । 
गुर धर्म-इसका दूध विरेचक, कृमिनाशक है । 


रू | &,' # ० 
इहर नें, ७ (हंस सयाह) 
खाफप0फाबव मरा 70.5९0०/744 
, इसके भी छोटे २ पौधे सर्वाज्धि, दुग्धपूर्ण होते हैं। 
यह पजाव में सर्वत्र तथा नीलग्रिरि एवं पश्चिमी 
हिमालय के प्ररेशो में विशेष पाया जाता है। इसके 
पौधे श्राकार मे कुलफा जैसे होते है । 
नोस-- हि 
” हिब-हिर सिय्राह, सहुवी, गंदालवुटी, छुदई, कुल्फा 
डोडक] चतर री बाल आदि ये प्राय, पजावी नम है। 
ले -यूफोर्विया है लयोस्कोंपिया । 
इसमे सेपोनिन फेसिन ($89णा7 . 9॥8"7) 
नामक एक सत्त्व होता है। 
गुणधर्म वठ, गेश-- 
यह मुश्ल हें। इसका दूधिया रस त्वचा पर हुए 
फफोलो व छालो पर लगाया जाता है। तथा इस रस 
का लेप सबिवात एवं स्नायुशुल पर किया जाता है । 
हैजा (कालरा) पर--इसके बीजो को भुनी हुई 
काली मिर्च के साथ देते है । 
इसकी जड कृमिनाशक एवं विरेचक है। 


थरहर मं० ८-नांगफनी 


(०2?ए00४774 07/77/5/४77) 
यह अपने ही फनी कुल" ( (६९०४४८७४७ ) का 


आर बनाम 
4 इस कुल के पुष्पवाहऊ ट्विबीजएण विभक्त दल, 
माँसल कार्ड, एकहरा फूल, ब्रन्तरहित, फन्र। ५न या 
दल के बगल मे आते हैं। पुष्प को पखखुडिया श्लीर नर- 
केसर अनियमित, बीज-कोंष अधरस्थ, कई बीजयुफक्त 
होता है । हाथतल के या साँप्र के फण के समान दल होते 
हैं, जिन्हे चादे पत्ते समझ या काएड | दल पर दल होते 
जाते एव छुप का विस्तार होता जाता है । दल महीनों 
पढ़ा रहता एवं थोड़ा पावी पा#_र बढ़ने लग जाता है । 
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प्रधान क्षुप है, जो चारो शोर फैलने वाला घना तीक्षण 
कटकमय, विभेष ऊचा नही होता । पत्र या काण्ड के 
बीच-बीच का भाग कांटो के रूप मे परिणत होता है। 
ये काटे, सीधे, सुटृढ, ती क्षण, नोकदार ३-१ इच्च लम्बे, 
देताभ होते, तथा वडे काठो के श्लास-पास छोटे-छोटे 
कटे होते हैं। काटा घरीर मे चुभ जाने से घाव हो 
जाता हैं, जो ज्षीत्र अच्छा नही होता। प्रृष्प-लाल 
प्राभावुक्त पीले या नारगी रग के, ला-पुष्प के नीचे 
कच्ची दक्षा में हरा एवं पकने पर लाल, चमकीला रस- 
युक्त फन प्राता हैं। इस पर भी वारीक काटे होते है । 
कल का रस स्वादिप्ट, मीठा होता है | 
घृहर की यह एक भिन्न जाति श्रमेरिका से भारत- 
वर्ष में पोचु गीज लोगो से लाई गई थी, जो यहा नैसगरिक 
गोगई है । चारो शोर इसे सेत की वाटो से वो देने है । 
धत्यपिक विस्तीण होकर कप्टदायक हो जाने से इसका 


(हट 


मूलोच्छेद करने के लिये, इसके भक्षक कीठाणु में या 
मारक विपो का प्रयोग इस पर किया गया, तथापि 
इसका विस्तार यत्र-तत्र प्रचुरता से है। ओऔपधि-हृष्टि से 
यह बहुत ही लाभदायक है । 
नोट-प्राचीन ग्रन्धों में तो हसका उल्लेख या उपयौग 
नहीं मिल्ववा। भावप्रकाश आदि आधुनिक निघरटडश्रों में 
सीहसका उल्लेख नहीं के बरावर है। इसे कोई सातला 
का ही एक भेद मानते है किन्तु ऐसा सानना अमपूर्ण है। 
इसी स्नुह्ी-फणशी ( नागफनी ) का एक भेद पच- 
कोणी थूहर है, जिसका वर्णान शआरागे के प्रकरण में 
देखिये । ३ 
ताम-- 


सं-कंथारि, कंथार, कु'भारी ६० । हि०-नागफनी 
हर, हा या थापा थूहर । स०-फर्णी निषहु|ग। गु०- 
दुखणी थोर, हायला थोर, नागन वेतन । बं०-फणि सन्प्ता, 


नागफना। अ्र'०-प्रिक्ली पियर ( एततए-तल्या ) | ले०- 
झोपंशिया डिल्लेनाय । 


रासायनिक संघटसन--- 
इसमे मेगनीज का उपक्षार (७४७ ० /श084- 


7686) एक वसामय क्षार, कुछ सायट्रिक एसिड (४४० 
8०0 ), मोम, रालमय-द्रव्य, शर्करा आदि है। 


फल मे--श्क राजन्य-द्रव्य (एभा०णाव्नाउतावा०) 
४१२६०, गुदा या ततु ३२९८, मासघटक-द्रण्य 
(4389 प्रात्रा07 


485) ६.२५%, वसा ३,६३ ५८०, जलाश 
* ६७:०८, जलाने पर इसकी राख १७ ५६% होती है। 
किसी-किसी पके फल मे शकेराजस्य द्रव्य भाग केवल ३० है” 
श्रौर जल भाग २६ #6 होता है ) इसका क्षार लालिमा- 
उफ्त श्याम वर्ण का होता है, जिसमे अयस्कात लौह का 
भाग श्रधिक रहता, तथा जम्बीराम्ल (सायट्रिक एसिड) 
और सेव का भी तुरती मिश्चित रहती है। यह जल मे 
घुलनशील है। 


अयीज्याजु---कत, पत्र, मूल, पचाद्भ व क्षार । 
गुण धर्म व प्रयोग 
तिक्त, उष्णगैयं, दीपन, रोचन, 
वात, श्वास, हद्रोग, आध्यान, ग्र 
स्तायुक (नारू) 


रक्तरोष, कफ, 


न्थि, ब्रण, शोथ, 
* अंश आदि पर प्रयोजित होता है । 


जे 


५४ 
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फल--फलों का रस दाहशामक, कफहर, श्राक्षेप- 
निवारक, जलोदर, श्रवुद, उदरशूल, सुजाक श्रादि 
नाशक, श्रधिक पित्तस्नाव-कारक है। इस रस के सेवन 
से मूत्र लाल होता है । : 
(१) कास-व्वास पर--इसकी कली या श्रधपका 
या कच्चा फल झाग पर सेक कर, ऊपरी छाल अलग 
कर, फल को मतल कर, कपडे मे डाल रस निन्नोड कर 
उसमे चीनी यः मिश्री मिला पिलाने से, विशेषत बालकों 
की कुकुर खासी - ( काली खासी ) में अ्रच्छा लाभ 
होता है । 
उक्त रस १ त्ो० मे मधु २ तो० भीर सुहागे का 
फूला ३ रत्ती मिला सेवन से श्वास एवं कास में लाभ 
होता है । 
उक्त प्रयोगो से कास की घबराहट कम होती, कफ 
का विज्ञेप प्रकोष नहीं हो पाता है। जी कफ-प्रधान 
रोगों मे इससे विगेप लाभ होता है । यह सगर्भा स्री को 
भी दे सकते हैं। उक्त प्रयोग के स्थान पर इसका शर्व॑त्त 
भी दे सकते हैं। आगे विशिष्ट योगो मे शर्बेत भौर 
बालामृत देखें । न्‍े 
(२) 'कप्टार्सत पर--मासिक-धर्म बडे कष्ट से, 
: श्रति पीढ़ा-पुर्वेकें श्राता हो, तो--इसके फलो थो कुचल 
कर १० तो० रस तिकाल, उसमें समभाग- कुप-जल 
मिलाकर पकावें, उवाल आने पर उतारे कर उसमे से 
आबा गरम-गरम रात्रि के समय पिलावे। शेप आधा 
क्वाथ फेंक दे । इस प्रकार कुछ दिन पिलाने से आराम 
हो जाता है । (भा० ज० बूटी) 
- (३) यंक्ततु की विकृति पर--इसके कच्चे, या 
ग्रधपक्ष फलो को बारीक कतर कर, आग पर ढाक कर 
थोड़ी देर रख, नीचे उतार कर उसमे दही, भुनी हीग, 
- श्रुनी राई, खाने का सोडा, सेधा नमक पीसकर मिलावे, 
व पत्थर या मिट्टी के पात्र मे रखें। इस रायते को 
नित्य थोडा-योडा सेवन करे । यक्कत्‌ का सुधार होगा । 
- (ग्र० चिकित्सा) 
नोट--कच्चे फर्लो को छेंदने से जो पीताभ्र श्वेत रस 
निकलता है, उसे < से १० बन्द की माता से शक्‍कर के 
साथ विरेचनाथ देते हैँ । 
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पत्र या कायड--- _" 

. (४) ग्रत्यि, विद्रधि या छोटे-बडे जो पकते न हों 
ओर न फूटते हो, उग्र शोथ, नारू आदि पर--इसके मोटे 
पत्तो का गूटा निकाल, उसमे हल्दी-चूर्ण और थोडा 
नमक सिला, एकत्र पीस कर मोठा-मोठा लेप चढ़ादे, 
तथा ऊपर से रेडी के या वड के पत्ते रखकर, कपडे से 
बांध दे, और ऊपर से सेक करे। यदि ग्रन्थि नयी उठी 
हो; तो वँठ जावेगी, भौर पुरानी हो, तो कुछ दिन के 
उपचार से फूटकर वह जावेगी । 

-काख में होने वाली ( बगल विलाई ) या जाघ में 
होने वाली सदाह, शोधयुक्त ग्रन्थि, प्लेग ग्रन्थि श्रादि 
पर भी उक्त उपचार करे, श्रथवा--मोटे पत्ते -को 
श्राग में डाल दे, उसके कांठे जल जाने पर बीच से 
चीर कर या काटकर, उस पर हल्दी-चूर्ण लगाकर, 
कपड़े मे वाधकर, दो पोटली बना श्राग पर रख कर 
सेक करे। इस प्रकार के सेंक से भी प्रन्थि फूट कर बहने 
लग जाती है। ्धि 

प्लेग की भ्रति पीडादायक ग्रन्धि हो, तो पत्र के काटे 
अलग कर, बीच से चीरकर, दोनो चिरे हुए पत्रो के बीच 
के पूरे भाग में यथा प्रमाण-राई, हल्दी, श्रजवाइन श्रौर 
हीग भर दे । फिर इन पत्नो को वन्द कर, लोहे के तवे मे 
रख, आग पर रख दे । जब उपयु-क्‍त द्रव्य उत्त पत्रो के 
दोनो ओर के भागो में भिद जांवें तब सुहाते-सुहाते ग्रन्थि 
या बिल्‍्टी वाले स्थान पर-बाव दें | आ्राध घटा के भीतर 
ही गिल्टी बैठ जावेगी । यदि कुछ शेप रहे तो फिर यही 
क्रिया करे । (धन्वन्तरि भाग २२ भ्रड्धू ११ का परीक्षित 
प्रयोग ) 

ध्यान रहे उक्त उपचार एक प्रकार के नैसगिक- 
आपरेशन के सहश् है । इससे उदर या श्रात्र की विद्रधि 
भी फूटकर वह जाती है। कितु पक्‍वापक्व को देख देना 
आवध्यक है। श्रपने हाथो के पृष्ठभाग से स्पर्श कर 
देखे, यदि वहा का स्थान कुछ गरम प्रतीत हो, तो समझे 
कि श्रन्दर पक्व दशा, है। तब उक्त उपचारों को करें, 
तो शीघ्र पक कर रोग या विक्ृति बह जाती है। प्रन्थि 
के फूट कर बहने तथा उसके मुख के खुल जाने पर उस 
पर असली शहद की पटुठी ( वल्ल या कपास को शहद 
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बाधने रहे । सीच्र ही आराम हो जाता है । 
घदनोी की गोबयक्त पीया या ग्रश्नसी पर भी उक्त 
प्रदध से इस की छियायेगजीघतऋलाभ होता है। 


उक्त अस्बी, बिद्रवि, शोर श्रादि की दया में सोगी को 
का पालन करवा दाव्ब्यक है। (सम्पादक) 

वान-मनित्त मोवयुदत विद्रवि पर--पत्तो का गूदा 
दिताल पुतिदिस छना कर बावते से लाभ होता हे । 

(४) सास-गुल्म ( सित्रा0४5 एछाक। .) पर-- 
पलों झा गला ५ तो० को थोड़े पानी में पाकर उसमें 
सेंया नमक, भुनी हींग, भुनती राई, सन्दाज से मिला 
शाक की भानति छना, रूग्णा को खिलावें। प्रात -साय 
ऐसा बरने से रफ़्गुत्म दूर होगा। साथ ही साथ 
लेपार्थ--एसुआ ( प्रुसब्यर, काला छोन ) १ तो०, कहू 
लीरा ६ मा०, इन्ह्रायव-मुत ६ मा०, हींग कच्ची व 
सेट नदया १-१ मा० सबका चूरणों गौमूत्र मे पीस, कुछ 
गरम कर गुत्म रपान पर लेप कर ऊपर से वरगद का 
फेमत पाप पडुवा तैल इुपड जर कुछ गरम फर बाघ 
दो | ४ उठे बार गरम पानी ने घोकर, कपड़े से पोछ 
दो। श्रात “आय लगभग २१ दिन के उस उपचार से 
पिललेल लाने होगा ।) समने में बानफार॒का कोई चीज 
नाणवबे। (गृ० चिकित्सा) 

[६॥ तर्ज तर+पन्न वा आग मे भुतकर, उमके 
शीत या गंदा ९ से | ता? तभ, प्रात -याव साकर 
धान ये मद को यन्->ू५ दो दोले तक पीवे। यदि मस्से 
दिपलश्र बीज ने थी तो गंदा के पत्तों को पीस 
ये मे भुग गए दिशियि री उना ठुछ गरमन्गरम ही 

, ाजज पाराम गाजुम होगा । 


का हा का 
५ थी सारा हा एी॥ शिपण, 


वेद्रभूपणा पानागढ 
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पत्तो को शुप्क कर, आग पर डालकर इसकी धुनी 
देने से भी लाभ होता है । 

(७) सर्प-विष पर--काटे अलग कर पत्तों को 
कुचल कर रस निचोड कर पिलाते हे । इसकी जड़ को 
भी पीसकर देते, तथा जड को पीस कर दश स्थान पर 
लगाते है । 

(८) नेत्र-पीडा पर--पत्तो के गूदे को गरम कर 
नेत्रो पर वाब कर रात्रि में शयन करें। पीडा व लालिमा 
दूर होती है । 

(६) घप्लीहा-वृद्धि पर--पत्र को छीलकर छोटे- 
छोटे टुकडे कर १-१ तो० प्रात -साय नमक के साथ 
सेवन करने से, मलेरिया-ज्वर आदि के कारण बढी हुई 
प्लीहा शीघ्र ही कम हो जाती है । दु 
सुल-- 

रक्‍तभोघक, शोथ-पीडा, विप-विकार नाशक है--- 

(१०) जी श्रामवात एवं सधि-पीडा पर--इसकी 
जड का क्वाय बनाकर पिलाते, तथा पत्र को आग पर 
भून, बीच से चीर कर, उस पर हल्दी व नमक बुरक 
कर, आग पर खूब गरम कर, वराधते हैं । गोथयुकत पीडा 
दूर होती हे । (ब० ग्ु०) 

(११) छोटे वालको की फुन्सी या ग्राठ पर--- 

थम चन्दन घिसकर लगावें, फिर उसके ऊपर इसकी 
जड पीस कर लेप करदें । (व० गु०) 

(१२) निद्रानाण पर---वरावर निद्रा न आती हो 
तो जड के चूरं को गुट के साथ सावे । (व० भु०) 

(१३) ताहू पर--इसकी जझ को गोमूज से पी 
कर लेप करे | (व० गु०) 

(१४) मूपक-व्पि पर--चूहा काटने पर जो विकार 
होने हैं, उनके शमना्थ॑---जड को गीद़ग्व मे पीसकर 
दोनो समय, ७ दिन तक पिलावे। नमक या नमकीन कोई 
भी पदार्थ ने साथें । ( ब० गु० ) 
उप्पू-- 


इसक फूल कफ-बिकार, फास-ज्वास ताक है । 
पचाग-- 


श्यके पत्रों के रवर्मस की 


क्रिया हृदय पर 
सामाच्णय तिलवुस्दी ( एिलिहेलिस ) के 


थे समान होतीं 


शै 
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है, ता यह रेचफ हे । यह रस हृदय की तीत्र घठकन 
को बमत कर, उपडी यति से सुधार करता है । किन्तु 
यह तीच्र घठफन ( स्पन्दत ) किसी अन्य रोग के उपद्रव 
या लक्षण-स्यरूप में पैदा होती है। यदि हृदय के ही 
विकार से यह स्पच््न-ूद्धि हो, तो इससे लाभ, चही 
होता । रह 
.. (१५) पताज् की भस्म (या -रेचक, मत्रल 
- तथा हग् है | हृद्धिगार के पण्चात्‌ होने वाले हृदयोदर, 
आव्मन तथा जलोदर मे-पचाद्ू को जवकुट कर मटकी 
में भर, कपड-मिट्टी कर, गजपुट मे भस्म करतें । यह 
भस्म १ मा० तक, शहद के साथ देते है । 
पच्यद्ञ को सुसाकर जताबे, तथा क्षार-विधि से, 
इसका क्षार निकाल लें। यह क्षार भी हृदय-रोग, 
यहत्‌, प्लीहा, उदर-रोग एवं अर्ज में लाभदायक है। 
मात्रा-१ से ४ रत्ती । हे 


विशिष्ट योग- 

(१६) गर्बत फणी-उसके पके फलो का रस $ सेर, 
स्वच्छ घकक्‍कर १.) सेर, इन दोनो को मिलाकर मन्द 
श्राग पर पकावें | दर्बंत की चागनी हो जाने पर नीचे 
उतार कर ढवकनदार पात्र में रप दे ।-१२ घटे बाद उस 
पात्र को थीरे से बिना हिलाये, ऊपर जो पपडी आगई 
हो उसे अलग कर दे । भर गेप शर्वेत को दूसरे पात्र मे 
छान ले, नीचे की जमी हुई गाद को फेक देवे । इसे दिन 
में ३-४ बार श्रवस्था एवं रोग के विचार से ६ मा, से' 
१वतो तक की मात्रा मे देने से कुककुर कास, व्वास 
श्रादि में विजेप लाभ होता है । यह कफनिस्सारक है । 
यदि तुरन्त लाभ न हो तो कुछ दिनों तक इसके लगातार 
सेवन से अवरय कार्य सिद्धि होती हे। श्रावश्यकतानुसार 
इसके साथ प्रवाल-भस्म, शुक्ति या शख-भस्म या सितो- 
पत्नादि-चुर्णा मिला कर चटावें | यह क्षय की खासी एव 
किसी भी-कक-विकार में दिया जा सकता है। गर्भवती 
स्त्री को भी यह दे सकते है । मूत्रकृच्छु या सुजाक पर--.. 
इसका अर्वत मात्रा ४मा में चन्दन-तैल की १५ बूद 
मिला कर पिलाने से लाभ होंता है । 

(१६) फणी मद्याके या श्रासव--इसके अथवा 


वक्त कै बनने 


छलार 


बाड़, 
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पचकोणी फणी के फूल और कोमल पत्रो को कुचल कर 
९ भाग लेवे, तथा १०% वाली ध्पिरिट था मृतस जी- 
बनी धुरा ५ भाग उसमे मिला एक बोतल या कडे ढक्क- 
नदयर शीणी के पात्र मे बन्द कर ७ दिन रहने दे | फिर 
छावकर शीक्षियी में भर लेवे। मात्रा ५ से २० चूद 
तक | हुद्रोग एवं उदर-रोगो मे लाभकारी है । गलभण्ड 
शोर गण्उमाला को भी नष्ट करता है। पचकोणी फणी 
यूहर का वर्णन आगे के प्रकरण मे देखे । 

(१७) फरणी बालामृत---इसके लाल पके फलो का 
रस तथा कली चूने का नितरा हुआ जल ३०-३० तो 
लेकर (चूने की कली ५ तो एक बोतल मे डाल ऊपर 
से जल भर दे, चूना गल जाने पर, बोतल को खूब 
हिल'कर रसदे । २४ घटे बाद चुने का नितरा हुआ जल 
अलग निकाल कर नीचे के चूने को केक दे या ग्रन्य 
कार्यो के लिये रख ले । केवल इस नितरे हुए जल को 
हैं। प्रयोगार्थ लेवे) प्रथम वायबविडग, सौफ श्रौर सतावर 
४-५ तो. को एकन्र जीकुट कर १३ सेर जल में भिगो दें, 
१४ घटे बाद चतुर्था थ क्वाथ सिद्धकर, छानकर, उसमे 
उक्त फल-रस व चूने का जल तथा साफ चीनी २ | सेर 
मिला, शरबवत की चाशती तैयार करले । 

मात्रा तो प्रात” साय (यह १ साल के वच्चे की 
मात्रा है, छोटे बच्चे को ६ तो ) चटावें, या दुध में 
मिलाकर देवे । इससे बच्चो का बढा हुक यक्षत्र, साधा- 
रण बढी प्लीहा, दुष के अजीरां से होने वाले वमन, 
पतले दस्त, मदाग्नि, उदर-कृमि, दोर्बल्य एवं हडिडियो 
की कमजोरी दूर होती है। ह (अनुभूत योग ) 

अथवा-इसके फलो का रस (फलो को थोडे घृत मे 
भूत लें, जिससे ऊपर के तीद्ष्ण रोम जल जावें, फिर 

उन्हे पानी से धोकर, प्रत्येक फल- मे छिंद्र कर रस निकाल 
लें, या कपडे मे मसल कर रस निचोड ले) ! सेर लेकर 
उसमे समभाग शक्कर या मिश्री मिला, मंद श्राग पर 
पकावें । णर्बत की चाशनी झा जाने पर, नीचे उतार कर 


उसमे पिपरमेट, कपूर, श्रजवाईन का सत प्रत्येक १३ मा 
मिला, शीक्षी मे सुरक्षित रक्खे । 


वालकी को १ तो, तक की मात्रा मे दिन में २-३ 
बार चटाते रहने से ज्वर, हरे पीले दस्त, भ्रजीरणं, उद्र- 
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शूल, पफरा, सर्दी, खासी, दूध डालना हत दात-निवलगे 


समय के विकार दर होते हैं ॥ बालक वतवान डोता है । 
-श्री डा शिवकुमार दर्मा, सागर मे भें 


( (ऊऋारछ5 974/0977.,07798 ) 
यह नागफती के समान फीलने बाली एक प्रकार की 
जगलोी धूहर है जो शुष्क जमीन मे पंदा होती हैँ। यह 
मनागफनी की ही एक जाति हैं । - 
डा देसाई ने श्रौषधि-सग्रह में लिखा हैं कि इसके 
पत्ते नही होते । इसकी जडे काण्ड के बाज़ू मे होती, तथा 
जैसे-जैसे ये जडे श्रागे को जमीन मे जमती है, वैसे-वैसे 
इसकी बेल बढती जाती है । काण्ड या दण्ड जो सीधे 
उठते है उनमे सधि (जोड) होते तथा दण्डाधार में काटे 
होते है, श्र्थात्‌ काण्ड मे जगह + पर जोड होते और 
उनके किनारो पर काठे होते है । प्रुष्प--श्रत्यन्त सुन्दर 
बडे एवं सुगन्वित, रात्रि मे सिलने तथा दिन में 
सिकुडने वाले होते है | फूल का भीतरी भाग पीला एवं 
ऊपरी भाग जामुनी रग का होता है। रात्रि के समय 
विकसित होने पर ये फूल तारो की तरह दिखाई देते है । 
वर्षा के प्रारम्भ में ये फूल लगते है । फव नही श्राते । 
नाल 
सं,-रा्रिप्रफुलल, उत्तम पुष्प, महापुण्प, विसर्पिन । 
हि०-- थूहर पंचकोनी । स०--पराचकोनी निवद्ध ग। 
श्र “कैकंट्स (0६०४5) [ले०-सेरियस ग्र डिफ्लोरस । 
गुशधम व प्रयोग-- 
यह मूत्रल और हच हैं। हृदय के लिये वलदायक 
है । हृदय पर इसकी क्रिया साधारणत डिजिटेलिस की 
जैसी होती है । घडकन (स्व्पदन विशेष) में यह उत्तम 
उपयोगी है। हृदय की एक पडा ऐसी होती है, जिसमे 
बिजली के करेण्ट जैसी पीडा की लहर उठती है, उसमे 
जी इसका अच्छा उपयोग होता हैं। गलगण्ड (गाइटर ) 
और हृदयोदर भे इसकी पूर्ण मात्रा देनी चाहिये । 
सात्रा-५ से २० बू द तक हें । 
इस थूहर का अग्नेजी, लेटिव चामादि युक्त 


थहर न॑.६ पंचकोनी(वणफरछी) 


न ञ्ज 


सक्षित्त वर्गात रपत्र. डा था गे देसाई हंस प्रीषति-सं 2 
नामक पुरयक के आ्राधार पर यटा दिया सया है। हमे 
ज्ञात हुआ है कि यह चुटा भारत से वयशिए दी 
पाप्त होती है, मैसूर य कुर्ग पास्त के बंद उर्जर जगलो 
में काही २ देखी गयी है । इसके काण्ट बुछ अ््यष्ट पत- 
कोण युक्त होने से ही यह पंचफोणी वही जाती है । 
पचधारा चूहर (४8 [/8रपक्षि[4 ), चौध ना बूहर 
के समान ही, थृहर न० १ का एक नें विश्वेष है, जो 


प्राय भारत से नही पाया जाता । “सम्पादक | 


मी हुः' रे, ह्‌ड ज्ञ किक. पा ध्‌्‌ 
धूहर न॑. १० (हड़जोड) 
(एप 204 9724 0007. /075) 
युद्ृच्यादि वर्ग एवं द्वाक्षाकूत (५॥७००४७) की 
इसकी चिरायु लता, श्रन्य लताओ्ो जैसी वृक्षों पर उनके 
काण्ड एवं डालियो से लिपटते हुए नहीं चढती, किन्तु 
वृक्ष आदि का सहारा मात्र लेकर उन पर चढती और 
लटकती रहनी है । काण्ड--अग्रुष्ठ समान मोटा चीपहल 
हरा, बीच-ब्रीच में सधियों से युक्त एव मासल होता तथा 
देखने मे शव खला (साकल) सहश मालुम होता हैं। 
इसके काण्डों से कुछ अप्रिय गध आती है, स्वाद में कुछ 
खट्टापन होता है। इसे जीभ पर लगाने से यह दुरन्त मोटी एव 
खुरदरी बनती है । पत्र--अ्रल्प सस्या मे, साधे की गाठ 
की बाजू स्रे निकले हुए, मोटे, एकान्तर, हृदयाक्ृति के 
चिकने, दातेदार, ३-५ भागो में विभक्त, डँ से २ इच्च 
तक लम्बे, ५ से १४ इच्च तक चौडे, लसदार, सट्ट्ट रस 
वाले, अग्रभाग पर नीली छाया वाले, है से है इच लम्बे 
वृन्तयुक्त, पुष्प---छोटे, हरिताभ शस्वेतवर्ण के, रोमश, 
वाह्य एवं श्राभ्यन्तर कोष की ४-४ पंखडी वाले, फल- 
गोल सिर पर चौडे, रसयुक्त, लगभग ६ मिं मि बड़े 





$ 


१ चह द्राक्षाकुल का होता हुआ भी साधारणतः 
थ हर ही साना गया हैं । तथा कई लोग इसे थहर की ही 
एक जाति विशेष साचते हैं। अत, थूहर के साथ ही यह 
प्रकरण यहां दिया जावा है। तिधारी थूहर से बिल्कुल 


मिलती हुई ४ या ६ अ गुल्न की छोटे २ पोर या अं थियुक्त 
यद्द लता होती दे । --वक्ेखक । 


पट घंकाटा छत ४३७ 


धह! का पे लि््ोष्ाहु ब्डः मल ५ टी 22 
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रू ५ 
लोड मि हि वाली होने से, या अस्थि जेसी की #'खला रूपी 
हाइजाड न्‍ 


लकड़ी अन्थि हारा जुड़ी रहने से)। चच्राब्ी (बच्च के 
आकार से मिलती हुई ली लता विशेष) | हि०-हडजोड, 
पर हे है) हरजोरा | म० कांडवेल। ग्रु०--हाइदसाकला, बेदारी। 
80% बं०-हाडसांगा | अ'०-एड्साट क्रीपर (४१फ्रक्षा६ श०्०छथ) 
_ ले०-हिवटिस क्वाड़ागुल्गरिस | सिसस क्वाड़ां गृलरिस 
(फरार दृपाताथ्राइपरौवा5) | 
रासायनिक संघटन--- " 
-_. १०० गम ताजे पौधे से १६७ मि' ग्रा केरोटीव 
(४०/०७१०), तथा विटामिन सी ऊपरी-काण्ड मे ३९८ 
मि ग्रा, निम्न भाग मे २३२ मि गा और ताजेस्वरस 
में ४७६ मि: ग्रा, पाया जाता हैं। कुछ केल्सियम 
आ्रावजलेट ((००॑णपा ०४०4७) भी होता है । 
- प्रयोज्याड्ु--काण्ड-भौर पत्र । |, 
गणधम ब अयाग--- . ई इसी 
7, लघु, रूक्ष, मधुर, तिक्‍त, कठु, अम्लविपाक, उध्शु- 
- वीर्ये, वातकफशार्मक, रेचन, दीपते, पाचन, पित्तकारी, 
वीयंवर्धक, कामोद्दीपक, रक्‍्तशोश्वन वे रक्तस्तभवद्र तथा 
कृमि, उद्रविकार, अग्निमाच, ज्लीहा, शूल, वातविकार, 
- व नेत्रविकारों श्रादि पर उपयोगी है। चौरधार 
“ युवत कांडवर्ली लता अत्यन्त उष्ण, आध्मान, तिमिर 
मटर जैसे पकने पर लाल वर्ण के, एवं एक बीज युक्त; - -वातरवेत, अ्रपध्मार, वातव्याधि, शुल तथा ,भृतोन्माद 
तथा बीज--हलल्‍्के भूरे रग के ५ मिं मि. बडे एवं चिकन नाशक होती हैं । - 
होते हैं। 5 (१) वातविकार पर--काण्ड की ऊपरी छाल को 
लता की एक ग्र थि जमीन मे गाड़ो देने से लता छीलकर भीतर के गूदे मे अर्थ भाग छिलकारहित उर्द की 
उग भ्राती है। दक्षिण में तथा लेंका मे इसके कोमल दाल मिला, जल के साथ सिलपर पीसकर, तिलतेल 
पतन्न एवं काण्डो का शाक बनाकर खाते -है। काड या में पकौडी पकाकर खिलाने से लाभ होता हैं । (भा. प्र ) 
"प्रशाख्रा तोडने पर बहुत रसस्राव होता है । ये पकोडिया ऊरुस्तभ मे भी लाभदायक हैं । 
यह समस्त भारत के प्राय उष्ण प्रदेशो मे सीलोन 2 (९) हक 5 शोथ झादि पर-- - 
तथा मलाया-द्वीप-समूह श्रौर श्रफ्रीका-्मे पाया जाता है।  दैंडेंडी मुड गई हो, तो इसके काण्ड को कूट प्रीस कर 
प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रत्थी में इसका- उल्लेख नही गरम कर, पुल्टिंस बना कर बाधते इसका गरम- 
मिलता । भावप्रकाद तथा चक्रदत्त के समय से इसे गरम लेप- करते है। इसके जड के चूर्ण की पुल्टिस 
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निघण्टु-प्रन्थो में स्थान प्राप्त हुआ है । _ * बना बाधते हू । तथा इसके रस द्वारा सिद्ध तैल की 

नाम: ” मालिश करते और काड के स्व॒रस में घृत पकाकर 
स-अस्थिसंहारी, मन्थिमान, काण्डवरुल्ली, वन्नचछी पिलाते हैं । कल होता हूं । है 

अस्थिथ्ा/खत्ा (अस्थि-हड्डी) को साकल जसी जोड़ने अभिघातज बेदना तीत्र हो, तो इसका कल्क १ पाव 


नी 


घन्व, वनों, ५३ 9६ ५ “डे 


ड्श्८ 
स्सधन्स्किल रस पयो अत 
न ललित पूऋ कप 32 से 
> 32225 32% पं टू 2 उक्त ्स्स्स्ल 


व इसके स्वर॒स ४ सेर में १ सेर तिल तैल मिला तैल 
सिद्ध कर मालिश करें| 

रीढ की हड्डी में विष पीछा हो, तो इसके कोमल 
काण्टो का विछीना बना, उस पर रोगी को सुलाते है । 
कटिवेदना-निवा रणाय इसकी पुरानी शाखात्रो को कुटकर 
कमर पर वादवते है । 

(३) उपदय्-विक्रार जन्य भारीरिक स्थायी ऊष्मा 
पर--काड को झाग के भूसल मे गरम कर, मसल कर 
निक ले हुए २-२ तो रस में समभाग गौघृत मिला दिन 
में १ या २ वार, ७ दिन तक पिलाठे । नमक से परहेज 
करें । का , 

फिरग (उपदर्श) पर--इसके उक़्तरस को वाकैरी- 
कन्द (86529 एजशा9) के साथ ७ दिवि तक 
सेवन कराया जाता हैं । (श्रौ सगह) 

(४) शअ्रनियमित मासिक धर्म पर-१ मास में कई 
बार ऋतुखाव होता हो, तथा कई दिनो तर्क जारी रहता 
हो, तो उक्त (प्र०३) गौघृत युक्त रस में गोपी चदन या 
सेलखडी और मिश्री-च्रर्ण १-१ तो, मिला बे । 

(५) उदर-विकारों पर-इसके नरम काण्ड या 
कोपलो को श्राग पर योडा सेक कर चटनी बना खिलाने 
से छुवा-वृद्धि होती है। है 

मदारि पर--काड का चूर्स सोठ के साथ सेवन 
कराते है ।--प्रागे विविष्ट योगो मे भुरुया देखे । 

उदर-शूल पर--काछ को चूने के पानी मे उबाल 

कर पिलाते हू । ेु £ 
श्रजी्ण तथा कुचपन हो, तो-काण्ड के टुकडो को 
मठ्की में भर, गजपुट से काली भरम तैयार कर ३-३ 
मा० जल के साथ दिन में दो वार देते रहने से जीणं 
श्रणीण-विकार दूर हो जाता हे । कप्ठदायक अतिसार, 
वार बार थोडा योचा दस्त होता हो, तो वह भी उस 
भस्म के प्रयोग से जात हो जाता है । 
हाजमा। टोक ने हो, कुचपन हों, तो इसके 
कोमल काण्डो जा या पत्तो या सास बनाकर खिलाते है । 
इसके छोड़े झादे रोमन ऊकाग्ड तथा पत्र घातुपरि- 
वत्तऊ एव प्रजीर्म जन्य अतिसार झादि आन विकारो 


8 दा 5 ब्हाह्ल्ा। गा 
2८ ह/ब्हिन्त॥! 2 


7 जक 


च्थ्- 


जजेड किसी 


पर हितकारी है। इन कोमन काण्डो तथा पत्रों को 


सुखाकर, चूर्ण रुप मे भी दियाजाता है।. - हू 


विद्रधि या दुष्ट ब्रण को भीघ्र पकाने के लिये इसके 
पत्तो को कूठ कर, तैन मे पका कर पुत्टिस ज॑ंसी 
बना वाधघते है । हे 

(६) करांस्राव तथा नासारक्तश्नाव (नकसीर ) पर-- 
कान से राघ (पीव) निकलती हो, तो काण्ड का रस 
कान में डालते है | नाक से रक्तस्राव हो, तो इसके रस 
का नस्य कराते हैं । रे 


विकमल्‍क-+ 


(७) वाजीकरणार्थ--वजवल्ल। लेप--इसके को्म- 
ले काण्ड, बच, अ्रसगन्ध, जलक्क (जल की काई, सिवा- 


रया सिरवाल) तथा कटेरी के पके फलो का चुर सम- 


भाग लेकर, सबको पानी के साथ पीस कर लेप करने 
से लिड् भ्रत्यन्त स्थुल हो जाना है। (भाग्सै०र०) 
विशिष्द योग--- 


(१) मुरब्वा हडजोड--इस लता के नवीन और - 


कोमल प्रकाण्डो के छोटे छोटे ठुकडे कर, उनको श्रांवलो 
की तरह कोचनी से छेद डालें । फिर पानी मे डाले कर 
मुलायम होने तक उबाल कारबोनेट आफ सोडा मिश्रित 
जल से धोकर, णवकर की चाशनी मे डाल दे ।_ ७ दिन 
के वाद काम मे लाबें। लगभग ८ मा० से १ ६ मा०. की 
मात्रा में दिन रात में २या ३ वार सेवन करने से 
चिरकाल का हठीला अजीर्ण रोग, लगभग-४० दिन मे 
हर हो जाता है। ... -डा“्मुहिउह्दीन शरीफ। 
(२) व्रज्जवल्यादि-गुग्मुल---हडजोडी, अजु न छाल, 
अडूसे के जडंकी छाल, इन्द्रायन की जड ” 'लोह भस्म, 
सुहागे की खील, शुद्ध पारद, शुद्द गधक और संघा 
नमक, सब समभाग एव शुद्ध गुगल सबसे ३ गुना लेकर 
प्रथम पारे गन्धक की कज्जली वनावें, फिर गूगल मे 
थोडा थोडा घृत डालते हुए कूट ले । जब गूगल पतला 
हो जाय तो उसमे शेप द्रव्यो के। महीच 
भ्रच्छी तरह कूट कर, सुरक्षित ख्ले । 
सात्रा-१ मा० सेवन से अनेक प्रकार का अस्थि- . 
भरन ठीक हो बल, वीय॑ एवं अग्नि की वृद्धि होती है। 
इसके अतिरिक्त यह परूगल, कृमि, कुप्ठ, नेन्न-विकारं, 


है /” ८2५75: वे नस 
कक 22% 56770 “22 5 


चूर्ण मिला, +« 






पल आओ लक टे: 


हि य सम सा शा टपर पमि पद ध्ध्स्प्य रथ ध्ज्े 


हे 
हण 


ग्रन्थि (शरीर,मे गाठे उठना) केटि-वेदना, हद्दोग, और नोट-माजा-स्वरस १-२ तो० । चूर्ण ३३ से २० रप्ती 
श्रामवात को भी वष्ट करता'हैं । -(र०र०) तक।. 
श « ददना-दे०--गंदना । दपेल--दे०--श्रोटफल । दःम्धरुह्म-दे ०-रामेठा । 


दडधल-दे०--गूमा | दन्‍्तवीज- - दे०--अनार या जमालगोटा । 
-दन्ती (छोटी) (88॥0॥89870प/ (०जरबशप्ा, 


गुड़च्यादि वर्ग एवं एरण्ड कुल (&प्रक/णणं१०९३०) चली -'दन्ती (छोटी ) न्‍ 
के इसके गुल्म ३-६ फुट ऊ थे, प्राय मूल से 'ही विकली «885057:६/श40॥थ ॥4037//४8७/५ 
- हुई अधिक शाखा वाले, शाखाए बवेत,हरित,-सुदृढ, पत्र- ॥ [2 
- शाखाओं पर॒ विपमंवर्ती, विभिन्‍्त्र श्राकार के, 
ऊपर के पत्र प्राय २-३ इच लस्वे गूलर पत्र जैसे भाला- 
- कार विराजाल से थुक्त, नीचे के पत्र श्र जीर-पत्र जैसे . 
६-१२ इच लम्बे, लट्वाकार या करतलाकार, ३- से ४ 
भागो मे “विभक्त, किचित्‌ चुकीले, पत्रवृन्त-४-५ इच 
: लम्बे, पुष्प--वसत ऋतु मे; हरिताभ, ग्रुच्छाकार, एक 
लिंगी; फल-ई-१ इ'च लम्बे,.गोल, कुछ रोमश,- एरण्ड-' 
फल (रेडी) के आकार के, -जिकोणीय, वीज--फल के 
प्रत्येक कोण या कोप्ठ मे १-१ तथा प्राय 'एक रत्ती 
बजन के, रेडी-बीज से छोटे होते है । 


नं 


: मूल--ऊंगली जैसी मोटी, सीधी, कही कही टूटी 
- हुई, मूल-छाल-भूरे रग कीं, खुरदरी, भीतरी काष्ठ भाग 
- ब्वेत, पीताभ, मुलायम किंतु चींमडा होता है। इसमे घुन 
शीघ्र ही लग जाता है । 4 


. छोटी और वडी भेद से दन्ती दो प्रकार की मानी 

गई है । छीटी दन्ती जिसका प्रस्तुत प्रसंग है ' इसके 

, विषय में कोई द्विमत नही है । किंतु वडी दन्ती (द्ववन्ती) 

- के सम्बन्ध में मतभेद है । भागे दन्ती (बडी) का प्रकरण 
देखे । - 





त प्रसंग की छोटी दन्ती(जगली जमालगोढा) का- 
विज्येष वर्णंव जमाद गोटा के प्रकरण मे देखें | 
ह ध्यान रहे (7ण0णा 70फधयत+पाा यह लेटिन नाम 
बीजो के विपय मे, भावप्रकाश कौर ने जो लिखा प्रस्तुत प्रसग की -छोटी दन्ती के वृक्ष का, या इसका ही 
-- है कि“जयप्रालो दन्ति बीज विख्यात तितडी-फलसू-४” एक पर्यायवाची * माना जा समता है न कि बडी 
यहाँ- बीज गव्द से बडी दनन्‍्ती के वीज मानना उपयुक्त दन्ती (या जयपाल वृक्ष) का 'जैसा कि कई लोगों ने 
ज़चता है, कारण जयपाल (जमालगोटा) यह वडीदन्ती माक-रक्खा हे। 
के एक भेद ((४0०॥ प्रह्ठांपए) का बीज है,न कि प्रस्तु- चरक के विरेचनीय, मूलिनी एव मूचासवच, तथा 


$४ केला 


४२० 
लक 
अत 8 5 अं इनमर ० 2 अल दर 
सुशत्रत के श्रधघोभाग हर शौर ब्यामादिगल मे एसडी 
गणना है । 
उसके गुए्म य्िगेषत कास्मीर से भठाम तक संथा 


प्रागाम व सासिया पहाए से यटगास साया, बगारा, वि- 
हार, दक्षिग में कोकग से दायनकोर तक, सह भ्ूगरात्त 
क्लै परावगढ़ कोर ाग करे गगनों पं + शांद्र पा 
स्थानों में अधिकता से पाये गाते ह 
सास-- 
सें०-दन्ती (हाथी दाल ससी एएसख पाली धोने 
से) उद्म्बर पर्णी, प्रणटफला (#डी ऊे फल जैसे णलत 
वाली), शीघ्रा (तीचगा आशुकारी), घुणपिय्य (शीघ धुन 
लगने से), निम्ृम्मा (कभाफार फल होने मे), प्र थर्न- 
श्रेणी (चुप सधृह-प्रद्ध होने से) । हि०-द्वेत्ी ड्रीटी, 
जंगली जमालगोटा, तिरफज्ञा दाऊनी हु०। स०-दाती, 
दातरा । गु०-ठटाती सल | सम०-हात्ल, दत्तीगाए । री०- 
चेलिओोस्पसम मोन्‍्देनम जेट्रोफा सॉन्दिया ( ॥00|#9 
त्रागा)), बेलि एफ्मिलोरे (8, &जजि०) फोटो 
पोलियनड्रम (0700० ए०9घव070॥)) | 
रासायनिक संघट न-+- 
मूल में राल और स्टार्च, बीजों मे--तीदूण 
होता है । 
नोट-चबाजारों में इसऊी जड़ के स्थान सें लाल रही 
की जड बेची जाती ह | अन साथ घानी से फररप झर प्ट्से 
लेना चाहिएु। 
प्रयोज्याग-मृत, बीज भ्रौर पत्र । ] 
कर 
शुण थर्म व ग्रयोग--- 
गुर, रुक्ष, तीक्ष्ण, बहु, विपाक में कट उप्ण-वीर्य , 
कफपित्त हर वात प्रकोपक, यक्दुत्त जक, पित्त-सारक, 
विरेचन, रक्तशोधक, स्तेदजनन व विकासी है तया आामदोप, 
श्रग्तिमाद्य, यक्ृद्धिकार, उदर रोग, श्रण, कृमि, सर्वाज्न- 
णोथ, श्रश्मरी, त्वचा के समरत विकार, विवन्धयुक्त 
ज्वर, कुष्ठ आदि पर प्रयुक्त किया जाता है। 
मूल-सग्रह विवि---इसकी स्थिर (की), मोटी, 
जो हाथी दात के सहश हो ऐसी कृष्ण-पीताभ गुल लिकर 
उस पर पिप्पली-चूर्णा एव मधु का लेप कर ऊपर से 
कुशा लपेट, उसके ऊपर मिट्टी लगा पुटपाक से एि 
करें| फिर उसको निकाल कर धूप मे सुखा लें । 


इज रार 


तेल 


वन्न 
इ्स 
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णीतल जल के साथ पि 


प्रकार झेरित का फयईे स्व, 


कै ४ 
छाता ह< न्ु है 
सता + | आम, 

> ३ | 
रा _ कु 34 $ आक 3 
धर कफ 0 जप जे केरल जे के 03 कोड 8 
न डर हर खत ढ फोर है >> 
५ ही ॥4 कक: 67 
रन) [* [ #? :ह २४॥ हैः हा है, [ 7 #न| ६3) $ 
सर | हा के डे रू हू लज ॥ है हक 
बढ || अप आर्य ! ः ॒ ढ़ क के 
पक अकृजा + न दर ही + का ह्हा अ ह< स्य कक 
हक 25 ९ 8४, 5 है+७५ £$ ह5 कर 5 
धर 5५ तु 9 हम 
का शा ब्ऊ का धो 4 कक, कक हैः कप जज 
गे ओकता साहब । ॥९५ “| है 738 हर 20026 


सम हु $ 
कक ओ (७8 
कद ते मे जगोर |. जे हा हइन जार आफ फरओ) 
गाड शव विजय * वा शापदाओ रचियदावय करटवाए 
ग || (7८ ध्ज्५्ा ढ़ 4४ ॥ 
(१॥ ४०३ 8 ६३ ;्ःज 48 32। ग्ग््य क्न्हि लि हल पजारज्भ.. मूसक कक का 
|| | | हुए _[]४)क7६३ 6 <( ६ रे रू | 72४+ (०७ 
के 
कारी है । 
> ह 
इसभ एए १६ योझ देर वन्‍ज लौ7 ६595 हमे 
््ः धर कु $ का जया भल्प, य्कः 
जय मे पता, घहुव धश सेषर रख पर ४॥छ मे । फि+ 
र< 


्यर दा दि डी ६ व जि ६ $; ष 

उसमे टपता छह अपर पनफिरी जय शमाचा+ भिदिन 
रे 

बे क 


ट्रक रस मे तत 4 अल 2. 5 न 
४ के (कं वश वेगमिसी की सेदे लैबीए के चप तो 
भरफ लेसे £ वेवमिरी हू 2: अप: पड, ५ अक 
हे ६] दर ] ४ ३९; या हक ५ ३५ |] ७» ४३ *६ 4 
छुत कौ. पे मे कर कर डे. र्ग्य 
ते साम्सि होता है। मत भें दलीमवाइ दि 


ग्रेसा पट 
श्् दि 2३३ है] एर्म्न गन 
€। जिसका श्र सन्नी सुर 


सता दाती और पेच दोनं 
होता है) १६ जो, घोर मौधूव ६४ हो (हपाय ये सम- 
भाग ही बहा सेना ठीफ /) मिला--मर चाग पर 
सिद्ध फरते । घृतत को चौर दी सौम्प 
पाक करते समय पसमे घृत से ४ गुना 
जाता है। है 
रोगी को यथोचित भाषा में इसगा सेवन फराने से 
यह पांड, प्ीहा और जोथ को दूर झरता हे । 
े (च० चि० भर १६) 
यदि शी केवल कामला से पीड़ित हो तो दन्ती-मूल 
के कर्क में समभाग गरृट मिलाकर, उचित मात्रा में, 
लावे | यह उत्तम ब्स्विक एवं 
जो दच्य धातुओं को हात्रि पपथा पर दू 77 धातुशों को हा 
को खोल देता है, उसे घिका 
सूर्य द्वारा उसका विकापी 
सस्‍्मावना नहीं रहती | 


र॒घृत 
बएमे दे लिए 


जल मिया लिया 


थे पहुंचा फर, सन्चिवन्धर्नों 
सी कहते हैँ। अग्नि ओर 
शुण नष्ट कर देने से हानि की 


है अ* 


ध्ट >> लए प्र 

हि टी शक्ल ७.० क< कक, हा ५ ५ !! है । 3 त 

७८7 (४/त//७॥/६॥/ ४४४ ४२१ 
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आय 27....४ 2 जा लिडोकालड का ८52 < जि पर 222 2225 ०-2 
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> नख्यल्दय्ः 


- 


_ कामलानाझके है । _(कोई-कोई श्रक दुग्ध कल्क्र के समभाग लेते है) भर 


इस श्रयोग को आसव-विधानानुसार जुल मे ए सेर पानी मे मिला, तेल सिद्ध कर लेवे | इस तेल की 
दस्ती-मूल का कल्क गौर कल्क के समभाग गुड डालकर मालिश से गुदा के मस्से नष्ट होते है। 


“ आसव प्रस्तुत कर लेना और भी उत्तम है। तथा चरक का ८ भगन्दर पर--इसकी जड,हल्दी श्रौर श्रामलो को 
पाठान्त्र 'गीतपारासुत' भी है। है - जल के साथ पीस कर लेप करते रहने से दुस्ताध्य भग- 

२ परिणाम शूल पर-इसकी जड़ के चुणं के साथ- न्दर भी श्यीघ्र नष्ठ हो जाता है। (भा भै २) 
निसोत, काली विस्तोत, सेवती के फूल, कुटकी, नील का ६ क्ृमिं, कुष्ठ एव ककदोप पर शिरोविरेचन-नस्य-- 


परचांग भर सोठ का चूर्ण अर्ध-अर्थ भाग मिलाकर (वल- दन्ती मूल, सेघानमक, मुलैठी, तुलसी (मरुवा) के बीज, 
वान पुरुष के लिये चूणें ६ माशा तक की मात्रा मरे) « पिप्पली, बायविडज़ श्रौर करज-फल का समान भाग 
-. श्रण्डी के शुद्ध तेल (मात्रा ४ तो तक) में मिलाकर देने . भहीन चुरा कर रोगी को नसय देने से उक्त विकारों मे 
से विरेचन होकर शूल तुरन्त नप्ट होता है । * (“से ) लाभ होता है । (च चि श्र ७) 
. ३ विधुचिका पर-दन्ती, चित्रक श्रौर पिंप्पली सम- .. क्षफज कास व इवास वेग के शमनार्थ-जड का धूम्र- 
भाग, पत्थर पर जल हक पीसकर मन्दोष्ण जल से पान भी कराते हे । 
पिलाने से गीछ लाभ होता है । (व से.) 
- ४ दंतकृमिनाशार्थे--दन्ती, सत्यानाशी-मूले, कसीस, - १०. ज्वर मे-मूल को तक्र के साथ 'पीस छानकर 
वायबिडद्ध श्रौर इन्द्र जी का समभाग चुरा वनातो। इस पिलाने से यक्ृत-क्रिया ठीक होकर, शौच द्वारा दृषित पित्त 
चुरणं को कृमि वाले दात मे भरने से कृमि नष्ट हो जाते : 7 ,गिकेल जाने से ज़्वर हलका पड जाता है। 
है। ह (व. से) “१ जलोदर, यक्षतोदर, हृदयोदर, वृक्क विकृतिजन्य- 
५ श्लीपद पर--इसकी जड भौर तरिसोत ४-४ तो » उदर, कामला आदि पर, एवं त्वचा के प्रायः समस्त 
त्रिफला, श्रतीस, चित्रक और वायविडज्ध २-२ तो. सबको विकारों पर-पूल के साथ सौफ श्रादि सुगधि द्रव्यो को 
_ जल के साथ पीसकर ४० तोला घृत मे यह कल्क और - मिला क्वाथ रूप मे विरेचनाथे देते है। मूल के चूर्ण को 
सेहुण्ड (थूहर न० १) का दूध २० तोला (तथा पानी रे मा. तक की मात्रा मे गरम जल के साथ भौर यदि 
दो सेर तक) मिलाकर घृत सिद्ध करते । इस घृत को ई ताजी जड़ मिले तो १ तो. तक की मात्रा मे शीत जल 
'. से४बूंद की मात्रामे सेवनसे विरेचन होकर में पीस छानकर विरेचनार्थ पिलाते हे। 
. दुस्साष्य छीपद रोग भी नष्ट हो जाता है। (व. से ) 
7 * ६ कृष्ठ रोगी के विशोधनार्थ-इसकी जड़ २५६ तो 
जौकुट करे १०२४ तोला पानी मे पकावे । चतुर्था श शेष विष, 
रहने पर, छानकर उसमे २४६ तोला घृतत और ६४ तो. 
- पोरई का कल्क, मिला घृत सिद्ध करले। (मात्रा २ से 
पक, 30 कं; हे हक पक, ऋड जी: बीजो का लेप शोयहर, उत्तेजक व वेदनास्थापक 
विशोधन होकर रोग श् ५७००] हम हु ) है। सपं-विष पर--बीजो का नैत्रों मे श्र जन लगाते है । 
७ श्रर्शा कूर नाशार्थ दनन्‍्त्यादि तेल-इसकी जड के १२ पिठिका या फुसियो पर-वीजो के साथ श्रण्डी 
साथ कनेर की जड़, कसीस, वायविडज्ध, इलायची, के वीजो को पावी के साथकर लेप करने से सभी दोपो 
चित्रक व सेधा नमक समभाग-.मिला मिश्रित २० तो - से उत्पन्त पिटिकाये अति शीघ्र नष्ठ हो जाती हे । 
कल्क कर उसे सरसों तेल २ सेर, श्राक का दूध २ सेर मर (भा भै २) 


मूल का लेप शोथहर एवं वेदना-स्थापक है । 

बीज---रस श्रौर पाक में मधुर, मल-मूत्र निसारक है। 
शोथ, तथा कफ-रोग-नाशक, जमालगोटा था 

* उससे भी अ्रधिक तीक्ष्ण एव तीन्न-रेचक वश्नधिक मात्रा मे 


प्राखधातक है । < के 


रा बन 


४२२ 
न्स्श्धिप, हा 


>> (. 
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वैल--बीजो का तैल वातव्याधि में अम्यज्ध के 
लिए प्रयुक्त किया जाता व रोग एवं अवस्था या आव- 
व्यकतानुसार पिताया भी जाता है। कुष्ठ में इसका लेप 
करते है। गठिया ' र इगका मर्दन किया जाता है । यह 
जलोदर आर पित्त नाभफ है । 

पत्न--ब्वासहर, एवं ब्नरण रोपण है । श्वास पर- 
पत्रों का क्वाथ देते है | श्रण रोपणार्थ पन्नों का प्रलेप 
करते हैं । 

१३ शरीर में कही छित्न-भिन्‍न होने से रक्त-स्राव 
होता हो वो इसके कोमल पत्तों का रस लगाने तथा 
ऊपर से इसके पश्नों को धाव देने से रक्तत्राव बन्द्र होकर 
पूय-निर्माण या पक्ाव नहीं होने पाता तथा बेदना आ्रादि 
उपद्रव शीघ्र ही दूर हो जाते है |. है 


विशिष्ट प्रयोश-- 

(१) दच्ती हरीतकी--१ द्रोस (१९ सेर ६४ 
तो ) जन मे द्तमूल १ सेर २० तो तथा उतना ही 
चित्रक, दोनों का जोकुट-चुर्णा पकावे । साथ ही उसमे ब्डी 
हरड २५ मगर एक पोटली में वाध कर डाल दे । अप्ट- 
माश पवाथ शेप रहने पर हरड की पोठली निकाल कर 
अलग रस दे और ववाथ में १ सेर २० तोला गुड घोल 
कर छान लेवें । उक्त हरडो को पोटली से निकाल, १६ 
तोले तिल-तैल में भूनकर ग्रुब्युक्त क्वाथ में डालकर पाक 
करें | जब यथावत्‌ लेहबतू पाक होजाय तब निसोत-चूर्णो 
१६ तोले, पिप्पली, सोठ का चूर्ण 
प्रक्षेप देवर उतार लो । गीतल होने पर उसमे चातुर्जात 
(दालचीनी, तेजपत्र, इलायची, नाग्रकेशर) का चूर्ण ४ 
तोला और शहद १६ तोला मिला दे। इस प्रवलेह मे 
से हरडों को अलग निकाल कर काच की वरणी मे 
रपतो।.... 

मात्रा--१ से २ तोला तक लेहु को चाट कर ऊपर 
सझाधी वा १ हर्‌ड के खा लेते से सुखपुवेक विरेचन 
होता है तथ्य कुछ दिल के सेवन से ज्लीहा, झोथ, गुल्म 
श्र, हुठोग, पाठु, गहणी, उत्तेण (जी-मिचलाना), 
विपम-ज्वर, कुप्ठ, जरूचि (फामला, अफरा) आदि रोग 
न्ट होते है । (मैं० २०) 
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(२) दन्ती मोदक-दन्‍्ती मूल और सिनक-४-४ 
तो , हर २० संग, नियोत, पिप्पली २-३ तो इनके 
चूर्ण की एकत्र मिला ३२ तो ग्रुढ्ड के साथ घोटकर १० 
भोदक बनाते | १०-१० दिन के बाद १-१ मोदक खां, 
ऊपर से गरम जल पीवे । इससे सव सोेग चप्ठ होते है । 

अ्रहणी, पाडु, श्र्श, कण्टू, कुप्ठ और वाव-विक्ृति 
पर विज्ेप लानमप्रट है। सेवन-कान में उप्ण पदार्थ सेवन 
करे। श्रन्य किसी प्रकार के पथ्य पस्ह्ठैज की श्रावरयकना नहीं 
है-च० क० श्र० ११५ और बव० से०। इस योग को 
ग्रगस्ति मोदक भी कहते है।.., 

(३) दन्त्यादि ग्रटिका--(रक्तग्रुत्म व कप्टात्त व 
निवारक )-दन्ती मूल, हीग, यवक्षार, कडुवी तुम्बी धीज, 
पिप्पली श्रोर घुठ समभाग चूर्ण कर, उसे सेहुण्ड (धूहर 
न० १) के दूध मे घोटकर १-१ तोला की (श्राधुनिक 
मात्रा १४ मा तककी ) गोलिया बचा ले। इसके 
सेवन से रक्त गुल्म नष्ट होता तथा रुका हुआ मासिक- 
धर्म खुल कर होने लगता है। (यो० २०) 

प्रति दिन प्रात साय अथवा केवल एक बार साय 
काल में १ या २ गोली खाकर ऊपर से गरम जल पीवे। 
जीत पदार्थ का सेवन ने करे । 

(४) दन्ती (गुडाष्टक)-दन्तीमूल, सोठ, मिचें, 
पिप्पली, निसोत, चित्रक मूल की छाल और पीपलामल 
समभाग का महीन चूराोकर सवको समभाग उत्तम गुड 
मिलाकर सुरक्षित रसे । 


३ से ६ माणे की मात्रा मे गरम जल से प्रात सेवन 
करने से-बल, वर्ण, श्रग्ति की वृद्धि होती तथा शोथ, 
उदावत्त , शूल, प्लीहा, पाड़, मेदोरोग आदि का नाश 
होता है । -(भा० भै० र०) 

(४) दल्त्यरिष्ट (भरे, अरहणी झादि नाशक्‌)- 
दनन्‍्ती-मूल, चिंत्रक-मूल, दणममूल, सरिवन, पिठवन 
छोटी व बंडी कटेरी, गोखुरू, वेल, सोनापाठा, कुस्मेर 
पाटल श्रौर श्रर्ती इत सबकी जडे) तथा हरड, बहेडा, 
श्रामला प्रत्येक ४-४ तो लेकर सबको जीकुट कर १३ सेर 
जल मे पकावे । चतुर्थी श शेप रहने पर, छान कर, ठडा 
हो जाने पर उसमे ५ सेर गुड मिला चिकने मटके मे 
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(प्रथम धाय के फूज और - लोध को पीसकर लेप करदे, 
लेप के यूख जाते पर इस मटके मे) भर, भ्रच्छी तरह 
मुससधान कर १४ दिन सुरक्षित रबखें। फिर छानकर 
बोतलो मे भर खंसे । १ से २। तो तक समभाग जल 
मिला, यत्रेत से श्र॒ण, गढ॑णी, पाडु, कब्जी, अरुबि आदि 
नष्ट होते हु । मल व वायु का यथोचित निस्सरण होकर 
जठरागिनि दीप्त होती है (चरक ) 


के इसके भाडीनुमा क्षुप अण्डी (गरुगलाई एरण्ड) 
क्षुप जैसा ही होता है, पत्र--लात रथ के, पुष्प-हरिताभ 
पीतवर्ग के, फती-१-३ से मी, लम्बी गोल, चिकनी 
तथा बीज-ऊकाले, चमकीले होते है। मूल--मुच्छंब 
अनेक द्ोते है । + 
इसके क्षुव भारत के दक्षिण प्रान्तों मे, 
मे-भी पाये जाते है। - हे 
+ कई लोग मुगलाई एरण्ड (]80709॥98 (पा०७५) 
को बडी दन्ती भानंते है । किन्तु इसके मूल से विरेचक 
गुण की विशेषता ने होने से .रव. श्री यादव जी तरिकम 
जी शआ्राचार्य तथा अन्य विद्वानों ने इसे बडी दन्ती स्वीकार 
नही किया है। श्रागे दन्ती, (बडी) भेद न० २ मे इसका 


वशंन देखिये | - 
- 'हमारे विभेष-श्ननुसधान से हमे ज्ञात हुआ्ना. है. कि 


तथा व्गाल 


. ' बडी दन्ती (द्रवन्ती) यह जमालॉँंगोठे (जयपाल) की ही 


“- एक जाति विजेष है, जिसका सक्षिस वर्णन प्रस्तुत प्रसंग 


'भे किया जा रहा है । भद्ददन्‍्ती इसीका एक भेद है, 


- इसका विवरण इसी असग में आगे देखिये । 


चरकस हिता में दन्तीं के एक अन्य भेद नागदन्ती 
का उल्लेख है | इसका वर्णन पीछे द्वितीय खण्ड के घन- 
सर के प्रकरण मे देखे । 


- भींस- +- 

'स--बहइन्दी, ह#ऋचन्ती, शतमुलिका इू०। हि०-बढ़ी 
दंती, जज्नली श्रण्डी, चन्द्रजोत, लाल ओऔडा इ० । स०- 
रानएरंडी विज्ञायवी, एरणडो उन्दरबीची। घं०--लाक 
भेरड | ले०--जेट्रोफा ग्ल उयूलिफेरा 


के 


ला करा >> -क१ 
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नोद--अन्य आसवारिष्टठ के प्रयोग हमारे ब्हदासवा- 
रिप्ट संग्रह मे देखिये। 
नोट--सातन्ना-सूलचूण १-२४ सा. । सूल-क्वाथ २॥ 
“तो, तक । पत्र क्वाथ ४-८ तो, तक । बीज आधे ले १ 
रत्ती तक । 
भअ्तिमात्रा में यह क्षोभक, मादक प्रौर कभी २ 
घातक भी है । हानि निवा रणार्थ-मधुर, स्निग्ध पदार्थ, 
छर्बेत, दूध श्रांदि तर द्रव्यो का सेवत कराबे। 


इन्ती (बड़ी) [8६०७8 एंक्प्रंपालिटब 


/ »., गुड्डच्यादिवर्ग एवं एरण्डकुल (0फ्ा/07980००४०) 


पुशधर्म व प्रषो॥-- 
पत्रादि तोडने पर इसके क्षुप से जो एक प्रकार का 
रस निकलता है, वह दाहकारक हे, त्वचा पर लगने से 
जलन एवं छाला उठ आता है, खुजली होती है । 
मूल--प्रदाह, श्वास, वातनलिका प्रदाह, ग्ुल्म, श्रर्श 
कटिवात, पक्षघात भादि में उपयोगी है । 
(१) ग्रुल्म पर--दल्ती ग्रुगुल-- 
इसकी मूल के साथ छोटी दनन्‍्ती मुल, शुद्ध गूगल, 
निसोत, सेघानमक और बच का चूर्णा समभाग लेकर, 
सबको एकत्र मिला उसमे थोडा घृत मिला, खूब कूठकर 
१-१ मा की गोलिया बनाले | दोपानुसार इसे गोमृन 
मद्य, दुध या द्वाक्षारस के साथ (१ से ३ गोलिया तक) 
सेवन से गुल्म रोग दूर होता है। (ब. से ) 
नोट--इसके मूलो की समरहधिधि, छोटी दुन्‍्ती के 
मूल संग्रहविधि के प्रनुसार ही है। संगहयाथ-ताम्रवरण 
की उत्तपर मोदी जड' लेनी चाहिये | प्रचीन छोटी और 
बडी दोनों उल्तियों के मूलों के प्रयोग श्राय एक साथ 
ही मिलते है । 
(२) बालको की ज्लीहा या ग्रकृत था दोनो की वृद्धि 
प्र-मूल को जल के साथ पीस शौर रस निचोड कर १ 
रो ४ मा तक,की मात्रा मे पिलाने -से जुलाव होकर 


वृद्धि दूर होती है । आ्राध्मान दूर होता है, सधिणोथ पर 
भी लाभ होता है। 


(१) नेनो की स्वच्छता के लिये 
को लगाते हैं । कीच श्रादि दूर होता 
छोटी दती मूल जैसे ही है । 

बीज-तीन्न रेचक है । इसके तैल को 


इसके 
है । 


उक्त रस 
शेप प्रयोग 


जीण॑-न्ण, 


है 





दाद, सबिवात, पक्षाघात श्रादि पर लगाते है। बीजों 
के प्रयोग जमालगोटे (जैपाल) के बीजो के प्रयोग जमे 
ही है। ये दोनो परस्पर प्रतिनिधि है । 

पत्र--इसके पत्तो का स्वाद अरुचिकर है। पत्रो का 
उपयोग विभेषत ऋतुत्लाव-नियमनार्थ एवं वेदनास्था- 
पनार्थ किया जाता है। विच्छू के विप पर पन्नों को पीस 
कर लेप करते है । 

(४) गण्डमाला पर--पत्तो को पीसकर, वस्ध से 
निचोडकर स्वरस निकाल ले । फिर इस रस को छाया 
मे सूखने के लिये रख दे । जब कुछ गाढा हो जाय, बड़ी 
बडो गोलिया वना ले । इसे पानी मे पीस लेप लगाते 
रहने से लाभ होता है (वग्रु) 

नोद--बडी दुन्ती के शेप प्रयोग ञ्ञागे के प्रकरण से 
(दुन्ती भेद न० १)मे देखे। उ्तका भी उपयोग बडी दन्दी 
मानकर किया जाता है - 


दन्ती (बड़ी) भेद न॑. १ 
( [2४००8 8 


उक्त दन्‍ती की ही जाति के इसके क्षुप, सदैव हरे- 
भरे, शाखा-प्रशाखायुक्त १०-२० फुट तक ऊ चे, रेडी के 
वृक्ष जैसे, तन/ या काउ-अनियमित, सीधा या टेढा-मेढा 
छाल-धूसर वर्ण की चिकनी, चमकीली, भीतर का काएु- 
इ्वेत वर्ण का पोला या छिद्रयुक्त, पत्र-चिकने, बडे, गोल 
चित्र-विचित्र रद्ध के ४-६ इच व्यास के, ३ या ५ भागों 
में विभक्त, प्राय रेडी पत्र जैसे, पृप्प-पीताभ-हरित वर्स 
के, पुष्प-दण्ड पर अनेक पुष्प, फल-हरे रज्भ के १-१॥ 
इ च, रेंडी के फल जैसे, सूखने पर कुछ काले पडम्र 
बहत दिनो तक पेड मे लगे रहने वाले, वीज-रेडी के बीज 
जैसे होते है । प्राय ग्रीष्म काल में फूल व फल खाते हे । 

इसके पत्तो को तोडने से इवेत या ताम्र वर्ण क 
बहुत दूध निकलता है । 

यह दक्षिण अमेरिका का आदिवासी पौधा, प्राय 
भारत के सब प्रान्तो में चैसगिक रुप मे पाया जाता हे । 
यह ब्रामो के निकट या वाग-बंगीचों की सेडो पर भी 
लगाया जाता है । विषेषत दक्षिण के कारोमडल कोस्ट, 


5 
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“आशय ले 


८४ फर्स्ट 25 ध्थर 


भद्र दस्ती-यह प्रस्तुत प्रसय की बठी दच्ती का ही 
एक छोटा भेद है। इसके सुन्दर छोटे २ गोमायमान 
क्षुप होते है, जो प्राय वाग-बगीचो मे भोभा के लिये 
लगाये जाते है । पत्र श्रादि उक्त दन्‍्ती के जैसे ही, घीज- 
दती बीज की अपेक्षा बहुत छोटे होते है । 

इसे स० हि० म० ओर ब० मे भद्र दन्ती श्रय॑ जी मे 
कोरल ट्री ((०थ ००) तथा ले०-जेट्रोफा मह्दि- 
फिडा (उ॥70०॥9 शपाध04 ) कहते है । 


इसके वीजो मे वसायुक्त स्थिर तैल तथा कुछ 
तिक्त द्रव्य पाये जाते हैं। यह तीब्र-रेचन व वामक है । 
इसका एक ही बीज घातक हो जाता हे। इसे श्र'ग्रोजी 
मे स्‍्पाल फिजिक नट (आशा! ए9छ० गए) कहते है। 
ओषधि-कार्याव प्रायः इसका उपयोग नहीं किया 
जाता हे । 


। चन्द्रजोत, र्तनजोत] 
(»0४ट88 ) 


ट्रावनकोर, बगाल, बिहार, पब्चिमोत्तर- प्रदेश झ्रादि 
प्रातो से अधिक पाया जाता है। 


नोट--इसका एक भेद चन्द्रजोत-लाल (7 00559- 
एा0०॥9) है। आगे के प्रकरण मे इसका वर्णन देखिए 


चाोस -- 


स०-ध्याप्न रएड, कानन एरुण्ड दग्धगर्भा चुहद्‌- 
दन्दी आदि | हि०-चद्बरजोत्त, रतनज्ञोत, विदेशी अणडी 
ज गली-अण्डी ६। स०-भोगली एरणड। शु०-मोगली 
परणंडो रतनजोत नेपाल । द०-बाघ भेरड चनभेर 
अ०-पजिंग च॒ट (?णह.०8 गण) ले*-जेट्रोफा ककंस । 
राखशतिक संघटन-- है 


वीजो भे हलके पीले रज्ज का स्थिर तेल ३ 
शाकरा, स्टाचे, कसिन ((प्ाजंप) नामक एक विधैला- 
पदाथ, केसीन ((४४७॥७) आदि पाये जाते है । उक्त 


तेल में इसका मुख्य कार्यकारी तत्व जेट्रोफिक एसिड 
(7409॥70 8००) होता है 
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' तिक्त, कदु, उष्ण, दीपन वे अर्ज्, अर, शूल आदि 
नाशक है। -_ आय मल 

-. इैंप--पौधे से जो ताम्रपेण का -रसस््रोव होता हे, 
वह रक्त सायाहिक एवं वण रोपक है। इस “चिपचिपे 
दूध को जखम, ब्रण या शरीर में कही छिन्त-भिन्‍न होने 
से रक्तत्नाव को वच्द करने के- लिए लगाते हे । इसके 
लगाने से उस स्थान का सकोच होता, तथ। उस पर दूध 
पूंखकर कोल्ोडियन (एणा०वाणा) के समान पतला 
पर्दा छा जाता है, जिसमे चायु एवं वायु मे रहे हुए कीटा- 
सुग्रो से ब्रण की रक्षा होती रहती हे । अत. ब्रण, जख्म 
शादि गीघ्र भर जाता हैं। उससे किसी प्रकार, की हावि 
नही होती है।..._ ४ _ (डा देसाई) 

- (१) गरमी या उपदक्ष के चं या ब्रणो पर-दूव 
को लोहे के तथे पर ॒ लेकर उसमे वासी मुख्त का थूक 


का 


सिनातें और थोडा रतकपुर घरिसफर लेप करें। दो दिन वोजो के श्रन्दर की गिर 
(व०गु०) मिला पात्र को पाय पर 


में लाभ हो जाता है। 


घन्च, बना, ५४८ 


त 


“उपयोगी है । 


ग 


४ 


- उपदंग जन्य घुप्फ चढ्टो पर-प्रथम रीठे के- पानी से 
चट्टों को धोकर, पोछ ढाले। फिर इसके दूध मे थोडा 
सवखन मिला लेप करे । . - (ब० गु०) 

(7?) विच्छू के विष पर--दुब को हाथ में लेकर 
उगलियो से. .रगडने पर जब वह गाढ़ा हो जाय तब उसे 
४-५ वार दब उमाने पर लगायें । (व०_गु०) 
57 (३) मसूढो की सूजन तथा दत-रोग -पर--दृध को 
दिन में २-३ वार लगावे । तथा इसकी ताजी लकडी की 
दातीच करे। हा | 

- वीज-मधुर,-गुरु, स्तिग्ध, रेचफ, वामक, कफपित्त- 
प्रकोषक, दाहजनक, वात-रोग्र गुल्म, कास आदि पर 


बीज या उसका तेल जमालगोठे जैसा या कुछ कम 


-पीन्-रेचक है, किंतु इसकी क्रिया अनियमित होने (कभी 


तो इससे तीब्र विरेचन होता हैं, और कभी बहुत ही कम - 
रेचने होता है ) से इसका आन्तरिक व्यवहार नही किया 
जाता है। । नील 
- “विशेष कर बीज के श्र कुर मे चरपरी, वामक, 
एवं अतिरैचक जवित है । यदि थे श्र कुर निकान दिये 
जाय तो इसके ४-५ वीजो से साधारण निरुपद्रव विश्वन 
हो सकता है । इसके साबित वीज विप के समान 
हानिकारक होते है । इनके खाने से मुख ने दाह, पेट 
फूलना, उंदर-पीडा, हल्लास, वमन, दीखद्र विरेचन, हाथ- 


हि 


पैरो मे दाह, छाती में कफ का जम्‌ जाना, प्रलाप, मूर्च्छा 


गण बे 
आादि उपेद्रव होते है ।- 


र्ज 


(स्व लाला रूपल'त जी- 
. वैश्य के एक लेख से) 
इसके तेल की १० से २० बूदों का रेचन-प्रभाव 
२ तोले रेंडी-तेल के बराबर हे । जितु यह तीत्र बेदवा, 
एँ उन पेदा करते ६ । नीयू का रस पिलाने पर गाति 
प्राप्त होती है । - 
खुजली, चर्म कुष्ठ, |वसर्द, छाजन एवं अन्य चर्म- 
रोगो पर तथा आसवात से इसे तयाते ह | त्रण-नोवतार्थ 
भी यह तेल उपयोगी है। ह 
(४) गीन-पित्त तथा भगर्र आदि नब्रणों पर-- 
पे लिकाल कर पीसकर जल मन 
रखें । जब जब घोठा रह जावे 


के 


 क य स्ज कप 





ता उसे बिता क्र . 
तब चीचे उतार कर, पानी पर जो तेल उतरात है, उसे यह प्रयोग कोकण की ओर वहुत प्रचलित है । 


धीरे से कपास के फाये से निकाल जीणी में भर रखे । (८) वमन, रेचन बन्द करने के लिए-शक्ति के 
इसे ब्रशणों पर कपास के फाये से लगावे । जीत पित्त पर अनुसार मूल को, तक़ था चावल के धोवन में लगभग 
उसे घरीर पर दिन में ४-५ वार लगावे। (ब० गु०) १ तो तक बिसकर विलावें। _ रे 
(५) ग्रथि या वदआदि के फूदने पर जो क्षतहौता (६) बालकों के उदर-शूल पर-छोटे या वड़े 
है उसके पूरणायै--वीजो का तेल (जितना पुराना मिले वालक के पेट मे दर्द हो, तो मूल को तक़ के जल मे 
उतना उत्तम) लेकर कंपास की जाडी पट्टा वता पीसकरू उसमे थोडी हीग मिला पिलावे । (व० ग्ु०) 
कर, तेल मे-भिगोकर क्षत पर खस्से, तथा उस पर वार- (१०) गठिया (श्रामवात) पर-मुल की छाल पानी 


वार उक्त तेल की बू दें डालते रह। इस प्रकार प्रांत के साथ पीसकर, गरम कर लेप करते है । 
काल वी क्षत पर जमाई हुई पट्टी को सायकाल निकाल पत्र--स्तत्यजनन, सकोचकवरणा-रोपक है। को, 
कर दूर करें, तथा पुन नवीन पट्टी जमा दें | कुछ दिन * के बवाव से ब्रणे को धोते रहने से वे शीघ्र ठीक हो ह 
इसी क्रम मे उपचार करने पर ब्रण भर कर ठोक हो जाते है । ववाथ से कुल्ले-करने से मसूढो से होने वाला . 
जाता है। (बम ) रक्तस्नाव बन्द होकर मसूछे व दात मजबूत होते है ! 

(६) श्रामवात जन्य सन्वि-पीडा पर-इसके तैल (११) इुखब-यद्धि के लिए--स्ततो पर पत्तो के “ 
में २ से ४ गुना सरसो तैल मिलाकर मालिग करते रहने बाय का वेफार देकर उत्ही अब हए पता नो बा 
से लाभ होता है। _. देते हैं। अ्रथवा--ताजे पत्तो को कुछ गरम कर स्तनों पर 


नलोंमंध क और ग्रा ही ह्े। 2 

मूल--वातानुलोमक, पाचक और ग्राही हू है किक 

(७) अ्रजीणजन्य अतिसार या विसूचिका तथा बाघते है । कुछ दिनो के इ स्तनो मे दूध 
का परिमाण बढ जाता है । हि 


उदर-शूल पर--इमसेकी एक अशुल लम्बी ताजी जठ के े 

रु मर ७, 0] णु शा 
फो ७ दग फालीमिय और घोड़ी (१ रा तक भूनीहई) |: (१२) ब्रण या फोडे को _पकाने के लिए-पन्नो पुर 
होग के साथ पीस कर तक्र मे घोल, छीनकर पिलाते हैं। रेडी-तेल चुपड़ कर गरम कर वाघते हैं । 


द्न्दी (बड़ है शेंद्‌ है ० २ (लाल चन्द्रजोत) ः । हे 
( [४०98 (४088ए9॥078 ) ः 


उक्त दन्ही सी ही जाति के इसके क्षुप ३-६ फुट रस निकलता है। इसकी जड में कपूर जैसी गध 
ऊ से, पथ्रु-३-४ लम्बे गोत, ६-५ खण्डा में विभक्त, आती- है । 


पृष्व-लाय रजत के, फल-छोटे, तिकने, गोल के इच ज्ञास-- 

ब्याम के प्रायः त्रिसण्दयुक्त, बीज-चिकने, कुछ लम्बे, स-र ब्याम रण्ट,निक से | हि०-लाल चन्क्रओोत | 
काने राए के, चगफीते होते है । फूल और फल प्राय ब०-लाल सेरण्ड्ा | ल्षे०-जेट्रोफा गासिपिफोलिया । 
025 कक यह भी अमेरिका का मूल निवासी है। भारत के 


>म लप ही साजरों, पैरो, "बगततों या उपपचो उद्णा प्रदेशों के जगली रास्तो के किनारे या ऊसर 
पर, झटाद समीलाइर सद््म गे विया रोसो के न्‍प में भूमि में बहुतायत से पाया जाता है । इसका रासायनिक 
रहती 5, शिपने यह पा उति चपथिपा हो जाता सघटन उक्त भेद न० १ के ही बट वाट 
८ । देय झादि सोचने पा एसआा विंपिविया पीतासश्वेत वीज उन्मादकारक और वामक होता है। इसकी 





रू 


५ . ढुन्तीबड़ी नं: ९ 
उक्षए०शात -5055१५श070.॥ +॥५ 
फल... 5 





छाल का क्‍्वाथ ऋतु-ज्राव नियामक है । पत्तो का 
प्रयोग ब्रणों पर तथा छाजन, सुजर्ली श्रादि चर्ग-रोगो 
पर किया जाता है। शेप शुण धर्म व प्रयोग उक्त देती 
भेद न० १ के भ्रनुसार ही हैं । 

. इमजरी--दे5--अ्रजगर । दमतक--दे०--तुलसी 
दौवा । दमन पापडा-दे०-पित्त पापडा दम्मुल असबैन- 
दे०--खूनखराबा (हीरादोखी) 


: दरियायी नार्यिल 


( 7.0790784 ##८प947७०॥४ ) 


मारिकेन-कुल- (एश॥79०) के इसके वृक्ष नारियल: 


के वृक्ष जैसी, कितु उनसे बहुत ऊचे, सीधे, ताउबूदा 
जैसे ५५-१०० फुट ऊ वे; पन-वारियल वृक्ष के पत्र जैसे 
रूच बडे-बठे, पत्तों परिषकत्र होकर शुषप्फ हो जाने पर, 


हल्नील।र 
_> हि 4520 


ः 70 हल 39. ८2225 40222: >रट 

-० «75:77 22 7 टेट दा 72222“ ता 6९ 

ल्ट< 32 27 72202: 22 7 5८८27“ ६ 
म्-.+ 


6 ८29 

न पक डे 5 श्र्ज्ज्फ्जकता, व 
-प्डज्् २ ्प्स्् >>: क्ट्शपक- ् जट 
“ए:>८० क्रेज सटे 


4 





भ्म्द्‌ ज 


तने पर लगे हुए लम्बे वृन्त सहित नीचे गिर पडते हैं, 
पुष्प--छोटे-छोटे, पु केश्र प्राय ६ 'दो कतारो में, फल- 
श्रोऊृधति मे नारियत के फन जैसे कितू उससे प्रत्यधिक 
बड़े, लम्बे, जुडवा था दो खड वाले, बहुत कड़े, स्थुल, 
भारी लगभग २०-२५ सेर वजन के होते है। फलो का 
ऊपरी कवच भी बहुत कडा होता है, इसे तोड़ने पर 
भीतर जो गिरी (गोला) निकलता है, बह प्रथम गीला 
रहता है, स्तियाश या तल वा श्र्ञ इसमे नही होता । 
यह गिरी सूसने पर पत्थर जैसी 'कडी हो जाती है। इस 
के कटे हुए, ब्वेत रग के वेडोल ठुकड़े बाजार में मिलते 
हैं। यह गिरी क टुकठे भी बहुत वड़े एवं २ श्र गुल 
तक मोटे होते हैं । इन्हे भ्रौपध्रि-फार्यार्य रेती से रेतवा 
कर चूर्ण कियां लाता हे । इसके फल वृक्ष पर १० वर्ष 
तक आते है । फल के ऊपरी कवच या कड़े काप्ठमय 
भागो के कमण्डल बनाये जाते हे, जो प्राय, जल-पात्र 
के रूप में सन्‍यासी श्रपने पास रखते हैं । 

समुद्र-तठ पर होने बाते ये वृक्ष पूर्व श्राफ्रिका के 
सिकेलीज 8८/०॥०॥९५ चामक टापू (द्वीपकल्प जिसे ले- 


'. ठिन में सिचेनेरम 56०ा०ध्ाजा कहते है ) एवं अमे- 
- रिका के समुद्र तट के आदिवासी है । कुछ वर्षों से थे 


मलावार श्र भारत के पश्चिमी समुद्र तट व वम्बई के 
मिकट के समुद्र के किनारे पर भी होने लगे है । 
साप््‌-- 

हि०-दरियायी नारियल | स०--देवचा नारल । गु०- 
भेरी नारियल, दुरियाभ नारतक। अण्न्नी कोकनट 
5९8 00९00०वाधां लें०-लोडॉयमसिया सिच्चेल्लेरम्‌ ॥| 

प्रयोज्य श्र ग-गिये (गोला था संगज) 
गुण धर्म व प्रयोग- 

लघु, रूद्ष; कठु, मधुर, विपाक में कठु, उष्णवीयं, 
फफवात-शामर तृप्णा-निगहणा, वामक, हृदयोसे जफ, 
शोथहर, वेदनास्पापन, डविपष्न, मूतगत्त शर्जरा न्पून- 
कारक,मीतप्रश्मन,प्राऊतदेदा स्विसएलक है। तथा अजीरों 
अतिसार, विनूचिका, शघुमेफ्त (छमेहट), 
आदि में विशेष उपयुक्त हे । 

इसवी ताजी गिरी गगुर, मजेदार टोपी है। सूसी 


शीस-्यर 


कष्ट लता 2 
ण्ल्दि लो ऐ२८ 
ध्र्८ जय हि 76 (9 ॥४ पे 
५ | ० 4 पे 8 
/>णट  अ जज जल रु (ट जे ऑन >> | >४) 5 भ व्रिश 22: 
>४ ८77 ४, द्राा+ सिक्स ७ ८ टी ०30 १८ कक 3००५३ अली 5 जज हु: 5-.+िन छल 
पा मिनिट ही लत रा मय कम 2० कै ला पल न 2 ७, नोट कविओशिथे 2 य++5 
्ड हट ह् लेक 5 ब्लड के जज 7 जऊ हा 
(७०. “ए... समन जल टी शओज+कः 3०. टी 7 नस पर > १2 


पुरानी हो जाने पर फीडी, कडुंदी लत जितनी-भ्रधिक 
पुरानी होती है, उतनी ही अधिक 5णताकारक व रक्ष 
होजाती है । 

(१) वमन, हल्लाग, अतिसार तथा विसूचिका में 
इसे गुलाव जल में घिस कर पिलाते हैं, इससे जब तक 
दरीर में रोग का विप रहता है, तव तक बमन, अति- 
सार होते रहते ह, कितु तृष्णा भाव हो जाती है, वधा 
रोगी का सुध्वर होता हे । केवल वगन हीते हो, तो इंछध 
का चूर्ण २-रत्ती तक सुनतवका में रण कर खिलावे, 
जीघतर लाभ होता है । 

(२) हृह्ीबंत। मे-हृदय की गति विज्ञेप बढ जाने 
पर- इसे श्र गुलाव अववा सक्ते वेब्युज्दा में घिस कर 
पिलाते रहने से थीच्र ही हृदय स्पस्थ हो जाता है । इसे 
विकार में इसे जहर मोहरा खता के साथ भी देते हे । 

यक्ृत-दीव॑ लय से इसे अवार के रस के साथ सेवन 
कराते हू । 

(३) ज्वरों पर-करफ ज्वर या गीत ज्वर श्राने के 
पूर्वे इमे १-२ रत्ती की मात्रा मे पीस कर गुलावजल के 
साथ देने से, ज्वर नही आता । 

मोतीकरा (मर ज्वर) में इसे सी के दूबव 
घिस कर दिन मे दो वार देते है । 

पित्त जन्य विकारों पर इसके कच्चे फल का पानी 
श्रथवा ताजी गिरी खिलाते हैं । 

(४) विपो पर-अ्रफीम था बछनाग के विप मे, 
इसे ताजे दूध मे घिस कर, वांर बार पिलाते हु। इससे 
जब तक णरीर में विप का असर रहता हे, तब तक 
बरावर वमन होते ह और रोगी रवन्‍य हो जाता है । 

इसे १ मा० की मात्रा से पीसकर पिलाते रहने से 
सर्वे प्रकार का विप-विकार दूर हो जाता है । ; 

सर्प, विच्छू, ततेया, कनखजूरा श्रादि के दश पर-- 
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द्ञज 
भूगराजकुन (50॥70थ४४०) के इसके बहुवर्पायु, 
बहुणासायुक्त, सतैत्र हरे भरे पौधे सीचे, सठे २-४ फट 
ऊ से, कुछ रोमण होते €। प्र--गोल, ४-५ इच लम्बे 


इसे अके गृताव में घिस कर मोटा लेप करते है, पीछा 
व जलन की जाति होती है। उसे गुलाबजल के 
साथ ही पिलाने से बिए का अर्गर टूर हो. जाता है। 

(५) ग्रथि, धृद्रि, थेथि-शभो-तथा उपदक्ष के 
जरमो पर--इसे साभर मृग के श्र ग के छूर्गा तथा कुच- 
ला-चूर्णा के साथ पीसवार प्रलेष बनाकर लगाते रहने 
्रोधि, वृद्धि एव गोथ दूर होती है । कि 

उपदण के ब्नणो पर इसे गुलावजल में घोट कर लेप 
करते है । 

(६) मधुमेह से---इसका क्वाथ ५ तो० से ७छा॥।- 
तो० की मात्रा में, दित में २-३ बार देते है। हु 

(७) बालकी के उदर घुल पर-इसे ऊुचले की 
जड के साथ पीस कर पिलाने है । _: न 

श्र्ग पर धूम्र--इसके साथ सडी सुपाडी श्रौर कुच- 
ला समभाग कूट कर, आग पर डालमे से जो धुआ 
निकले, उससे श्रर्ग-कप्ट दूर होता है ॥। . - न्‍् 

मांत्रा-हूर्ण २ से ४ रत्ती, श्रधिक से श्रधिक ८ रत्ती 
तक। यह उष्ण प्रकृति तथा उप्ण व्याधियों मे अहितकर 
हे। हानिनिवा रणार्थ गुलाब पृष्पो का अके, ताजा दूध और 
कालीमि् उपयुक्त है । 
विशिष्द योग-- 

जवाखार भोहरा के योग मे यह डाला जाता है । 

इसे यदि सप्ताह में १ या २ वार १ रत्तीसे ८ रत्ती 
तक की मात्रा मे, गुलावजल के साथ घोटकर पी लिया 
जाय, तो गीतज्वर, विपमज्वर, गठिया, लकवा आदि के 
आक्रमण नही हो पाते । क्योकि यह खराब “दोपो को 
तथा रोग-विष को व्मन द्वारा बाहर निकाल देता है । 
यदि बरीर मे विकृत दोप था को णे 


ईभी विषन हो, तो 
इससे बिल्कुल वमन नही होती । (व च०) 
इसका सेवन प्राय खाली पेट नही किया जाता ॥ 


हु कात्याद। ( +2076८फ्रशा-डिठ जाल )- 


ती4ण नोकवाले, बादाम के पत्र जैसे कुछ पीतार्भ, दतुर, 
वीचे के पत्ते जमीन पर विछे हुए -पत्र- वृन्‍्त ४-६ इच 
लम्बे, कोमल वृत्त पर कुछ फूली हुईं सी घु डीदार पीले 
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है 


- रुग की ग्रधिया १-२ इच व्यास की होती हैं। पृष्प-- - 


छोटे २ पीले रग के, पुष्प- की पंखुडिया लगभग है इंच 
लम्बी, नोकदार पीतवर्स ,की होती हैं । मूल---विच्छू के 
श्राकार की (अरवी भाषा में श्रकरबी का श्रर्थ विच्छू 
होता है) छोंठी, गाठदार, ऊपर से भरी या मटियाली, 
भीतर ब्वेत रग की, स्वाद मे फीकी) उष्णता व चुन- 
चुनाहट कारक होती है । यह ज़ड १० बंप तक हीनवीये 
नही होंती । हे हे 
सोट-झसी और फारसी भेद से इसके दो सेद हैं। 
रूसी जी कहुवी व सुगपित धोदी ऐै, उत्तर साची जाती 
है। ओपचिकार्यार्ण ऐसी जढी लेनी अहिये जो कुछ 
कछुवी, छुमवित, कड़ी व अन्दर से श्वेत होी। हे 
भारतवर्ष प्रे इसके पीपे पश्चिमी हिमालय से 
काम्मीर से गढवाल तंक १० हयार फीट की ऊचाई पर 
पैदा होते है, तथापि इसकी जड़े पिया से यहा के 





वाजारो मे झ्ाती है। पत्िया के अ्रतिरिक्त 
यूरोप, सीरिया, व्याम व धफ्रीका मे यह अधिक पैदा 
होता है। ग्रस विदेशी जडी का लेटिन नाम डोरोनिकम 
परेडविए चेमा.. (00ण्राव्णा. शेश्वावतक्षांशाणा०5 ) 
है प्रस्तुत प्रसंग थे भारतीय जडी का वर्णाव्‌ किया 
जाता है। व्दिशीय जड़ियों मे इसकी सपेक्षा मादक 
अग्ल द्रव्य ([रशाए090 8००) का परिमाण अधिक 
होता है । श ० 

भांस- 

« स,-बृश्चिश (बृंश्चिकाकार मूत्ता)। हि०-दुरुनज 
(हर ज) अ-जवी, प्लोगवाशक जडी | श्र ५-ल्युपार्डसवेन 


.००एक658 0शा०)। लें०-डोरोनिकम रोयली, डो. हकेरी 
(0, छ०्मका)। +- ष क 


अयोज्याम--मूल | / : - 
घुछरर्य व शयोग-- 

तिक्त, उप्ण, रक्ष, पोष्टिक, हथ, दीपन, कफवात- 
शमन, प्लेग-धागक, बुद्धिशक्तिवर्घधक, गर्भागय एवं -गर्भ- 
रक्षक; उदरवातहर, वेदवा नियामक, विपनाशक है। व कास 
पुफ्फुमविकार, सिरपीडा छाती' की जलन, उदरशूल, 
बद, प्छा-व थि, यक्ृत व आमाझ्य की दुर्वंलवा श्रादि 
"मे प्रयुक्त होती है । तथा वात्कफजन्य श्रदित, पक्षवध, 
वातिकउन्माद, अश्रपस्मार श्रादि व्याधियों मे विशेष 
लाभकारी है । | ४ 

हृत्स्पन्द, हृद्ौव॑ल्य, हच्छूल, श्रवमाद आदि प्राय 
स्वप्रकार के ह॒द्गोगों पर यह एक प्रधान श्रौपधि मानी 
जाती है.। हृहिक्रार सम्बन्धी दवात गस्फ आदि कई 
यूनानी प्रयोगो का यह एक उपादान है । 


(१) प्लेग-(भ्र थक सन्तिपात) लिवारण की इसमे 
श्रदृभ्ुत शक्ति हे) प्लेग की श्र थि पर-इस जडी को अ्रजीर 
के रस, या-प्रगर या, पानी के साथ घिसकर लेप करते 
हैं, गाठ बेठ जाती हैं। कहा जाता है कि घर के 
टरवाजे पर ससे लटका देने से धर मे प्लेग- का प्रवेश 
नही -हो पाता तथा इसे गले पर लटका लेने, एवं थोडा 

ग्ीडा इसफ्र सेबन_करते रहने से शक्षग का आक्रमण 
नही हो पात। । इस बात का समर्थन स्वर्गीय प्रसिद्ध 


+ 





वनस्पति-अन्वेपक श्री भगीरथ स्वामी जी ने किया है । 
इसीलिए उन्होंने ही इसका नाम प्लेग नाशक जडी 
रक्खा है । 


२ जिस ख्री को गर्भपात होने की तथा गर्भाशय में 
अनियमित सकोच या झूल होने की जिकायत हो, उसे 
इसका सेवन कराते हैं। कष्टकर प्रसव के समय इसे स्री की 
जाघ पर बाघ देने से शी क्र ही प्रसव सरलता से हो जाता 
है । गर्भाशय की पीडा-निवारणार्थ इसे गर्भाशय में 
धारण करते है । ः 


३ उन्माद की दशा में मस्तिष्क की उष्णता शात 
करने के लिए इसे कपूर के साथ देते है। दु स्वप्न-नाशार्थ 
इसे सिर पर बाधते है । 


४ सर्प, विच्छू, छिपकली या अन्य विपले जतु के 
विष पर इसे पानी मे पीसकर पिलते तथा दक्ष-स्थान पर 
इसका लेप करते हैं । 


नोट-मात्रा-१ से ३ या अधिक से श्रधिक ७ मा 
तक। उष्ण प्रकृति वालो को यह हानिकारक है । सिरदद 
श्रादि पैदा करता है। हानि-निवारणार्थ सोफ, इलायची, 
मिश्री या गेहू' का निभास्ता देते है । 


इसके प्रतिनिधि रूप मे-नरकचूर, श्रकरकरा, मीठी 
कूट, सुरजान या लौग इनमे से कोई भी द्रव्य लिया जा 
सकता है । 


स्व श्री भीरथ स्वामी जीने लिखां था कि-- 
कलकत्ता से इस जडी को कविराज ठा मक्खन सिंह जी 
११३ हरिसन रोड मुफ्त बाटते है । जिन्हे श्रावश्यकता हो 
उक्त पते से मगा सकते हैं । 


| 


दवना-दे-तुलसी मे तथा वागदौन मे । 





५ गेईँ को पानी में खिगोकर प्रातः सित्च पर पीस 
पानी के साथ कपडे सें छान, आय पर घी में सेकना 
घाहिए। सकते समय उसमें ककदी, खरवूत्वा, तरबूज 
ओऔर बादाम की गिरी को पीसकर डाल देवें । जब खुशबू 
आने लगे तव सिश्नी मिला हलवा बना ले । यही निशा- 
सता कहलाता हे । (च० ०) 


“: दृशणलज्ा 
(2858/72.87,/0 6 'फ)्ाम्रए57707:090) 
वासाकुल (/०४०8०९४०) के उसके पौधे ४- 
फुट क थे, शाखाये चतुप्फोण, पत्र-अभिमुस, लम्बे,- 
नीले, वेगनी रग के तीढण श्रप्रियगबयुक्त, फली-३ इंच 
लम्बी होता है । मुल-कुछ लम्बी १० भागों में विभक्त 
होने से यह दश्मूली कहाती है । “ 
यह घनी भाडियो या भरनो के किनारे एवं पहाड़ी 
स्थानों पर बबूल श्रादि कटीले भ्रांडो के नीचे विशेषत 
पश्चिम भारत कच्छ आदि तथा दक्षिख में कोकरा भ्रादि 
प्र/न्तो मे पाई जाती है । | 


नॉयर-< ् 


रर्ज 


हि०-दृशमूली, गुल्लशास । स०--दशमूलि | ले०- 
डिडालकेन्थस रोसियस । 


गुणधर्स व अ्रयोग-- हे 


शीत, पौष्टिक, कुछ उष्ण व स्तन्य है तथा अ्रदरादि' 
नाशक है । 

इवेतप्रदर पर--जड को ४ मा तक की मात्रा में 
दुध के साथ उबाल कर सेवन कराते है । 

ज्वर, सधिवात झादि रोगो पर जड का क्वाथ 
देते हैं । 

स्तनों मे दुग्धवृद्धि के लिए, विज्येपत गाय, भेस 
आदि जानवरो को दुग्ध बढाने के .हेतु गर्भवारण होने 
पर इस जडी के चूर्ण को हलवा, दूध, खली या चरी 
के साथ खिलाते हैं ।, . - 


हे दहिया-दे -सिहोरा 
. द्ाक... - 
हिरा288 शेताशाशा] , 
पाषाणभेद-कुल ($88579240०४6) के इसफे छोदे- 
छोटे ध्ुप होते है। पत्र--प्रनार-पत्र जैसे हलके हरे रग 
के कोमल, फल-गोल, चिकने, बाह्यवर्ण हरिताभ लाच 


तथा अन्दर से गहरे नील वर्ण के चेपदार एवं सुचिकण 
होतेहै।. 7 


॥॒ 





सम 


धन्य: 
हम अल हक 22 


यह-वनस्पति लाल और काले फ्लो के भेद से दो 
प्रकार की होती है तथा उत्तरी एशिया मे विशेषत सेव, 
नानपाती, बलुत (बज) आदि वृक्षों की जड़ो के पास 
देखी जाती है । 

बाजारों में दाक के नाम से एक प्रकार के दाख 
(द्राक्षा) के शुध्क फल बेचे जाते हैं । अत सावधानी से 
देख-भालकर इसे लेना चाहिये | 


न्‍_ 


 प्रयोज्य अज्भध--फल । हा 


 सलाम- शा । 
“हि०-दाक (यह पंजाबी नाम है) । 
अआ«-रेट ८ ब्क्लेक मर्ट्स (ए८त 3790 09०८ (प्राय78) 
गुण धर्म व प्रयोग--- 
उप्ण, रूक्ष, शोथहर, पौष्टिक, शीतवाधाहर, वात- 
कफ शमन, आरान्तरिक दोप हर व कैब्य है। 
फलो को पीसकर लैप करने से शोथ या ब्रणान्तर्गत 
विक्ृत दोप, मवाद आदि बाहर निकल जाते है। , 
दूपित वात-फफ के विकारों पर-इसे गरम जल मे 
सिगों, वीजो को दूर कर अ्रखरोट या श्रण्डी की गिरी 
के साथ पीसकर सेवन कराते है । 
फलो का लेप--वात जन्य शोथ, कफ प्रधान-शीत- 
पित्त, सधिवेदना, व चेहरे की कराई पर किया जाता है । 
सिर के गज पर-इसे मेहदी-पत्र के साथ पीसेफर लेप 
करते हैं | केशवृद्धि के लिए इसे रोगन-ग्रुल में मिला 


कर लगाते हैं । क्लीहा वृद्धि पर-इसे चूने' के पानी के 


- साथ पीसकर-लेप करते है । 


“ नोट -मात्रा-३े, मा तक। 

अधिक मात्रा मे यह सिर पीडा, उदर-शूल पैदा 
करता तंथा हृदय के लिए हानिकर है। -: 
नी 

हानि-निवा रणार्शध-जल मिश्चित शहद से बार-बार 

जमन कराते, वस्ति (एनिमा) देते और बाद में शिकज- 

बीन पिलाते है। विल्लीलोटन, गावजवा, ओर मैरकचूर 

भी इसके हानि-निवारक है। ; 

दाख-बै०-श्र यु मे । दाड़िम-दे०-श्रनार । 






. ' द्ादमर्दन 


,.. (24584 47.47५) ! 


-. शिम्बीकुल (.०89फ्राता॥0886) के पृतिकरजादि 


उपकुल ((४०५७॥०॥080686) की इस बूटी की बडी 
भाड़िया होती हैं। गाखाये उगली जितनी मोदी, श्रवनत 
एवं कोमल; पत्र-लगभग १ से २ फुट तक लम्बे स्वाद 
में सनाय जैसे, पुष्प-३ से १ फुट लम्बे पुष्प-दण्ड पर 
'कुछ बडे पीतवर्ण के पखुडीदार-फूल श्रक्‍्टबर मास मे 
श्राते हैं। फली-लगभग ४ इंच से ८ “इंच लम्बी, $ 


वादमर्दनः ह 


685548 8-/8/7॥86 ४॥॥३॥४८ 





इच चीडी, ४ से ८५ इच लम्बी, ६ इन्च चौडी, चपटी, ह 
कुछ पीतवर्ण की चमकीली तथा प्रत्येक फली में गोल 
चपटे छोटे-छोटे बीज, भूरे रण के ५० से भी श्रधिक 
होते है । फली फरवरी मास मे आती है । 

यह भ्रमेरिका देश का मूल निवासी, भारत के 
वगाल एवं वक्षिणोत्तर प्रान्तो मे विशेष पाया जाता है। 


न ला 2 १ ५2 है 
् १८० छ 2 ५ >००» स्नकेफलय बज (2७२३४०१०पसलमसाम्थ रा जा री, 
डर , रू 2 ५५ 
डर दे (9 है। | 
सी ्् मा + के 
ल्‍+- हे 2 प ढाई 7 . म्रआन्] 
ध्न्जट्कज _ तर डय 300 कल 9 3 2 ता 225%:5६०८ "० ्ड्ल न ८ : /6 “22 मनन - परी ०5 आम 0४-37 2८7८ नि ब्य्न्न ट 
बज च ५ >€ +« (2! ््क- हा सा 222 स्ज््श्ट 
च् ञ् ह र5ऊ 5. >- + >> ४ ४ >न्‍ ला पड .. - ८ ८:0०: अर 8 ०2:22 अन्य 
ले ्ल्थाण आशा झा जन ६. >> प्शिलस स्टःख ज्चक, न्प् न्न- च्च्य्ट+ 


वर्मा में भी यह खूब होता है । 
नाम - 

सण०्-दद्ग ब्त! द्वि० शृ० दा मसउ 3 8 बर्थडे ने 
झोर बिलायती झआागदी | अ०्नरिंगवंय व (शि8ए0०एछा 
हवा )। ले०-फेंसिया एुले.॥ दाण मे ऊंदियादा (८ 
छाइए९छ ), कण हरपिटिका (८ फल्कृषवाण) |... 

इसमें क्रायमीफेनिके एड [ फ5०छा#फ0 
8०6 ) पाया जाता है । हैं 
मुशधस दे अयाआअ-- हि हि 

पत्र-कृमिष्न, कण्डू, दद्र द्वादि चर्मराग-नाजक एवं 
रेचक है। वीज-कर्सले, रेंचके, वात-ऋफ नायक, व कुछ 
मूत्रल हे । 

१ दाद, सुजली, 


छाजन आदि पर--पत्तो को 


कर (03. < 


4, 
विलाचआा2 $ सदा पुरे 7 आाअ्ग! 

धर 302४7 टली 0) हे 
4७ ४१९५६ ० 


बद्र ध्व-कुल ( >9४080०७४७ ) की २-३ दूटियों में 
प्रधान इस वर्षायु बृढ्दी के पकछ्त सीघे-लावे, पुष्प-लम्बे 
पुष्प-दण्ड पर गहरे लाल या वादामी रग के चमदीलि 
पुष्प बडे शोभायमाव, फल-छोटे-्टोटे गोल होते है । 

यह बूटी बंगाल, वर्मा, श्रायाम, दक्षिणी कोकण 
तथा पर्चिसी प्रायहीप में विशेष पाई जाती हु । 


भनाभ्‌--- है हि 
हि०-दैविमसारी, दाबी दुखी । प+-चिरा 
दूदी | ले०-मकायरिल-ड डिका । 
इसमे खम्मराग नाणक क्रायसोफ़ेनिंक एसिड जैसा 
ही एक लाल रग का द्ृव्य पाया जाता है, जो शराव मे 
घुलनभील हैं 


बाग, 


न 


गुशधर्म --- ' 

यह जाय और दाद 
बाण गार्पात गानी याद्रो 
र लगाते 


गे पद, लय ए 9 


प्‌ 


एल एवं राक्ष- 
पत्ता जो पीम-दाद या 
खाप ठग 


ध्ज सर] 


कूट-पीस कर नीनु का रस मिला लेव करने से नवीन 
घर्म रोग भीध्र दूर होते हैं। अयवा--पत्तों को पीस कर 
समभाग सुहागे की खील मिलाकर लगाते हैं । 

“ २ सुख के छालो पर--पत्र-क्वाथ के साथ अ्ड्सा- 
पत्र मिलाकर बीरे-बीरे चबाने हुए चूसते हैं । है 


३ शुष्क-कास पर--पत्तों के साथ शभ्रइसा-पत्र मिला 


कर घीरे-घीरे चबाते हुए चूसते है । है 
४ कोप्ठनदता पर--पत्र-चुर्णं जल के साथ 
देते हँ ॥ हि ड़ 


४५ कृष्टजसव पर--पत्र-क्वाथ पिलाते है । 

६, व्वासनत्रिका शोथ-जन्य कास,- श्वास पर--- 

- इसके पत्र झौर फूलो का ववाथ देते हैं, वेचैती दूर होती व 
कफ छूटने लगता तथा मल-मृत्र साफ होता हे ! 


(22405 ॥४/7८:4) 


गु न्‍ा हि 


_ दादमारी (दाविदुवि) मन ३. 
2775 ॥४0॥0080 |भाय 
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दादसारी नूँ० ए (ध३040%74 24667फ/१४) 


मदग्न्तिका कुल) ( ॥.9॥/80४४७ ) के वर्षजीवी 


दादसारी ने ९.(अम्िणर्त ) 


-” ये पौधे छोठे-द्ोटे ६-८ इच ऊ से कही-कही दो फुट तक. लथानमीाधाजानि 80004687२6 धवा५. 
बन 3 
५ जज 


ऐ, पत्र-- मिमुस, चमेली या कस्वेर-पत्र जैसे १- 
$ इच् तक लम्बे, कुछ गोल, पतते प्रग्रभाग वे 
केमारे पर कुछ कड़े, पत्र-मुल से नीलाभ गुलावी डण्टी 
निकलती है, दिस पर छोटा घुण्डीदार, चिपटा सा वीज- 
कोप होता है । दीज -नम्हे-नन्हे गोल काले होते हें । 
पुष्प--गुच्छी में रोम, ज्वेत रग के छोटे-छोटे होते है । 
वर्षा ऋतु के ग्रन्त मे फूच त फल आते है । 
इसके पौधे जलानय के समीपनर्सी स्थानों में, 
विभेषत' वगाल कआाड़ि प्रान्तों मे श्रधिक होते है । 
नोट-- इसके पत्तों का स्वाद लाल मिच जमा चए- 
«.. फत, छिनन्‍तु अधिफ जलन पंदा फरने चाज्ा होता दै। 
ज्यम भाग में जिस अगिया (श्रथित) बूटी का वर्णन 
है, वह इससे विन्न है । 
साम-- 
संप्-न्थग्निगम, अग्निपन्नी ड० । हि०-दाद्ष्मारी, 
कुरणड जगली महदी अगिया दृ० | स०-आग्या, झुरा- 
जाँबोल ह० | ग्रु०-जल आग्यो। र॑-आग्या दादसारी, 
चनमिरच | ले०-अमैनिया बेसिफेरा; श्र, हे सिफेटोरिया 
(७ ए्झंक्राणा4)। 
प्रयोज्य अग--पतन्र । 
सुणधर्म व श्रयोग-- 
बे 
तिक्त बढु, विवन्ध नाक व उप्ण-वीर्य है। 


ले 


हैँ 





छाला उठाने के लिये पत्र-कल्क को ईथर में मिला 
टिचर बनाकर लगाना उत्तम होता है। केग्ल पत्नो को 


ही पीस कर लगाने से कभी-कभी छाला नहीं भी उठता, 
पत्र--अति दाहुजनक, पीसकर त्वचा पर ठगाने व्यर्थ मे जलन होती रहती है। 


से, चीघ्र ती जलन होकर शभ्राधे घटे के प्रन्दर छाया या 
फफोला उठ भाता है । पतन्र या शुष्क पचाऊहू के जौकुट चूर्ण के साथ समभाग 
वात-भधात सन्निपात ज्वर में इसके द्वारा पीठया ( लगभग ४-४ मा० ) नागरमोथा व सीठ लेकर क्वाथ 
छाती पर डाला: ( क्राझ्रक्ष ) उठाकर, दूषित पानी बनाकर देते हैं। शुष्क-चूर्णा १ भाग में २० भाग 
न्‍तत द्वेसे हे े च्ज्काज 
निकात देने वैसे गि हा दूर होती है से ह्ठी ज्व्र्युक्त जल मिला चतुर्थाश क्वाथ चना १३ तो० की मात्रा मे 
श्रामवात श्रौर प्लीहा- र्‌ 
लीहा-वृद्धि पर भी इसके द्वारा छाला - श्वेबन कराते है । 
उठाकर पानी निकाल देने से लाभ होता हे । सरलता से २ ज्वरयुक्त आमवात तथा सतत्त्‌ ज्वर पर---इसके 
१ इस कूल का वन मेहदी ( सद्यन्तिका ) के सीथ समभाग नागरमोथा का चूर्ण मिला, क्वाथ बना 
प्रकरण में देख । कर सेवन कराने से पीडांयुक्त शोध दूर होती हे, तथा 


न्‍ 


१, विपम-ज्वर एवं प्लीहा-बृद्धि पर--इसके ताजे 


ते 


! घन्व बनो, ५४ 
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ज्वर की बाति होती है । 
३ जिन विकारों में गशतपित्त जेसे या लता 


आते है, उनपर इसके पत्न-चुर्ण झो या इसकी पचाद्धू की 


राख को तेल मे मिवाफर लगाते है। जिस दाद पर 


ददोरे उठ आते हैं उस पर भी यह्त इसी प्रकार लगाया 
जाता हैं । अथवा--इ्सके सुष्क पत्र-चू्ण के साय 


जबके जहा 
दा भ-5१ 


चर 2 खशतायुट कलर | 


हरीतक्यादिवर्ग एवं अपने ही दास्हरिद्रा-हुल' 
( 8०09०7१08००३० ) के इतके सद्य हरे भरे, कठकित 
गुल्म ४ ८ या १५ फुठ तक ऊचे 


हज डे 
ह् नर 
| 


; 


» कीण्ड ८ इच्च व्यास के 
बिकते, चमकीले, छाल--ऊपर से घूसर वर की अन्दर 
से पीली, अन्त काप्ठ-गहरे पीत वर्ण का, तथा कड़ा 
होता है | पत्र--चर्म वत्‌ मोटे, कठे, मजबूव, सूक्ष्म सिरा- 
जाल युक्त, सरलबार वाले, टहनियी पर दो-दो या ३-३ 
इच्च के अन्तर पर, आकार में इगुटी या सनाय-पत्र जैसे 
नोकदार या कुछ कटे हुए कमुरेदार र था कगूरो के चारो 
श्रोर सूद्षम काटे होते हैं, १ से १३ इ७च्च लम्बे ३ इच 
चौडे । पत्र-गुच्द्ध के निकट टहनियों पर ३ काठे होते 
है श्रीर इन गुच्छी में एक छोटा सा पुप्प-घोप (घुमचा) 
निकलता है । पुप्प-द्वोटे २ निम्बपुष्ष जैसे पीतवर्ण के 
उक्त २-३ इच लस्पी पुष्प-चोप या मजरी में वसन्‍्त 


नाल मे आते है (किसी २ का पुप्ष बड़े अ व१र प्रकार- 


का भी होता ) है। फल--म्रीप्मारस मे पुप्पो के ऋड़ 
जाने पर फल हरे रग के आते हूँ, जो फिर क्रमण नीले 
या लाव रय के रजावृत्त, फिगमिश्ष जैसे होजते है। 
युनानी में थे फब जरिष्क नाम से प्रसिद्ध है। ये छल 
विशेष गूदेदार नही होते । मुल--मोटी तत्रा स्वास-स्थान 








"इस उल के पाध विनक्त दल द्विदीजपण पतन्न सादे 


या ख्ुष्क, पुरपरारावाप शब झाभ्यन्तरकीय के दल्न दो 
घ्य्फ्रा मे, श्र्द्पू अथव्री यरकादा, बा नझ्ण शश फ्ते सासलस 
शोते ४, इस झुज में यह तथा एसफी कु डप्नातिया 
नस्त गिस्पिपंद (?०३०क)ाघय ए्ण७क) | | 


कुचला-पत्र का चु्गा और अधाडा (वसा ) पत्न- 
चूर्ण समभाग मिला, सठकी में भर, गजपुटठ में काली 
रास बनाकर, उसे कुसुम के तैल में मिलाकर लगाने से 
विद्येप लाभ होता है। 

नोट--किन्तु ठाद आदि चमरोगों पर इसका कोई 
प्रभावशाली णोग हमे नहीं प्राप्त हुआ । मालूम नहीं इसे 
दाइसारी क्यो कहा गया है । 


०-ऊुंत । दारचीनी-ढे ०-दालचीनी । 


श्र ड््ापर 0 धुल द न्प्दर | रे 3) 
ढाफिहल्ल। (8820898 68784 


दारु हरिढ़ा द्वार हल्दी 
35:798559॥ 39 89]88 २०४8. 





पर बहुत शाखात्रो से विभक्त 
जाखाए एक ओर को विभेपत 
रहती ह । इस पौधे की ताजी 
सुगवित, स्वाद में कड॒वी और कर्सली होती हे। इसे 


ए्‌ 
कितना भी उवाले तो भी यह पीली ही रहती हे । 


होती है। ये मूल की 
भूमि की ओर भक्ुकी 
तकडी (श्रन्त काष्ठ) 


रे 


| १८ हाल 


लिडोबालड हर 


/ 


कही 

जे 

37 “०४ 
हा 


हिमासय प्रदेश मे काग्मीर व गढ़वाल से लेकर 
ग्रासाम तक तथा नेपाल से अधिक होने वाली (५ से 
१२ हजार फीट की ऊच।ई पर पैदा होने बाली, जितनी 
अधिक ऊँचाई पर पैदा हो, उतनी ही अधिक गुशवाली ) 
प्रस्तुत प्रमंग की दामहूदी (पहाडे भाषा में चौतरा) 
के अतिरिक्त निग्वाकित इसकी कुछ उल्लेखनीय प्रसिद्ध 
जातियां उक्त प्रदेशी में तबा पारसताव, भूटान, नीलगिरी 
अफगानिस्तान श्रादि में पाई जाती हूँ । वैसे त्तो कई उप- 
जातिया हैं, किन्तु चिकित्साकार्य में प्राय" प्रस्तुत प्रसग 
की दाइहरिद्रा एवं सलेंप मे वशित निम्न जातियों का 
ही विभेष उपयोग किया जाता हैं। रासाग्निक सघटत 
एवं गुणधर्म की दृष्टि से बलमे कोई विशेष श्रन्तर न 
होने से सभी के गुणुघर्म प्रयोग श्रादि यहा श्रागे एक 
साथ दिपे जा रहे हैं । | 

(४) किलोमोरा, फिगोरा, चित्रा आदि (8 
3 अंभा०७) नामक दागइत्दी के क्षुप लगभग ८ फुट ऊचे, 
गायाएं घूसरवर्स की, पत्र-श्रायताकार १-३३ च लम्बा 
चमंबत्‌, घन एवं हँढ सिराजाल युक्त, प्रुष्प-उक्त दार- 
हरिद्वा जैसे ही पजरिया में तथा फल भी बसे ही काले 
या नीले होते हू । 

8) जिसे गठवाली मापा भें चतरगे5, काजमल' 
तथा लेटिन में (8 ॥/०४7)) कहते हे, उस दारुहल्‍्दी 
के क्षुप प्राय छोटे-छोटे समूहवद्ध होते है। पत्र-प्राय* 
पतले, लम्बे, पुृष्प-एग्रिल माग में, मजरियां श्रात्ती हैं, 
फल--उक्त जैसे ही होते तथा विजेप मसल या गूदेदार 
नही होते । ये छुप पश्चिम हिमालय प्रान्त के शुप्क एव 
उष्ण स्थानों में गढयाल से हजारा तक पाये जाते हैं । 

(0) 8 (प्रात& लेटिंन नामकी दाष्हल्दी उक्त 
न ४ का ही एक भेद विशेष है ) इसे जीनसार में काश 
भोई तथा गढ़वाल में किगोरा ऊहते है। यह हिमालय 
प्रान्त भे ६-९ हजार फुट की ऊँचाई पर पाई जानी है। 
शाखाए गहरे लाल रग की चिकनी एवं चगकीली, 
पत्र--चरमंचत्‌, अस्पप्ट सिराजाल युक्त, दोनो पृष्ठचमक- 
दार,पुष्प-उक्त व 8, के पुष्प की अपेक्षा बडे, करी हुई 
मजरियों में; फल--लाल रग के, रगहीन, विशेष गूदे- 
दार, सूखने पर काले अगर जैसे दिसाई देते हैं। किन्तु 
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येश्रप्िकाग से बीजरद्वित श्रीर अगूर से छोटे,रवाद में खट्टे 
याखटमिट्ठे होते हैं। वास्तव मे ये ही यूनानी जरिष्क है। 

(0) 8 शणहुआा 5 पजाब में किरिसी, काशमल 
चौहार थझ्रादि तथा अंग्रेजी में € बाखेरी 706 फवा- 
छक्षाएए नामफ्की यह दाशुहरिद्रा भी उक्त न # की ही 

-जाति की, तथा वैसे ही रूप रग की है। विदेशों मे तथा 
भारत के हिमालय प्रान्त के नेपाल, तिव्वत से लेकर 
श्रष्गानिस्तान तक इसके क्षुप पाये जाते है । 

(5) 8, र०फक/आडा5-प जाव में श्रामुडाडा, चिरोर 
तथा नेपाल में चन्नी, मिलकिसी नामवाली इस दारू- 
हरिद्रा के क्षय हिमाचल के बाह्य प्रदेशों मे रावीनदी के 
पूर्व की ओर खासिया और नागा पहाड़ियों पर, तथा 
भीलगिरि पर भी पाये जाते हैं । रपरग से प्राय उक्त 
न० ह के प्रनुसार है । 

एक गुद्रच्यादिवर्ग की लता दारुहरिद्रा (क्राड की 
हत्दी) होती है, जिसका मिश्रण श्रमली दारुहतदी में 
कर दिया जाता हे । इसका वर्णन आगे के प्रकरण मे 
(दारुहरदी लता) में देखिये । 

चरक के अ्रशष्न, कण्वूष्न, लेखनीय गणो में तथां 
सुश्रत के हरिद्रादि, मुस्तादि श्रौर लाक्षादि गणो में 
इसकी गणना की गई हं । 
नांस--- “ 

स०-दु।रुहरिद्रा (हल्दी जेसी पीली लकदी होने से), 
दार्वी, प्ज्या पीत दारु । हिं०-दारुहल्दी,  काशमोई, 
(गोरा, चौतरा हू० । म०-दारुठलद | गु०-दरुहलदर । 
ब०+- दारुहरिद्रा  अब्न्यआातात) ०० छ्ुथ 0 09ताद्वा- 
ग्रा0 +धफरेशाज,गिब5७ (पाप्या4 । लै० -बर्बारस पुरिस्टेटा | 
रासायनिक सबटन- 

इसकी जडो में तथा काण्ठभाग में एक पीतवर्ण का 
तिक्त सारतत्त्व वर्बरईन ! (8070६7776) नामक पाया 








घचह अत्यन्त विपेला नही, किंतु आवक मात्रा मे यह 
घातक भी हो जाता दे । अविक साजा से देने से फुफ्फु्सों 
में रक्तात्िक्य का सचय होता पुव हृदय को घमनी का 
विस्फारण होकर मुत्यु होती हेँ। अल्एसान्ना मे १-१० 
मिलिग्राम तक ह जेक्ट करने से श्रान्‍्त्र, गर्भाशय एव ग्वास 
नक्लिकाओं, को व अनेबच्छिक सासपेशियों को उत्त जित 
करता दे । 
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जाता है। फल में-चिंचाम्ल (प्रश्ञाक्रांए 25ंत) और 
पेवाम्ल ([४४॥० 800) होता हैं । 

उक्त मारतत्त्व काष्ठ एव छाल की अपेक्षा जड में 
अधिक होता है, तथा यह और भी कई वनस्पतियों में 
पाया जाता है। यह जल भें घुलनशील हैं मचसार मे 
कम घुलता हे । इस क्षाराम्ल के अतिरिक्त इरामे कुछ 
कपाय द्रव्य, गोद एवं स्टार्च भी होता हे । 

प्रयोज्याज़--मूलत्वक, श्रत काष्ठ भाग, फल, व 
घनसत्व (रसाजन ) । 


गणधस व प्रयोग- 

लघु, रूअ, तिक्त, कषाय, कठु-विपाक, उप्णवीयं, 
कफपित्तजामक, दीपन, पित्त-सारक, वर्ण्य, यक्ृदुत्तेजक, 
मृदुरेचन, कठुपीष्टिक, रक्तमोधक, स्वेदल, शोथहर, वेदना 
स्थापन, चक्षुष्य, विपमज्वर-प्रतिवधक, तथा अग्निमादय 
प्रवाहिका, कामला, प्रमेह, यक्षद्धिकार, कास, प्रदर,ब्रण, 
तेत्नकर्ण विकार, गर्भाशय का णोथ व स्राव, उपदश, कडू 
विसर्पादि चर्मविकारों पर यह उपयोगी है । 

इसके भ्रुणधर्म प्राय हल्दी के जैसे ही हैं, किन्तु 
श्राख, मुख, व कान के रोगो में विशेष हितकर हैं। 
यथोचित साधारण मात्रा मे यह कटुपीष्टि: (सामान्य 
दौवेत्य-निवारक), दीपक तथा सौम्यग्राही एवं हृदयो- 
सेजक हे । 

यह पिच एवं मृत्रमार्ग की विक्षोति में लाभ्कर हें। 
जोथ-बेदनायुक्त स्थानों पर इसका लेप किया जातां है । 
बस्तिभोव तथा प्रमेह आदि पर आरवले के रस व शहद के 
साथ इसे देते हैं। गर्भाशय गैवित्यजन्य रक्त या स्वेत- 
प्रदर मे इसका क्वाथ गहद मिला सेवन कराते है। 
कामला में भी यह इसी प्रकार दिया जाता है। 

मूल-त्वक एवं काए--- 

(१) ज्वर पर--पित्तप्रधान ज्वर एवं विपमज्वरो 
में जबकि हल्लास, वन, विरेचन, शिर शूल तथा थका- 
बट अधिक होती हो, तो इसका क्वाय चिरायता मिला 
कर देग्ें, कितु क्वाथ देने के पूत्रे सौम्य विरेचच द्वारा 
रोगी की कोप्शुद्धि कर लेना ठीक होता है। इसके 
दवाथ सेवन से पसीना श्राकर ज्वर जात हो जाता है , 
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कुनेन की तरह हृदयावसाद, बाधियें श्रादि उपद्रव इससे 
गैतें, तथा ज्ञाहा वृद्धि कम हो जाती हैं। क्षुता की 
वृद्धि होती है । इसके घनमत्त्व या क्षाराम्त का भी इस 
प्रकार के ज्वरों पर प्रयोग किया जाता है. किंतु पवाथ 
को उपयोग उत्तम होता है । आगे घनसत्व (रसाजन) 
के प्रयोग देसे । 
क्वाय योग--इस डी जड का जौकुट्चूर्ग १४ तो. 
का १ सेर जल मे अर्धाविशिष्ट क्वाथ सिद्ध कर, छात्र 
कर, २॥ तो से ५ तो तक की सात्रा में देते हैँ श्रीर 
रोगी के शरीर को ढाक कर सुला देते हे । प्रस्वेद श्राकर 
ज्वर उतर जाता है। यह चढे हुए ज्वर में भी दिया जा 
समता है । ज्वर के पूर्व देने से ज्वर चढने नही पाता । 
सतत या सतत ज्वर की दशा भें इस क्वाथ के 
सेवन से ज्वर उतर उतर कर श्राने लगता है। इसे २॥ 
तो की मात्रा मे २-२ या ३-३ घटे के भ्रन्तर से ज्वर 
की बारी के दिन देने से वहुत पसीना आकर ज्वर छूठ 
जाता है । शोययुक्त ज्वर मे भी यह लाभदायक है। 
दूषित वायु जन्य ज्वर को भी यह दूर करता हैं। इस 
ववाथ से ज्लीहा या यक्वत-वृ द्धि भे भी लाभ होता है । 
सन्निपातजज्वर की मूर्छा-निवारणार्थ--इसके साथ 
नागरमोथा, चिरायता, तिफला, छोटी कटेरी-पूल, 
पटोलपच्, हल्दी और नीम की छाल मिला, क्वाथ बना 
कर पिलाने से मूर्छा जाती रहती है । (यो.र) 


(३२) नेत्रविकारों पर--इसके ४ तो, भोदे चूर्ण 
को ६४ तो जल मे पकावे, अ्रष्टमान पानी शेष रहने 
पर वच्ध से छान ले । इसमे उत्तम शहद १-२ तो. 
मिला, बारीक धार से नेत्रो के भीतर थोडा २ डालते 
हुए, प्रक्ञालन करे । क्वाथ थोडा गरम हो हो, जिससे 
नेत्रो में सुखोष्ण सेक हो | प्रात साय इस प्रकार आखो 
के प्रक्षालन से समस्त विकार दूर होते है। श्राई हुई 
आाखो ( नेत्राभिष्यन्द ) के लिये विशेष हितकर 
है । अथवा-- 

इसके साथ शिफल्रा, और वागरसोथा समरभाग 
मिला क्वाथ सिद्ध कर, उसमे खाड, शहद और छी 
का दूध थोडा-थोडा मिलाकर, उसका बू दें नेन्नो मे वार- 
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बार डालते रहने से पित्तज, रक्तेज व वातज नेत्राभिष्यंद 
में लाभ होता है । (ग नि.) 

इसके साथ समभाग मुलैठी, गिलोय श्ौर तिफला 
लेकर ववाथ करें (प्रत्येक द्रव्य १-६ तो, जल ४८ तो, 
जप क्वांघ १३ तो ) मात, साय यह कवाथ ६-५ तो. 
पीने से सर्वदोषज नेत्ररोग सेट होते है । (यो २) 

पित्तज तिमिर तथा नेत्रपीडा पर--इसके साथ 
त्रिफला ओर सुलैठी का चूर्ण १-१ भाग लेकर, प्राठ 
गुने लारियल के पानी में सदाग्ति से पकाबे। श्रष्टमाजे 
शेष रहने पर छातव कर, इन पकागे । श्रच्छा गाढ हो 
जाने पर नीचें उतार कर उसमे सेघानमक, कपूर वे 
सुबर्शमक्षिक भस्म ३ शीत मिला, खूब घोटकर कांच 
की शीशी में रख ले । इसे नित्य प्रात साय श्राजने से 
लिमिर (राज्यस्व) चैत पीडा, नेत्र-ब्रण से लाभ होता 


हे (यो र) 
“ आगे विशिष्ट योगी में नेन्नाशिष्यन्द भौर दार्व्पादि 
रुमक्रिया' देखिये । 


(8) कामला व पाण्डु-रोग पर--इंसके मूल की 
छाल वेः साथ तिफला, निकुठ, वायबिडंग मर लोहभस्म 
समभाग लेकर, एकत्र खूत खरल कर इसमे शहद व धुत 
मिला, सुरक्षित रखे, अथव। चूर्ण को (४ रत्ती की 
मचा में) शहद वे घुते के साथ घटाने से कामला व 
पाड़ मे विशेष लाने होता है। (च.स लि. श्र, १६) 
है. करधवा-“इसके साथ त्रिफला, हल्दी, कंठुकी, और 
तीहभस्म समभाग एकत्र खदन कर (४ रत्ती की मात्रा 
भे) शहद व घुत के साथ चटाने से कमला का नाश 
3 ज जय, हुए पित्त के निवारणार्थ तथा पित्तद्चाव 
को व्यवस्थित करने के लिये इसके सिरका का या इसके 7 
बबाथ में हतदी मिला कर सेवन करायें, कामला-विकार 
दूर हो जाता है अधवा-- 
इसफी छाल का ताजा रस शहद के साथ या 
इसके ववाय में शहद पघलाकर नित्य प्रात सेवन करागे। 
४) प्रमेह्‌ और प्रदर पर-इसके साथ देवदार, त्रिफला 
और, तागरमीथा समभाग लेकर जीकुट कर चतुर्धा न 


बवाब सिद्ध बार सेव कराने से प्रमेह दूर होता हैँ । 
है (च. सं, थि* अ. ६) 





यदि पिष्ठमेह-या शुक्लमेह-((॥979) हो (यह 
कफ-प्रमेह का एक भेद है, जिसमे-मुत्र॒त्याग के समय शरीर 
में रोमाच होकर पिष्टयुक्त जल के समान पेशाब होता है) 
तो रोगी को इसके साथ ह॒टदी मिला, वंवाथ बताकर 
सेवन करावे (पिष्ट-मेहिने हरिद्र दारुहरिद्रा कपाये पाय- 
बेतु--सुश्नूत चि० अ० ११) दिल से दो वार प्रात.साय, 
पथ्य-पूर्वेक इस क्याथ के सेवन से थोड़े दिन में लाभ हो 
जाता है । प्रात'साय शुद्ध वायु में घुमना एवं लघु भोजन 
करना श्रावश्यक है। श्रथवा--- ४ 
हल्दी श्रीर दारहल्दी का मिश्चित चूरणों ४ मा. मात्रा 
में शहद के साथ चंटाकर, ऊपर से आवले का रस या 
हिम आधा तो प्रात साय पिलावे । 
प्रदर पर--इसके क्याथ मे शिलाजीत ३ मा, तक 
मिला छ दिन तक सेवन करा।वे । 
मूत्रक्च्छू १र-इसके चूर्ण के साथ ककडी बीज श्र 
मुलेठी का चूर्ण-मिला ३ मा की मात्रा में चावल के 
घोवन के साथ पीने से, श्रथवा केवल इसीके चूर्ण को 
आमले के रस मे मिला उससे शहद डालकर पीने से 
पित्तज मृत्रकृच्छ नष्ट होता है । (यो.र) 
_ (५) अतिसार पर--इसके साथ इन्द्र जो, पिप्पली, 
सोठ, दाख श्ौर कुटकी का समभाग भिश्वित कल्क' धतो, 
८ मा, तथा इन ६ द्रव्यों के समभाग मिश्चित्त जौकुट- 
चूर्ण का क्वाथ (२ सेर चूरों में १६ सेर पाती मिला 
सिद्ध किया हुआ चतुर्था श क्वाथ) शौर १ सेर घृत एकत्र 
मिला घृत सिद्ध करलें । इस घृत को पेया या मण्ड के 
साथ पीने से त्रिदोषज अतिसार भी नष्ट हो जाता है। 
(चु० स० चि० अ० १६) 
इस घृत योग को 'पडद्भपूत” भी कहते है । 
बातज तथा पित्तज अतिसार के निवारणा।र्ध-इसके 
साथ बच, लोध, इन्द्र जी श्रीर सोठ समभाग का मिश्रित 
चूर्ण हे था ४मा की मात्रा मे अतार के रस के साथ सेवन 
करावे | वाल-पित्तज द्वन्दातिसाार में भी यह लाभकारी 
है । (योर) 
(६) अण्डवृद्धि पर-इसके चूशं को (३मा की 
मात्रा में) गोमुन के साथ सेवन कराने से लाभ होता 
है। (भा, भे. र ) 
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प्रथवा--इसके क्वाथ में गोमृत्र मिलाकर सेवन 


फ्रातं 


है । 


५.७) बालको के करण-विकार एवं मुख-पाक पर- 


इसके 


चूर्ण के साथ मुलैठी व हरड का समभाग महान 


चूर्ण एकत्र खरल कर उसमे चमेली-पत्र रस ओर शहंद 


मिला, 


कपडे से छानकर कान में डालने से सावयुक्त कान 


का ब्रण ठीक होता है। तथा इसी वलल्‍्क को मुख के भीतर 
लेप करने से मुख के छाले जाते रहते हे । (यो र ) 


(कर्ण-रोगो पर दार्व्यादि तेल) वि योगो मे देखे । 


मुख-पाक पर--बडो के लिए--उक्त योग का क्वाथ 
कर उसमें शहद मिला कुल्ले (गण्वूषघारण) करावे। 


(यौ० २०) 


ग्रवगा--इसके स्वरस में (या क्‍्वाथ में) शहद 


मिला 


गण्हुष करावें, तथा इसके घन छवाथ में (या 


रसौत में शहद मिला सुख मे लेप करने से मुख-रोग, 
रक्त-विकार एवं मुख का वाडी -न्रण नष्ट होता है । 


(भाष्र ) 


. श्रथवा--इसके गाढ़े क्राथ में गेह का चूणे मिला 
ले । फिर इसमे थोडा गह॒ृद मिला मुख में रखने से मुख 


पाक, 


एवं मुख का नाडीवरण (नासूर) दूर होता है । 
(वा० भ० उ० स्था० आ० २२) 


(८) मुख-रोग एवं दत विकारों पुर-इसकी जड़ 


की छाल २३ सेर, कूटकर १२५ सेर ६४ तो पानी में 
पकावे, चतुर्था श शेप रहने पर, छानकर उसमे नचिरायता 
दारुहल्दी, खैर की छाल व इरिमेद (दुर्ग धित खैर) की 


छाज 


प्रत्येक का जीकुट चूर्ण १६-१६ तो. मिला, पुन 


पकावे ,चतुर्था श (लगभग ६४ तो ) पानी शेष रहने पर 
छानकर उसमे १६ तोला गेरू का चूर्ण मिला मन्दारिन 
पर गाढा कर उसमे ६४ तो शक्कर मिला दे । ठडा हो 


जाने 


पर थोडा गह॒द मिला छृत से चिकनी की हुई मटकी 


मे सुरक्षित रवखें । 


अनेक प्रकार के दारुण मुख रोग, दांतो की निर्व- 


लता, दातो के दूषित ब्रण (पायोरिया) आदि में इसे 
प्रयुक्त करने से लाभ होता है। (गनि) 


(६) ब्रणो पर--इसकी जइ की छ/'ल, मुलैठी, 


| कब, नागकेशर, पटोल-पत्र और त्रिफल। प्रत्येक २-२ 


बन 


तो लेकर पानी के राव पीसकर बात्क बना उस में १४ 
सेर घृत तथा घृत से चौगुना पानी मिला छत सिद्ध कर 
लें | श्रववा--उक्त छाल आदि ८ द्बव्यों के चूर्ण को 
लगभग दो सेर पावी से मिला अधाविश्षिष्ट क्राव कर छा « 
कर उसमे १० तो घृत और १ तो ए मा. मुलैठी का 
कल्फ मिला घृत सिद्द कर ले । उस घृत के लगाने से ब्रण 
जीघ्र ही भर जाते है । (ग.नि) 

इसकी जड की छाल का क्वाथ कीटाणुनाथक होने 
से जीर्ण श्णों में प्रक्षालनार्थ विशेष उपयोगी एवं 
लाभदायक है । 

(१०) उपदण पर-इसकी छाल, शस की नाभि, रसौत, 
लास, गाय के गोवर का रस, तेल, शहद, घृत और दूध 
सब समभाग लेकर पीसने योग्य चीजों को महीन पीस 
सबको एकत्र गिला रक्खे । इसे उपदण के ब्रणों पर लगाने 
से वे तथा उनकी सूजन नष्ट होती है। (योर) 

रोगी को साथ ही साथ इसकी छाल का क्वाथ भी 
सेवन कराते रहना चाहिए । 

निम्त दार्व्यादि तेल भी उपदश-ब्रणे के “लिए 
उत्तम हे -- 

इसका स्वसस अथवा ववाथ ८ सेर, तिल-तेल २ 
सेर, कल्कार्थ द्रव्य-मुलैठी, घरका घु वा और हल्दी सम- 
भाग मिथित १० तो यदि क्वाथ के साथ पकाना हो तो - 
१३तो ४मा मिलाकर तेल सिद्ध करले। (भा में र) 

नोट--उक्त तैल योग मे-पतकार्थ पानी तेल से*<. - 
गुना मिलाना श्राग्य्यक है । यह तेल वास्तव में शुक- 
दोष$ झ्ादि शिश्न-रोगो मे अभ्ण् जन तथा अन्त प्रयोग 
के लिए उपयोगी है। डे 

(११) वातजन्य शूल पर--जड की छाल का क्काथ 
गरूड मिलाकर सेवन कराते हे । 


(१२) उन्माद पर--पुप्यनक्षत्र के दिन इसकी जड 





१लिगबुद्धि या नपु सकता नाशार्थ जो मछ-तेल 
या जमालगोटा भिन्ञावा शआ्रादि तीचण हूष्यो का लेप खिंग 
पर लगाया जाया हैं, उपसे सर्पिका, अष्डील्तिका, शतत- 
परोनक, सॉसपाफ आदि व्याधिया लिंग या अण्डकोप पर 


पंदा हो जाती है। ये ही शकदोष या शूक व्यावि कह- 
लाती है । डक 


हि दे ््ड दण्ड 


श्र के आई व र ज्््् प्ल्ल्ल्जः 
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को शहद में घिसर कर अ जन करने से - उच्माद का नाग 
होता है। _ ४ 7: (भै० २०) 


(१३) अखक रोग पर*---दारुहलदी, मज़ीठ,नीम- 
77“ छाल, खस' और पदुमाख समभाग लेकर पाती के साथ 
पीस कर लेप करने से यह-रोग शात होता है । 
, कामला व पाडु पर--दारूहल्‍दीं, त्रिफला, 
और वायबविचड्ग का चूर्णा १-१, भाग तथा लोहभस्म, सब 
» चूर्ण के वरावबर लेकर एकत्र खब घोटकर रखले । मात्रा 
२-३ सा०-इसमे घृत ६ ता० व गहद २ तो० मिला 
सेवन से लाभ होता है । -( यो० र० ) 
स्साजन (रसौत) -वर्षा के प्रस्त मे इसके श्षुपो 
को काट कर कोई कोई पचाज्भ के, तथा कोई मूल भाग 
एवं तिचले काण्ड भाग के छोटे छोटे टुकडो को कूट कर 
१३ गुते जल में चतुर्बाण ववाथ कर, छात्र कर मन्द श्राग 
पर गुड जैसा घन क्वाथ कर, पत्तों के दोनो में भर देते 
हैं, जो ठडा होने पर हृढ होजाता है। यही वाजारू 
रसौत है, जिसमे छोटी २ लकड़ी, मिट्टी आदि मिल्री 
ती है। ह 
जास्त्रो मे औपधि कार्यार्थ उक्त छने हुए क्वाथ मे 
समभाग गीदुग् या अजादुग्ध मिलाकर, घन ववाथ कर 
रसाजन निर्माण का विधान हे । उिंतु व्यापारी-लोग 
वाजारू विक्रयार्थ' रसाबन को दुग्ध मिला कर 
नही बनाते । इससे उनके हित्त की हानि होती है, तथा 


१ रक्त, पित व बात दुष्ट होकर शडस छदुश (कन- 
पटी)से पहु च कर तीघ्र पीडा,दाह, राग एवं दारुण शोध 
पंदा कर देते है । यह शोथ विप की तरह बडे बंग से सिर 
में न्‍्याप्त होकर शी घ्र ही भल्ले को रोक दीच दिन के बाढ़ 
प्राणों को हर लेता है। किठतु इसके पूव पादचतुष्ट्य के 
ठीक होने पर रोगी बच भी जम्ता दे। फितु इन तीच 
दिनों में भी जबाब देकर ही शिकित्सा करनी चाहिए-- 

(सा०नि० शिरोरोग) 

* दाख्हल्दी के फिस क्षप से रमोत निर्माण किया 
जातादे इस विपयमें सतसेद है | कई लोगकहते है कियह 
केवल चतरोई (8 7#णपाए) के दार्पों से ही प्राप्त किया 
जाता है । कोई फिंलमोरा (0 #७'४४८७४)के क्षप से तथा 

ई इन दोनों छुपी से इसका निर्माण होना कद्दते हूँ । 


त्रिकटु 





दुग्ध मिलाकर वना हुआ बाजार रसौत अधिक टिकाऊ 
भी नहीं होता, शीघ्र ही विकृत होता, एवं उसमें सुक्ष्म 
कीटाणु पैदा हो जाते है । 

अत्त वाजारू रसौत को कूट कर ४ गुने गरम जल 
में घोल कर कपडे से छान कर, उसे कुछ देर स्थिर 
रक्‍्खे, जिससे मिट्टी नीचे बैठ जावे । फिर धीरे धीरे 
ऊपरी जल को निथार, शुद्ध कलई दार पात्र में भर, 


ऊपर पतला कपडा बाघ कर सूर्य के ताप मे रख देवे। 


प्रतिदित इस पात्र को धूप में रखने से कुछ दिनो मे यह 
घन वन जाने पर, इस विशुद्ध रसाजन को चिकित्सा 
कार्य में लावे। श्रच्छी विशुद्ध रसौत श्रफीम के समान 
काले रग की नरम होती है, पानी मे सब घुल मिल 
जाती एवं पानी को एक दम पीला कर देती है। 


जास्त्र-विधान के रक्षार्थ उक्त ४ गुने गरम जल में 
घोल कर, छने हुए, एवं नियारे हुए जल मे दुग्ध मिला- 
कर मन्द आच पर घत क्वाथ कर लेवे या उक्त प्रकार 
से ध्रूप मे सुखा लेवे । 


गुणधर्स व प्रयोग-- 

यह कठु, तिक्त, उष्णवीर्य, रसायन, कफ, विष एवं 
नेत्र-चिकारो को दूर करने वाला स्वेदल, रक्तशोधक 
छेदक (पिण्डी भाव को प्राप्त हुए कफादिको को काट 
कर अलग करने वाला), ब्रण सम्बन्धी दोषो को नप्ट 
करने वाला है,तथा श्र्श, शोथ, ज्वर, पित्तप्रकोप, हिका, 
इवास, श्रादि एवं मुख-रोगो पर प्रयुक्त किया जाता है। 

ज्वर, यक्ृत-प्लीहा वृद्धि, कामला, श्र्श एवं आमा- 
शय या पक्‍वाझ्य के ब्रणे आदि पर॒ इसका श्रान्तरिक 
प्रयोग लाभकारी हे तथा नेत्र-विकार, श्रण, प्राच्यन्नण 
(0पक्षात्रा 5078), फोडे, फुसिया, कटे हुए भाग 
एव पुराने ब्रणो आदि पर वाह्म-प्रयोग लाभदायक होता 
हैं। नये या पुराने-नेत्रा भिष्यन्द मे इसे श्रफीम, या उंधा- 
नमक या फिटकरी सिला कर लगाने से या अकेले इसी 
को पानी घोलकर पलको पर में लथाने से बहुत लाभ 
होता है। रक्ताह् मे इसे २ से ८ रत्ती की मात्रा मे 
मक्खन के साथ खिनाते है, तथा इसके घोल से श्र को 
धोते हे । कपूर एवं मक्खन के साथ हसे मिलाकर बनाया 
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हुआ मलहम फोडे, फु सियो, कटे हुए भाग कठमाता 
एव जी दूपित न्रणो पर लगाते हूं । सुख के भीतर के 
व्रणो पर तथा बअ्रन्‍्य ब्रणो पर. भी इसे चहद के 
साथ मिलाकर लगाते है । मुख रोग-मे इसके घोल से 
गण्टूप फराते है । गोब पर इसका लेप करते है । प्रदर 
में इसके घोल की उत्तरवस्ति देते हैँ ।ब्रणो को इसके दठव 
से धोते है । रक्तविकार स्ततगोप, फिरग-उपदण, गड- 
माला, भगदर, व्सिर्प आदि से इसका लेप करते है। 
रक्त-पित्त, रक्तार्ग, तथा रक्तप्रदर मे उसे अकेले या अन्य 
स्तम्भन द्रव्यों के साथ देते है, इससे रक्त की रुकावट होती 
है । कुष्ठ पर भी यह हितकर है। विशिष्ट योगो मे दार्व्या- 
दि कपायाष्टक देखे । 
बालको के लिए यह श्रति हितकर है। इससे दूध 
ठीक-ठीक पचकर गौच बुद्धि होती, उदर कृमति नष्ट 
होते, व नवीन कृमियों की उत्पत्ति नहीं होने पाती, तथा 
स्वास्थ्य-वढता है । हु 
गर्भाशय जैथिल्य, योनि-प्रदाह एवं गुद त्रश रोगों 
में इसकी उत्तरवस्ति तथा पिचकारी लगाने से गर्भाशय 
सकुचित, युहृढ होता, योनि-प्रदाह गात होकर भीतर 
की दुर्गन्‍्ध दूर होती तथा काच निकलना (गरुदश्न श) 
बन्द हो जाता है । 
(१४) व्रिपमज्वर पर--विपमज्वर के प्राय सर्व 
प्रकारों मे इसकी २-२ रत्ती की ४ गोलिया जल के 
साथ दिन में ३ वार देने से श्रामाणय की उप्णता दूर 
होती, क्षुपषा लगती, भौच-गुद्धि होती, व,प्लीहा वृद्धि कम 
होती है ।विशेषत तृतीयक या चातुथिक ज्वर हो, तो 
इसके देने के पूर्व रटी-तैल, पचसकार श्रादि श्रन्य 
विरेचन ओपधि देकर उदर-शुद्धि कर लेना ग्रावश्यक 
है । फिर प्रात साली पेट इसकी माना १५ रत्ती तक 
(वा १ से २ मा० तक) दिन में ३ वार जल के साथ 
देखेँ और रोगी को सूब कपडे आ्रोढाकर लेटा दे । कुछ 
देर वाद उसे श्रति तृपा लगती एवं बेचेनी होती है, 
तथाणि उरे जल न पीने देवें | लगशग १ घण्टा बाद उसे 
पसीना श्राने लगता व कमजोरी मालूम देती हे, तब 
शरीर पोछकर लाजमण्ड या चावल का माण्द या गरम 
दव या साबूदाता या मोसग्वी का रस देवें। पदचातु 


थोड़े समय मे उसे वहुवा निद्रा श्रा जाती है। सोकर 
उठने पर उसकी प्रक्कत्ति स्वस्थ हो जाती है, तथा ज्वर 
की पाली टल जाती हे । 

इस प्रकार रसाजन के प्रयोग में एक दोप यह हे 
कि, जिस रोगी को पहले रक्तातिसार या रक्तत्नाव सहित 
पेचिश हुआ्आ हो, तो वह फिर उमड प्रात, है। अत जिसे 
रक्तातिसार, आमातिसार वार-बार दस्त होने की शिकरा- 
यत हो उसे रसाजन की प्रपेक्षा वार हत्दी का क्वाथ 
(देखो प्रयोग न० १ ) देना ठीक होता है । 

रसाजन या दारु हत्दी के क्वाथ के सेवन से यकृत 
स्थित दूषित जीवाणु, जिन पर कुर्तन वा कुछ भी 
प्रभाव नही होता, वे नष्ट हो जाते ह, कमजोरी नही 
होने पाती, प्लीहा या यक्षत्‌ वृद्धि दूर होती, तथा बल- 
वृद्धि होती है। तृतीयक या चातुर्थिक-ज्वरों ३ ३-४ 
दिन तक लगातार दिन मे ३ बार इसका सेवन कराना 
चाहिये । 

श्रागे दार्वी श्रकें)! विशिष्ट योगो में देखिये। 

१५ नैेत्र-विकारों पर--नेत्राभिष्यन्ड, नेत्रपाक, 
नेत्र-शोथ मे इसे २ रत्ती की मात्रा मे--२॥ तो० गुलाब- 
जल में मिलाकर नेत्रो मे बार-बार टपकाते है। तथा 
इसके साथ भ्रफीम*, फिटकरी का फूला और शुद्ध जल 
सिलाकर, पीसकर थोडा गरम कर आखो पर लेप 
करते है। श्रफीम, फिटकरी व रसाजन को गुलाबजल मे 
घोलकर शीशियो मे रकखे । यह विलायनी अक्रीफ्लेवित 
का कार्य करता है। इस आयुर्वेदिक मिश्रण को डॉक्टर 
लोग प्रथक्करण द्वारा कहते है कि यह अक्रफ्नेविन ही 
हे । इसकी कुछ बूल्दे नेत्रो से टपकाने से नेत्रा भिष्यन्द, 
शोथ, नेत्र-पीडा, लालिमा आदि से गीघ्र लाभ होता हे । 
था इसे गौदुग्ध मे मिला आखो मे टपकाने से भी लाभ 
होता है । नेत्रो पर अदाहयुक्त सूजन हो, तो इसे अफीम, 


. ) ध्यान रहे, रोग-बृद्धि की दशा सें झफीस का उप- 
यंग करना ठीक नही होता। नेन्नरपाफ या नेन्नाभिष्यन्द 
मे शीत जल पुव॑ शीत वायु से नेन्नो को बचाना चाहिये। 


नेन्नों को गरम पानी में पतला कपड़ा या रुई सिगोकर 
घोना चाहिये । 





सेंघा ममक व पानी के साथ पीस कर लेप करने से बाति 


प्राप्त होती है । नेवाभिष्यन्द मे इसे फिठकरी का फूला 
श्रीर मक्खन के साथ मिलाकर नेंत्रो पर लेप करने' से 
भी लाभ होता है । है 
पोयकी ( ट्रैकोमा १780॥०॥)8 ) या कुकरे, रोहे, 
कुथुआ का विकार हो, तो--रसौत, बगखना भी, सहिजना 
के बीज, एलुवा, केशर, मनसिल भर चीसी समभाग 
जल के साथ पीसकर, बत्ती बना, छाया-शुप्क करले | 
इसे शहद मे घिसकर नेतों में आजे | अथवा--- 
'. रसौत, बहेंडा की मीगी, शखनाभी, मेवसिल, सहि- 
जना-बीज, पिप्पली श्रौर मुलहठी समभाग, बकरी के 
दूध मे पीस, बत्ती बना, छाया:थ्रुष्क कर, जल से घिस 
श्राजनें से भी वाभ होता हे । 
. हिताजन-- रसौत १ भाग, जिफला क्वाथ में घोल- 
कर उसमे १-१ भाग काला व ब्वेत सुरमा मद्दीन पीस 
रु मिलादें, तथा ४ तो० की टिकिया बना धूप में 
सुत्रा ले। किर उसे कपडे मे लपेट, नीम की जड में 
एक गढ़ा कर उससे टिक्रिया रस, जड के गढ़े से जो 
बुरादा निकले उसीसे उसे, भरकर गोवर से बन्द कर 
दे ।६ मास बाद टिकिया निकाल, केले की जड़ मे गाढ 
दे । १ मासे बाद निकाल छाया शुष्फ कर, महीन पीस 
उसमे चतुर्थाश कपूर तथा कपूर से छठा भाग कस्तूरी मिला 
»_ महीन सुरमा वसा ले। इसे आस में लगानें से अन्यता 
ही झाती । --रसायनसार 


१६ भगन्दर, दुष्ट नाडी-ब्रण पर--दीघेकाल से 


हुए, पूयम्रावयुक्त भगनन्‍दर एवं नाडी-ब्रण मे रसाजन को 


उड़ा धूहर व श्राक के दूध में मिला ( रसाजन के श्रभाव 
में दारु.हत्दी की मूल-छाल का महीन कपड-छन चूर्ण 
लेबे ), बारीक बत्तिया बना, छायाशुप्क कर रवखें । एक 
या दो या मभितने छिद्र हो उनमें एक-एक बत्ती डालकर 
ऊपर से रसौत हा लेप लगा पट्टी बाधते रहने से पू्य 
“ सह सडा सास निकल जाता हे, कीडे नप्ठ हो जाते तथा 
थोड़े ही दिनो में क्षण भर जाते है। (गा० झौ० २०) 
प्राच्य ब्रण पर--विशिष्ट योगों मे--दार्वी-सत्त्व 
देखिये । 


« घतरव बना ४६ 
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१७ कर्णापाक, गुखपाऊ तथा शोथ पर---कर्णपाक 
हो, उरामें से दूषित पुय-साव होंता हो, तो इसका महीने 
चूर्ण कान में डालते हे, पूयखाव वन्द होकर रोग दूर हो 
जाता है। ध्यात रहे--कानो को ऐसी दशा मे शीत जल 
एवं गीत वायु से बचाना आवश्यक है, तथा मिप्ट- 
पदार्थ अधिक नही खाना चाहिये। 

मुखपाक हो, मुख मे पीडादायक छात्र हो गये हो, 
तो इसमे जल मिला (घोल बनों) या -दार हतदी के क्राथ 
से दिन मे ३-४ बार कुल्ले करे । - 

शोथ--यदि साधारण हो, तो इसके लेप से ही 
शीघ्र नष्ट हो जाता हे । तीत्र ग्रन्वि-शोथ (80॥) हो, 
तो इसे कपुर के साथ पीसकर मक्खन मिला मोटा-मोटा 
लेप करे | गन्थि-ब्रण यदि फूट गया हो, तो श्रकेले रसा- 
जन को पाती मे घोलकर मोटा लेप करने से श्यीघत्र घाव 
भर जाता है । 

करांख्राव मे इसे स्री के दूध मे घिसकर, शहद मिला 
कान में उालते है । हि 

अर् पर देखे विशिष्ट योगो मे--दार्व्यादि वटी । 

फत (जरिश्क या जरब्क)--यद्यपि भारतीय दारु- 
हल्दी के क्षुयी मे भी थे फल आते है ( इसका सक्षिप्त 
वरणन प्रकरण के भारम्भ में कर श्राये हे ) तथापि इन 
फलो का विशेेप श्रायात ईर/न, खुरासान श्रादि देशो से 
यहा होता है| ये जरिरक कुछ रक्ताभ-श्याम या काले 
रग के होते है, तथा ये ही उत्कृष्ट माने जाते है। पीताभ 
लाल रप का निक्षष्ट माता जाता है । 

यूनानी-चिकित्सा मे यह एक प्रसिद्द घरेलू श्रीपधि 
रूप से विशेष भ्रयुक्त होता हैँ । 

यह मधुरामस्व, जीतवीरय, रोचक, पित्तशामक 
तृष्णानिग्रहणा, ग्राही, रक्ततरोधक, दीपन, पाचन दाह- 
शामक, हथ, कफकर, रक्तोद्द ग-सशमन तथा वसन, अति- 
सार, नाडीन्ण, त्वश्रेग श्रादि निवारक है। पे 

फलो का सिरका, दर्वंत झादि बनाया जाता है। 
सिरफा का प्रयोग पित्त-ज्वर, श्रदचि, कामला, कफज- 


अतिसार, मोती करा एवं अन्य विपैले ज्वरों पर तथ 
रक्तपित्त (स्कर्षी ) श्रादि मे किया जाता है । 
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१८ गर्वत का प्रयोग -ऊव्ज, कण्ठयोंव एवं स्वर- 
भ्ठ पर लाभकारी हे । फलो का स्वसस या घुप्फ फतो 
को पानी भे भिगोकर निचोडा हम्मा रस भोजन के शाक- 
दाल श्रादि में स्वाद के लिये या पत्तिक रोगी की जाति 
के लिये डाला जाता है । इगके रस में शहद तथा थोडा- 
नीवू का रस और शक्कर मिला, गत की चाणनी कुछ 
गाढी अवलेह जसी तैयार कर, दिन में २-३ वार, १- 
तो० की मात्रा में चटाते हैं, पित्तज अतिसार आदि उप- 
द्रव एवं पित्तज हद्धिफार में भी यह लाभकारी हे । ब्ागे 
विशिष्ट योगी में शर्वंत जरिइक देखें । 

१६ पित्त-ज्वर, वमन आादि पर--फलो को जल 
या अ्रकं-गुलाव में पीस-छानकर पिलाते है । इससे यकृदा- 
माशय की उष्णता, सताप दूर होकर वे सनक्त होते हैं । 
यक्ृत्काठिन्य में इसे केगर के साथ देते हैं । 

२०. रक्तार्ज, अत्यार्त्व या प्रदर पर--इसे दाल- 
चीनी और शहद के साथ देते है। या उक्त शर्बंत का 
सेवन कराते है। यह रक्त-प्रदर के वेग को णात कर, 
आ्रर्त्व का अवरोध करता है। दूसरे या तीसरे मास में 
जिन खस्तियो को गर्भपात हो जाता है, उन्हे भी इसके सेवन 
मे लाभ होता है । 

नोट--मात्रा-मूलत्यकू था काप्ठ या झाण्ड की 
छाल की मातन्ना-१ से € सा० तक | मूलत्वक स्वरस या 
पानी से पीसकर निचोडा हुश्रा रस १ से ३ तो० तक । 
मुलत्वक्‌ का चूणं-१० से १९ रत्ती तक, सुगन्वित दच्यों 


के साथ । क्वाथ-€ तचों० तक, ४-४ घण्टे से । अक-शअराे 
से १ डाम तक दिन में २-६ वात । 


ह॒उष्ण प्रकृति के लिये हानिकर हे। हानि 
निवारणार्थ--विरोजा या नारगी का रस देते है । प्रति 
निवि-हल्दी है । 

ध्यान रहे--असली दारहत्दी के स्थान मे व्यापारी 

लोग विधारा या समुद्र-शोप की लफडियो को हल्दी मे 

उबाल कर वेचते हैं, या श्रागे के प्रकरण में वर्णित लता 
दाह हतदी के काष्ट के टुकडे देते हें । 

ग्रमनी दारू डी कटी होती है, आसानी से 

| हूटती । गख्यूत कूटने पर इसका चूर्ण हल्दी के चूर्ण 

जैसा होता है । उसे या इसकी लक्ठी को चाहे फितना 

ही उपाला जाय इसका पीनापस दूर नहीं होता । यही 


बहता 
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इसकी पहिचान है । 

रसाजन--माना-# से २ सा० तक । यह प्वीहा- 
विकार में हानिप्रद हे । हानि-निवारणांर्य अनीसून या 
सोफ का रोवन कराते है। श्रतिसार या यक्ृत्नदाह की “- 
अवस्थओ्रों से रसौत का उपयोग नहीं करना चाहिये । 

फल (जरिशक)--मात्रा-३ से ७ मा० तक । रस-- 
६ तोले तक | 

यह गुल्म-विकार के रोगी तथा कक या वात-प्रकृति 
वालो के लिये हानिप्रद है। हानि निवारणार्थ--लौग, 
विभेपत कफ-प्रकृति वालो के लिये तथा शक्कर या ग्ुल- 
कद वात या खुग्क प्रकृति के लिये देते हैं । 

इसका प्रतिनिधि---गुलाव के फूलो का जीरा और 
स्ेत चन्दन है । 
विशिष्ट योग- 

१ दार्वी सत्तत ( छ्ल्या० $59॥4/6 )- 

नामक क्षारोद या अल्कलायड का एसिड सल्फेट लवण 
दार हल्दी के त्वक्‌ू, काण्ड आदि से रासायनिक क्रिया 
हारा प्राप्त किया जाता है। चमकीले पीले रग के 
क्रिस्टल्स या गहरे पीले रग के चरण रूप से यह अत्यन्त 


तिक्त सत्तव होता हे। यह जल तथा श्रल्कोहल (६०% ) 
में अत्यत्प मात्रा मे घुलता 


इसका मुल्य उपयोग उप्णकटिवन्धीय लीशमन' 
पिण्ड ([॥शापराक्षात8 00977 ) के उपत्र्ग से होने वाले _ 
प्राच्यत्रणु ) ( 0679] ४078 ) या उष्ण कटिवन्धज- 
ब्रण ( प्र7०काप्या 509७ ) या देहली ब्रण ( एछथाए। 
80 ) में किया जाता है। यह त्वचा के नीचे की 
धतुओ एवं इलंष्मिक कला के लिये स्थामिक रूप से 
सोम्य स्वापजनक होने के कारण बेदता-स्थापनार्थ 
इजेक्ट किया जाता है। इससे इस ब्रण को उत्पन्न करने 


वाल काटासु बढने नही पाते । इस सत्त्व के ० ५- ५८ 


है 





* इस ब्रण के आस-पास तथा ऊपर सी, छोटी छोटी 
अन्थियां ल्ञाल, पीली वण की डठती हँ। यह एक प्रकार 
का शतपानक (सगदर) है । अन्तर इतना ही हैं कि शत- 
पोनक युदा के ऊपर होता है, और यह उप्णताजन्य पित्त- 
प्रकोप से शरीर में कही पर होता है। 


्् खाक चा्धणा 5 ज्रः 
पिन्प5 5 ापएण प्र5४ त-ज हट | अजीज कर हुए 
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घोल की १ से २ सी० सी० मात्रा ब्रण के किनारो पर 
श्रत्यन्त महीन सूचिका द्वारा ४, ५ जगह दी जाती है । 
यह इजेबशन छ दिन में एक वार किया जाता है ।. एत- 
दर्थ ६ सी० सी० मे ई से १ ग्रेन इस सत्त्व का विद्ययन 
(घोल) प्रयुक्त होता है । किन्तु कभी-कभी अ्रन्य उपद्रवो 
के कारण कई सप्ताहो मे यह अच्छा होता है । यदि एक 


से अधिक ब्रण हो, तो एक दिन में दो ब्रणों से श्रधिक 


एवं ७ दिन में ४ ब्रणों से अधिक ( विभेपक्रर जब ब्ण 
वडे हो ) इजेक्ट नही करना चाहिये। इस इजेक्शन का 
का तैयार घोल श्रोरसाँत (0050 नाम से विकता है । 
चिक्रित्सा-काल में ब्रण का वन्धन ( ब्रणोपचार [0/888- 
78 ) उचित रुप में प्राण 5० नामक लवण 
जल से करना चाहिये।..._. 
. भेटेरिया मेडिका (डॉ० रामधुशीलसिह) 
२. दार्वी श्रक (टि्चिर)-दारुहल्दी का चूर्ण १० 
भाग, मद्य (शराब) ६० %वाली ६० भाग दोनो को 
मिलाकर बोतल मे भर एक सप्ताह तक रहने दें | दिन 
में ३-४ या अधिक बार बोतल को हिला दिया करे | 
फिर उसे छान ले । मद्य १०० भाग में जितनी कम हो 
उतनी और मिलाकर छान लें । इस प्रकार २ श्रौस चूर्ण 
से १ पिण्ट (२० भ्रौस) विचर या प्र तैयार हाता है । 
इसे (प॥70 ऐश007075), कहते है । यह क्ठु पीष्टिक 
(आमाणय पीष्टिक) रूप से 8 से १ ड्राम तक, तथा 


क ! 


/ शीत ज्वर की पारी रोकने के लिए ६ ट्राम गीत लगने 


के २-३ घण्टे पहले दिया जाता है । इससे आशम्र-शोधन 
होकर विप का निवारण होतो है, एवं ज्वर सरलता से 
दूर हो जाता है । 

सगर्भा की बमन पर इसके अ्रक॑ का था रसौत का 
सेवन कराते है। उससे चसन की निवृत्ति होती है। 

कु (गा० औ० २०) 

३ दार्वक्धाथ-इसके जीकुट चूरों १५ तोले फो 
१२० तो० जल में मिला बच्द पात्र मे भर मदारिन पर 
उबालें । लगभग-५० तो० जल दोप रहने पर, छानकर 
बोतलो में भर लें । 


पित्त प्रधात ज्वर (वार बार ह॒त्लाम, वमन, 
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अ्रतिसार, गिरदर्द, श्रति थकावट, प्रस्वेद आना, बेचैनी 
एवं प्यास अधिक लगना आ्रादि लक्षण हो) में यह क्वाथ 
विज्ञेप लाभकारी है । यदि रोगी को कब्ज हो, तो दा रु- 
हल्दी के उक्त चूर्ण के साथ मे चिरायता (या चिरायता 
और कुटकी) मिला देना चाहिए । 

अत्यात्त व-विशेषत, गर्भागय शैधिल्य तथा प्रदर 
जन्य श्रत्त्यात्त व मे उपयुक्त औपध के साथ अनुपान रूप 
से इस क्वाथ को देने से रोग का निवारण होने मे 
अच्छी सहायता मिल जाती है । (गा श्री र). 

४, दार्वी प्रदरारि ववाथ-रसौत, तागरमोथा, शुद्ध- 
भिलावा (भिलावे के वृक्ष की छाल लेना ठीक है), वेल- 
गिरी, अद्डत्ता की छाल आर चिरायता, इनके क्याथ को 
ठटा कर उसमे शहद मिला सेवन करने से शूल-युक्त, 
पीला, ब्वेत, काला व लाल प्रदर नष्ट होता है । 

(यो र) 

“इस योग में रसोत २ भाग, (अथवा दारुहल्दी-मूल 
५) मोथा ई भाग, भिलावा २ भाग, बेलगिरी ५ भाग, 
श्रदरूुसा ५ भाग तथा चिरायता ५ भाग लेकर चतुर्था श॒ 
क्वाथ सिद्ध कर, झाहद ४ भाग मिनाते है। यदि 
भिलावा मिलाया हो तो क्वाथ को पीने से पूर्व मुखकुहर 
को घृतलिप कर-ले । यदि भिलावा श्रस॒ह्य हो, तो उसके 
स्थान में ल'लचन्दन ले । (योर) 

श्रथवा-रसीत, चिरायता, अड्डसा, नागरमोथा, वेल- 
गिरी, लाल चन्दन भर आऊकदठे के फूल समभाग लेकर 
क्वाथ सिद्ध कर ठण्डा होने पर घहद मिला सेवन करने 
से पीडा युक्त बवेत रक्त प्रदर वष्ट होता हे । (भा प्र) 

४ दार्व्यादि कपायाप्ठकं-१ रसौत, २ नीम छाल 
व पटोल पत्र, ३ खैर सार, ४, श्रमलतास व कुडे की 
छाल, ५ त्रिफला, ६ सतीना (सप्तपर्ण) की छाल, ७ 
तिनिथ या सादन वृक्ष की छाल, और ८ कमेर भूल यह 
आठ योग कुष्ठ नाशक है । इसका क्वायथ सेवन करें, 
इनसे पके हुए पानी से रोगी को स्वान करावे तय। इनसे 
सिद्ध किये हुए घृत और तेल का सेवन करना च॑ हिए । 
इनका ही लेप करे, इनके चूर्ण को देह पर मले, कुष्ठ 
पर इसका ही अवचूर्ग ([ 205 फगह) करें, तया तैल-पाक 
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एवं घृत पाक के योगो में कुष्ठ की गाति के लिए इन्हे 
प्रयुक्त करे । (च० स॒० चि० आअ० ७) 

६ दार्व्यादि वटी (प्रर्थ वाशक)-रसौत २॥ रक्ती, 
नीम-वीज की गिरी १ रत्ती, ओर बीज रहित मुनका 
५ रत्ती इन्हें एकत्र घोट पीसकर ३ गोलिया बनावें। 
श्र्ण-ताञार्ण १ गोनी प्रतिदिन रात्रि में सोते समय 
सेवन करे । अथवा- 

रसोीत ६ तो और देशी शुद्ध कपूर ६ माणे लेकर 
एकत्र मूली के स्वरस मे ६ घण्टे तक खरल कर २-२ 
रत्ती की गोलिया वनाले । इन्हे बनाते समय दालचीनी 
के चुण में डालते जायें तथा पात्र को बार-बार हिलाते 
जाय, जिससे गोलिया परस्पर विपके नहीं। २से ४ 
गोली, दिन मे ३ बार जल के साथ देते रहने से रक्तार्थ 
का रक्तज्नाव बन्द होता, तथा नाडीब्ण, सगर्भा का 
वमन श्र ज्वर मे भी लाभ होता हे । 

७ दार्व्यादि रसक्रिया-दारहत्दी, पटोलपन्र, मुलैठी 
नीम-छाल, पद्माख, नीलोफर, पुण्डस्या काष्ठ सबका 
जीकुट चुण ४० तो को २ सेर जल मे पाक करे। 
चतुर्थाश (श्राघा सेर) जेप रहने पर छानकर पुन 
पकावे । गाढा होने पर नीचे उत्तार ले। शीतल हो जाते 
पर उसमे ८ तोला शहद मिला ले । उसके प्रलेप से नेच- 

दाह, अश्र पात, लालिमा, नेत्रशोय तथा शूल नष्ट होता 
हैँ । हें (भै० र०) 

८ दार्वी-नेत्राभृत--दारुहल्दी का मोटा चूर्ण ५ 
तो को २ सेर जल में पकावे। आधा शेष रहने पर 

' छानकर ५तो शुद्ध शहद मिला यथाविधि फिल्टर 
करले । स्वच्छ बोतल मे भर ऊपर से उत्तम तुत्य २ 
रत्ती पीसकर मिला दे । 

यथाकाल २-२ वृन्द नेत्रो में ठपकाने से नेत्रो के 
विकार-लख्ाव, कण्टू, आरम्भिक परवाल, कुकरे, रक्तिमा 
आदि दूर होते है। नूतन और चिरकालीन पोथकी 
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(ऊुकरे, रोहे) रोग फी यह श्रेष्ठ औपधि है । कारिटिक 


लोशन से जो दोप होते हैं और जिनसे रोगी आ्राणीवन 
मुक्त नहीं होता, वे दोष इस प्रयोग थे नही होने । 
(ग्रु० यि० प्रयोगाक धन्वन्तरि) 


६ रमाजन मधु योग-(नेघ्र विद्रारों पर)-आावला 

१६ तो० को १०८ तो० जल में हाज, मिद्ठी के पात्र में 

उवबालें । चतुर्बा ग शेष रहने पर छामकर गठऊफी मे अर 

इसमें रसौत और घृत २-२ तो० मिलाकर पत्र पाफ़ 

करें | गादा होने पर उतार री। श्ीत्र होने एर मधु 

मिला दे । यह वातज, पित्तण, दात पैत्तिक नेत्र रोगों में, 
तथा तिमिर व पटल के रोगों में उत्तम है । 

(ली सत्मप्रसाद निर्भीक, प्रायुवेदाचर्गय 

सचियायुवेंद से साभार) 


१० दार्व्यादि तेल (कर्ण रोगो पर)--दारुहल्दी . 
का जीकुट चूर्ण ५ सेर मे जल २५ सेर ४८तो (२ 
द्रोर ) मिला श्रर्धाविगिष्ट क्वाथ दार अलग रसें । फिर 
शमूल मिलित ५ सेर का मोटा चुरं, तया जल २३ 
सेर ४८ तो का श्र्वावशिष्ट ववाथ कर प्रलग रबसे | 
तेंसे ही मुतैठी चुणं ५ सेर का उक्त प्रमाण से क्वाथ 
करे । केले की पड का रस ६ सेर ३२ तो. तथा कल्कार्थ 
कूट, बच, सहिजना की छाल, सोया या सोफ, रसौत 
देवदार, यवक्षार, सजिका क्षार, विडनमक, सेंधानमक 
मिलित ३२ तो का कल्क करे। उक्त तीनो-क्वांथ केले 
का रस ओर कल्क मे तिल तेल १२७ तो मिला तेल 
सिद्ध कर ले | इसे कान मे डालने से करणंशुल,कर्णानाद, 
बहरापन, पृूतिकर्ण, कर्ण-देवेड, कृमिकर्णं, कर्णापाक 
कण कण्डू, कर्ण प्रतिनाह, शोथ, स्राव आदि नष्ट होते 
हैँ । (भें० र०) 


नोट--दारुहल्दी के शेप प्रयोग हल्दी के प्रकरण 
में देख। 


दारइल्दी (ख्च ) सलाबारी (९05टाशाए॥#-३्फ्फ़ड7 74700) 


गुइची कुल (](87रा50७778०७४७) की यह लता 
वृक्ष के आश्रय से ऊपर को अपना विस्तार करते हुए 


बढती है, काड या तना काए्ल, वेलनाकार १-४ इच 
व्यासका, जिस पर पीत वर्ण की खुरदरी, मोटी, नरम 
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छात्र हीती है । भीतर काए हरिताभ पीत वर्ण का कुछ 
चमकाला, दरहलदी की अपेक्षा बहुत कम कडा शरीर 
पीतवर्स से भी उससे हलका होता है । प्॑चई--कर- 
तलाकार गंडित होते हैं। दर 
यह लता मलादार के पर्वती पर तथा पश्चिम 
भारत के जगलो एवं पहादो १९ एवं सोलोंन में प्रचुरता 
से पाई जाती है। बसे तो पोडी बहुत आय: समस्त 
भारतवर्ष में यह उपजती हे । ह 
इसका स्वरूप और गुणवर्म बहुत कुछ ब्रिंलायती- 
(0४ ण09, (2०0०7०० 700) के समान होने से यह्‌ 
उमकी उत्तम प्रतिनिधि है । कलम्बा का सचिन विरतृत 
बर्णव इस मंथ के द्वितीय सठ में देखिये । 
दक्षिण भारत के बड़े जहरों में यह मलावारी दार- 
हल्दी, या सीलोन वलम्बा नाम से सहज प्राप्त होती 
है। इसके गुणधर्म श्रमली दारहुलदी की अपेक्षा हीनदर्ज 
के है। यथापि यह अमली दारदल्द के स्थान में या उसमे 
मिश्रण कर दक्षिण के बाजारों गे बेची जाती है । 


ह्यि 


लॉघ- ह 


स०--लतादावी, कालीयक, कलस्वक <इ। हिं.- 
दारहक्दी | मलाबारी, काड की हल्दी । स,-साडी हलदे 
“ ध०-हुष्दीसाछ । श्र ०-ही दर्मीरिक (77०७ परपाया00) 
फाल्स कलस्बा (एक8० (ाएप०8) ले०--कोसी नियम 
कैनेरद दस; मेनिस्परसमफेने सदर टर्म (श०माक्रथयरावाए 
ए630879७॥7) 
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रामायविक संघडद-- 

इसमें बरवेरीन (82090470) दारुहलदी की अपेक्षा 
श्रत्पमात्रा मे, तथा सेपोनीन ($8907॥) वमक सत्व 
पाये जाते हु । 
गुश धर्म व क्रयोग - 

तिक्त, दीपन, पाचन, ऊठुपीष्टिक, वातनाशक, सडने 
गलने की किया को रोकने वाली, उदरजकुमिनाशक, 
खाने से मुखगत लागा। खाब एवं आमाशयिक रस को 
बढाने वाती ज्वर प्रतिषिधक है । 

सामान्य सतत एन विपम-ज्वरी तथा ज्वरोत्तर- 
कानीन सावंदेहिक दौर्वल्य व कई प्रकार के श्रजीर्स में 
इसवा शीवकषाय ववाध, फाठ या टिचर भ्रति गुणा- 
कारी हे । 

उसके १ श्रौस जीकुट चूर्ण को १ पाइसट (लगभग 
५३ तोला) गीतल जल में (जल परिस्रूत डिस्टल्ड लेना 
चाहिए) श्राव घण्टा तक भिगोये रखकर (या रात को 
रस कर प्रात ) छात लेवे । यही शीत कपाय है । मात्रा 
४-१२ ड्राम तक । ह 

विचर के दिए १ भाग, इसके चूर्ण मे १० भाग 


, मद्यार्क मिला ३-४ दिन वाद छात्र ले । मात्रा आधा से 


१ ड्राम तक । न 

व्वाथ चतुर्या थ की मात्रा १ से २॥ तो तक गीत- 
लतादायक श्रौपधि वी भाति शिर भें इसका प्रलेप करते 
है तथा घृष्ट, पिष्ट क्षत्रों पर भी इसका लेप लगाते है। 


दालचीनी (ऑफ्रादशणाणाए 29ए#%7720त77) 


कपू रकुंल ([.80780086 ) के इसके वृक्ष हरे-भरे, 
कध्यमाकार के, तज या तेजपात के वृक्षी से कुछ बडे, 
छाल--धूसरवर्ण की रक्ताभ, लगभग ३-९१ ईच मोटी, 
जविकनी तेजपात की छाल से श्धिक पतली, श्रधिक 
पीली एवं अ्रधिक सुगधित होती है। इसी छाल को 
चीनी, मिलोनी (सिंहली) दालचीनी कहते है । यह तज 
(दालचीनी) या भारतीय दालचीनी की श्रपेक्षा गुरावर्मों 
मे श्रेष्ठ है। भीतरी काए--हलके लाल रग का, पत्र-- 
श्रभिमुख, चर्मवत्‌, कडे, ३-८ इंच लम्बे, (।-३े इच्च 


चौडे, भालाकार, नुकीले, ऊपर से चिकने चमकीले, 
सूक्ष्म रोगश, ३ था ५ प्रधात सिराओ्ओ से थुक्त जिनके 
बीच महीन जालीदार सिराए रहती हैं" पर्णावृन्त ३-१ 
इच्च लम्बा, ऊपर हे चपटा, पृष्च--वसतकऋतु में, लम्बे 
पुष्पदण्ड पर, गुच्छी मे, धूसर या इवेत वर्ण के पुष्प, 
गुलाब पुष्प जैसे सुगधित, फल---वसत में गहरे वेगनी 

थथे तय दे प्च् (चेजपात) जैले ही,किन्तु उनसे बे 
होते ह। खूखने पर इनसे छूखन्ना के मसाव सुगन्ध 
आती है । डे 
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रग के, गोल, लगभग १ इच लम्बे, करोदा जैसे कितु 
छोटे, शुष्क या किचित मासल होते हैं । 
इन वृक्षों का आदि प्रमुख स्थान सीलोन तथा 
फोचीन, चीन, सुमात्रा, जावा है | किंतु दक्षिण भारत 
के मद्रास, मैसूर भादि स्थानों में भी ये पाये जाते है । 
इसकी कई जातिया है, किन्तु देश-भेद से निम्नाड्ित 
तीन प्रकार की व्यवहार मे आ्राती है-- 

(अर) सिंहली (सीलोनी)--सीलोन (लका) से 
आने वाली दालचानी पतली छाल वाली सबसे श्रेष्ठ 
होती हैं । इसी के वृक्ष का ऊपर शीप॑स्थान में दिया 
हुआ लेटिन नाम है । इसका तथा निम्न चीनी दालचीनी 
का मिलित वर्णन प्रमुखता से ण्हा प्रस्तुत किया जा 
रद्या है । 

(था) चीनी-दालचीनी--चीन, कोचीच, सुमात्रा 
आदि देजों से झाता है| घ्सके वृक्ष को रोटित में सिने- 
मोमम्‌ केशिया ((पश्राशाणाएा। 0859०), छाल को 


सनेमोत्त (088७8 (थ्रा)4॥00) या चौइनीभ केशिया 
(८॥7गरी०5७ (१४४४8 ) कहते हैं । 

इसका वृक्ष हराभरा, चिकना, पत्र-आयताकार या 
भालाकार पतले ६-८ मि. मि लम्बे, लम्बाग्रयुक्त, चर्म- 
बत्‌, श्रस्पष्ट सिराजान से युक्त, पुष्प--छोटे, कुछ अधिक 
लम्बे पतले, पुष्प-वृन्त से युक्त, पत्र के अ्रक्ष मे या छोटी 
जाखाओ के अ्रन्त में लगते है । फल--चिकने, श्रण्डाकार 
मटर के बराबर, कुछ रसदार होते हे। इसकी सूखी 
हुई छाल को चीनो दालचीनी कहते है, जो २-४० से 
मि लम्बी एव मुडी हुई, वाहर से हलके भूरे रग की, 
प्राय चिकनी तथा कुछ आडी भ्रुरियो से युक्त, अन्दर 
से रक्ताभ भूरे रग की, रेशेदार होती है। इसकी गन्ध 
मनोहर, स्वाद मधुर एवं उप्ण होता है (जीन पर कुछ 
उष्छता प्रतीत होती है) इसमे उडनशील तैल ००%, 
जल एवं रजक पदार्थ मादि पाये जाते है । - 

यह गुणधर्म मे उष्ण, वातानुलोमक, आमाशय: 
उत्तेजक, ग्राही एवं भ्रति आल्हादकारक है । इसमे सां्वे- 
देहिक की अपेक्षा स्थानिक उत्तेयनाशक्ति श्रधिक है। 
इसका स्वतत्न प्रयोग कम किया जाता है, तथापि इसके 
फाण्ट या चुणें से हल्लास दूर होता हे, तथा आध्मान में 
भी लाभ होता है। अ्रतिरा।र में अन्य ग्राही भ्रौषधि के 
साथ एवं अन्य अनेक मिश्रणो मे सहायक द्रव्य के रूप 
मे इसका व्यवहार फ़िया जाता है । मान्ना--२३ से १० 
रत्ती तक । 

(इ) भारतीय-दालचीनी--यह हिस्रालय प्रदेश मे 
५-६ हजार फीट की ऊचाई पर मिलती है। यह उक्त 
चीची द,लचीनी की ही जाति को है। केवल स्थान भेद 
से इन दोनो मे कुछ अन्तर पाया जाता है। श्रन्यथा 
इन दोनो में कोई विशेष भेद नही प्रतीत होता। इसे 
लेटिन मे सिनिभोमम तमाल ( (पाक्षा।०त्राताए प्र्चएा89 ) 
कहते है, जिसका वर्साव हम पीछे तेजपात के प्रकरण मे 
कर झाय हू । भाषा मे इसकी छाल को कही २ दाल- 
चीनी या तज ही बाहते हे । यह सबसे मोदी, कम तीक्ष्ण 
तथा जल में पीसने से लुगाबदार हो जाती हे। इसका 
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महंगी होने के कारण वाजार में बहुत कम अ तीझहै। 
प्राय मोटी छात को तज या तालुका (इसका लेपादि में 
बहुत व्यवहार किया जाला है) और पतली छाल को 
दालचीना कहते हैं | वेजपत्र और तज एके ही वृक्ष के 
पत्र और छाल है । पत्र का वर्सात तेजपात के प्रकरण 
से देखें । 
इसके अपक्द फलो को श्रग्नेजी में केणिया बड्स 


छाल सग्रह--इसका वृक्ष ३ वर्ष का हो जाने पर 
इसकी छाल को निकाल कर सुखाई हुई अ्रथवा इस वृक्ष 
की आखाशो को या काड्षियो को काटने के बाद उत्पन्न 
नवीन प्ररोहो की सूखी हुई अन्दर की छाल को ही सिहली 
था सीलोनी दालचीनी कहते है । यही सर्वोत्तम एवं ओप- 
धिकार्या् ली जाती है । यह छाल एक दूसरे पर इकहरी 
यर दुहरी लिपटी हुई, ३-४-फुट तक वम्बी तथा १ से 


(2कछघा० एप्तंड) कहते. है। इन फलो में भी छाल - मी तक व्यास की, वाह्य भाग मटमैला पीताभ भूरेरंग 


(तज) जैसा ही किन्तु अविक चरपरा स्वाद होता है 
यूनानी मे इन्हे काला नागकेशर क़्ह्ते है । 

जगली दालचीनी-उक्त भारतीय दालचीनी की ह्ठी 

जाति के अन्य पेड कोक्णु तथा मलाबार कीष्ट पर पाये 

जाते हैं, जिन्हे लेटिन मे सिमेमोमम््‌ मल्ावाथरम (7) 

 बध्कथमाष्याए); अंग्रेजी में कटी सिनेमन ((०एाए५ 

ठमाक्षातणा) तथा भाषा में जंगली था कह दालया 

करुप्रा कहते हैं। इसका आविस्थान वास्तव में दक्षिण 

- व उत्तरी कनाडा प्रदेश है । इसकी छाल काली दाल के 

नाम से तथा फल जो उक्त द लचीनी के फल की अपेक्षा 


बडा होता है, काला नागकेशर नाम से विक्रता है| इसके - 


सुगन्धित पत्र ओर छाल से एक प्रकार का तैल निकाला 
जाता है, जो सिरपीडा आदि में उपयोगी है। इसके 
घुप्क अपवव फलो को या बीजो को पीसकर शहद या 
- शक्‍कर के साथ वालको के अतिसार या कास आदि कफ 
बिकारो मे देते हे । श्रव्य उपयुक्त द्रव्यों के साथ यह 
ज्वर पर भी दिंगा जाता है। छाल का उपयोग कढ़ी, 
साग आदि में मसाले के रूप में विज्षेष किया जाता हैं। 
इसकी ताजी अन्तर छाल उत्तम सुगरव एवं स्वावयुक्त 
होती हैं।... 2 
सुश्र त के एलादिगरण मे तथा शिरोविरेचन मे प्रस्तुत 
प्रसण की दालचीनों का उल्लेख ,है।* त्रिजातक व 


नतीजा ++ “८ 


बज हि] कप 

5दालचीची तेजपात व इलायची इन तीर्नो के 

भाग सेक्ष को त्रिजात या जिसुगंध कहते हे । इनमे नाग 
क्ेशर मिलाने से चातुर्जात कहादा दे। ' 


का श्रनेक हल्की लहरदार धारियो (सूक्ष्म रेखाएं) से 
एवं इतस्तत छोटे २ चिन्ह या छिद्रो से युक्त होता है । 
श्रन्तरतल उक्त बाह्य तल की अपेक्षा याढे रग दा एवं 
श्रनुलग्ब दिल्या मे सूक्ष्म रेखाग्नों के जाल से युक्त होता 
है। यह छाल प्राय 3 मिलिमिटर मोटी तथा तोडने 
पर आसानी से हूट जाती है । तज की श्रपेक्षा पत्तली 
गदले लाल रग की, मधुर, सुगवित एवं तीक्ष्ण होती है । 
इसका सम्रह सूखी एवं ठडी जगह में किया जाता है । 
इसका चूर्ण भी मट्मला पीताभ भूरे रम का होता 
है । इसमे कम से कम ०.७% उडनशील तैल होता है । 
इसे अ्रच्छी तरह डाट बन्द पात्र में रखना चाहिए, जिससे 
इसका अभावशाली तेल उड़ने न पावे। चूर्ण के पात्र 
को भी ठडी जगह मे सुरक्षित रखना चाहिये। एलोपैथी 
में यह चूर्ण अनेक सुगधित श्ौपधिप्रयोगो मे (जैसे 


0040 90060 ण कई, 870ग्रााए. छ0णथ्- 
46० ९१ ढाशात शा ०फांणय आदि) पड़ता है। 


सास- ऐ 


सं०-त्वफ्‌ (छाल का ही विशेष प्रयोग होने से),उत्कट 
(तीचण होने से), शरुदत्थक, व्वकरवाह्दी (मघछुर रस होने 
से) तलुत्दक (पतली छाल वाली), दारुसिता हृण्न 
हि०-दालचीनी, तज, करूमी दारचीनी, किर्फा हृु०। 
स शु०-दालचीगी, तजञ्ञ । व०-दारुचिनि, गुड़त्वक। 
अ-0/ध7० ७७7९ घसिनासान बाक। ले०-सिनेमोस्‌ 
जिलेमिकम (इत्ठ का नाम), छात्र का नाम-सिनेमोमी 


सम - कोर्टेक्स ((एग्रावगा ००7०५) [ 


रासायनिक सब्चनठन- 
- छाल मे एक उड़नशील तैल ०.५ से १% टठेनिन, 
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पिच्छिन दत्य गोद आदि पाये याते हू । 
उक्त तेंल का दातचीनी दंग तैल, रोगन दाजचीनी 
अग्नेज़ी मे सिल्तेमम आयल ((आफ्रश्याणा णां) तथा 
लेटिव मे ओलियम मिन्‍्नेमोमाई (0]6प॥. टिपगरश्यव0- 
का (० ताग़शा)) ऊहते हैं। यह तैल परिसवण 
(090॥9009) द्वारा प्राप्त किया जाता हैँ । इसमे २० 
६८०८, तक सिन्नेमिक एत्डिहाइड ((फ़ाशशाशा० 
20०४९9०) , लगभग १०%, यूजोचाल [ छप््ठ०ा0ण ) , 
तथा अत्प मात्रा ने मेबिल-एन-प्रमिल कीटोंच 7र७॥9[- 
7-धणज ॥०5079), पी साइमीत (9 व्जाक्व6) भ्रादि 
रसायनिऊ दव्य पाये जाते है । यह तेल ताजी अवस्था 
में हलके पीले रग का रहता है, जो पुरावा होने पर 
लाली लिए हुए भूरे रग का हो जाता हैं। इसका स्थाद 
व गध दालचीनी जैसा ही होता हे । इस तैल को अच्छी 
तरह डाट बन्द पात्रों में ठठी जगह पर रखना चाहिये 


तथा प्रकाश से बचाना चाहिए । इस का प्रापेक्षिक 
गुरुत्व १०-३० तक होता है, यह पावी लने से डूब 
जाता है। ८० पीड दालचीनी से २३% उडनगणील तैल 


तथा ५६% स्थिर तैल प्राप्त किया जाता है । 

छाल (दालचीनी) के प्रतिरिक्त इस वृक्ष की 
पत्तियों श्रीर मूल से भी तेल प्राप्त किया जाता है। 
पत्तियों का तेल कि चने गहरे रंग का उडनणील होता 
हैं। यह उक्त छल के उउनगील तल से बिलकुच भिन्‍न 
है, उसमे कुछ लवग जंनी तीत्र गव आती है, तथा इसमें 
७०-६५%/यूजेनाल रहने के कारण दालचीनी तैल मे 
इसकी मिलावट की जाती हैँ, हिसही पहचान उससे 
बढी हुई परजोचाय वी मात्रा एवं घंटों हुई सिन्‍्मेमिक- 
एत्डिहाइड की मात्रा से वी जा सकती है। इस परीक्षण 
के लिये, इसमें रासायतविक विधि द्वारा 
निर्मित मिन्‍्नेएन्डि कों सिला देते है, तवाधि इसकी 
हचान उसके हस्तिवर्ण (वतरोगीन की उपस्तवथित्ति) 
एबं घट द्ाए विशिष्ट मुन्त्व ञ्र दि से दो जाती है । यह 
पत्ते दा सैल जाय दे तेब जैसा उपयोग में लाया जा 
सता 7, तवा आऋामवबात्तादि में मालिश के लिये विभे् 
उपयोगी है । 


मूल छा संद्र पाले रम दा चाथण पाती सर हुलका 
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होता है | यह पानी पर फैल जाता है था ऊपर ही 
उतराता रहता है । इसके फली का तैल काल रग का 
होता हे । पुष्पी से अर्क तथा इच्च निकालने है । 
प्रयोज्याज़--त्वक (छाल) पत्र और तल । 
गुश-अर्म व प्रयोग- 
लघु, रूक्ष, तीढएण, कु, तिक्त, मधुर, कंढठु-विपाक, 
उष्ण॒वीय, दफवातशामऊ, पित्तवर्थधक (कितु-जिस्त छाल 
भें मधुरता अधिक होती है, वह पिच श्ामक है ), 
दीपन, पाचन, वातानुलोमव शुक्रजचक, यक्कदुत्त जक 
साधारण ग्राही, वस्तिगोबक, स्तभन, रक्तोत्बलेगक 
(रक्त में ब्वेत कण वर्धघक) वेदनां स्थापन, लेखन, कठ 
गोबक, सुद्रल, यक्ष्माना शक, गर्भाशय-सकोचक, वाजीकर, - 
कामोह्दीपक, तया नाडा दौीवेल्य, झ्राध्मान, श्राेप, हिक्का, 
काम, इवास, हृद्रीग, पक्षाघात, अ्ररुचि, अ्रग्निमाद्य, सुस- 
जोप, तृपा, आरमदोप, उदर शूलर, यहणी, श्र्ण, ध्रास्त्रिक 
ज्वर, कृमि, पीनस, कण्डू, मृत्रकृच्छ, पुयमेह, रजोरोध, 
ग़र्भागय-जे विलय, तपु सकता, ऊंसर श्रादि विकारों में 
यह प्रयुक्त होता है । 
त्वक (छाल )-उक्त गुण धर्म प्राय छाल के ही है। 
हू उत्तम दीपन, पाचन होने से श्रामाणय के विकारों 
पर विश्येष हितकारी हे । इससे आमाणय की इलैंप्सिक 
कला को उत्ते जना मिलकर ग्रामाशयिक-रस की वृद्धि 
होती, श्राह्दर का ठीक पालन होता, सचित वायु निकल 
जाती उदर में वायु की विशेष उत्पत्ति नही होने पाती है। 
यह अपने ग्राही व/तानुलोमन आदि गरुणो से जीरख- 
तिसार, गअहणी श्रादि आच्च्र विकारों पर उपयोगी हैँ । 
इसे उपयुक्त अन्य द्वव्यों के साथ सेवन से वात का सचय 
या वृद्धि नही हो पाती, तथा शौच क्रिया नियमित होने 
लगती है । जीखणातिसार, आध्यमान एवं अस्त्राक्षेप ग्रादि 
अफीम भौर चाक मिट्टी के साथ दी जाती हे। 
इससे एवं इसके तेल में सिनेमिक एल्डिहाइड नामक 
एसिड के होने ते यह कफ कान, कठ रोग, राजयक्ष्मा 
तथा तज्जन्य कीटाणुओ से उत्पन्त विकारों मे इसका 
पत्वर भ्रमर पड़ता है, तथा रक्तपित्त मे भी लाभकारी 
है, एतदर्थ ही सितोपल्ादि चुर्ण का सेवन कराया जाता 
है । इसका क्वाथ रक्तन्नाव को बन्द करता है; फुफ्फुस 





तथा गर्भावय के रक्तत्राव में इसका प्रयोग करते हैँ । 
मुख. गोधन, मुख दुर्गन्‍्ध नागन, एवं दातो की मज- 
बृती के लिये इसे मुख मे रखते व चवाते है । इससे वमत “ 
-” एवं उल्ललेण में भी लाभ होता है । 
इसका लेप न्यच्छ व्यद्भ, श्रादि चर्म रोगो मे तथा 
न,डी शघूल, भिर शुल, तया शोथ वेदना युक्त स्थानों पर 
किया जाता है । - 


है। अ्थवा-त्वक और लौग का क्याथ था फाण्ट देते 

है। या त्वक्‌ चूरां को है| थोडा मधु मिलाकर चटाते हैं। 

(४) शिर,शूल पर-कफ या शीतजन्य सिर दर्द 

- ही, तो त्वक्‌ को जल के साथ पीस कर, कुछ गरम कर 

सिर पर लेप या इसके तैल का मर्दव करे । एक कटोरी 

. १२ भीना वस्त्र वाध कर उस पर त्वक्‌ चूर्ण को रख 

चूर्ण पर अभ्रक का पत्रा रकखे ओर उस पर भ्राग रख 

वाजीकरणार्थ इसे-अन्य उपयुक्त द्रव्यों मे मिला कर “ देने से कटोरी मे जो इसका शअ्रर्क या तैल समग्रहीत हो 

: तैल निकाला जाता है,-जिसे शिर्त पर मर्दन करते हें । उसे शीणी मे रख ले । इमे सिर पर लगाने से बीघ्र ही 

- तथा इसे अ्रन्य वाजीऊर द्रव्यों के साथ पीस कर लेप भी दर्द दूर होता हे -“(व०गु०) 

करते हैं |, - हि (५) इन्फ्लुए जा लक, डे मा०, लोग ४ रत्ती, 

(१) श्रतिसार पर-त्वक चेर्ण वराल चूर्ण १॥-१॥ . और पोठ १ ५ रत्ती इन तीनो को जौ कुद कर, १ सेर 

माशा, वेलगिरी चूर्ण ३ मा० इच तीनो को ग्रुढ मिले - पानी में पकावें । चतुर्या ज शेप रहने पर छान बा 

दही के साथ देने से शूलसहित नूतन श्रामातिसार में: #-४ तो० की मात्रा मे ३-३ घटे से पिलाने से शरीर 

6. सत्वर लाभ होता है । श्रथवा उदर मे दूपित मल सम्न- की घडकंन, वेचेनी, सिर पीडा आदि दूर होंकर ज्वराश 
हीतन हो, तो दस्त बद करने के लिये त्वक चूर्ण और हल्का पड-जाता है । रोगी को आराम मिलता हे | 

: वेत कत्ये का चूर्ण ६-६ रत्ती, मिलाकर , दस्त लगने पर .. (६) कोस आदि कफ-विकार-पर-त्वक्‌ चुरा 

शहद या जल. के साथदिन में २-३ बार दे ।अ्रति- ४ मा०, सोफ चूर्णा २ मा०, मुलैठी चूरां, बीज रहित 

सार बन्द हो जाता है । यदि मधु के साथ देना हो, तो मुनक्का ४-४ भा०, मीठे वादाम गिरी १ तो०,कड़वे बादाम 

मात्रा ३-३ रत्ती बारबार देवें ।॥.. (गा० झ्ौ०र०) 


६८2. 


! ग्रथवा त्वक चूर्ण ४ मा० शौर कत्था १ तो० मिला 
कर पीस कर उसमे २५ तो० खौलता हुआ जल मिला 
ढाक कर रबसें | २घटे वाद, छाव कर २या ३ भाग 
कर दिन से २-३ बार पिलावे । े 
- मन्दारित, अजीणु व कोणष्ठ्वद्धता पर-भोजन के 
पर्व स्वकू, सोठ और इलायची ५-५ रत्ती पीस कर खाते 
रहने से मदाग्नि व अ्रजीर्ण मे लाभ होता है । 

कोप्ठब्रद्धता विणेष हो, तो त्वक चुर्ण ४ मा० भौर 
ईरड का -चूर्णा १ ६ मा ० इन दोनों की एकत्र कर, १० 
तो० पानी मिला १० सिनट तक भ्राग पर घका कर, 
छात कर पिलावे । दस्त साफ होकर कोठछा साफ हो” 
जाता है। भ्रीध्यमान हो तो रात्रि के समय त्वक्‌ का 
क्वाथ पिलावें । 

(३) वमन पर--पित्त प्रकोप जन्य वमन या 
उत्वनेण हो, तो-त्वक्‌ का फाण्ट या श्षक॑ दिया जाता 


है] 
हन्व, बनो ४७ 


की गिरी ओर शवकर ४-४ मा० इन सबको एकत्र थोडे 
जल के साथ सूव घोट, पीस कर ३-३ रत्ती की गोलि- 
या बनाले । दिन रात मे कई बार १-१ गोली मुख मे 
रख-कर चूसते रहे । इससे शुष्क कास पर शीघ्र लाभ 
होता है। प्रतिश्याय की प्रारभिक-अवस्था में चाय के 
साथ त्वगादि चूर्ण (श्रागे विशिष्ट योगो मे ठेखें ) १॥-१॥ 
माशे इएल कर पिलामे से विशेष लाभ होता हे । 

७ असूति रोग, तथा भञत्यात्तव आदि गर्भाशय के 
विकारो पर--प्सव-काल में पीडा बढने पर तथा गर्भा- 
शय दैथित्यजन्य भरत रज स्राव मे गर्भागय की मास- 
पेशियों के ड्डैबिल्य को दूर करने के लिये त्वकचूणं, 
पीपलामूल शोर भाग के साथ विया' जाता है । अत्या- 
व में इसे अगोक छाज के क्वाथ वा फाण्ट के साथ 
देते है। सूविका को प्रारम्भ से, वात-प्रकोप से एवं 
दूषित कीटाणुओं से बचाने के जिये कुछ दिनो तक 
इसके चुरणे मे पीपलासूल-चुर्ण मिलावर सेवन कराते 


री जप हज ।//2 ये । रे 
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है। गर्भाशय की मासपेशिवों के क्षीण हो जाने से प्रसव- 

काल में विलस्व हो जाने पर इसका अर्य का सेवन 

कराते है । श्रागे विशिष्ट योगो मे त्वगर्क़ देसे । 
मोट--शझ्ागे प्रयोग नं० १४ से त्वकूक शेप प्रयोग 

देखिये । 

चल--- 

वातानुनोमक, उत्तेजक, वेदना-नागकर, वातहर, 
रक्तत्नावरोघक, झाध्मान, अहचि, बमत, अतिसार में 
लाभकारी, ब्रणशोधक एवं रॉपक, यदमानाभक, कृमि- 
नाशक है । 

८. राजयद्ष्मा मे इसे कंपसूल मे भरकर खिलाते 
या इजेक्ट करते हैं। तलान्तगंत सिनेमिक एसिड क्षय 
के दण्डाणुओं को नष्ट कर देता है । यदमा के इन कीठा- 
खुश्नो से उत्पत्त ब्रश पर तैल का फाया या तैलयुक्त 
पुल्टिस को बावते रहने से वह शुद्ध होफर थीत्र आराम 
होता है । 

६ आध्मान, मरोड, श्रामाशयिक शुल तथा वमन 
पर इस तल को मिश्री के साथ खिलाते ह॑ । 

१०. श्राधिक-ज्वर (टायफाईड) मे आात्र प्रतिदूषक 
ग्रीपव के रूप में,- अन्य ओऔपनो क्ष साथ सेवन 
कराते है । हे 

११ प्रतिश्याय तथा इन्पलुएन्जा मे इसे मिश्री के 
साथ या कैंपसूल में भरकर खिलाते हे, तथा रूमाल पर 
इसे डालकर यू घने को देते हे । । 

१२ वाजीकरणुर्थ--इस तैल १ भाग मे ३ भाग 
जैतून तैल मित्रा इन्द्री पर मदन करते हूं, तथा शीव- 

ले से उसे बचाते है । 

१३ क्षमिदस्त आदि पर--तेल के फाये को कृमि- 
दूषित दात के गछढ्ढे में रखने से, उस स्थान की शुद्धि 
होकर दर्द दूर होता है । 

कफज सिरदर्द पर--तैल 
मर्दन करते हैँ । 

आाज्र संकोच पर--से पेट के नीचे मलते हैं । 

करस्वाधिय पररू-झ्स कान मे व्पकाते हू । 


बात दे विकारों पूर--उपक्री मालिश करने से लाभ 
होता दे 


को ललाट व कनयदी में 


जे 


त्ज्ा हि 


मासिक धर्म मे--अधिक रज स्राव के निरोधार्थ 
बैल को मिश्री के साथ सेवन कराते है ।. 5" 7 
त्वक के शेष प्रथोग--- 

१४ हैजे में होने वाली हाथ-पैरो की ऐंठन पर-- 
त्वगाद्य टर्तत त्वकू, तेजपात, रास्ता, अगर, सहजना- 
छाल, कूठ, बच, और सोये का समभाग मिश्रित चूर्ण 
काजी में पीस मलने से विपुृचिक्राजन्य ऐठ्न दूर होती है । 
इन आ्रपधियों से सिद्ध किया हुआ तेल भी ऐसा ही गुरा- 
कारी है।. - आए लत 

भर पिचेज शिरोरोग--त्वक पत्रादि नस्यर्म-त्वक्‌ 
तैजपात श्रीर खाड को चावलो के धोवन के साथ पीस- 
कर नाक में टपकाने से लाभ होता है।. -श्० से० 

१६ वातरोग पर--त्वगाद्या गुटिका-त्वक, इला- 
यची, शुद्ध गधक इनका चूर्ण तथा शुद्ध गूगल समभाग 
लेकर, अ्रण्ड' के तैल मे घोटकर १ से ३ मा० तक की 
गोलिया बना ले । १-१ गोली गरम जल से सेवन करने 
से बात रोग नष्ट होता हे । -+भा० मै० र० 

१७ गले की काग वृद्धि पर--प्रात काल मे शीच 
मुख-मार्जन आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद त्वकचूरं 
६ रत्ती को पानी के साथ खूब महीन पीसकर, इसका 
लेप, दाहिने हाथ के अगूठे से काग.पर करे, तथा मुख 
खोलकर जार टपकने दे। दो दिन ऐसा करने से 
कागवृद्धि दर होती व कास नष्ट होती है । 

(१८) अरुचि पर--त्वकू, नागरमोथा, - इलायची 
और घनिया इनका चूर्ण, अ्रथवा--त्वक्‌, श्रजवायन भर 
दारु हल्दी इनका चूर्ण जिह्ना पर मलने तथा शहद में 
मिला कर चाटने से मुख का शोधन होता तथा सर्व 
प्रकार की अरुचि दूर होती हे । 

(१६) व्वेत-्रदर व प्रमेह पर--त्वक्‌ ६ मा०, 
सालम मिश्री १ तो० और सीप भस्म २ तो०« 
चुरा ६ मा० की मात्रा मे, जल से देवे । 

। हे “यूनानी गनन्‍्य से 
नोट- पत्तो के झुण वर्स व प्रयोग चेजपात से देखिये । 
विशिष्ट प्रयोध- 


१. स्वकपानीय ( #वुएघ४ (एॉप्राध्या०ता ) या 


महीन 


विनय 4 


हाह्नीष/ध 


हि विशाल 
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प्रक--त्वक-चूर्ण को १० गुने जल मे मिला नतिआ यत्र 

' द्वारा श्र खीच लेवें | तैल से भी यह तैयार क्रिया जाता 

है--इसका तैल १६ बृन्द, मेगनेशिया का्बंविट ५६ ग्रन 

__भौर बाप्प जन ६० श्रोत्त लेकर, 

विया के साथ खरल में मिलाले॥ फिर शर्ते -शरन जल 

मिला, चलाकर खक पानीय बनाले । उसे छानकर उप- 

योग में लावें | मात्रा-१ से २ औस |. 

गर्भाशय की मासपैणिया क्षीण हो जाने से प्रसव- 

काल में विलम्ब होने पर यह श्रर्क ४-४ घटे के अन्तर से 
देते रहने से गर्भाशय सकुचित होकर लाभ होता है । 

_ >गा० औ० र० 





दातों की दूषित कीठागणुग्रो से रक्षा होती हे । 
इस चिजात या प्रिगन्व चूर्ण में मागकेशर मिला 
देने से चतुर्जात कहाता है। यह छरूक्ष, उष्ण, तीकण 


प्रथम तैल को मेगने- - कुछ पित्तजारक, वर्ण्य ( शरीर की कानि को बढाने 


वाला ), रुचिक'रक श्रीर पित्त-ऋफ नाशक हे । 


हि < ““ाी० स० 

त्रिजात के कई उत्तमोत्तम प्रयोग. शास्त्रों मे देखने 
योग्य है । ता 

४ त्वगासव-त्वकू-चुर् १ भाग में मद्य ( ७० से 


६०% ) ५ भाग मिला, बोतल मे भर मजबूत कार्क 


बन्द कर खखे । ७ दिन वाद श्रच्छी तरह फिल्टर कर 


वमन, श्रतिसार आदि-कई विकारों पर यह दिया - शीक्षियों मे भूर ले । $ से ४ मा० तक की मात्रा मे 


जाता है ।. - 2०2 ही 
२_ त्वगादि चुशॉ--त्वक, छोटी इलायची के दाने, 

6. ्रूसोठ समभाग महीत चूर्ण करलें। मात्रा-५ से ३० 
रती | श्रग्निमाद्य, श्रामप्र कीप-एवं कीटाणु नाशक तथा 
भथर ज्वर भे लाभप्रद है। * ., 

; नूतन प्रतिश्याय में यह न्ुर्ण १३ मा० की मात्रा से 
चाय के साथ पिल्लाने से विशेष गाभ होता है । द 
की - | “+गीं० औ० २० 
- ३, त्रिजात चूर्ण--द्राजत्वीनी ( त्वक्‌ ), तेजपात 


और छोटी इलायची के मिश्रण का चुणं ३ मा० की- 


मात्रा (बालकों को दै से १ मा० तक) में भोजन के पूर्व 
, शहद के साथ लेते रहने से अग्तिमाद्य, अरुचि दूर होकर 
. छुबा प्रदीतत होती, आमता नष्ट होती एवं बम, हल्लास 


जल मिश्रण कर सेवन करने से अतिसार, आाम?तिसार, 
अ्रग्निमाद्य, अजीर्ण तथा श्रत्य उदर-रोग दूर होते हैं। 
प्रधवा--. - हर 


त्वकू का भीटठा चूर्ण ७ तो० और रेक्टिफाइड- 
स्प्रिट ५० तो० उक्त विधि से मद्यासव" निर्माण कर लें । 
येह भी उक्त प्रकार से लाभदायक है । मात्रा--३० वूद 
तक । यह उत्तेजऊ, वातहर, पाचक और स्तम्भक है । 

ओर भी प्रन्य प्रयोग हमारे वृह्दासवारिष्ट सग्रह मे 
देखिये । 'ल्‍ 

नोट--मात्ना- त्वक-चूर &-१४ रत्ती। तेंल--१-६ 
बूढ। पित्त-प्रकृति बली को अधिक मात्रा मे यह सिर- 
दुद पंदा करता, तथा वृकक व मूत्राशय को 'हाविदायक 
है। हानिनिवारणाथ, कती रा,श्वैत्त चदन, खमीरा-बनफ्शा 


(जी मिचलाना ) श्रीर-अपचन की विधृत्ति-होती हैं । - आदि देते हैं। 


इस चूर्ण से मजन तथा इसके ववाथ से कुल्ले करने से 
दात की पीडा शमन होती, जिद्वा की-जडता या शून्यता 
मुख का बेस्वादपर्न दूर होता तथा मुख व कण्ठ की शुद्धि 
होती है । नित्य दन्त-मजन में इस चूर्ण को मिला देने से, 


स्प्रे 
दालम। 
एसइकुन [ सफ्ा0990९8७ ) के इसके क्षुप, 


१॥ फुट ऊ चे, छाल रवेत या बादामी रंग की, पत्र-- 
पतले लम्बे गोल २ ५ से ० मी० तक चीडे, पुष्प--पु वे 


- गर्भवती जी को भी इसे श्रधिक मात्रा मे नहीं देना 
चाहिये । गर्भपात होने की सभावना है । 

बडी मात्रा मे इसका उपयोग केरार के उपचार में 
किया जाता हे । 


(#पफड4 27270204//74) 


ली केणरयुक्त, कुछ गुनावी छुटठा तिये हुए छोटे-छोटे 


फल -छोटे-दोटे जिसमें ब्वेचस सरसों जैसे व्वेत बीज 


होते हैँ । ये वीज पणु्रों को जिलाये जाते है। दुष्काल 


5ब्हब्ह्ा( 4222 ह 
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के अ्वमर पर मनुष्यों ने भी इन बीजो की रोटी वनाकर 
खाया हैं। 

ये क्षुप भारत मे प्राय 
उगते हे । 
नाथ 

स०-धुसरी पाहुफली इ०। हि०-दालसी, पटाला । 
स०-पाढग्फली | गु०--शाणवी । ले०-फ्ल्यूगिया साइ- 
क्रोकार्पा । 

इसमे एक क्षारतत्त्व होता हे, जो मछलियो के लिए 


सर्वत्र वर्षाकाल में 





विप हे । 
गुणधर्म वे प्रगेण-- 
शीतपीर्य, मधुर, वृष्य, पौष्टिक है, तथा मूष्राघात, 
पित्त-पकोप, मन्रऊच्छ, कृमि एवं रक्त-विकार नाथक है। 
कुचले वे! विप पर---इसके पत्तों का रस पिलाते 
है। दुष्ट ब्रणा के शमचार्य-प््तों को या पत्र-रस को 


तम्पाकू के साथ मिलाकर एक लेप तैयार किया जाता 
ब्रणु के दूषित कृमि को नष्ट कर ब्रण को ठीक कर 
देता है । हि 


दियार-दे ०-देवदारु । दीर्घपतरा-दे०-वेंत । 


९ 
गर्जर या मण्डुकपर्णी कुल (07709]/6798 ) 
इसके क्षुप सोया या सौफ के क्षप जैसे प्र एवं पुष्पयुक्त 
होते हे । बीज ( फन )--मरुच्छो मे, कुलयी जेसे कुछ 
चिपटे, भिन्न-भिन्न आ्राकार के ४ इच्च लम्बे, टै इच्च चौडे, 
किनारे दतुर, मध्य मे कुछ उन्नतोदर, रक्ताभ पीतवर्ण , 
के, पृष्ठभाग पर उभरी हुई ७ रेखाओ्नो से युक्त, स्वाद मे 
ती६ण ( गाजर जैसे कितु अविक तीक्ष्ण ), गन मे नीयू 
के गव जेँंसे होते है। इन वीजो को ही दुकू कहते है। 
झीपधि कार्या्थ बीज ही लियें जाते है । ताजे, पीले वीज 
श्रेष्ठ माने जाते है। क्षूप की जड गाजर के समान ही 

मोटी होती है । इसे जगली-गाजर फहते हैं । 
ये क्षुप पश्चिम भारत की पहाडियो, पश्चिम घाट, 
कोकरण आदि में तथा ईरान में विश्येप पाये जाते है। 
दक्षिण के कोकण शभादि प्रान्तो मे इसके कोमल 
पत्तों को तथा फलो को कंत्तर कर पानी में वफारते है 


तथा उसमे चने की दाल, नमक व मिर्च मिला छौक - 


देते है । यह साग स्वाविष्ट होती है। ताजे बीजो को 
पीसकर तक़ की कढी या रायते मे मिलाने से वह सुग्ग- 
घित, स्वादिष्ट होता है। बीजोी को अचार मे भी 
डालते हे । 
नाप --- 
«» स०-हिंगुपन्नी । हि --दुरू, दूक, दाक, जगत्ली 
गाजर] स०--त्रफली। अ ०--वाईल्‍ड केरट ( एाा१ 


(2&0705724/४०0४ 6724/४77%) 


7० ) | ले०-“झुसीडनम्‌ भ्रढी । न 


वीजो में एक हलका पीतवर्ण का प्रभावशाली तैलें 
होता है । 


गुणधर्म व श्रयोग-- हे 


तीकण, क़पाय, उप्ण, रुक्ष, रोचक, सुगधी, दी०न, 
पाचन, मूत्रल, कफ-वात आामक, शब्रामनाशक, प्रथ्य, 


वातानुलोभन, मूत्रेर्तव जनन, _वाजीकर तथा बस्ति- 


पीडा, विबन्ध, अर्थ गुल्म, अब्मरी, प्लीहा, जोथ, भेदो- 
रोग आदि विकारो मे प्रयुक्त होता है । 

१ मेद या वात की फुलावटमे वातापकर्पणा, दीपन - 
एवं उत्तेजनाथे वीजो का फाण्ट---१ भाग बीज-ल्ूर्ण में 
१० भाग सोलता हुआ जल मिलाकर बनाया हुआ्ला १३ 
तो० से २६ तो० की मात्रा मे दिया जाता है। -इससे « 
श्राध्मान, आचविक्ृति एवं ग्यास्ट्रिक पीडा मे भी लाभ 
होता है । 

२ बच्चों के उदर-विकारो मे--विशेषत, जिसमे 
पेट फूलता हो, पीडा होती हो--बीजो को डूघ मे या 
पाव के रस में या जल में पीस कर पिलाते हैं।- +४ 

रे वात-विकार नाशार्थे तथा वाजीकरण के लिये- 
चीज-चूणों को शहद के साथ सेवन करते हे । 

४ कास, अजीर्ण और उदर-क्ूल पर-...इसका तैल 
लगभग ४ बू द तक शक्कर के साथ देवे । 

वीजो का तथा अजवायन का चूर्ण एकत्र मिला 


रे 


च्कः 


हु 
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जल के साथ देने से उदर-पीडा जीत दूर होती है । फी के लिये हानिक,रक् है ।- यह उष्ण प्रकृति वाल 


.. क्रमि पर--वीजों को दूध के साथ पीसकर की पीरुप शक्ति को हान कर देता है। 
पिलाने है । है ! न्‍ 


कल. « पी जज. कब >> जे हे 
जार हज झ्रे 5 गाद, या मस्तग सेवन कराते हैं 
को पाती से पीसकर, गरम कर प्रलेव करते है। "दे, या मस्तगी का सैवत के हि ह। 
मात्रा--बीज चुणें १ से ५मा० तक अधिक इसका प्रतितिवि--गाजर-बीज, अजमोद, अजवा- 


मात्रा में विशेषत, उप्ण प्रकृति वालोकी, एवं यक्धत्‌ और यत, सोया या सोफ है । 
हे कम 
ह हि क्टा 0784 7770/7770//4) 
:.. हुड्डे (छीदी) (एप 


गुदृच्यादि वर्ग एवं एरण्डक्ल (80ए09808४७).. ७ छोटीद्थीलाफ - ही 
के इसके वर्षायु नप बहत छोटे छत्ता से रक्ताभ या तामत्र | 50७४शरिछ) ##४/50)707.480 80/4 , 
गर्ण के जमीन पर फैले हुए, बहुनाखायुक्त, पत्र-अभिमुस 
सूक्ष्म, ह्विपक्ति में, पृष्ठ थाग हरा, ऊपरी भाग लाल, 
तिरबाक आयताओर था गोल यां गोल दन्तुर भी होते- 
हैं, फूल और फल भी बहुत बारीक गोल टहनियों पर 
प्रत्येक, याठ व पत्रो के ठीच मे होते हैं। उसके शुष्क 
क्षुप या पत्रों से चाय के समान गध आती, रवाद मे यह 
कुंछ कमैली होती है । यूनानी में दुवीखुर्द के नाम से यह 
प्रसिद्” हे। . मु 

यह भारत के प्राय, सभी मैदानी एवं छोटे पहाडी 
स्थानों पर गर्मी के दिनो में प्रचुरता से प्राप्त होती है । 
उत्तर-अदेग, विहार आदि में सर्वत्र, कितु. आदर स्थानों 
या अ्रधिक वर्षा जहा होती है, ऐसे स्वानों मे श्रधिक - 
होती हैं। यह भूमि पर ही छाई हुई रहवी 

यद्यवि ऐसी कई वनस्पतिया हैं, जिनके तोठने से दघ 
जैसा स्राव इससे भी अधिक_ परिमाण मे निकलता 
कितु आ्राश्चवं है कि दुद्धि, दुधिया ये गब्द इसी एक खास 
“बूटी के लिए रूढ हो गये हे । अस्तु-इसके निम्त भेद 

१. छोटी दुद्धि (लाल छोटी दुद्धि (ए्फाणगाछ& 
]/0०%॥४॥9 )-इस्नका क्षुप लाल (छोटी) दुद्धि जैसा 
ही भूमि पर फंला हुमा या खा हुआ भी, श्वेतवर्णा का, 
स्युनाविक रोमण होता है। कॉड-कोमल, पश्रामय, अनेक 
दाखायुक्त लगभग ४-१० इच लम्बा, पत्र-छोटे, गोल- (झा) छोर्ट 
लम्बे रवेत हरितवर्ण के, अग्रभाग पर कभी-कभी दंस्‍्तु 
झेते हैँ । फूल व फल-शीतकाल के अ्रन्त में, छोटे-छोटे 


डॉ हो 





वीज-चिकने, नीलवरां के होते है। यह भारत के प्राय 
समस्त उष्ण प्रदेशों में विभेषत दक्षिण भारत, मध्य- 
भारत और वयाल में अविक पायी जाती है। 


दुद्धि-हजा रदाना दूधमोगरा (8 
सशडथ्र्भागा) का क्षुप कोमल, वर्पायु, एक बित्ता 
ऊचा होता है । पत्र-अभिमुख, लम्बगोल, श्रण्डाकार । 


८ हि । पा ६ 
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पुष्प बहुन छोटे, ब्वेत गुलाबी रग के । फल-छोटे, तीन 
खडयुक्त, नीलाभ हरे रज्ज के होते है । इसे कही वाह्ी 
दूध-मोगरा भी कहते हैं । इस पर रोम नहीं होते । यह 
बडी दुद्टि जैसी दिखाई देती हें, किन्तु बडी-दुद्धि उससे 
कडी व रोमग होती है । इसमें फेनालीय द्रव्य, सुगन्वित 
तेल तथ्य क्षाराभ (&तख़ाणात ) पाया जाता हैं। यह 
सगाही भोथहर एवं मादक हैं । बच्चों के उदरगूल मे- 
इसका पत्र-स्वरस दूध के साथ दिया जाता है। भाव, 
प्रतिसार, भ्रत्यात्तत, तथा श्वेत प्रदर पर इसके शुष्क 
पत्तो का फाट ढेते है । चर्म-कील पर इसका दूध लगाते 
है। यह भी भारत के प्राय, समस्त उष्श भागों में, तथा 
४५०० की ऊचाई तक हिमालय पर पाई जाती हैं । 

२ बडी दृद्धिन्‍ड्सका वर्णात श्रागे के प्रकरण से 
देखिये । यहा केवल उक्त छोटी दुद्धियो का ही वर्णन 
किया जाता है । - 

प्रायुवेदीय प्राचीन ग्रन्थों में इसका कोई विशेष 
उल्लेख नही पाया जाता है । 
नास-.- से 

सं०-लघु या छुद्ग दुश्धिका, स्वादुपर्णी, विक्षीरिणी 
हि०-छोटी दुछ्धि, दोधक, दुवियाघास, निगाचूनी, शाई- 
बूटी । म०-लहान नायटी | सु०- नहाती दुधेली। बं०- 
केरई , रक्तकेर, छुधिया। ले०--यूफोर्विया थाइसिफो- 
लिया, यू० सायक्रोफिल्ला (४ शालकाश|9) यू: हाय- 
पेरिसीफोलिया (8 छड़फव्/रागाव) । 
रासायनिऊ संघटल-- 

इसमे क्वेरसेट्रि' ((ए७४८४॥॥) भामक या इसके 
जैसा ही एक स्फटकीय क्षार तत्व पाया जाता हे । 
प्रयोज्या जू---पचाग 

शुखधर्म व प्रशेग-- 

गुरु, रुक्ष, तीक्ष्ण, कटु, तिक्त, मधुर, कंदु-विपाक, 
उष्ण वीर्य, कफपित्तहर, वातवर्धक, अ्रनुलोमन, मूचल, 
भेदन, उत्तेजक, रक्तशोधक,वृष्य, श्रार्तवजनन, गर्भकारक, 
पारदवन्धक, तथा कृमि, कास-व्वास, कुष्ठ, उदर-रोग, 

विवन्ध, प्रवाहिका, हृद्दौव॑ल्य, उपदण, पूयमेह, रक्त-, 
विकार, मृूत्रकृच्छ, योबदिलराव, शुक्रतारल्य, रजोगेघ, 
विप आझ्रादि पर प्रयुक्त की जानी है । 


यूनानी मत से-यह गर्मी के विकारो, नकसीर श्रादि 
में भुगकारी है। नेत्नविकार, रतोंघी आदि में परम लाभ- 
टायफ है । यह वीर्य को गाढ़ा कर शुक्रमेह को दूर 
करती है। उसके पचाग को छायाशुप्फ कर महीन नुर्ख 
कर समवाग मिश्री मिला ६ माशा की मात्रा में दूध के 
साथ प्रात सेवन से जी शुक्रप्रमेह तथा श्रतिसार में भी 
गीघ्र लाभ होता है। अथवा पचाग के उक्त चूर्ण के साथ 
समभाग बदा गोखरू भीर ब्वेत जीरा का चूर्णत्तथा 
सबके समभांग चीनी मिला, दिन में ३ बार दूध के साथ 
सेवन से उसी दिन लाभ होता है । 

इराका स्व॒र॒स वस्तिशोधक, रक्‍्तविकार, कुष्ठ, कफ- 
विकार, कृमिरोग, जलोदर एवं सुजाक नाणेक है। इसके 
शुष्क पचाग का जौकुट चुर्ण १ भाग में 5 या १० भाग 
पानी मिला, १२ घण्टे बाद भवके से अर्क खीच ले । 
यह प्रर्क रक्ताल्पता में तथा यक्कत ज्लोव एवं जलोदर 
रोगी को पानी के स्थान में पिलाते रहने से विशेष लाभ 
होता है। पचाज्भ के कल्क की ५ तोले की एक टिकिया 
बना ५ तोले तिल-तेल में जला लें | टिकिया के जल जाने 


पर तैल की मालिश से वातज स्िश्युल में ज्ञीत्र लाभ - 


होता हैं। ध्यान रहे इसका उपयोग गोली के रूप मे 
करने से यह श्रामाणय मे जोय पैदा कर देती है। इसके 
चुर्णा या सत फाट क्वाथ या श्रक का ही प्रयोग निदोष 
लाभहारो होता है । इसकी जड़ २ भा० पान मे रखकर 
घीरे धीरे चवावे तथा पीफ निगलते जावें, तो हकनापन 


में अधिक लाभ होता है । यदि एक वर्ष तक प्रेंतिदिन १ 


तो तक इसका चूर्ण सेवन करे तो वाल श्वेत त हो । 
इसका दुब मधुर, गर्भ सस्थापक और उवीयय॑वर्धक है । 
इसकी जड को कान से बाधने से तिजारा श्रादि बारी 
वाला ज्वर छूट जाता है । इससे कई धातुओं की भस्मे 
अस्तुत की हुई उत्तम गुणकारी होती-हैं । ि 

आधुनिक मत सै--उत्तरी भारत मे यह मृदुरेचक 
एवं उत्तेजक मानी जाती है। कोकण मे इसे द।द पर 
लगाते है । तामलनाड में कृमि तथा बच्चो के उदर 
ब्रिकार मे इसके पत्र और बीज का उपयोग करते है । 
सथाल लोग इसकी जड से श्रल्पात्तव की चिकित्सा करते 


हे । (आर एन चोपडा) 
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- यह सर्व प्रकार के श्वास रोग में हितकर है, ब्यास 
को कम करती है । हृदय, इवासोच्छवास की क्रिया तथा 
आनतत्तुग्नी के केन्द्रो पर जामक प्रभाव कर यह दमा 
को कम करती है| किन्तु इस वनस्पति को अत्यन्त 
सावधानीपूवफ व्यवहार करता चाहिये । श्रन्यथा खासो- 
च्छूवास की कमी होकर मृत्यु का भय है । ह 
«- . [डा वा ग. देसाई] 

इसके शुष्क पक्त ओर बीज का चूरण्-तक के साथ 
शिशुओं के उदर विकार, कृमि व सुज्ञाक से दिया जाता 
है। रजस्राव निरोध की दशा मे छी को, इसकी जड 
का चूर्ण २॥ से १० रत्ती की- मात्रो में दिया जाता है 
धथवा इसका कवाघ र२॥ तो० से शतों की मात्रा मे 
दिया जांता हे । एवं चररोग पर इसका रस मद्च मे 
मिलाकर लगाने से लाय होता है । मद्य के साथ 
ह रस-सर्पादि विपैले जतुओ के दश पर पिलाया जाता 
है । तथा 'दणित स्थाव पर लगाया भी जाता है । पलित 
में (वालो के ज्वेत होते मे) इसे नौसादर-के साथ पीसकर 
लगाते है । ह (डा० नाड़कर्णी) 
(१) अर्ग पर-- रक्ताश के रक्तल,ब निरोधार्थ छोटी 

या बडी दुद्धि तथा वनगोभी १-१ तोला, कालीमियें १ 
माशा इनको ५ तोले पानी में पीस छानकर, कुछ गरम 
कर उसमे-१ तो० मिश्री या शक्कर मिला, ज्ञात साय 
पिलाने से १-२ दिन मे ही, रक्तत्नोव बन्द हो जाता हे । 
बनगोभी न मिले तो केवल दुद्धि का ही प्रयोग उक्त 
प्रकार से करे | इससे मृष्कृ्छ या सुजाक में भा लाभ 
होता हैं। लगभग १५ दिच तक सेवन करावे । अथवा--- 
ताजी दुद्धि १० तोले, रसौत ५ तोले, दोनो को पानी 

के साथ महीन पीस झरवेरी के समान गोलिया वनाले । 

दिन में हे बार १-१ गोली पानी से सेवन करें । 

यदि वातज श्रर्ण हो, तो-दुद्धि ताजी १० तो- और 

शुद्ध कुचला ५ तो० दोनो'को पानी के साथ महीन कूट 
पीसकर मिर्च जैसी गोलिया बनाले। दिल में हे वार 

१-१ गोली दूध या पानी से लेवे । अथवा--- 

१ पाव ताजी दुद्धि को कुटकर लुगदी बना (लुगदी 
का रस निचोड कर रस की फेफ दे) लुगदी के बीच में 
१० तो लाल फ्टिकरी को रख, किसी मृत्वात्र से बन्द 


जज 


। | १75 कषय्य तन 
| जाट ले 
० 





-केर साध्यरण कपडमिट्टी कर, निर्वात स्थान में ४ सेर 
उपनो में फूक दें । शीतल होने पर निकाल, लें। उससे 
की काली भस्म वो फेक दे। वह खराब होती है। 


केवल ब्चेत भस्म को महीन पीस कर शीक्षी मे सुरक्षित 


खेले | मात्रा-२ गया तक | ग्रीष्म काल से मक्खन के 
साथ तथा गीतकाल मे बताशा के साथ सेवन करे। 
वातार्ण के लिये रामवाण है। यदि रक्तर्ग हो, तो इस 
बवेत-भस्म में * तो, कहरूुवा (तृणकान्तमणि) का 
योग कर लेवे । मात्रा-रक्तानुसार । 
- - हेफीम दलजीतसिह जी 
अर्शा कुरो पर-मलहम--शुष्फ दुद्धि ५ तो", कुचला 
अशुद्ध,-श्वेत कत्वा ह तो और तुतिया १६ मा सबको 
महीब पीस, रेंठी-तैल € तो, में मिलाकर घोटें। इसे 
मस्सो पर लगाते रहने से वे समुल नष्ट हो जाते हैं । 
श्री प. अनन्तदेव जी दीक्षित (धन्वन्तरि से) 
(२) भर्मेंह्ड पर--दुद्घी सूखी १० तो, बबूल फली 
१० तो, जीौर मिश्री १ पाव सबको बारीक पीस कर 
रखलें । सात्रा--१ तो, प्रमुपान गोदुग्ध। सर्व विधि 
प्रमेह को न/श करता है । भ्रथवा-+- 
.. दुद्धिताजी, ग्रिलोय श्रौर आमले ताजे २०-२० तो 
कूट पीस कर ह सेर पावी मे भिगो २४ घटे बाद मल 
कर छाब ले | फिर पानी नितार कर बहादे, नीचे जमे 
हुए सत को सुखा कर रखले। मात्रा-१-१ मा प्रात 
साय शहद से सेवन करें | कठिन से कठिन प्रमेह का 
नाश्ष होता है ।.. श्री पं आ, देव जी दीक्षित 
शुक्रमेह (स्वप्नप्रभेह या स्वप्नदोष) हो, तो -- ताजी 
दुद्धि, व दामग्रिरि, शखाहुली बुटी, १-१ वो. श्रौर काली 
मिर्च १० नग, सबको जल के साथ घोट पीस कर ठडाई 
वना, मिश्री सिला, प्रात साथ पीवे। इससे दिल का 
गरमी, घातु जाना, जिरयानव (शुक्रप्रमेह) भी नष्ट होता 
है | अयथवा--- (विशिष्ट योगो मे बय भस्म देखें) 
दुद्धि और वनगोभी बूटी का पचाद्भ दोनो समभाग 
खूब महीन पीस, छोटे बेर जैसी गोलिया बनावे । प्रात 
साय १-१ गोली ताजे जल से लेवे । खटाई, स्रीसग 
गुड़, लाल मिर्च, चैल की वस्तु, गम॑ चीजो से परहेज 


करे। १ सप्ताह में इसके गुण को देखे । यदि [४० दिन 
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सेवन करें तो प्रत्येक वीय॑विक्नार तट होकर उलवृद्धि , लाभ होगा । भूल से अधिक मात्रा मे भी पी 


होती है। अथवा-द्रटि १ तोया के साथ फालीमिय १० 
दाने घोट पीस कर तित्य पिया करे, वीरय॑बिकार, जिर- 
यान तक को १ मास से काफी फायदा करेगा । 
मधुमेह मे-दुद्धि, गुडमार तूटी, यामुव के दीज 
और अ्रजवायत युरासानी समभाग चूर्गा-कर दुद्धि के ही 
स्वरस में घोटकर, बेर जैसी गोलिया बना, प्रात साथ 
ताजे जल से या अच्य योग्वानुपतन ऊन दे। चीतन्र लाभ 
होता है । श्री प जालिग्रामर्जी (धन्वन्तरि से) 
(३) वस्तिवलवर्षक योग---इसके छाय्शुष्क 
पचाज्ध के साथ समभाग योद करीरा, और ब्वेत मृसली 
महीन चूर्ण कर, समभाग मिश्री गिता ले । प्रात साय 
६-६ मा गोदुग्व से सेवन करे | 
(४) पूयमेह (सूजाक)--दुढ्धि सूबी १० तो , व्वेत 
उरमा, कत्ण, गोद बबूले, हजरूल जहूल पत्थर और 
गिलेश्ररमनी मिट्टी ५-५ तो लेकर सबको महीन पीस 
कर, दुद्धि स्वरस (या इसके क्वाथ) में घोटते-घोटते 
सुज्रा दे श्रौर चुर्णा कर रकखे। या फरवेरी यैसी गो लिया 
बना ले । १-१ मात्रा गोदुग्व से लेबे । शीक्ष लाभ होता 
है । हि “थी पं श्र दे दीक्षित । 
विथिप्ट योगो में ब्वेत सुरमा भस्म देसे । 


|. हे 


अयवा--श्रात काल, ताजी दुद्धि (विधेषत हयार 


०. 


दानी छोटी दुद्धि ) पत्राड्ञ सहित : तो मिश्री मिला, 
छानकर पी जायें । इसके बाद टहये, चेटे, चाहे जो काम 
करें, कितु बहुत बूप में न फिरे | पथ्य मे-हूब, चावल 
या खिचड़ी (दाल मुगकी छिलके स हत हो) लेबे। 
गमक बहुत कम लेवे। रोग यदि नवीन हो, तो केवल 
३ दिन मे ही पूर्ण लाभ होत। हैँ । दिन में १ बार वह 
भी प्रात दवा सेयन करना काफी हैं । रोग पुराना होने 
पर दिन में दो बार प्रात साय ७ दिन तक सवन' करने 
से रोग पड़ से जाता रहता है। ध्यान रहे, उपरोक्त पथ्य 
को छोड अन्य किसी वस्तु का सेव ने करें। प्यास 
लगने पर ताजा पानी पीछे | हत याव का ही नेबें, 
भेस आदि जा नहीं। रात्रि में सोते समय गाल रग की 
बकरी का हूप पहू नी एक उद्याल दिया हुआ पी सकते 
है। क्षद्वा एक विश्यासपूर्वक्ध इसके सेवन स्ले पवध्य 
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लेने से 
को अहित नही होता । 
ज-श्री हकीम दलजीतर्मिंह जी वैद्यराज । 
(सचित्रायुवेंदर से) , 
(४) हृदय के विकारों पर---वाजी दुंद्धि १ तो, 
पीसकर १ पाव दूध श्रौर १० तो पानी मिना पक्रावे । 
हृध मात्र जेप रहने पर, छान कर, थोड़ी मिश्री मिला 
सेवन करने से हृदय की धड़कन और द।ह दूर होती है ।_ 
हृद्दौरव॑त्य, कम्प तया पीढा पर दुद्धि २४ तोला को 
१३ सेर पानी में चतुर्था न क्वाथ सिद्धकर, छानकर उसमे 
१ सेर मिश्री मिला, शर्वत की चाशनी तेयार करलें | 
फिर उसमे इलायची छोटी, वबसलोचन व सत गिलोय 
१-१ तो महीन पीसकर डाल दे । प्रात साय २-२ तो 
मात्रा, ग्रोदुग्य के साथ सेवन करें । के 
(६) उपदश-दुद्धि और हिंगुल बुद्ध १-१ तोला | 
तथा आमला ६ माजा सबको महीन पीस १-१ भा की 
ट्रिकिया बना सुखा लें। | 
सेवन-विधि-त्रिफला समभाग जोकुट क्रिया हुआ १ 
तोला लेकर कोरी चिलम मे रख, उद्ध पर उक्त १ 
टिकिया रख, यसायंकाल मे वृम्वान करें, फिर दूसरी 
चिलम इसी प्रकार तैयार कर अर्रात्रि में चीवे, फिर 
तीसरी इसी प्रकार त्राह्ममुहते (४ बजे) में पीवें। सारी. 
रात्रि जागरण करे | एक ही रात्रि मे लाभ होगा तथा 
घाव पूरित हो जावेगे। यदि कैंसर रह जाय तो तीसर 
रात्रि मे फिर जागरण करे और उक्त प्रक्वार से धुम्नपान 
करे तो आराम होगा । ५ 
_इपदशज घावों पर भन्‍हम>-दुद्धि सूखी रतो, 
मस्तंगी व कत्वा १-१ तो / पर देशी ३ मा और गेरू . 
५ भा सतकों महीन पीसकर, गोघृतत ७ तो (बुला- 
हुआ) मिला मरहम बना से । छसे लगाने से व्रण शीघ्र 
भर कर भ्रच्छे हो जात हैं। 
(श्ली० प० अ० दे० 
(७) गर्भस्थापक योग--ताजी 
व्वेत कटेरी की जड़ व्‌ सिवलिंगी थी 
“हु रनान के ध।द ३ दिच तक नित्य 


दीक्षित वैद्यगाल्री) 
दुद्धि _का पचाग, 
जे समभाग चूर्कर 
शत सूर्योदय के 





समय ३ मा चूर्ण गाय के ताजे दूध से सेवन करे, अवश्य 
गर्भ ठहरेंगा । किसी कारण न ठहरे तो तीसरे माह भी 
२-३ दित अवध्य सेवन करे, अनुभूत है । ' ु 
>श्री० प०भालिग्राम जी वैधराज (धन्वन्तरि से) 

, पुत्रोत्तादक योग--दुद्धि पचाग चूर्ण ६ मा के साथ 


“ समभाग प्रवाल भस्म, मुक्ता (या मुक्ता-शुत्ति भस्म ) , सगय- 


गव भम्म व जहरमोहरा खताई टन सबको खरल कर रबखे । 
गर्भ रहने पर गर्भिणी को १३ रत्ती दवा प्रतिदिन गो- 
दुग्व के साथ नीहार मुह सेवत करावें। विना नागा 
निरंतर ८ मास तक यह सेवव क्रम याद रखे । #श्वर 


ज़ी वेद्यराज (सचिघ्रायुवेंद से) 
' इससे नियमित होने वाले-अ्रत्यधिक रज खाव मे 
तथा नेसागत 'रक्‍तपित्त (नकसीर) में भी लाभ 
होता है | के 
' (१०) कास तथा ज्वर पर--पचाग को. मटठकी मे 
भर कर कपडमिट्टी कर, गजपुट में फूक दें। मात्रा १ 
मा० अनुपान गहद के साथ सेवन करें । इससे प्रमेह, 
प्रदर भर अतिसार में भी लाभ होता है । ह 
(१५) मूत्रक्ृच्छ, मूत्राधात, पित्तार्ग और निवन्ध, 
निवारणार्थ-पवाय १८ मभा० को पसकर, ५ तो० जल 
में छानकर उसमे सिश्री १ मा. मिला केवल, नित्य प्रात 
हे दिन तक पिलावे । इस योग से ख्तरियों, को गर्भ 
धारणा भी होती है । जी! 
(२१) वात जोप (सूखा रोग) पर-ताजी दुद्धि श्रीर 
, कालीमिर्च समसाग महीन पीसकर“ मिर्च जैसी गोलिया 
बनालें । १-१ गोली प्रात साय माता के दुध व जल से 
देते रहे । श्रथवा-दुद्धि ताजी शा तो., छोटी इलायची 
२ तोला, सुहागा चौकिया भुना हुम्ना २ मा. श्रौर मोती 
भस्म ४ रत्ती लेकर सवको महीन पीसकर उसमे दुद्धि के 
रस की एक भावना देकर मूग॒ जैसी गोलियां वनालें ) 
१-१ गोली माता के दूध या पानी से देवे । श्रागे विशिष्ट 
योगो मे शोपहर तैल और “नागाजुरर्न, तेल' देसे ) 
अथवा तिम्त-ज्वर नाशक श्रक ४-४ मा की मात्रा 
में मधु या मिश्री थोडी मिलाकर सेव करावे । बाल- 


ढ़ 


घन्च बनो श८ 


2 हत्नाण।थं 





. कृपा से पुत्र-उत्पन्त होता । -भरी० हकीम दल॑बीतर्सिह ' 


न 
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रोगो पर 'सुहागा भस्म श्रागरे विशिष्ट,योगो में देखे । 
(१३) ज्वर नाशक अ्रकं--मिलोय, नीमछाल, और 


- दुद्धि-ताजी प्रत्येक ४ सेर, पित्तपोपडा, घनिया, सोठ, व 


करंजगरिरी ५-५ तो, लेकर सब जौकुट कर १६ सेर जल 
में सायकाल 'भिगो, प्रात ६ बोतल शअ्रक खीच लें । मात्रा 


'२ तो० तक, मिश्री या मधु के साथ , प्रात साय सेवन से 


सर्व॑ प्रकारु का ज्वर नष्ट होता है । वालको के गोप रोग 
पर भी इसे देते है । ध्रागे विशिष्ट योगो में--नागाजु नी 
तेल देखे । रे 

अथवा ज्वर पर वटी--द्ुद्धि ताजी २ तो०, काली- 
मिर्च व छोटी पिप्पली १-१ तोला तीनो को महीन पीस 
दुद्धि के रवरस में घोट कर भिर्च जैसी गोलिया बना, 
१ १ गोली प्रात साय गहद से सेवन करे। सर्व ज्वरो 
का नाश होता- है । ग 

विपम ज्यर मे-भूतनाथ वटी-दुद्धि ५ तो०, काली- 


मिर्च, करजगिरी, तुलसी पत्र व कुटकी २-२ तो० सबको 


दुद्धि के क्वाँध में महीव पीस करमिर्च जैसी गोलिया 
बनाले । १ थौली ज्वर से दो घटा पूर्व शहद से खाबे, 
फिर १ घटो बाद श्रौर १ गोलीं खाले । ज्वर शर्तिया 
रुक जाता है । 


(१४) कास पर-ताजी दुद्धि ५ तो कालीमिर्च व 


“ लौग भुनी हुई १-१ तो , मुलैठी, गोद, वय्युल भौर कत्या 
' २-२ तो, सबकी महीन पीस पानी से चना जैसी गोलिया 


बनाले । दिन रात मे १० गोली (प्रत्येक्ष बार १-१ 


गोली) मुखमे रखकर चूसते रहे । कसी भी खराब खासी 


हो नष्ट होगी । श्री प>प्र दे, दीक्षित वैद्यशारदी । 

(१५) नैत्र के विक।रो पर-नेत्रामृत श्र्क-दुद्धि शरीर 
मिश्री ५-५ तीला, फिटकड़ी गुलाबी ६ मा०, श्रक गुलाब 
३० तोले | सवको महीन पीस श्रक मिला छान ले । दिन 
में कई बार १-१ वूद डालने से दुखती आख शझीत्र 
श्राराम होती है, सुरखी, दाना खुजली, ढरका श्रादि 
रोग शात होते है । 

सुरमा काला--फाले सुरमा की इली ४ तोला को 


दुद्धि की लुगदी मे रस पुट मे फूक दें । फिर दुद्धि 
में घोट सुखा लें । फिर केले के रस की १ आावना देकर 


उसके साथ समुद्रफेत $ तोला भीमसेनी, कपूर १॥ मा 
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हल 
मिला सूव बारीक पीसने । इसके तगाते रहते से तिमिर, 
जला, सुर्खी, परवान, धुन, नजला आदि दूर होकर, 
नेत्र शात एवं शीतल होते है। नेत्रों में तरावट श्रात्ती हैं । 


(श्री० प० अ्रनन्त देव जी जर्मा बेद्यगास्री ) _ 


राज्यन्ध (रतोधी) पर- दुद्धि के पौधे को काटने 
पर जो दूध निकलता हे, उसे सलाई के सिरे पर लगाते 
जाय, जब सलाई के दोनो घिरे दूध से त्तरः हो जाय 
(यदि दो व्यक्ति हो तो सरलता होगी, क्योकि एक व्यक्ति 
सलाई के एक सिरे को तर करेगा, और दूसरा व्यक्ति 
दूसरे सिरे को) तब रतौवी के रोगी की श्राखों मे भली 
भाति सलाई को फेर दे । कुछ देर बाद नेत्रो मे श्रसह्य 


कष्ट एव वेदना होगी, किन्तु चिन्ता न करे, घवड़ावे- द्व, 


नही । नेत्रों को जल से न धोवे और न मले, प्रत्युत 
धैर्य घारण करे | एक हर वाद वेदना श्रादि दूर हो 
जावेगी । केवल एक वार के इस प्रयोग से आजन्म के 
लिये रतौंवी से मुक्ति मित जावेगी । यह- प्रयोग परीक्षित 


ब गुप्त योगो मे से-है । 
5 --श्री हकीम दलजीतसिह जी वैद्याच।र्य 


(सचिनावुर्वेद से ) 

(१६) पागल कुछ्ले के काटने पर-दुद्धि पचाज्न 
२ तो पीसकर २ तो शहद मिला खिलावे। दसरे दिन 
भी इसी प्रकार खिलाने से कुत्ते का काटा हुश्ा उसके 
विप से मर नहीं सकता । -स्व भगीरथ स्वामी जी । 

प्रथवा-इसके पच,ज्भ ९ तो को कालीमि् ६ दाने 
के साथ पीसकर योडे जल के साथ पिलावे | दशस्थान 
पर भी इसी का लेप करे । ७ दिन तक | सिय।र, वन्दर 
श्रादि के दश पर भी यह योग लाभकारी है। 

(१७) मुखवाक अादि मुझ के विकारों पर--दुद्धि 
शुष्क के समभाग कत्वा सिलाकर पीस ले। इसे मुख से 
डालते रहने या लगाने से सर्वप्रकार के मुख पाक रोग 
दूर होते हैं । 

मुस के छालो पर-दुद्धिताजी श्रौर श्रमलतास का 
गूदा ५-५ तो दोनो का एएच्र कूटकर उसमें गुलावजल 
१४ तो मिला, थाडी दर बाद निवार ले। इस जलको 

से में लगावे या कुटया करे । छीच्र लाभ होता है ।- 
ह (श्री० प० अ्र० दे० गर्मा वैचआख्री) 


(१८) वाडी ब्रण (नासूर) पर--पचाज्भ-कत्क २ 
तो० की टिकिया वना ४ तोला ध्रृत्त में पकावे। जलने 
न पावे। ठिकिया लाल हो जाने पर नीचे उतार कर, 
खरल मे पीस, पुन श्रार्ग पर रख, उसमे मोस ६ माना 
मिलाकर रख लें | इसकी बत्ती वा ७ दिन तक नासूर 
में रखे अवश्य लाभ होता है । 

(रव श्री प भगीरथ स्वामी जी) 

(१६) खुजगी, दाह, उकौत, छाजन श्रादि पर दुद्दि 
ताजी (प्रभाव मे पानी से झ्राद्र की हुई सूखी) 
महीत पीसकर इसमें १ तोला गाय को ताजा मक्खन 
(अभाव मे-भेंस कमक्‍्सन) पार्न। मे खूब धुला हुआ,मिला 
इसे खुजली के स्थान पर प्रप्त -साय लेप की भाँति 
लगाकर, ३-४ घटे वाद किसी श्रच्छे साबुन से घो डाला 
करें। कुछ दिनों में से प्रकार की -खुजनी दूर होती 
है । परीक्षित हे । मे 

(हकीम श्री दलजीत सिंह जी वैद्यराज) 

सर्वे शरीर पर कण्ड्ट हो तो इंसके पत्तो को पीसकर 

लगावे और योडी ढेर बाद स्तान करे । इस प्रकार २-३ 
बार करें । * / 

दाद पर-पत्तो को या जड को_ पीसकर लगागे ॥ 
अथवा--इसके पचाग २ तो भौर गधक लोनिया १ तो 
को महीन पीस, मिट्टी के तैल मे मिला लगाया करे। 
शीघ्र लाभ होता हे 

उकौत या छाजन पर--इसका ८ ध 

(२० ) पाश्व॑ पीडा पर-इसके पचाग 

पीडा स्थान प्र मदन करे | 
पीड़ा पर भी उपयोगी हे । 
| (२ रे गाय या भेथ के दुग्व वृद्धि के लिये 
पाव और श' ० नं 
पाती में मिला ला हक हे क का 
हमें मिला 
के पतिमार गेम मर डा  अदि दोती है। पु 


“नी प० अ्र० दे० शर्मा वेद्यगास्री 
नाट-सात्रा--रुवरस १/२-१ दो०। क्वाथ-२-४ तो० । 


छोटी था बडी दोनो-दद्धि ऊुफुस के लिये अहित कर हे । 
हानि निवारणाथ “शहद का सेवन करादे। 


लगाया करें । 
के महीन' चूर्ण 
यह कटि पीडा, सिर 


द्धि 


$% हाह्नणि|थ २४ 
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छोटी-दद्धि ली जाती हैं। ये दोनो परव्पर में प्रतिनिधि 
है । किंतु छोटी गुण घर्म की दृष्टि से विशेष प्रणस्त है । 


विशिष्ट योग- 

'. (१) दृद्धि आदि (नागाजु नी) तैल--वाजी दढ्ि, 
- पीपल की लाख और पीपल की छाल २०-२० तो०, 
छरीला ५ तो० एनवो कूट पीस कर वकरी का दूध 
३४ सेर तया काले तिल का तैल ३५ सेर में मिलाकर 
मन्द श्राग पर तैल सिद्धकरलें । (बरी के दूध के श्रभा- 
व'मे गोदुग्घ लेवें ) | यह तैल सर्व ज्वर नाशक, वल- 
कारी, विधेषत जी ज्वर नाशक तथा बालशोप के 
दर करने वाला है । (तैत से दो गुना पानी मिलाकर 
तेल-सिद्ध करें) 

(२) भोपहर तैल--द्वीद्टि र्बर्स २० तो०, छोटी 
इलायची, यायफल, वालछटठ, तालीस पत्र ४-शे तो इनको 
कूट पीस कर गोदुर्ब $'सेर, तिल तैल ४ सेर (तथा तैल 

,चौगुना पानी) मिला कर मन्द ब्रांच से तेल सिद्ध कर 
लें । इसकी मालिश बातक के सर्वाग में करे । भोप 
गेंग श्रतिणी प्र नप्ट होता है । पे 

४ , -“शींण्प श्रव्देण्दर्मा बेद्यशास्री 
दुद्धि के योग से कतियय धातुओं की उत्तम भस्मे 
निर्माग की जाती है-जैसे- 

(३) रजत भरम-१ तो० चादी का दुम्नन्‍्ती जैसा 
मोटा पत्र बनाफ़र दुद्धि के रस मे १४० बार बुकावे। 
पुन २० तो० दुद्धि की लुगदी के भीतर इस पत्र को बन्द 
कर श्रच्छी तरह लपेट कर, दीमक की मिट्टी से कपड- 
मिट्टी कर गजपुट अ्रग्ति देवे । भस्म हो जावेगा । २ तो० 
रजत भस्म १२ तो० पारा को गोपित करेगा । नीयू के 
रस से घोट कर गोलिया वनावें । यद्वि सेवन योग्य वना- 
ना हो, “तो दोबारा दुद्धि के रस से सरल वार यजपुट से 
फूक दे । माच्र'-3 रत्ती । यह उत्तमाग बतप्रद, बल्य 
एवं हृत्त्पन्दन-निवारक है । 

(४) ताम्र भल्‍्म--१ तो० उत्तम ताबा लेकर, 
रुपये से बडा पत्र बना, शुद्ध कर ले । फिर दुद्धि के प/व 
भर लुगदी में रक्त, कपडमिट्ठी कर २५ सेर उपलों की 


सर्व. 


त होगी- यदि न हो, तो दूसरी अभ्रग्ति मे भस्म कर ले [: 


ग्रबध्य भस्म उत्तम हो जावेगी । माम्ा-१-२ चावल, भर 
मक्खन या गला आदि से सेवन करे। 
-श्री ०हकीम' दलजीत सिह जी वैद्यराज 

अथवा-शबुद्ध ताम्रपत्र कटकवेवी १० तो दुद्धि की 
लुगदी २५ तो० मे रख कर, गधक भझ्रावनासार १ तो० 
की युरकी पत्र पर डाल कर लुगदी से बन्द कर (लुगदी 
उपलो पर ही रबखे) गजपुट मे फूक दे। काली भस्म 
मिलेंगी । पुत्र दुद्धि के रवरस की भावना देकर टिकिया 
बना शुध्दा फर, पूर्व॑चत्‌ फूक दें | इस प्रकार ३ बारफूक 
ने से उत्तम ब्वेत भस्म तैयार होगी। सर्व कार्यों मे योजि- 
त॑ कर -श्री०प०श्र०दे गर्मा दीक्षित वैद्यनास्रा 

(५) बग भस्म-टूछि को छायाशुष्फ कर, कूट 
कर साफ कपडे के उपर फैला दे । इस पर जीधित बग 
के ठुकड़े कर तह जगादें । फिर दुद्वि का तीन श्र गुल 
मोटा चूर्ण उस पर जमां दे । उसी प्रकार तढ़ के ऊपर 
तह रख कर कपडे को चली भाति लपेट, उसपर १ सेर 
और साफ कपडे लंपैठ दें-- (इसके लिये टाट आदि का 
मोदा कपड़ा ले सकते है )। फिर इस गोले को निर्वात 
स्थान मे रस, चारो शोर २-३ सेर उपले डाल कर 
प्रर्ति देवे । शीतल होने पर सावव।नी से राख को हठा' 
कर देखे । रागे के कण खिले हुए प्राप्त होगे । उन्हें 
खरल कर सुरक्षित रक्‍्से । ध्यान रहे कि बग के बहुत 
छोटे-छोटे ठुक, न हो, अन्यया भस्म होकर राख मे मिल 
जावेगे । माजा-१ रत्ती, मक्खन मे रख प्रात नीहार- 
मुह सेवन करे । शुक्र प्रमेह, ज्ीध्र-सखलन, 
एव उष्णत्ता आदि में बहुत गुणकारी है। 


स्नप्नरोप 


(६) अअक भस्म-हष्णाअक को आग पर खबर 
गरम कर ७ वार गापृत्र में बुझा कर कूट डालें । काले 
चमकीले करा हो जाते हे । इसे ५ तो» लेफर १० तो० 
दुष्टि के रस के साथ घोल कर सफोरा में रब, ५ सेर 
वच्लु उपता का बाग से फू क दे। गीतल होने पर 
निकाल कर पुन १० तो० दुयी के रक में घोट कर 
सकोरे में डाल कर, किर ५ सेर उपलो की श्राच दे। 


३ 






॥ सील, ८ब्हब्ह्ा! स्ज्व्ल्ल्प्डः 


इसी प्रकार २१ अ्रग्ति देकर सुरक्षित रकखे । सवोत्तम 
भस्म प्रस्तुत होगी । यह वत्य, स्तम्भक, शुक्र प्रमेहहर 
एवं ज्वरघ्त है। उचित अनुपान से कास,' श्वास तथा 
भ्रन्यान्‍्य रोगो का नाशक है । । 
(७) इ्वेत घुरमे की भस्म-इ्वेत सुरमा १ तो० की 
समूची डली लेकर, ५ तो० दुद्धि की लुगदी मे रख, ५- 
सेर उपलोकी आग मे फू क दे । शीतल होने पर निकाल 
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कर महीन पीस शीशी मे रख ले । ४ रत्ती की मात्रा 
में, दूध की लस्सी के साथ दिन मे ३ बार सेवन से ७ 
दिन में सुजाक का पूर्णतया उन्मूलन हो जाला है । 


“श्री ०हकीम दलजीत सिह जी” वैद्यराज 


इसी प्रकार दुद्धि के योग से श्रौर भी कई धातु, 
उपधातु श्रादि की भस्मे तैयार की जाती है । 


हुड्ि बड़ी (लाल) नागाजु नी ( जतछ070798 शाीत्रा|878 ) 


इसके क्षुप वर्षायु, खडे या भुके हुए, रोमश, २ फुट 
तक ऊचे, काण्ड और शाखाए"-प्रायः चतुप्कोणी, लाल 
रग की, रोमश, पत्र- काण्ड बराशासा के दोनो शोर, 
प्रभिमुख, युग्मभाव से, तीक्ष दस्त र-किनारे वाले (तीस 
पत्र जैसे)अण्डाकार, आयताकार | से १३ इच तक 
लम्बे, तीक्षण या संकुचित अग्रवाले, मध्य शिरा के दोनो 
ओर छोटे-बड़े खण्ड युक्त, पुष्प--प्राय शुलाबी रंग के 
है इची, कोमल रोमयुक्त, गुच्छो में; फल था थीज 
कोप वाजरा जैसा गोल३५३ची, लोम युक्त, बीज-फीके 
घूसर वर्ण के, रक्ष्मकोणी, गोल होते है । क्षुप में 
छोटी-छोटी रस ग्रथिया भी होती हैं। ये क्षुप प्राय 
वारहो मास आदर भूमि मे प्राप्त होते हैं। इसके 
फल शीतकाल मे भ्ाते है । 


युनानी मे इसे दूधी-कला कहते है। यह भारत के 


समस्त उप्श भागो मरे, प्राय वर्षा के प्रन्त में, नाज के 
सेतो मे, पठती जमीन में, रारतो के किनारे प्राय सब 
रथानो मे देखी जाती है । 

जरक में इसका (नागाजुती का) उल्लेख अर्ग -एव 
सालित्य के प्रकरण मे किया गया है। अन्य आयुवे दीय 
ग्रन्यो में इसके विशेष प्रयोग नहीं मिलते । 

छोटी दुद्धि के प्रकरण के प्रारम्भिक वक्तव्य में 
जिस हजारदाना दुद्धि ( प्रए्थ््॒ना०॥9) का हमने 
सक्षिप्त विवच्ण दिया है, उसे उसी बडी दुद्धि का एक 
भेद माना जाता हैं। शावद इसी को यूनानी मे 'काजी- 
दस्तार फहते हैं । इसका क्षप एक चित्ता से आधा गज 
तक ऊचा, झासाएं मोटी, लालरन की, पत्र भी किचित . 


फलव 


बडी दूधीलाल (नागार्जुनी )- 
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लाल वर्ण के २-३ इच् लम्बे व १-१३ 
हैं। प्रत्येक भाखा के सिरे पर एक गुच्छी लगता है 
जिसमे छोटे-छोटे बाज होते हैं । पतफड के समय पत्र 
एवं आाखाए एकदम लाल रग की हो जाती है । 
नाम-- | 


सं ०-नागाजु नी, 
भाढ़ि | हि०-बढीदुद्धि, 


इच्च चौडे होते 


पयरिवनी, दुग्धिका, स्वादुपर्णी 
दुधिया, ज्ञाल दूध, दोधक हु ० । 





स०-सोदीदायरी, सोवधेन | गु०-नागलादुघेक्नी, राती। 
बं०--बराकेस । श्र०-स्नेक वीड, अरट़ लियन आस्थमा 


चीड, 
>> जव०त, 0४8 #87) ।. लै०--यूफोर्बिया 
यू हिर्डा (8.॥987) । + 
रासायनिक संघठन- 
इसमे एक गोद जैसी राल, कुछ क्षाराभ[तत्व, गेलिक 
एसिड (08॥0 80०0), केमसेंटिन (0प७००४7), 
फिनालीयद्रव्य (0000॥0 8प्7#9706), ग्लाइकोसाईड, 
शर्करामोम आ्रादि पाये जाते हैं | श्रौषधिकार्यार्थ क्षुप में 
पुष्प एवं फल श्राने पर इसे सुखाकर रखते है । 
- प्रयोज्याज़--पत्चांग, पत्र, रे श्रादि। 


गुण धर्म व प्रयोग- 


पिलुलिफेरा; 


ट् 


इसके गुणुधर्म व प्रयोग प्राय छोटी दुद्धि के समान- 


हैं। जैसा कि छोटी दुद्धि के प्रकरण मे आधुनिक मतानु: 
सार कह आये है तैसा ही हृदय एवं _इवपनक्रिया पर 
« इसका भी प्रेवसादक प्रभाव पडता है। शवासवलिका की 
“ सकोचविकास की विक्षति के हेतु से (आ्राक्षेप से) उत्पन्न 

इवास शोग मे बडी दुद्धि उत्तम लाभदायक <है। इवास 


हा के, 


के आ्ाक्षेद्र या दौरे में इससे कमी भ्रा जाती है। इवास-_ 


तलिका प्रदाह (पुरानी सांसी), फुपफुस का फूल जाना, 
वर्षाऋतु मे होने वाला श्वास का दौरा आदि में इसके 
प्रयोग से बहुत लाभ होता है । किसी भी कारण से 
> ५ उत्पन्त इवास एवं भ्राक्षेप (दौरे) पर यह दी जाती है। 


« इससे दइवासोेच्जवास में कष्ट तथा द्वास की घबराहुट 


(बेचैनी) दोनो दूर हीते हैं। यह ब्रृद्धों को भी दे सकते , 


है । इससे कफ ग्रिरने मे विशेष सहायता मिलती हो 
ऐसा प्रतीत नही होता | भ्रत दौरा कमर होने पर कफ 
को गिराने वाली श्रीपधि (क्टेरी आदि) देनी चाहिये । 
- “डी वा, ग॒ देसाई | 

ध्यान' रहे--इसका रस उदर मे जाने पर आमाणय 

के भीतर कुछ शअश मे दाह होता है, जिससे जम्हाई आमने 


लगती हैं। ऐसा उपद्रव न होने पाते, एतदर्थ ही इसका 


प्रयोग भोजन के पश्चात्त अधिक जल के साथ थोड़ी 
मात्रा में करना चाहिबे । अधिक माना मे उल्ललेश, वन 
आदि होकर इवासोच्छुवास एवं हृदय को क्रिया बन्द 
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होकर मृत्यु भी हो सकती है । 
जी कफविकारों एव तमक इवास मे इसका क्वाथ 
देते हैं। क्वाथ--ताजी दुद्धि २। तो या सखी १। तो. 
को ४० श्रीस जल मे. मिला * श्र्धावशेष क्‍्वाथ करे। 
छात्र कर इसमे २ औस शराब मिला किचित्‌ गरम करे। 
सात्ना--५ तो तेक दित मे ३-४ बार दे । यह क्वाथ ४८ 
- घण्टे तक-बिगडता नहीं। इसके साथ श्रन्य कफनिस्सारक 
द्रव्य देना श्रावश्यक है । रक्तमिश्रित प्रवाहिका (अश्राव) 
तथा उदरशूल में इसका रस दिया जाता है। बच्चों के 
कृमिविकार, उदरविंकार तथा कफविकारो मे इसे देते 
है । वमन रोकने के लिये इसका जड 'का प्रयोग किया 
जाता हैं। चमंकील (मस्से) तथा दर, पर इसका दूध 

लगाते है । 


से (१) श्वास पर--ताजी दुद्धि (बडी) को पानी 


के साथ पीस' कर रस निचोड लें। मात्रा--१ चम्मच 
- (चाय का चम्मच) लेकर उसमें उतना ही शहद मिला 
पिलावे | दिन मे २-३ बार श्रावश्यकतानुसार देने से 
इवास की सब दशाओ्रो मे लाभ होता है। इसका टिचर 
या मद्यार्क भी देते हें। विधि-शुष्क दुद्धि १ भाग को 
उत्तम देशी शराव ७छ भाग मे मिला ७ दिन तक बोतल 
को हिलाते रहे । फिर ५ भाग में कम हो उसननी बराव 
मिला ले । मात्रा--१० से २० बूद तक, ४-६ श्रौस 
* पानी के साथ भोजन के बाद ललेबे । - 

क ” स्व प. ठाकुरदत्त शर्मा बद्य जी 
(२) रक्त'श पर--इसका पत्ररस लगभग या ५, 
सगे समभाग ताजे मदखन (या घृत) और _मिश्री के 
साथ ४-६ दिन तक नित्य प्रात देते रहने से दाह एव 

रक्तस्नाव युक्त श्रश मे विशेष लाभ होता है। : 
(३) बच्चो को ऊपरी दूध पिलाने से जो पेट मे 

सुद्ठ जम जते हैं, तथा मल की गाठ सी बच जाती 
पेट फूलता है--इसकी जड को ताजे गोदग्घ था मातृदुग्ध 
में घिसकर पिलावें | “वे ग्रुणादर्ण । 
(४) विस्फोटक-शरीर पर छोटे २ जहरी फोडे 
होने पर-इसके रस को रेंडो-तैल मे मिलाकर दिन मे 
दो वार लेप करते रहने से विप शमन होकर फोड़े मिद 


2 62,528 
४द्दर्‌ के (/च्ट्ि /) रु 
//जिह/७7॥९ । 

पा (350, 5 अल 
हो ना वा वध हटा हा  लइफकिज----”४ 272 ८22. ८222 (स्थल 
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जाते हैं । (७) हकलाहट (त्ोतलापन) पर--जड़ २ मा 

(५) दतकृमि पर--उ्सकी जड़ को चबाकर, रस प्रक पान्त म रख कर चूसते रह। 


को मुह मे २-४ मिवट रखने पर कृषि नप्ट होकर 


(८) काटा चुभने पर-इसे पीस कर लेप करने से 
वेदना गमन होती है ! 


काटा सरलता से निकल जाता है । 
दे थ्‌ गे री दाएसे च्या कटे 
(६) दाद पर--प्रथप गोवरी (कण्डे) के छुकदें से, नोट-मान्ना-रवरस-१० से २० वू द्‌ । छुष्क चूर्ण २ से 


दाद के स्थान को घिसकर इसके रस का लेप करते ८ रत्ती इसस होने वाली हानि निधारण छोटी दुद्धि 
रहने से दाद दूर हो जाती है । गा श्रौ र समान दे। 


ब् 


द्ध्द्दी (गृबत्ल्द््वटात 07 लटांगबा8 )., -- 


भू गराज कुल (0009० 98७) के इसके बहुवर्पायु.... ह 
क्षुप वनगोभी या कासनी सह, पत्र--विनाल, मसूत 
स्तभ से निकले हुए ३-८ इच लम्पे, अनियमित झूप से | 
खडित, खड रेखाकार या त्रिभुजाकार, तीद्ष्शाग्र, दन्तुर 
अवोमुख, पुष्प--३-४ इ वी लम्बे पुज्पदण्ड पर, जिंब्या- - 
कार पीतवर्ण के पुष्प मजरी में होत। हें। पुष्पो के कड 
जाने पर बारीक बीज प्रकट होते हे । मुल--पमुली जैसी 
गुलगुली, कुछ चिपटी सी, वाहर से ऊदे रग की, भीतर 
पीताभ, हटक्ी गववली तथा स्वाद मे अति तिर्त होती 
है | इस वनम्पति के सर्वाज्भ से एक प्रकार का गधरहित 

वा, रवेत याढछे दूव जैसा चिकता पदार्थ निकलता - 
है। इसलिये इसे दुग्वकेती कहते हू । * 
यह वनस्पति समस्त हिमालय, तिव्वव, उठक्रमंड 


की पहाठी, नीलगिरि आदि स्थानों मे, हवा यूरोप और 
उत्तरी अमेरिका मे होती है । 


प्राचीन आयुर्वेरीय ब्न्‍्यों से इसका उल्लेख नहीं 
मिलता । निघण्ठुओं मे केवल राजनिवण्टुकार ने गुणधर्म 
विपयक इस पर केवल एक इलोक दिया है ।" 
यह सन्‌ १६१४ के फ्रॉर्माकोपियए (8 ०) मे 
आऑफिशल झापधि थी, तथा पाग्वात्य चिकित्सा मे इसका 
विकनर उपयोग यद्भदुत्तेजनार्थ एवं पित्तविसेचनार्थ 
किया जाता था। सम्प्रत् यह आफिशगयल नही मानी 





जाती । तथापि यह यक्चत्त व्याधियों के लिये परमोपयोगी के डुघबली (कनफूल) 
एवं महत्व की ग्रौपति 86243 ८0५ ठसकाटार५ाफ ज्रफ़हर 
हिन्दी मे 'लवलब' नाम को 7 (प्रत्ता॥ छाए 
कि मम लक आकर क 46 एक भिन्से कुल की बनौपवि-को भी कही २ दुधली कहते 
"जुदुग्बभफेनी मरहुस्तिक्ता शिक्षित विपनाशिनी। 


है । इसका- वर्णन यथास्वान 'लवलव' के प्रकरण 
! में 
न्रणापसारिणी रुच्यायुवत्या चच रसायनी ॥ देखिये । हे 


»ः 


5. 


लक 


_. 5७ ४ 
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नाम मन ऐ माना में देते है, उससे पाठ, कामला, यक्कद्धिकार और 


सं०--हुग्धफेनी , फणफूल्त ] द्वि०--हु वी, दुबल, 
दुधेली, जंगली कासनी कऋनफूल, वश्म। स०--बाधुर 
उदरावफान | तर ०--डेणडीलॉयन (खिद्दन्त, पत्रों के 
गंभीर ददाने विद के दातों के समान होने से)८प्राएजाणा 
ले०--टेरेक्सेफब३.. आफिसिनेल, दे. डेन्स्लेथोतिस 
(ता )थ7900ग5) | 
रासायनिक से गठ न- ह 
इसके दूधिया- रस में टेरेनेसिन (यद्नात्ा2र्था) 
नामक एफ तिक्त पदार्थ, टेरेक्सेसरीव (ए४7०४%४०७7॥ ) 
नामक एक स्टकीय तत्व, तथा पोटासियम, कीयशियस 
रालदार (८०जञा/०ण०0) और सरेगी (09॥7005) 
पदार्श्न पाये जाने हैं । जड में इन्युलीन ([787॥7 ), २५% 
तथा पेक्टिन, शर्करा, लेब्युलिन (7,6एएो।ा। ) और 
जलाने पर भस्म ५ से ७% होती है । - 
प्रयोज्याज़--ताजी या शुष्क जड़ (यह जड़ 
अ्रधिकाण बाहर यूरोप धादि से आती है। यद्यपि इस 
विदेशी जड़ से देशी जड कुछ छोटी होती है, किन्तु 
गुणधर्म में श्रेष्ठ होती है ।) 
गुणशधम व प्रयोग-- - 
भ्झ 
लघु, खा, ती६ण, तिक्त, कंढु, उष्णवीर्य (पहले 
यह श्ीतवीर्य मानी जाती थी-राजनिषण्ठुकार से उसे 
शिशिरा लिखा है-कितु विशेष प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ 
है कि यह उप्ण हैं), कठु-विपाक, करफपित्तहर, दीपन, 
यक्दुत्तेजक, पित्तसारक, रेचन, मूत्ल, रक्तणोत्रक, कठु- 
पौष्टिक, स्वेद-प्रार्सव एवं रतन्य-जनन, ज्वरघ्च, विपध्न, 
ब्रशशोयहर तथा अग्निमाद्य, यक्ृद्धिकार कामला, विवन्व, 
उदररोग, क्मि, रक्तविकार, गोथ, मृत्रकृच्छ, चर्म रोग, 
जी ज्वर, सामान्य दोर्बत्य श्रादि मे प्रसिद्ध होती है ।- 
- उत्तेजक तथा यक्ृृद्विकार नाशक रूप से, इसकी जड़ 
को पीस फर १० से १५ ग्रेन तक की मात्रा देते है। 
या इसका अर या क्वाथ १७ तो० से २३ तो० तक की 





+ चा३१त०प7. . शबदु, ग्रीऊ भ्रपा में परध्याक्तता से 


व्युत्पन्ते होना सम्भत्र नी जिसका अर्थ होता ह्ठे नेन्ना 
भिष्पन्द | प्राचीनकाल में नेन्नशोव के किये इस बूटी, का 
, संवरस प्रयुक्त होता था। , ; 


हे 


अजीर्ग में भी ताथ होता है | 

पाब्चात्य प्रणाली से तवाथ करपना एस प्रकार है-- 
जउ का जीऊकुठ लुर्ण ३२॥। तो० | १ श्रींस ) को २४ 
झीन (१२ छटाक) जल में १५ मिनट तक उबाल कर 
छान लें । किर गाउथ्यफ्तानुसार उसमे परिस्र्त जल 


... (२० औस तक) भिला कर क्याथ का अभीष्ठ परिमाण 


बनालें । आायुर्वेदिक-प्रण/ली से भी इसका कवाथ निर्माण 
कर सफते है। (उसकी मात्रा ५ तो० तक)-मे० मेडिका 

(० रामसनुणीताविह जी कृत) । 

.. योनि तथा गर्भागव के शोब पर---इसके स्वरस में 
फुपड़ा सियोफर योनि या गर्भाशय के भीतर स्थापन 
करते है। 

झआखो क्री फूली पर--उसका दूध लगाते है। फूली 
कट जाती है । 

विच्छू,चरं आदि जतुप्रो के दंग पर-..जड को पाना 
के साव पीसकर, लेप करते है । 

-_नोट--मान्रा-चू्ण ५-१० रक्ती तक। क्वाथ-२॥ से 
४ तो० तक । घधनसच्त्य-२ रत्ती से १ मा० तक | प्रवाहदी 
धन सत्तव आधी से ३ फ्लुइ्ड ओस (॥|२० भर से २॥ 
गा 
स्त, छ्वाहल ( मद्याफ ) 8० प्रतिशत - 
कर ७ दिन तर्क रखा रहने देव । फिर 3020 8000700 
नाव | भात्री--१ से २ फ्लुइड ड़ाम। शुष्क जड़ हो, तो 
जौकुद कर अण्यसाश क्वाथ कर, फिर उक्त सद्याके 
मिलामे । 

ध्यान रहे, अधिक मात्रा मे यह वृक्की के लिये हानि- 
कर है। हानि निवा रणाय-सिकजंवीन देवे 

“ उसके अभाव में क|सनी लेबे | 


दुधाली--दे०--शकाकुल मिश्री । दुधियावच-.-६० 

“जच में ।| दुपहरिया--दे ०--भुल दुपहरिया । _दुमकी 

- मिर्चो ( दुमदार मिर्च )--दे०--.कवाब चीनी । दर्ग॑न्ध 

सर--दे०---प्र रिमेद । इुरालभा---दे ० ---धमासा । द्द्कू 
“दै०--दुकू । दूधमोगरा---.दे० “वाराही कन्द में 

दुधिया कलमी--दे०--निसोथ मे नोट न० २। दधिय । 

बच्छनाग--दे ०--कलिह्दा री । कप 


है न 
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धिय अल जल '72ए7ए7ए४ 
दया छ््ता (04 /37फ्र24 ##टए्7५ ) 


अर्क कुल (85० ७५०४४१०८९७७) की सदेव हरी-मरी 
रहने वाली इस दुग्ध-प्रचुरा, वहुनबाखायुक्‍त, रोमश, 
वर्षायु, वृभारोही लता के पत्र ४-६ इच्च लम्बे, है से १ 
इश्च तक चौडे, वहु गिरायुक्त, वर्छी के आकार के, पतले 
फीके हरितवर्ण के, पत्र-वृन्‍्त ३ इची श्रतिशय श्वचत, 
पुष्प--कुछ बडे आऊफ़ार के, इवेत वर, गुलाबी एवं 
बेंगनी रग की गिराविशिष्ट, बहुत सुन्दर गोल; फल--- 
२-३ इस्ची, लम्ब-गोल, तीक्ष्ण नोकदार,_ जिसमे अनेक 
बीज ) इच्ची, डिम्बकृति, चिपटे होते है । वर्षा के अन्त 
से फूल तथा शीत के प्रारम्भ मे फल आते है। इसके 
किसी भी श्रद्धा को तोडने से दूध जैसा रस निक- 
लता है। 

यह लता दक्षिण तथा मध्यभारत, उत्तर-पूर्व बगाल 
श्रादि के पहाडी स्थावों एवं मैदान से भी जल के किनारे 


पाईजाती है।. हु 


चास-- 

स०-छुग्चिका, तिक्त दुग्धा। हि०-हुघिया लता, दूधी, 
किरनी, धारोटे हृ० । स०-छुधनी, दुघेरी | गु०ए-जलदूधी । 
व५्-दूध लता। ले०-ऑक्सिस्टेलमा एस्फ्युल्टा, एस्कले- 
पियास रोकिया ( 2580 ९०.85 7९० ९७ ) | 
गुण धस्त व प्रयोग -- 

गुरु, तिक्त, कठु, रुक्ष, उष्ण बीय॑, विवन्धकर, 
सूत्रल, कामोद्दीपक, कृमियाशक, शरिवन्न, वातनलिका- 
प्रदाह, जी भ्रमेह, पूथमेह, कास, बालातिसार एव 
ज्वर थ्रादि में उपयोगी है। 


॥ 


मुख के छाज्रे एवं गले के सूक्ष्म ब्रणो की शाति के 


श्छे 


दृधिलता(दुर्क्षेका ) 


9०#४#5784/ 582०६ ६॥४:ए५ 8.87, 
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ः लि 


लिये इसके पत्तो के क्वाथ के कुल्ले कराते है । 5 
वण्टू ( खुजली ) मे-इसके रस में तारपीव-तैल” “ 
मिलाकर लगाते है। इसके दुधिया रस को - फोडो परे 


ध 


. पलेप करते हैं। इसंकी ताजी जड कामला, पाड्| रोग मे 


व्यवहृत होती है +- के 


हे 


इसके पुष्प-तिक्त, पौष्ठिक एवं कफ-निस्सारक है । 





छ्जन्ब्थ नत्डा॥ 


श्ड्डः 


[ वनीषधि विशेषांक परिशिशाह्ट ] 
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ह दाधया हसकूल्दू (48४५4 47704/04 ) 


बरुण कुल ( ८००0भांत8०७४९४ -) की इसको 
लता अत्यन्त कड़ी, ऊ चे वृक्षों एवं बाडो पर बहुत ऊंची 
चढने वाली, झाखा--ब्वेताभ, पत्र--लम्ब-्योल चिंकते 
३३ इच लम्बे, २३-इच् तक चौडे, -फली--२-५ इच्च 
लम्बी, काली मिर्च की मजरी जेसी ( चार डोरी से 
गुथी हुई मालो जैसी ), वीज--भूरे रज्ज के, छोटे, 
मध्य भाग में संकुचित से होते है। इस बेल की जड में 
एक बहुत वडा कन्द तिकलता है, जो वजन में अधिक से 
अधिक दो सेर तकें- होता है, इसे ही। हेमकन्द कहते है । 
- कद की ऊपरी छाल बहुत पतली, भूरे रम की होती है, 
भीतर यह र्वेत होता है । ग्रंध मे पीसी हुई राई जैस्ताउग्र 
औरऐस्वाद मे प्रथम मथुर फिर चरप्रा होता है। , 
इस कन्द को यदि वेसे ही लाकर रख दिया- जाय 
तो यह शीघत्ष सड जाता है । -अत जंगली लोग इसकी 
गोल-गील पतली चकतिया काट कर;_सुखाकर बाजारो 
: में बेचने लाते है । सम्रह करने वाले इन्हे वातरहित 
शुष्क स्थान मे रखते है। इसफा शअ्र्क भी. निकाल कर 
रख लिया जाता है। इस लता की भूल मे कई उपमूलें 
शक रकद जैसी, उ गली से लेकर हाथ की कलाई जैसी 
मोदी-मोटी होती है। इनके भी ठुकडे कर लिये जाते है ! 
यह लता मध्य भारत की रेतीली भूमि मे, तथा 
पजाब, सिन्ध, गुजरात, कच्छ आदि प्रास्तो मे खेती की 
या बागी की वाडो एर तथा जगल की भाड़ियों में फेलीं- 
हुई देखी जाती है ।: 
नाम--- न 


०-दुग्बकन्द, देसकन्द, सुरहरी ( सुूर्वा ) धवल 
कन्ठ, विसप चेरी | हू०५ हि०-दृधिया देमकन्द्‌। सं- 
विकट, कादी घोलो, हेमकन्द | गु०-दूधियों हेसकन्द, वाका 
मिरीआल | अर «--शअ्रथ शगर रूट ( एफ आहएक्ा 7000 ) 
ले०--मेरुआ एरीनेरिया 

प्रयोज्याग--फन्द श्रौर फल । 


शुणधर्म व प्रपोग-- . के 
तिक्त, मधुर; उष्ण वीर्य ( कोई शीत वीर्य मानते 
हैं ), वेदना एवं वेगगामक, रक्तशोघक, शोथच्न, कफष्न, 


$ 


री 





हि वृष्धियादमकन्द 
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विसर्प आ्रादि चर्म-रोग नाशक है। इवास, केस, जीखं- 
ज्वर, क्षयजन्य ज्वर एवं स्वेद तथा दोबेल्य भादि पर 
यह प्रयोजित है । इसके सर्वेत्तामान्य ग्रुणघर्म प्राय 
मुलहठी के समान हैं । 

१. वालको के प्रतिश्याय मे--कन्द को दूध मे पीस- 
कर छाती पर लेप करते है। कफवृद्धि विशेष नहीं 
होने पाती । यदि ज्वर भी हो, तो दूध में घिस पिलाये | 

२ कास-इवास पर-कन्द के चूर्ण को शक्कर के साथ 


- देते है। कफ ढीला पडकर सरलता से निकल जाता है । 


कफ-प्रधान तमक इवास मे इसका चूरों १३ मा० की 
मात्रा मे ( बालकों को १ मा० तंक ) सुखोष्ण जल के 
साथ, दिन मे २-३ बार पिलाते है। या इसके अर्क या 
ट्चिरका सेवन कराते हैं। टिचर या अर का प्रयोग नीचे 
योगलं० ३ में देखे ध 

३ रक्त-विक्नतत्ति पर--यह सारसापरेला-से अ्रधिक 
प्रभावशाली है । इसके क्वाथ का सेवन कराते या टिचर 


इस प्रकार बनाकर सेवच, कराते हैं-- 


कर्द चुण १० तो०को रेक्टीफाइड स्थ्रिट या मद्याके 
लगभग ५३ तो० में मिला, मजबूत कार्क वाली बोतल मे 
७ दिन तक बन्द रखते हैं। प्रतिदिन २-३ बार बोतल 


ला 
स्प 
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को श्रच्छी तरह हिला देते है। फिर मसलकर, ब्लाटिंग- की मात्रा मं जल के साथ सेवन कराने से प्रस्वेद कम 
पेपर मे छानकर रखते हैं। इसे ४ माशा तक (१ ड्राम) हो जाता है, तथा निर्वलता नही बढने पाती । 
की मात्रा मे दूब वा शक्कर के साथ देते है । ६ जी ज्वर पर-इसका चूर्ण १४ मा० की मात्रा 
४ विसर्प (रतवा) पर--इसे १६ से २मा० तक मे, दिन में दो वार गिलोय-सत्त्व और शहद के साथ ७ 
की मात्रा मे पानी में (या ग्रुड के पानी मे ) घिसकर दिन सेवन से ज्वर दूर हो जाता है । -गा० औ० र०। 
विसप॑ के रथान पर लेप करते है। उक्त टिचर या अ्र्के ७ बालकों के ग्रपचन पर--दूब न पचत्ता हो, 
का भी सेवन कराया जाता है। बालक को १ मा० तक बमन या ब्वेत दरत होते हो, तो इस लता की फली 
की मात्रा में दूध में घिसकर पिलाते है। शीघ्रे विसपे॑ को दूध मे घिसकर पिलावें। अ्रथवा--फली को वीज 
दूरहोता है।.. सहित जला, भस्म कर उसे दध में मिलाकर पिलाने से 
५ यक्ष्मा रोग ( क्षय )--की दूसरी या तीसरी श्रपचन जीत्र दूर हो जाती है। मूल और फली के अभाव 
अवस्था में रोगी को रात्रि के समय जो अत्यधिक पप्तीना में इसकी डडी, पन्न या फूल भी व्यवहत किये जाते है । 
थ्राता है, उसके निवारणार्थ इसका चूर्ण १॥ से २ मा० ->गा० औ० २० 


दूधी--दे०--कहू, त०१ (लौका) । दूधी काली श्यामलता--दे ०--सारिवा में (कृष्ण सारिया) । 
न दूधीवेल--दे ०--सारिव। मे । > 


न 


क्र 


दूबू (हएजा0407 080ए00).. हु (बूब) 
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गुडूच्यादिवर्ग एवं यवकुल (0क्ातरा9६) की ! 
जमीन पर प्रसरणशील इस लताझूपी घास के काड की 
प्रतान एव ग्र थियुक्त होते हैं । प्रत्येक ग्रथि से इसकी 
मूल निकल कर जमीन से लगी हुई रहती है। पत्र-- 
लगभग | इच से ४ इच तक लम्बे, ३५ से ह इच तक 
विस्तृत रेखाकार; पुष्प---१ से २ इची पुष्पदण्ड पर 
पृष्प हरित, वेंगनी रग के, तथा वीज अत्यन्त सूक्ष्म 
४४ ३ थी लम्बे होते हैं। 

यह श्रमर दूब (तृण) समस्त भारत मे, सर्वत्र जमीन 
पर छाई रहती है। जलाशयो के किनारे तो प्रचुर 
परिमाण से होती हे । पददलित हांतीं, प्रचड सूर्यताप 
को सहन करती, किंतु समूलनष्ट नहीं होती। इसमे 
अनन्त जीवनशतक्ति है । 

इसके नीली (हरी) श्रौर श्वेत ऐसे दो भेद माने 
जाते है। किंतु वास्तव दोनो एकदम भिन्न नही 
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हैं। नीली या हरी दुव-पर जब किसी कारण सूर्य की 
प्रत्यक्ष किरणे नही पदती,तव वही रवेत वर्ग की हो 
जाती है, तथा इसका अधिक विरतार नही ही पाता। 
यह अधिक दाहशामक मानी जाती है। विशेष गुणधर्म 
दोनों में प्राय समान ही हैं। तथापि श्रीपधि-कार्य में 
इसकी श्रधिक मान्यता एंव प्रथस्ति है। 
-  दूब की ही एक जाति विशेष “गण्ठदूर्वा/ (गाडर 
) है, जो सर्वसामान्य दूब से बहुत बडी, एवं कास 
के भ्षुप जैसे २-३ फुट अचे क्षुप वाली हीती है। इसके 
काण्ठ या उण्डी मोदी होती है । श्र थि (गांठ) भी मोटी 
होती हैं । यह जलाशयो के किनारे ही प्रचिक्त पैदा होती 
हैं। पन्र-दूर्वा पत्र से बहुत बडे होते हैं | यह छप्पर छाने 
के कार्य मे भी ली जाती है। बे 
(२) चरक के वर्ण्य गण मे 'सित्ा-लता (विता-ब्वेत 
ग्रौर लता नीली दूर्वा) नामो से,तवा “प्रजारथापन गण 
में शतवीय, सहस्नवीर्य नामी से इसकी गणना की गई 
है। मालुम होता हैं, कि लता के समान ही श्रधिक 
विस्तार होने से नीली श्याम या हरी दुर्वा को ही (दुर्वा- 
लता का सनलिप्त) लता नाम दे दिया गया हैं। अन्यथा 
क्रैवल लता दाव्द से ही दुर्वा का बोध नहीं होता । 
नाम--- 
सप्म्दर्वा, शतपर्ा, सहस्तवीय, अनन्त, भागी 
शतबक्ली श्रादि बीलदूर्बा के तथा शत्तवीर्या, भोलोमी 
झआादि श्वेत दूर्वा के नाम है | हि०-हरीदूब, दूबठा, सफेद 
दब | म०--गीली (काली) दूर्वा, पांदरी दुर्धा। शु०-- 
- नीजाओ, धोलोधो। बं०-नीलदुर्वा, सादा हुर्वा | श्रँ०- 
कीच आख (८०४०४:४४१)। क्रीपिंग साहनीडन ((८०छाएड 
2/०4०ग)ले०-साइनोडन डेक्टिलन, पेनिकम डेक्टिल्नन 
(ए्वाल्पा) 0907) | 
दुब में छ्विटामिन 'ए शोर 'सी' प्रचुर परिमाण मे 


होता है । शानोदय शर्मा ताम के एक सज्जन ने श्रपने 


अनुभवपूर्ण लेख में लिखा है, कि दूर्वा मे सर्व प्रकार के 
हिठामिन होते है। इसकी परीक्षा के लिये मेरी पत्नी 








ननिनिननन्‍ल न न न अनजभीओ ड तक न अधीन 


कर दीर्घायु निरोगी सप्तति होती दे, तथा गमस्राव 
झादि घिकार नहीं हो पाते उसे प्रजास्थापन कद्ते दे। 


१जिस आोपधि के प्रभाव से गर्भाशय के दोए दूर 


जो गत कई वर्षा से प्रस्वर्थ थी, तथा में भी श्रस्वस्थ 
था, मे एक वाग से अच्छी हरी २ टब उखाड़ लाला 
गौर हम-दोनों उसकी पत्तिया घुनकर, श्रच्छी तरह 
घोकर श्रीर काठफर टयाटर तथा प्याज के साथ मिला 
कर खाने लगे | हमे वहा श्राग्नर्य हुआ कि दूध वेरबाद 
लगने के बजाय रप्रादिष्ठ लग रही है, प्रौर उपके खाने 
में किसी प्रकार की दिक्कत नही है । फिर हम इसे दाल 
व तरकारियो में भी मिलाकर लाने लगे। हम जिस 
किसी चीज में दूध मिचा देते बह हमें भ्रधिक स्वादिष्ट 
लगती । फिर कुछ श्रच्छी दूर्पा हमने कपडे मे रखकर 
सुबा ती, तथा कूटफ़र बोतल में रव लिया। उसे हम 
चटनी की तरह वना कर खाने के श्राठे मे ठालकर रोटी 
बनाते इत्यादि अनेक प्रकार से इसका प्रयोग करते । 
हमारा तो ख्याल है कि कोई भी ऐसा साथ नही है 
जिसमे यह न मिलाई जा सके श्रीर उसका स्वाद श्रौर 
गुणा न बढाया जा सके । इस -तरह ३-४ सप्ताह तक 
दुब का व्यवहार करते रहने के बाद भेरी ज्जी के स्वास्थ्य 
भी उन्‍्तति होनी श्रारभ हुई। उसके पेट का दर्द व. कब्ज 
तो करीब २ शुरू मे ही बता गया था । उसका सिरदर्द 
उसे एक सपना-सा लगने लगा, श्रौर धीरे-धीरे उसमे 
वह रफुर्ति श्राई कि जो जीवन में पहले उसे कभी प्रतीत 
नही हुई थी । मुझे श्रपना स्वास्थ्य भी निरिचत रूप से 
उन्नत प्रतीत हुआ | अ्रव में पहले की तरह श्रीत्र नही 
थकता उत्पादि । 

““आारोग्य (वर्ष १६ श्रक ४)से राभार सक्षिप्त उद्धरण 

प्रयोज्य श्रग--पत्ताज़, विशेषत मुल । 
गुणशुधम व गप्रयागू- - 
लघु, रिवग्ब, मधुर, कपाय, तिक्त, मधुर, विपाक 

शीतवीय, त्रिदोपहर, विभेषत कफपित्तशामर्क,दाहशामक 
तृप्तिकारक, तृपा, वसन, रक्तरोप, श्रम, मुर्छा, श्ररुचि, विभर्ष 


यह दिव्य लता सहान दाहवाशक एवं शाततिदयक 
होने से, वेदों में हसके स्तुति पर कई सूक्त है। उदाहर- 
णाथ यजुबेद का निरम यूक्त कम कारड में प्रसिद्ध है। 

“कायडात्काणडातयशेहन्ति परुषदः परुपस्परी । एवातो 
दूध प्रतचु सहन एणतेनच ॥? (दे दूं ! श्राप कठिन से 
कठिन स्थान पर फेलती हू तथा अपने प्रत्येक फ्ाण्ड से 


र्र 


कै / 
जुँ 323 
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गैद--सान्ना -स्वस्स-झाथे से १ या २ तो० तदा। 
चर्ण--१ से ३ सा० तक | सूत्ञ -३ से ६ सा० तक | क्वाथ-- 
& से १० तो० तक । 

यह कफ प्रधान भ्रामाशय के लिये हानिकारक हूँ । 
हामि-निवारणार्थ--काली मिर्च, शहद या मिश्री 
देते हैं । 
विशिष्ट थोग-- 

१ दूर्वादि घृत ( रक्तपित्त पर )-हूव, अनार का 
फूल, मजीठ, कमल का केसर, गरूलर फल, ख़स, 
मनागरमोया, दवेत चन्दन, पद्माख, अटुसे के फूल, $शर, 
गेरू व नागकेसर १-१ तोला, सवका महीन चूर्ण कर, 
जल में पीस, उसमे वकरी का थी, बकरी का दूब, पेठे 
का ( कृप्माण्ड ) स्वरस, श्रायापान का स्वरस और 
चावल भिगोया हुआ जल प्रत्येक ६४-६४ तो० मिला, 
मंदी श्राच पर पकावें । घृत सिद्ध हो जाने पर, छानकर 
शीशी में भर लें। माचा-ई से १ तो० तक, समभाग 
मिश्री का चूर्ण मिलाकर दे | 

यह घृत मुख से रक्त आता हो तो मिश्री चूर्ण 
मिला पिलावे, वाक से रक्‍त आ्राता हो, तो केवल घृत 
का नरय दे, कान या आख से रक्‍तलाव हो, तो उनमे 
डालें । तथा शिग्न, योनि या गुदा स रक्त अआाता हो, तो 
उत्तर-बरित या अनुवासन-वस्ति से देता चाहिए । 

--सिद्धयोग सम्नह (स्व० श्री यादव जी निकम जी 

आचाये । 

नोट--उक्त घृत के भपज्य रत्वावली के पाठ में-- 
कल्क ह्रब्य केवल १० ही दि्यि द--अचार फल, गूलर- 
फल, अद्सा-पुष्प, केशर ओर रोर उसमे नहीं है । उनके 
स्थान में एलबालु, साड ( मिश्री ), लाल चन्दन, तथा 
शेप ७ हबच्य उक्त पाठाचुलार ही ६ं। सेवचन-विधि भरी 
उक्तानुसार ही हं। केवल इतना विशेष है, कि-रोम कूपों 


से यदि रक्तपित्त-प्र॒दृत्त हो तो इस छत का अभ्यंग 
(सालिश) हितरर ह | 


( इस घृत को पिलाने के लिये अनुपात से बकरी 
का गरम करके ठठा किया हुआ दूध मिश्री मिला कर 
देना श्रीर भी प्रणस्त है । ) 

२ 
दूब, बड़ की छाल, गूलर-छाल, जामुन-द्याल, सालवृक्ष 


दूर्वादि घृत न० २ ( ज्वर,- विसर्पादि पर आस 


हे 


वी छाल, सतवन ( सतौना ) की छाल और पीपल लृक्ष 
की छाल, सब समभाग मिलाकर १॥ सेर ले | जीकुट 
कर १२ सेर पानी में पकाकर चतुर्थाग क्वाथ सि 
तथा छानकर उसमे उक्त द्रव्यों के कल्क १० तो० तथा 
घृत ६० तो० मिला घृत सिद्ध करलें। बह घृत उचित 
सात्रा से बयोचित अनुपान के साथ देने से ज्वर, दाह, 
पाक, विस्फोटक एवं गोफयुक्त थिसर्प को नष्ट करता हैं। 
हि ++भा० भी० र० 
३ दूर्वादि तल--दूब, मुलहठी, मंजी5, दाख, 
इवेत चन्दन, दोनों प्रकार की सारिवा गौर करण २-२ 
तो० लेकर कल्क़ करे। उसमे ईख का रस २ सेर, तिल- 
तैल २ सेर, और दूध ८ सेर मिला, तल सिद्ध करले । 
इस तल की मालिश से रक्तपित्त तथा वायु नष्ट होता, 
श्रौर सौन्दर्य की वृद्धि होती है । “-+ब० से० 
४ -दूुर्वामलकी योग--दूव श्रौर श्रामला दोनो को 
ताजा लेकर पानी मे धोकर, कूट कर-रुस निकाल, इस 
# योडा शहद मिला शीशी मे भर ले। २तो० की 
मात्रा में दिन में ३-४ वार सेवन से सर्व प्रकार के वीये- - 
विकार, दाह, भ्रम, मृत्र में जनन होना, खुजली, रक्त- 
विकार झ्रादि विकार दूर होते है। यह बच्चे, , ६०, ली 
सबको समान रुप से लाभ करता है । सूखे बच्चे इसके 
सेवन से सुन्दर, स्वस्व एवं हृष्ट-पुष्ट हो जाते है। 
-“परीक्षित प्रयोग (जन आयुवेद से ) 
४५ दूर्वारिष्ट--उत्तम शुद्ध स्थान की ५ सेर हरी 
दूव मूल सहित, पानी से घोकर साफ कर, काठ कर 
कुचल लें । फिर जामुन छाल, शीशम छाल, गूलर-छाल, 
आम की छाल ये सव ताजी छाले १-१ पाव ([ यदि 
सूखी हो, तो १०-१० तो० ), खस, कुश, कास की जड़े 
हरी हो तो १०-१० तो० (सूखी ०-५ तो० ) इन सब 
को जीकुट कर, उक्त दूब के साथ १ मन २४ सेर पानी में 
पकावें । १६ सेर शेप रहने पर, मलकर छान ले । इसमे 
६४ सेर खाड या गुड डालकर, चिकने मिट्टा के पांत्र मे 
भर उसमे ब्वेत दुर्वा, नागरमोथा खस, छोटी इलायची के 
वीज, ब्वेत चन्दन बुरादा, देवदारु, ब्वेत जीरा, धनिया 
नीलोफर, ग्रुलाव फूल ५-५ तो० चूर्ण कर मिलादे । ११ 
दिन तक मुख सधान कर, छानकर बोतलों से भर ले । 


किए, 
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प्रयोग 
हैं। प्रमेहादि पर भी उत्तम लाभ 
--मिश्र ब्लवन्त गर्मा वैद्यराज 


यह असाध्य सग्रहणी को दूर करता है। यह 
गैपज्य-म शिमाला क 
कारी है । 





डए७र 
एाह. ते 


रक्तपित्तादिनाशक दूर्वासव का श्त्युत्तम प्रयोग तथ 


प्रन्‍्य आमवारिप्ट के प्रयोग हमारे 'वृह्द्मामवारिष्ट सम्रह' 


मे देखिये । 


देवकाडर---दै०---जलवनिया या जल-पिपली में । देवकुसुम--दे०--लव॑ज्भ । देवडंगरी--दे ०--वन्दाल । 


कपू रादिवर्ग एव अपने स्प्रकुल देवदारु कुल" ((०ग- 
लि४०) के इसके, बहुवर्धायु, सबसे अधिक ऊचे (१६ 
से २५०० फुट ऊचचे) सुन्दर समुदृदद्ध होकर लगे हुए, 
काण्ट--सीचे, मोटे, प्र य. ३६ फुट व्यास कै- जड में मोटे 
तथा क्रमर पतले पुच्छाकार, गाखाए--चारो श्रीर 
समान रूप से फैली हुई, सघन, नीचे की ओर भुकी 
हुई, ऊपर की ओर क्रमश छोटी होती जाती वृक्ष दूर से 
कोणाकृति मालुम देती है। छाल-मोटी, दरारों से युक्त 
या फटी हुई सी दिखाई देने वाली, पत्र--लम्बी टहनियी 
पर, एक ही स्थान से वहुत से पेचदार, त्रिकोणयुक्त, 
सूच्याकार, 3 इच से १३ इच तक लम्बे, एवं एक हरी 
नी पर कई स्थानों से निकले हुए, तथा छोटी टहनि गे 
पर ग्रुच्छो मे निकले हुए, रवाद में कुछ असल कसैले, 
पुष्प--युच्छो मे, एरण्ड पुप्व जैसे, किन्तु हरिताभ पीत- 
वर्ण के; फत-शाखाश्रो पर एकाकी, ४-५ इच लम्बं 
३-४ इच मोटे, रामकल या णरीफा के फल से मिलते 
जुलते, पकने पर काले पड जाने वाले, वीच--फेल के 
प्रत्येक कोप्ठ मे एक वीज, जिस पर एक शोर से पतला 
पख सा मिकला हुम , तिकोशाकार या अधवचर्धाकार, 
इच तक लम्बा होता है । फूल व फल मई जून से 
लेकर अवहुवर मास तक भाते है, तथा एक वर्ष वाद 
फत पकते हैं। इसके वृक्ष पश्चिमोत्तर हिमाचल प्रदेशों मं 
७ से € हजार फीट की ऊचाई पर होते है। अ्फगा- 
निस्तान व उत्तर वलूचिरतान में भी यह होता हे । 
इसकी लकड़ी (काप्ठ-सार) भारी, सुगन्धयुक्त, 
पीताम वादामी रग का, स्विग्व चिकती होती है। इसे 
स्निग्ध देवदार कहते हैँ । इसके दुरादे को धूप मे डालते 
4ईस ऊल के वृद्ध सपुप्प,हिबीन बण, सउुक्त कोप 
पभ्य-सरस, सरद्त, सजडे , पतले, नौकदार होते हैं। 


द््त 
पक 


घन्व, वनों 


_धर्म तही पाये जाते | वास्तव ३ 


(06-89 ४280 ०97॥8 


हे तथा हवन-सामगी से भी मिलाते हैं यह धूप नाम 
से वाजारो में विउता हे। (घुप सरल इससे भिन्‍न है, 
चीड का प्रकरण दे वे) इसकी तकडी से तख्ते, किवाड 
तथा अन्य उपयोगी वस्तुए' बनती है। जिस मकान में 
इसकी लकठी लगती है तथा अन्य उतकरण इसके वने 
हुए रहते है, वहा एक प्रकार की भीरी, मन मोहक 
सुगन्व प्रश्ा रिव होती रहती 

पश्चिम और उत्तर बगाल में होने वाजें, तथा प्राय 
चारो शोर भारत के शहरो में, वाग या रारते के किनारे 
लगाए हुए वृक्षों को, (जिसकी पत्तियां उत्सव के अवसर 
पर तोरण द्वार पर लगाई जाती है तथ। जिसका वर्णन 
हम अगोक-नकली के पअकरणश में (भाग ? मे) कर 
आये है,) काप्ठ देवदाह कहा जाता है | तथा कई स्थानों 
प्र उक्त स्निग्ध देवदार के स्थान में इसी का प्रयोग किया 
जाता हे । किन्तु इसमे सुगन्व और उत्तने उत्कृष्ट गरुण- 
यह देवदार कुन का 
नही है । 

उक्त वशित स्विग्व देवदार जैसे ही उसी के कुल के 
प्राय एक ही स्थान में पैदा होने वाले (! [छव्मा ओर 
(0 8(8]87078 (पहाडी केली) वाम के देवदार के वृक्ष 
होते है। इनमे गोद, कोलेस्ट्रीन ((॥0०७॥७7ा३) और 
प्रभावशाली तेल होता है । इनके गुणवर्म प्रस्तुत प्रसग 
के देवदार जैसे ही है । ज्वर, मेदोरोग, जलोदर, आम- 
वात, गर्ग, वृक्काशम्मरी एवं सर्व विष पर विशेष उपयोगी 
है। बाजारों मे प्राय प्रस्तुत देवदार काप्ठ 
उन दोनों के काप्ठ मिश्रित रहते है । 

एक कोका कुल (हा भ्रभ्न0१३8४९०९३७ ) का देवदार 
होता है, जिसे कनाडी मे गधगिरी, दक्षिण मे-वठ का 
देवदार; अग्ने जी में वास्‍्टई सेटल, देवगर (फ्रााश्मत 


के साथ मे 
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54709, [9800व7) तया लेटित में एरिश्रोकिलॉन मोनो 
गायनम (फफ्ज़ााण्यशता ॥80708/7ए77) कहते है । 

इसके दृक्ष दक्षिण के पहाडी प्रान्तो मे, कर्नाटक, 
मद्रास तथा सीलोन में विशेष रूप से पाये जाते हैँ । 

इसकी लकड़ी श्ौर छाल का चीतनिर्यास जठराग्नि 
को बढाने वाला, स्वेदल, व मूल है । जी ज्वर व 
अजीणं रोगो में लाभझारी है। श्रविराम ज्वर में लाच- 
कारी है। जलोदर मे श्रन्य ग्रीपधियों के साथ यह दिया 
जाता हैं। इसके पत्र ज्वर एवं तृप्णाभामक है। इसके 
पत्तों में उपक्षार अल्प माना में पाया जाता है 

उसमें एक प्रभावशाली तैल और कोकीन होता है । 
यह घलप है । 

चुरत के स्तन्‍्य शोधन, धनुवासनोपय, क्ठुक्स्कन्घच 
तेया मुत्न त के वातसममन गणों में देवदा की गगाना 


्र्ज 
ऊी गए है । सवा अनेक नसोगों ऊे प्रयोगी में यह लिया 
डालर 
६६१३ छू | 
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सास --- 

ख०-देवदार (देवताओं के अदेश हिमालय में होने 
वाली लकड़ी), दारु, भद्वदार, मुरथूरुहद इ० हि०-देवदारू 
क्लीन, केलु, दियार इृ०। म, य ब--दिवदार, द्ेवदार 
श्र्प ०-देवबदार, हिमालयन सीडार (0200व परागवां शा 
70०0०099) । ले०-संदडुस देवदार, से लिवारी (८ ॥9क॥0) 


॥ पाईनस देवदार (7977005 70९08 9) | 


रासायनिक सन्नठद- हुँ 

इसमे एक गाटे रग का तेल और अम्न राल 
(5007०थ॥) पाई जाती है। इध्का यह काले संग का 
ऊछ गाढा सा तैल, जो अस्वच्छ टर्पेन्टाईन सह्य होता 
है, इसकी लकड़ी को जलाकर विनाशीय ब.प्ती करण 
(70९9770006 त00]4007 ) द्वारा निकाना जाता है। 

प्रयोज्याज्ु--काण्डसा र, तैल, पत्र व फद । 
गुण धर्म व प्रयोग- 

लघु, रिवग्ब, तिक्त,कठु, उप्णवीर्य, क्टु विपाक, 
कफ-वात जामक, दीपन, पाचन, लेसन, अनुलो मन, रक्त- 
असादन, व फनिस्सारक, मूत्रल, हृदयोत्तो तक, स्थौब्या- 
पकर्पंक, कृथिध्न, गोथव्न, ब्लेप्मपृतिहर, हिक्कानिग्रहण, 
प्रमेहष्न, मृत्र गत अनेक टोपनाबक, ग्रभागय घशीवबन, 
वेदना स्थापन, स्वेदजनन, कुप्ठव्न, ज्वरब्त, ब्रणनोंधन- 
रोपण, तथा ताव्मान, विवन्ध, जीत पिव्यत, श्रामबात्त, 
गृश्नसी, भिर घूल, हद्दौव॑न्य, रक्तविकार, गलयड़, इली- 
पर, जलोदर, जीणुंकास-ब्वाप, पीनस, मृत्रक्च्छू, प्रमेह, 
पूयमेह, स्वन्यदोप, श्रब्मरी, भूतिका रोग्र, मेदरोग्र, 
जीरा ज्वर आदि से प्रयुक्त होता है | 

सधिवात आदि भोघ के वेदनायुक्त रोगों में एव 
विविध चर्म रोगो मे, इसका लेप तथा दैल लगाते हैँ ।. 

गोथ या कफजन्य ज्वर में इसके प्रयोग से प्रस्वेद 
आकर तथा मृत्र का प्रमाण बढ कर, शोथ क्षम हो 
जाता और कफ की दुर्गन्धि दूर होकर कफ भी कम हमे 
जाता तथा ज्वर थात हो जाता है । 
____ हलीपद मे-इसे सरसों के तैल के साथ था ग्रोमृत्र 
के साथ पिलाते तथा चित्रक के साथ उसे गोमृत्र मे 
पीस कर लंप करने है । बातज हेदोग मे-इसे सोठ के 
साथ पी कर पिलाने हैं । हृेव्य की भ्रति धड़कन एवं 
यूव दूर होता है । 


32“ न अपर 
पर य हक 
एड जा घट 


| _विशेषाड़ 
ऑन्प४-777९० >> 
श्रण्दवृद्धि मे>इसके क्वाथ में गोमृुत्र सिला 
पिलाते है । 
उरस्तरभ मे--इसे पानी के साथ पीसकर गरम कर 
लेप फरते है । 
बल पीछा (छाती के दर्द) से--इसका दूर्ण रे मा. 
श्रौर गुड ५ माथे दोनो को एकत्र घोटकर (१ मात्रा है) 
गोली बना सेवन कराते है । 
प्रमुता क्री के विकारों पर-देवदार्वादि क्वाथ उत्तम 
(विशिष्ट योगो में देखें) 
१, सिर की पीटा पर---इसके साथ तगर, बेल, 
खस और सोठ को एकत्र फॉजी में पीसकर तथा तेल 
मिलाकर लेप करने से लाभ होता है । (वृ. मा ) 
प्रथवा-कैवल इसी को पानी में घिस कर लेप करने 
से भी पीठा थात होती है । 
(आगे विशिष्ट योगों मे देवदार्वादि घूत मे देखें) 
२. जीरण-णोथ रोग पर--देवदार, पुनर्नवा भौर 
सोठ से सिद्ध किया हुआ दूध कुछ दिन सेवन करावे, 
झथवा उसी योग से थीडी हरड मिल/, कल्क वना गरम 
पानी से सेवन करावें । सर्व॑ प्रकार के शोथ नष्ट होते 
हँ। (यो० २०) 
लेपार्थ--उसे हतदी श्रौर ग्रगल के साथ पानी में 
पीस गरम कर लेप करें। 
३ हिक्का और श्वास प्रर--इसका क्वाथ पिलाते है । 
देवदार, खरैटी और वाल&ड समभाग पानी के साथ 
घोट-पीसकर वत्तिया बनालें। इनको घृत,मे भिगोकर 
धूम्रपान करने से भयद्धूर ब्वास भी नष्ट होता है । 
* (भा० प्र०) 
४, ज्ञीहा एवं यकृत विकार पर--देवदार, सेंधा- 
नभक, व आमलासार गंवक समभाग एकत्र घोटकर, 
सरावप्पुट कर पुट मे फूक दे । रवाग शीत होने पर, 
निकाल कर खरलकर, २-३ माशे तक की मात्रा मे 
यथोतित अनुपान के साथ सेवन कराये । (भा सभेर) 
५ श्राव्मान तथा उदावर्त पर--देवदार, नागर- 
मोया, मूर्वा, हदी व सुर्लठी समभाग चुर्णा कर, ६ मा 
तक की माया में वर्षा जल (या वाष्प जल) के साथ 
सेवन करावे । (भा. भै. र ) 


है । 
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६ मूत्राधात पर--उक्त चूगां प्रयोग मे हल्दी के 
स्थान पर हरड मिला (मात्रा-३-४ मा) मद्य, दूध या 
पानी से सेवन करावे । (व भ) 

७ जलोदर--देवदार, सहेजना की छाल (श्रथवा- 
तालमखाना की जह की छाल) अपामार्ग ६-६ मा 
एकत्र गोमूत्र मे पीसकर पिलाने से मूत्र द्वारा दृपित जल 
निकलकर रोगी को स्फू्ति प्रतीत होती हैं। (व च ) 

८, कफज गलगण्ड रोग में-देवदार और इन्द्रायरा 
की जड को (गरम पानी मे) पीसकर लेप करना तथा, 
वमन विरेचन ओर शिरोविरेचन कराना हितकारी है। 

'(ब० से.) 

६ कफज कास इवास पर-देवदार, कचूर, रारना, 
धमासा शौर काकडासिंगी समभाग चूर्ण कर, तेल व 
शहद में मिलाकर चाटने से कफज खासी नध्ट हो जाती 
है । (व० से० ) 

श्रथवा-देवदार, खरेटी, रास्ता, त्रिकटु त्रिफला, 
प्माक श्रौर वायविडज्ध १-१ भाग तथा खाड या शक्कर 
सबके बराबर लेकर चूर्णा करे। इसे (३-४ मां की 
मात्रा मे) शहद से चाटने से सर्व प्रकार की खासी दूर 
होती है । (ब० से०) 

श्रथवा-देवदा र, बच; भारड्ी, सोठ, पोखरमूल 
श्रीर कायफल का क्वाथ सेवन से व्यास, कास शीघ्र 
नष्ट हो जते है । (ब० से०) 

१० उदर व्याधि पर--देवदार, सहजने की छाल 
श्रौर मसूर समभाग एकत्र मिला गोमूत्र में पीसकर 
पिलाने से गोथोदर एवं. उदर के क्ृमि आदि नष्ट होते 

। (च० द०) 
यदि उदर व्याधि के कारण श्रणीर्ण हो तो देव- 
दार, बच, मोथा, सोठ, श्रतीस भ्रौर हरड का क्वाथ 
सेवन करावें । सब प्रकार के श्रजीर्ण दूर होते है । 
(व० से० ) 
उद्र-व्याधि मे - देवदार, ढाक की छान, श्राक की 
छाल, गजपीपल, सहेजना, छाल, और श्रसगन्ध वी 
गोमृन्र में पीस पेट पर लेप करना हितकर है। 
(वा० भा०) 
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११ उपर पर-- खदार, कचूर, र'गया और साठ 
१-१ भाग तथा गिलोस दो-भाग सेकर यवाविधि क्याथ 
सिद्ध कर उसमें गूगल (थुद्र २ मा तक) गिलाबार 
सेवत करने से सस्विगत सतत ज्वर शमन होता हूं 

([ जाए प्र्‌० ) 

चातुविक ज्वर हो तो-देवदार, हरठ, झामवा, 

गालपर्णी-(सरिवन) , अहसा श्रौर चोठ के वयाव में 
झहुद व मिश्री मिलाकर सेवन से ला होता है । 

(वैद्य-जीवन ) 

१२ पाषाणगर्दम (हनुसधि-ठोडी वी सधि-मै-वात्त 
कफ जन्य, अत्पपीडा युक्त होने वाली स्थिर कडी सूजन 
#8तल्राणाप&) पर- प्रवम वफारा देकर देवदार, मन- 
मिल प्रौर झूठ (एकन्रकर जल में पीस गरम कर ) का लेप 
करे (व० से०) 

१३ नेत्र विकार (पटलगत विक्रार रतोद्ी) पर- 
इमके चूरों को २१ बार बकरी के मूत्र में घोटफर (२१ 
भावनाये देकर) खूब महीन-सुरमा के समान-घोटफर 
सुरक्षित रखे । इसे सलाई से आजते हहने से भ्रवश्य 
लाभ होता हैं । (भा भे २.) 

१४ कर्ण-शूल पर-देवदार, बच, सोठ, सोया, 
कूठ व सेघानमक समभाग (५ तो कर्क कर ६ सेर तेल 
व २ सेर बकरे का मूत्र मिला पक्रावे) तेल सिद्ध होने 
प्र कान में डाले । (चं० स०) 

तेल-देवदार का तेल-चीड के तेल-तारपीन' तेल- 
जैसा ही किंतु कुछ न्यून गुणपर्म वाला हैं। तथापि यह 
तारपीन का उत्तम प्रतिनिधि है । यह वेदनानाथक, ब्रण 
शोवन रीपरण है | इसका विशेष प्रयोग कुष्ठ, कफ, 
कास तथा स्वग्रोगो मे किया जाता है। कुष्ठ मे बहुत 
लाभदायक माना जाता है, इसे कुछ अधिक मात्रा मे देवा 
पडता है । जी त्वचा के विकारो में इसका श्राभ्यन्तर 
एव वाह्म प्रयोग किया जाता है। जी एव दुर्गन्वयुक्त 
ब्षणु ठीक हो जाते हैं। कफज कास में इसे त्रिकठु और 
यवक्षार के साथ दिया जाता हैं। यह उत्तम कृमिष्त है । 
घोड़े झ्रादि पशुत्रो की खुजली पर इसे लगाते है । यह 
तेल कान में डालने से क्शंशूल भीछ्र ही चप्ट होता है । 
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सावास्सना इस प्र 7 8-- 

देकदार की सकाते थी ८-८ पगुख के लगों दगं 
कर सबकी एकए बा५ वर, 
कपते में लपेद पार, शिय तेज में शच्छी तरट वरशर 
उनमे एक लिर ते शाम गा दे । 
आदि से प्ंठगर उदा लटवाए 
उसे दावे या हीनती थाहदि के पात्र मे 
हस सै को घोड़ा गरम कार कान में 


(भूत 
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पीठा दूर हो जाती 3 । उपरोभ जिारो में भीचहों 
काम में लादे । यह 'दीपिका तेंस! विधि सझपते परादि 
सस्यो की है। एसी विधि से यूद्रत पस्मुनों का तेल 
निशाना जाता दे । 

१६ पारे ले बिदारों पर-तेल फी माना ६० से 
४० यू द तड् दूध १० या २० तोने में मिला विताने से 
पारद दे उपद्रव, रक्त चिकृृति एप. अन्‍य चर्म रोगो से 
लाभ होता हे | 

सोट-माप्रा-चूर्ण £ से माया तक। तैल १०से 
४० बू द। 

पत्र॒-देवदार फे पत्र-झोथ झौर ग्रधि माणफ रह । 
गोय तथा फ्य जन्य गत ग्रवियों पर पत्तों छो पानी के 
साथ पीसकर थोटा गरम फर लेप करते हैं| 


फल-उष्णु एवं वातसामक है। सिर और गले के 
समरत विकारों के शमतार्थ-फलो का कल्क कर दो गुना 
तिल-तैल तथा ४ गुना घोडे की लीद के 


ल् रस में मित्रा 
मन्द श्राग पर पकावे । तैल मात्र शेप रहने पर छात्कर 
रखलें । इस तेल की केवल नस्य लेने से ऊव्वेजनगत 
विकार दूर होते है। ह 


विशिष्ट योगू-- 


(१) देव दावे दिववाध-देवदा र, बच, कूठ, पीपल, 
सोठ, कायफल, नागरमोथा, चिरायता, कुटकी, धनिया, 
हरड, गजपीपल, धमासा, गोखरू, जवासा 


क्‍ / फटेली, अतीस, 
लोय, काकडासिंगी व काला जीरा समभाग जौकुटकर 


रखले । प्रतिदिन २ तोले चूर्ण ३९ तोला पानी में भ्रष्ट 
साथ क्वाथ कर, छानकर उसस्रे २ रत्ती हीग और १॥ 


(राजमात्त ण्ड) 
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माना सेवा नमक मिला सेवन कराने से प्रसूता जो का 
शूल, कास ज्वर, व्वास मूर्च्छा, शरीर कम्प, सिर पीठा, 
प्रताप, तृप्णा, दाह, तंद्रा, श्रतिसार एवं वमनयुक्त प्रसूत 
४“ सेग (ताहे किसी भी दोपजन्य हो) नण्ठ हो जाते हैं। 
' (भा० प्र०) 
(२) देवदार्वादिदुत, हल्दी, नागरमोथा, कंबूर, 
पोसतस्यूल, उल्धजी, पिप्पली, कूठ, लो, चव्य श्रौर 
जवासा समभाग (क्रितु देवदार का प्रमाण कुछ श्रधिक 
तेना ठीक होता है) एकत्र जौकुद कर १ सेर लेकर ८ 
सेर जल में उतुर्था ण क्वाथ सिटकर छान ले। तथा 
बह्का्थ गूगल, सोठ, सेंघानमक, लिफला ससभाग १० 
तोलाबमे पीसएर उक्त क्वाथ में मिलावें और इसमे १ 
सेर मम्यन, १ रार दूध तथा २ सेर दही मिला पकावे । 
घूत मात्र गेप रहने. पर छातकर ठंठा कर उसमे (१ 

५ पाव) खाड़ मिला दें । ॒ 
इसकी नसस्‍्य लेने से सिर दर्द, सिर के अन्य विकार, 


(4 
है 


अर, वलाट, भूज एठ घल प्रदेश की पीडा, श्र+विभेदक 
तथा कर्ण रोग नप्ट होते है । (हा० स०) 

(३) देवदार्वाॉसव-हास,. वातादिनाशक-देवदारु 
का वुराद ५ सेर लेकर १ मन १२ सेर जल में पकावे । 
१३ सेर क्याथ जल शेप रहने पर छानकर मुख सन्धान कर 
पान में भर कर ठंडा हो जाने पर उसमे शहद १० सेर 
शुद्ध गुगल ८ तो , धाय पुष्पों का चूरों १३ छटाक तथा 
रास्ता, काफ़ठासिंगी, ध्मासा, त्रिफला, त्रिकटु श्रीर बाय- 
विठज्ज प्रत्येक का ४-४ तो. चूर्ण मिला, एक मास' तक 
प्रच्छी तरह सन्धान कर रबसें | फिर छान कर बोतलो 
में भर दे । मात्रा-१ से ३ तो तक, समभाग गरम जल 
सिदा सेवन से सर्वे प्रकार की खासी, श्वास, सधिगतवात, 
रातत ज्वर श्रादि मे लाथ होता है। 

देवदावसिव के अन्य प्रयोग हमारे क्ष० श्रासवा- 
रिष्ट मग्नह गे देसे । 


देवट।/ली-दे०-बदाल । देवबान-दे०-चावल मे । देवमंजरी-दे०-पोदीना से । देशीवादाम-दे०--वादाम मे | 


दोडुक (8ककलीाएड एछहलटछप8)..- 


भूगरावकुव (0070098०) के इसके वर्पायु, 
क्षद्र बॉदनायुक्त छोठे-दोटे शुप तेतों तथा उपजाऊ भूमि 
मे बहुत पैदा होते है । इसकी पोली मोटी डंडियो को 
तोड़ने से दूध जैसा रस निकलता हैं, जो सूखने पर भूरे 
रग का हों जाता है। इस पीने पर पीले रग के बहुत 
फू छोटे-छोटे श्रातें हैं । 
इसके झ्षुप प्राय. सारे भारतवर्प में पाये जाते हैं । 
नाम-- 
द्विन्दी (पताबी) दोदक, नितालिया | स०-म्द्मतारा । 
ग्ु०-दुघाली सोनकी | थ्र०-सोथिसतल्ञ(8०४/४५०), 
प्रयोज्याज़-पचाद्भ तथा शुष्क दुग्ध। 
गणधर्म व श्रयोग-- ः 
| ऊुष्णवीय, वल्य, ज्वरनागक तथा तीब्रेचन या 
ज्दक है। इसका शुप्क दुःख ६१ से २ रती की मात्रा मे 
देने से तीत्र पानी जैसा रैचन होता हैं। यह यकृत तथा 


आन्च्र में श्न्तिम भाग ((४000ाप्रा)) पर इस्द्रायणश 
जैसा बहुत अभाग्णाती कार्य करता है। जलोदर एबं 
गरीर मे सचित हपित जल को निकालने के लिगरे इसका 
हत्वपूर्ण उपयोग होता है। किन्तु यह सनाय की तरदू 
ऐ ठन श्गैर एचुए की तरह दाह या जतदन ' पैदा करता 
हूं । इस दोप के तथा ग्रात्र के श्लैष्मिक त्वचा पर होने 
वादे उसके तात्र प्रभाव के निवारणार्थ इसकी योजना 
ग़जगवीन (काबुक शकरा या यवास शकरा ), सौंफ भ्रौर 
मेगनेसिया कार्वनिट या अन्य सौम्य उत्तेजऊ एव सुगधित 
द्रव्यो के साथ करनी चाहिये । 
इसकी जड श्रीर पत्तों का फाट ज्वरवाशक तथा 
बत्य है । पचाग का क्वाय था फाट उदररोग, यक्ृत- 
विकार एवं पाच्रन-अलिका के जीण विकारों मे सुगधित 
द्रव्यो के साथ दिया जाता है। इसकी योजना से प्र।रम्भ 
में रेचन तो होता है, फितु श्रन्त मे लाभ ही होता है । 


दोटी-दे०-जीवन्ती न० १॥। दोपातीलया-दे०-विधारा मे । दौना-दे०-तुलसी से दवना। 
द्राक्षा-दे०-अगर भे । द्रोखपुष्पी-दे --गूमा । 
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बतूश(च्गला 
गुट्टच्यादिवर्ग एवं कण्दकारी कुल (508780७20) 
के इसके वर्षायु क्षुप सर्वसाव।रण ब्वेव घतू रा के क्षप्‌ 
जैसे ही लगभग २-४ फुट ऊचे, काण्ड-हरित, जामुनी 
रग के या काले, पत्र--नगमग ७ इच लम्बे, श्रण्डाकार 
५ इच घोड़े, हनके हरितवर्स के, चिकने (कोमल पत्र 
कुछ रोमश), लइ्षरदार या गहरे विच्छेदोे से युक्त किनारे 
वाले, नोकदार उम्रगन्धी, स्वाद में कडुवे, अरुचविकारक 
पुष्प--लगभग ३-६ इच लम्बे घटाकार बेगनी भ्राभायुक्त 
सेतभूरे, पाच विभागयुक्त, फल--प्रण्डाकार, लम्बे, 
कड़े, चार खण्डव्ाले, ऊन्‍वंमुख, छोटे कटको से युक्त, 
एवं बहुबीजयुक्त, वीज--क्षप्णाम भूरे रग के, वृक्काकार 
लगभग ३ मि मि लम्बे, २मि मि चौडे, १ मि मि., 
मोटे, खुरदरे, अत्पगन्धवाले, स्वाद में कड़वे होते हे । 
प्राय सर्वजाति के धतूरे के पौधे बसन्तऋतु मे शअकुरित, 
चैत्र-बैसाख में फूलते फलते तथा ज्येष्ठ में इनके फल 
पकने पर तडकते या फूट जाते है । भ्रन्दर के बीज चीचे 
बिखर जाते है | 


इसके क्षुप हिमालय के मन्‍्द कटिबन्ध में काश्मीर से 
लेकर सिक्किम तक € हजार फुट की ऊ चाई तक, तथा मध्य 
भारत के पहाडी प्रदेशों मे, दक्षिण मे, एवं शिमला, 
अफगानिस्तान, ईरान शभ्रादि अन्य प्रदेशों में भी पाये 
जाते है । | 


सुबर्श वाचक सभी बब्द सस्क्ृत मे घतूरे के लिये 
प्रयुक्त होते है । उनमे रो “'कनक' तो चरक में कई स्थानों 
पर झाया है, किन्तु धुत्त,र, धत्त,र या धुस्तूर शब्द कही 
नही मिलता । तथा चरक के टीकाकारो ने 'कनक' शब्द 
से, उन स्थानों पर घतूरा नही लिया है (स्वर्ण, ग्रयल 
केगर, कचूर श्रादि लिया हे) | तथा विष के प्रकरण 
(व लि श्र १३) मे भी कई स्थावर विपो के नाम, 
विप प्रभाव एवं चिक्रित्सा दी गई हे, उनमें घतूरे (जो 
एक प्रसिद्र उपविष है) क। या कतक का उल्लेख नहीं 
है । मालुम होता है कि भ्रफीम, गाजा आदि के समान 
यह भी एक सर्वप्रसिद्ध उपविप होने से इसका स्पष्ट उल्लेख 


उतर) (08फक शिएक्शाएएएएा, ढै ।2 8॥099) 


चरक ने नही किया है - अ्रस्तु, प्राचीन श्राचाया में केवल 
सुश्रत' ने ही सर्व्रवम पागल कुत्ते के विष (अलर्क- 
विप) पर इसके उपयोग का स्पष्ट उल्लेख किया है।* 
रीत सहिता के श्र्ण प्रकरण में इसका वर्ति प्रयोग 
है “गृहबूम च भिद्धार्थ धुस्तुरकदलानिच- 
(हां. थि भ्र॒ १२) 
निषण्टु यथो में से राजनिधण्टुकार ने इसके श्वेत, 
नील, कृष्ण, रक्त व पीत ऐसे ५ भेद, तथा उनमे हंष्ण 
पुष्प वाला श्रधिक गुणकारी माना है।" तथा उन्होंने 
'कनक' शाब्द सामान्‍य एवं कृष्ण दोनों घतूरों के लिये 
दिया है। भावश्रकाश तथा धन्वस्तरि-निधण्ठु मे इसके 
४ या ५ भेदो का उतलेख नहीं है । 

यद्यपि इवास (तमक श्वास) पर इसका उपयोग 
प्राचीन काल से होता भ्रा रहा है, तथापि आाश्चय है 
कि चरक, सुश्रत प्रादि प्राचीन सहिताकारों ने इस 
विषय का कोई स्पष्ट उल्लेस नही किया है । 

पारचात्य चिकित्सा मे जिसका वर्शान ऊपर विया 
है, उस काले घतूरे (राजवतूरे 7) उफ्था0ध॥)) का 
विशेष उपयोग पाया जाता है । तथा शभ्राधुनिक विद्वानो 
ने इसके कई भेठो का सोपत्तिक वर्णान किया है। किन्तु 
विस्तारभय से तथा उनके गुणो में विशेष अन्तर न होने 
से, हम उनमे से प्रमुख भेदो का सक्षिस्त वर्शान एक साथ 
ही प्रस्तुत प्रसग मे दे रहे है । 

(श्र) उक्त काले घतूरे का ही उपभेद एक ड्द्गरा 
टेठुला (0 7०0०७) है । इसके क्षुप उपरोक्त के समान 
ही होते हैं । कोई इसे ही राजघतूरा, विशाचफल आदि 
कहते हैं । भेद इतना ही है कि इसके काण्ड, परांवृन्‍्त 





१शवे्ता पुननवां चास्प द्याद्धत्त सका युताम्‌ *। तथा 
सूलस्थशरए खाया कपधतूरकार्थिकम्‌” इत्यादि (डन्स- 
चक शब्द भी यहा इसी के लिये झागे आया है) । 
5 (सु, क अ ७, श्लोक ९२, २३, ३४७) 
'सितनील कृष्ण लोहित पीत प्रसवाश्न सन्ति 


घत्त रा । सासान्यशुणोपेत्तास्तेपु गुणादयस्त कप 
रयात्‌ ॥? ; 3 20 


है. 
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२७,5८८ 
| राजघतूर (कालाधझतूरा ) | उक्त क्षाराभ की मात्रा लगभग ०.२९ तक रहती है, 
9#08॥ 5778]40॥00४ [४५ जिसमे उक्त हायोसायमीन अ्रधिक एवं अ्रट्रोीपीन भौर 





हायोत्तीन अल्प मात्रा मे रहते है। वीजो मे स्थिर तेल 
भी १५-३०% तक होता है । 

(श्रा) काले या रवेत घतूरे का ही। एक भेद डठुरा 
फेस्टुपोसा (0 #8५४00०59) है । इसके शुप १-४५ फुट 
ऊ चे, काण्ड का अग्नभाग कुछ बेगनी रग का, पत्र-३-८ 
इच लम्बे, लटवाकार; नोकीले, २-४ इ च चौडे, किनारे 
लहरदार या कुछ दन्तुर, तथा मध्य शिरा के दोनो ओर 
के भाग कसमान, प्रुष्प--६-७ इच लम्बे, दोहरे या 
तिहरे जिनका आमभ्यन्तर दल का बाह्य भाग सीलाभ 
रक्तवर्णा का या कुछ-कुछ बंगनी रंग का एवं भीतरी 
भाग ब्वेत, फल--गोल १६ इ च व्यास के, प्राय अधो- 
मुख, सूक्ष्म काटो या कु ठित प्रवर्धनों से आच्छादित, 
तथा परिपक्व होने पर स्फुटित आडाटेढा, श्रनियमित, 


बह्ात्याशालूरशा 


तथा-पत्तो की प्रधान शिराएं कुछ लालिमा लिये हुए 
होती है । पत्र कुछ विशेष गहरे हरितवर्णश के, तथा पुष्प 
इवेत, पुष्पदल-पत्र ताजी अ्रवस्था में वेंगनी आभयुक्त 
नीले रग के, जो शुष्क होने पर कुछ भूरे हो जाते है। 
इसका फल पकने पर वरावर ४ भागो में स्फुटित होता 
है । तथा उक्त काले घतूरे का फल आउा टेढा फटता है। 
रासायनिक संघटन-- 
उक्त दोनो प्रकार के काले घतूरे के पत्तो एवं पुष्प 
युक्त अग्रभाग से क्षारास (डेट्रीव तक्वाप्राव07७ नामक 
विपैडे अल्कलॉयड आपध्थुणाव) की मात्रा-० ४७ से 
० ६५% होती है, जिसमे मुख्यतया हायोसायमीन 
(पर०5०एथशगप०)। तथा अत्पप्रमाण में अट्रोपीन 
(७70976) भौर हायोमीन (प्ञ५७४०॥७) पाये जाते 
हैं। इसफे अतिरिक्त इसमें क्लोरोजेनिक नामक ल्लार 
((कञा००2थऑ० 8८0) तथा गहरे रग का एक उडन 
शील तैल ० ०४५५% पाया जाता हे। इनके बीजो में 
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वीज-कुछ पीताम भूरे रग के ज़िपटे, अण्डाकर, ४-६ 
मिं मि लम्बे होते है । ये बीज उक्त काले यो राजवदतूर 
के बीजो जैसे काले नही होते | केवल काण्ड एव पुष्पादि 
के रव के कारण ही इसे काला घतूरा कहते हं। इसके 
क्षप प्राय सब प्रान्तों मे विभेषत झूड कचरे या परती 
भूमि में अधिक पाये जाते हैं। वास्तव मे यह खेत पत्र 

डटुरा श्लात्वा (0 &98) का ही एक उपभेद है। ग्वेत 


छछालश तू 
989]70778 88.2/3 [|४:६£5 


कचरे हर ५ 






3७५ 





० 
छू 


घतूरे 
के पृष्प प्रन्दर से तथा बाहुर से खदम ब्वेत त 
गुलगूठे, तरम होने है। 

रासायनिक सेंयटठन- 


से और उपमे उनना ही प्रन्तर है कि ज्वेत धत्तरे 


कुछ 


दुकन लक श्टुल 


इस पालि नामकारी बतरे और ब्येत दत्रे के बीजों 


मे लारान दी माया ० २९% रहती €, लिसमे लगवग 
कक 


दो भाग हायोवायरिन सौर एक भाव हाजेसीन, एच 
सापयाना में झठोपीस तोता ने लोनी के फ़ों में 
«4६% लाराम होगा है, निगमे अइथिप्तर नाता ऊैव 


हायोसीव की रहती है । 
रेत धत्‌रा सर्वत्र अ्रत्यधिक प्रमाण में पाया जाता 
है । इसके बीज भूरे या खाकी रग के होते है । ््ि 
(इ) इनके अतिरिक्त एक धरूसर, हरा धतूरा- और -- 
होता है। जिसे लेटिन मे डदुरा मेटल (7 ४6४) 





बतूरा (/04709+२४ ॥/274/.) 


कहा जाता है । यह थी काले घतूरे के अन्तर्गत है। 


इसका क्षुप उक्त (श्रा) के जैसा ही ३-५ फुद ऊचा एव 
दिकना, काण्ड-नीलाभ हरितवर्ण का, मख्रमल जैसा 
मुलायम, कुछ चमकीला, पत्र--अ्रत्प्सडित, पक्षकत्प 
(शरााठव70), अण्डाकार या भालाकार, नोकीले, 
वृच्त की श्रोर श्सम, पतले, नीचे और ऊपर चिकसे, 
अकेले या युग्म, जिसमे एक वेडा ७-८ इची और एक 
छोटा प्राय ४ इची, एवं ३ इच चौडे, पुष्प-सीधे ६-७ 
इंच लम्बें, अन्दर से दवेत पीताथ शौर बाहर से नील 
लोहित, पुष्प मुकुठ (०४४०॥) उन्नत गोलाकार, 


"कर 


हाह्नीशि।ं 
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शिवांप्राब ऐैशवों 4, बंश/शिशारट शिकार 
(उ) (पांव 07०४ (2) एक्का०॑ंवर 0000/९ 


पु केसंर-मुदुलोमण, फल-गोल़ १३ इच व्यास के लटकते 
हुए छोटे-छोटे ग्र थि सहश श्रनेक कांटो से युक्त, पकने 
पर अनियमित फूठने वाले, बीज--कर्णाक्रेति, चिपटे 
४-५ सि. मि लम्बे, ३-४ मि मि चौडे, एवं १ मि मि. 
: - मोटे, किन।रा लहरदार, मोट। एव ३ घारियो से ग्र॒क्त, 
बाह्य भाग पीताभ या भूरा तथा कुर्छ गढ़ेदार, गन्ध रहित 
एव स्वाद में कड़े होते हे । इसके छुप भो.त्राय सर्वत्र 
परती जमीन में पाये जाते हे । 

(ई) उक्त (इ) का ही एक श्ेद डटूरा इन्तोविसया 
(0 ॥970%% ) हैं । इसके .श्षुप उपरोक्तानुसार, किन्तु 
मृदुरोमश, पत्र-अखण्ड या - अल्प विच्छेदी, पुष्प-्वेत, 
युष्पकोश ११ सें० मी० लर्ग्वा, कडा, १० कोर से युक्त, 
पुष्प-मुकुट-अक्वाकार (0०7०४), पु केसर-मुलायम, 
फल-गोल, कमजोर.-काटो से श्रांच्छादित, बीज-सभूरे-रंग 


ने 


घन्व, वनो, ६१ 


( /न्य छ्क््ि ॥ पा गज ध्ठ 
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जिद्/ए"व गए0डाव कई 


के मुलायम होते है। यह मेक्सिको का श्रादिवासी है, 
कितु भारत मे श्रव बहुत पेदा होता है । 
रासायनिक संघटन--- हि 
उक्त इ और ई के पत्तों मे क्ष.रात्र की/मात्रा ० २४ 

से ०.५५% तक होती है, जिसमे हायोसायमीन अधिक 
तथा हायोसीन अल्प पमाण मे रहता है। “इ* के वीजो 
में हायोसीन ० २%एवं अल्पमसात्रा में हायोसायमीन 
होता है । इसके अतिरिक्त राल व तैल भी इसमे पाया 
जाता है । ध 

. (उ) इनके अतिरिक्त डठुरा क्वेरसीफोलिया 
(0 एप्कआण8) वामक एक नूंतन उपजाति का पता 
लगा हें। यह भारत-के दक्षिण प्रातो में बहुत होता है । 
क्षुप लगभग ६० 3० मि० ऊचा, शाखा--ह्विधाभूत व 
मुलायम, पतन्न---१२-१४ सें० मि० लम्बे, ११-१३ से०- 








| 


रिद्राफाद.. (2पश८[एएकमग्ध्र 
है. 


मि०, प्रण्डाकृति, साधारणत समखडित, निम्न भाग में 
असमान, पर्णवृन्त १ से० मि० लम्बा, रेखाकित, पुप्प- 
दबे, पुष्पफोश ३-४ से० मि० लम्बा, साघारण सीधा 
घारीदार, पुप्प-मुकुट-नताग्र, फल-लम्ब गोल, लम्बे अल्प 
काटो से युक्त, बीज--चपटे १४ से २ मि० मि० के 
भूरे, छृष्णाभ, गाठदार होते हैं । इस चतूरे में तथा उक्त 
न० १ के काले घतूरे मे बहुत कुछ साम्य है । 
कुछ जोग स्वर्णक्षीरी (सत्यानाज्ञी) को पीलों 
घतूरा बहते हैँ । कितु स्वर्णाक्षीरी इससे भिन्‍न कुल की 
है। यथारवान सत्यानाणी का पअ्करणस देखें । 
नाम- ध 
सं--वत्त र, घृत्त, उन्मत, कनकाव्हय, शिंव- 
व्रिय। ६०--धत्तरा । स०-धोत्रा । झु०--धतुर, धतुरो। 
ऋ ०“उतुरा (0अपा०) यानपल (77०7०४7०) ।॥ ले०- 
डट्टरा से मोनियम दे शआरात्या, उ निलहुस्माह (0 सेशा- 
छा पंप), सन्य सेटिय नाम ऊपर के नोट में देसे । 
प्रयोज्वाय-पत, बीज, मृत, फल और पचाए्ढड । 
(हत भें पृष्प रस जाने पर झोपधिजर्या्थ पत्रों को तोड़ 


बे 


कर 'छायाशुप्क कर सुरक्षित रतना चाहिए। पत्र भौर 
वीज पुराने होने पर प्रभावहीन हो जाते हैं। पत्तो श्रीर 
वीजोी की वीयंशक्ति प्राय समान होती है । 
गुणधर्म व प्रयोग-- 

गुरु, कसैला, कड्ुवा, कटु विपाक, उप्ण॒वीये, वात- 
वर्धफ, दीपन, मदकारक, कातिवर्वक, निद्राजनक, इ्वास,- 
कास, ज्वर, कुप्ठ, ब्रश, कफ विकार, चमेरोग, जू लीक 
आदि कृमि नाशक, वेदनाशामक, सकोच विकास-प्रति 
बन्धक, गोथघ्त, वामक, स्तम्भक, श्रालेपहर है । इसका 
वातवर्धक गुण अधिक मात्रा में सेवत से उन्म्राद आदि- 
रूप मे प्रकट होता है । क्ितु अल्प मात्रा मे यह वातजित 
है । यह स्वय एक उम्र उपविष होते-हुए भी पायल कुत्तों 
शुगाल आदि के बिप को नप्ट करने से इसे विपनाशक्त 
कहा जाता है । 


इसकी क्रिया इडापिंगला की सूक्ष्म नाडिया जो उदर 
प्रदेश मे फंली हुई है, उन पर होता है। सज्ावह एव 
सचालन-नाडियो, पर नहीं होती । पूर्ण मात्रा मे यह 
हृदय की गति को श्रनियमित करता तथा अ्रवल प्रलाप 
उत्पन्न करता है। सूचीवूटी (बेलाडोना) के सहश यह 
नेत्रो की कनीनिका को प्रसारित करता है। श्राक्षेपशामक 
रुप से यह यक्कत में घूल, स्वस्यन्त्र मे विक्लोति जन्य कास 
बालको का घनुर्वात, वाणी की विकृृति श्रादि पर व्यव- 
हृत होता है । पीडितार्तव, वातशुल, अदित का आद्षेप 
श्रौर मृप्नसीवात में श्राक्षेप एवं वेदना-शमनार्थ इसका 
प्रयोग किया जाता है । सियो का कामोन्‍्माद ([छ०- 
शा०ण्प्राबणां) तथा. श्रात्महत्या की इच्छा खाली प्रसूता 
का उन्माद इन दोनो पर यह सफल ओपधि हे । ह 
््ि (डा० खोरी) 
श्वासतलिका के सकोच विकास की विक्ृतिजन्य श्वास, 
श्वासनलिका शोथ, ' फुफ्फुसों की विक्ृति आदि में यह 
बहुत उपयोगी है। उदरज्षुल, पित्तान्परीक्षुत एवं वृक्क- 
शूले आदि में वेदनाहर तथा उद्दे इन निरोधी रूप मे इसका 
उपयोग किया जाता हे । 
अण्डेशीथ, श्रामवात्त, सन्धियोथ, थ।ब्मान, नाडी- 
सूल, फुपफ्फुसावरणाणोथ एवं गृश्नसी आदि में इसके पत्तो 


-..._- -- छोटे बहन्नीषाधि सु 


डघरे 
पट __-बिशेषाड 7 
न ु्िज-फि वसा जल ले 22268: 278) ट््ट्किः टी 2222 8 
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ही ब्ण्जीज न5 प्ः५ः धर ऊँ । 


का लेप, पत्र-क्वाथ से बफारा या सेक, पत्र वन्धन या 


पान न करें। जिसे यह अनुकूल हो जाय उस्ते भी इसका 
इसके सिद्ध तैल की मालिश करने से वेदना एव शोथ शमन 


रा 


होती है । 


हा 


शोध युक्त भ्र्ग तथा गरुदविकार में इसका मलहम 
उपयोगी है | स्तनथोथ से हल्दी के साथ इसका पुल्टिस . 
बाधने से शोय एवं दुग्ध कम होता है। इससे सिद्ध तेल 


का उपयोग अनेक वातविकारों तथा चर्मरोगो में किया 
जाता है ६ 


पत्र प्रयोग-- _ 
(१) श्वास - विभेषत तमर्क श्वास में उद्धंश्टन 
निरोधार्थ इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। _पत्र-चुर्ण 
६००. हम कब रु | 
रतोले, सोफ चुरण १ तोले और- कलमीसोरा १ तो, 
एकन्न चूँण कर रबखें । इवास के दौरे के' समय इसकी 
वीडी बनाकर धूमञ्रपाव करने से शीत्र ही कफ सरलता 


“» से वाहर निकलकर लाभ होता है। तमाश्वु का व्यसनी- 


पु 


धत्त्‌र पत्र, प्रजवायन और घमासा समभाग चूरों कर 
४ से ६ रत्ती चुर्ण तमाखू के साथ मिलाकर घूत्रपान कर 
सकता है । 

अथवा -पत्ती को खूब पीसकर लेई सी बना, _ 
एक कोरे कागज के टुकड़े पर लेप करले । सूख जाने पर 
४-४ इ च के ठुकडो को काटकर , सिगरेट-बनाले, तथा 
ग्रावश्यकता के समय धूम्रपान करे । कुछ ही देर मे जोर 
से खासी श्राकर अन्दर का जमा हुआ कफ विकल कर 
ज़्वाम का दौरा शात हो जाता है। अथवा- 

इसके पत्र, भाग पत्र और कलमीसोरा समभाग चूरों 
कर इसकी १ चुठकी अग प्र डालकर, घूम्रपान करें। 
शीघ्ष ही लाम होता है+ (हकीम मौ सो श्र साहब) 

उक्त प्रफार से धूम्र का सेवत कर धत्तर अके या' 
कनकावर्ट) (आगे विज्विप्ट योगी मे देखे) का कुछ दिनो 
तक करने से यह रोग हमेशा के लिए छूट जाता है । 

ध्यान रहे--इसके पत्रों का घूम्रपान करने पर १० 
मिनिट में ब्वास का दौरा जात ते हो तो अधिक से अविक 

४ पिनेठ रद देख कर दूसरी बार घृमतान करें। यदि 

इससे भी कुछ ताभव हो तो समझ लेवे कि उसी अकृति 
के अनुकूल नटी है । इसमे सिर भे चक्कर, गले मे जलन 
तथा मुझ में खुश्शे गाने लगती है। अत, चह इसका घृस्र- 


कि 


सदैव धृम्रपान नही करना चाहिये भ्रन्यथा इसका व्यसन 
पडकर हानि होने की सभावना है ।'इवास का वैग प्रारंभ 
होते ही इसको बीडी या सिगरेट पीवे । इसे भी घीरे- 
घीरे न पीकर २-३ फुको मे ही पूरी कर दें। पहली 
फू के लेने के साथ ही श्रन्दर का चिकना कफ छटना शुरू 
होकर छाती हलकी पड जाती है। पत्तों की श्रपेक्षा इसके 
बीजो का श्रसर चौगुना होता हैं। श्रत. जिन्हे पत्रो से 
लाभ न हो, उन्हे वीजो - का चुणों चिलम में पिलाया 
जाता है । ही 

इवास वेग चढने के बहुत देर बाद इसके धूम्रपान से 
जैसा चाहिये वैता लाभ नही होता।. --ब० च० | 

धृए के लिये--इसकी पत्ती, क्लमी सोरा, काले, 
चाय की पत्ती, लोबेलिया एवं अनीसी ( सौफ ) का 
तैल-इनसे वना हुआ मिश्रण ( पलव लोवेलिया कम्पा- 
उण्ड ) मिलता है, जिसमे से १ या २ चुटकी चूर्ण को 
कमरे से जलाते हैं । 

अथवा--इसके शुष्क पत्र १ तो०, कन्नमी सोरा 
ग्रौर सोफ २-२ तो० चूर्णा कर, आवश्यकता के समय, 
कोयलो की आग पर इसकी १ चुटकी डालकर, किसी 
नली भ्रादि द्वारा नाक मे धुम्र प्रविष्ठ करावें। शया 
२ चुटकियों से ५ मिनिट में कफ स्राव होकर लाभ होता 
है। बन्द जुकाम से हुआ सिरदर्द भी शीघ्र दूर होता। 
है। २ चुटकियों से भ्रधिक न डालें । 
” उक्त धत्तर पत्र-धुम्रपान तीत्र भाक्षेप युक्त जीरो 
शुष्क या कुक्कुर-कास में भी लाभकारी होता है । कितु 
इससे भ्रम, शैथिल्य आदि कोई झनिष्ट परिणाम हो, तो 
तत्काल ही इसका सेवन बन्द कर देन।/ चाहिये । 

शोथ पर--तीत्र वेदनायुक्त ब्रन्धि-शोथ हो त्तो 

पत्तो को गरम कर बाघने से या इसके ताजे पत्तों को 
थोडे जल में पीस कर, उसमे समभ्ाग चावल का श्राटा 
मिला, झाग पर पका कर बनाई हुई पुल्टिस बाधने से, 
वैलाडोना प्लास्टर के समान लाभ होता है । अथवा-- 

पत्तों पर शिलाजीत का लेप कर शोव पर चिपफा 
देने से ( यदि गोच-स्थान पर ब,ल हो तो उन्हें पहले 


मिकाल डालना चाहिए ) लाभ होता हे । आगे प्रयोग 


_ ल्गिछल - 
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च० २७ देखे । इस प्रकार पूर्ण विष के प्रकोप की भ्रवस्था में तो_ कोई 


उक्त उपचार से अण्डगोथ, हडिडियो पर चोठ-लगते 
मे श्राई हुई सूजन, घुटने की सूजन, ग्रत्नसी, उदर- 
शोथ, स्तन-शोथ, सुजाक-जन्य सधिगोथ, पाध्व॑ज्चूल, 
तेत्रानिप्यन्ठ जन्य नेत्र-भीय, श्र्न-जोश् आदि पर जीक्र 
लाभ होता है । 

ग्रामवातज या गठिया की जोथ हो, तो पतन्न-स्वरस 
२ तो मे पुनर्तवामूल का सूक्ष्म चूर्ण १ तो० और भ्रफीम 
१ मा० मिला शर्म कर लेप करने से लाभ होता है। 
अथवा--वेदनायुक्त कोई भी जोथ हो, तो पत्न-रस में 
कली का चूना मिलाकर गरम कर लेप करें, या चूने की 
उग्नता सहन न हो, तो उस स्थान पर पत्र-रस मे ग्रूगल 
पीस कर, गरम कर लेप करें। 

स्तन-शोय पर--पत्तो को हल्दी और थोड़ी अफीम 
के साथ थोडे पानी में पीस, कुछ गरम कर लेप करे। 
पीडायुक्त गोथ दूर हो जाती है । श्रथवा-- 

गोय की प्रारम्भिक दगा में ही कुछ पत्तो पर तिल- 
हल चुप्ठ कर, लोहे के तवे पर रस, गरम कर, साधा- 
रण गर्म-गर्म पत्ते स्तन पर रख बाघ दें। विना कष्ट 


के माराम हो जाता हैं 
हक्ीम मौलाना मो० ४० साहव । 


जिसके स्तन टी ने होकर लटक गये हो, वह॒यदि 
इसक्ि पत्तों यो गरम कर स्तनों पर कस कार वाधा करे, 
तो कुछ दिनो में वे अपनी ठीक दगा में आकर, उनमे 
कटठाएन आ जाता है । 
सा बन्चि-्योब पर--पत्र को तैल में चुपड़ कर, 
लगोद कै नीचे २-२ दिन बाधने से पूरा लाभ होता है । 
खगोट फे उपर से सावारण से करते रहे । जब सूजन 
चाम्र होती हूं, तने उस स्थान पर खुजली होती है, फ़िन्तु 
खुजत्पदा नही चाहिए । परीक्षित है 
टा० सत्यताराणसय जी सरे, आ० आचाय॑, 
फफवारा ( कासी ) 
विंग ) पर-- 
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भी औपधि लाभ नही पहुँचा सकती | श्रत विष की 
सचयावस्था मे १० से २० दिन के भीतर, या शीक्र से 
शीघ्र ही रोगी को प्रथम प्रात काल लकडी के कोयले का 


- चूर्ण १४ तो० लेकर जल में घोर्ल कर पिलादे, फिर ई 


घटे वाद काले धत्तर का पत्र-रस २६ तो० पिला दे । 
वमन होकर रस ने निकलने पावे, एत्तदर्थ ताड़ का या 
खजूरी का रस ( नीरा ), या ग्रुड॒ का झर्वत या श्रन्य 
मधुर पेय पिलाव, तथा रोगी को खुले स्थान मे, धूप में 
४-५ घटे बाध रबखे (« ऐसा करने से धीरे-धीरे अलर्क 
विप प्रकुपित होकर रोगी उन्मत्त होकर पागल कुत्ते 
जँसी चेष्टा करने लगता हैं ( यह पागल कुत्ते के काटने 
का एवं उसके पूर्णतया ठीक हो जाने का स्पष्ट प्रमाण 
है )। फिर गाम को उसके सिर पर जीतल जल की 
धारा कराते*रहे, या कई घड़े जीत जल सिर पर डाले । 
रोगी जब अत्यबिक त्रसस्‍्त होकर, श्रौर खूब छटपटा कर. 
शिथिल हो जाय, तथा जल-भिचन का क्रोध या विनय- 
पूर्वक विरोध करे, भ्रर्थात्‌ होग मे. गा जाय तब जल- 
सिचन बन्द करे, तथा उसे थोडी विश्वान्ति देकर मिश्री 
मिला निवाया दूध या हलका भोजन दे । (नाडकर्णी ने 
नमक में भूनी हुई मछली, वेगन, चना आदि खिलाने 
को लिखा है, तथा कहा है कि तब रोगी को खतरे से 
मुक्त समझ कर साधारण लघु भोजन देवे ) पुन दूसरे 
दिन यही प्रयोग करे । यदि पागल कुत्तो की जैसी चेष्टा < 
वह न करे तो प्रयोग बन्द करे, श्रन्यथा कुछ दिन' उक्त 
प्रकार का उपचार करना श्राव्यक है। 

विप के तीब्र प्रकोप होने पर रोगी की चिकित्सा 
करने के अवसर पर प्रथम उसके मस्तिष्क के अ्रग्नभाग 
के वाल निकलवा कर तेज छुरे से इस प्रकार खगेच दें 
कि थोडा रक्त निकाल भावे । फिर उस स्थान पर काले 
वत्त र-पत्र का रस यथा पत्नो का कल्क घिसदें, तवा _ 
उपरोक्त विवि से पत्र-रस पिलावें । 

“डा० नाडकर्णी । 

हे सुश्रृत के अनुसार चिकित्सा-विधि इस प्रकार 


दश स्थान को दवाकर रक्त निकालें, फिर थी से 
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शल 


उस स्थान को जलावे, श्रगदों का लेप करे, तथा पुराना 
घन पिलावे। 

अ्र्क दुग्धयुक्त विरेचन देवे । धतूरे के साथ ब्वेत 
अपराजिता (कोयल) तथा पुनर्ववा का सेत्रन करावे। 
तिलकत्फ, तिल तैल, अर दुग्ध तथा गुड का सेवन 
करावे । है 
'. विजेष प्र रेग-धरपुखा मूल १ तो०, घतूरा-पत्र या 
मूल ६ मा० -दोनो का कल्क कर प्रात १ पाव चावलो 
के आदे मे मिला, चावलो के जल में घोल कर रख दे । 
इस घोल में थोडा सेवा चमक और हल्दी या गुड, मिला 
लेने से, इसके बने हुए पुए या कचौडी को रोगी सरलता 
से जा लेगा | है 

शाम को घी से चुपडे हुए धत्त्‌ रूपत्रो -पर फैला 

कर, थाग पर एक पाच्र में जल भर, ऊपर चलनी 
रख उस पर इन पत्रों को रख दे, तथा ऊपर ढवकन 
से ठाक दे, इस प्रकार बाप्प द्वारा प्कर १००२० 


“मिन० में उबत धत्तर पत्रों पर फैले हुए पुए फूल जाते 


जी 


हं, इन्हे शाम को रोगी को खिलावे । श्रथवा--उपरोक्‍त 
द्रब्यो के कल्क या पिट्ठी को! घत्त्‌ र-पत्रो में छपेट सूत से 
वाध कर घृत में कचौडी की तरह पका कर खिलाबे । 
श्र उसे जलरहित शीतल कमरे में बन्द कर दे। या 
बाब वे । औपधि के पचने पर वह उन्मत्त कुत्ते के जैसी 
ही चेष्टा करने लगता है। रे-४ घण्टे बाद विप प्रकोप 


के शमत होने पर, दूसरे दिन प्रात, स्वान करा शाली या - 


साठी के भात को गरम दूध से भोजनार्थ देव। तीसरे 
शभयवा पाचवे दिन ( श्रथवा हे से ५ दिच तक ) यही 


उपचार रोज शाम को श्रर्घ मात्रा मे करे। कुत्ते के” 


सहश चेष्ट! बन्द होने पर उपचार वन्द कर दे |. ध्यान 
रहे जिस रोगी के शरीर मे विष स्वय कुंपित हो जाता 
है, वह नही बचता। भ्रत विप स्वय_कुपित हमे उसके पूबूं 
ही (कुत्ता काटने के १० दिन बाद एवं २० दिन के 
भीतर हो ) उक्त प्रकार से उसे प्रकुपित कर देना ही 
ठीक होता है । (“कुप्येव स्वयं विप यस्य न से जीवति 
मानव । तस्मात्‌ प्रकीपयेदाशु स्वय यावत्‌ प्रकुप्यति” 
सुश्रत क्॒प-स्थान अ० ७) भागे और भी उसी स्थान 
में रोगी के स्नान का प्रकार, बलि सत्र एवं तीक्षण सशो- 
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धव के विपय मे लिसा है । पाठक वही देख ले । 
प्रयोग न० २८ को भी देखे । | 
(४) मलेसिया-ज्वर पर-पत्र-रस ३ से ६ मा० तक, 
-४ तीो० दही मे मिला, ज्वर-बेग से १ घण्टा पूर्व पिलाने 
से, २ या ३ पालियों के वाद तिजारी था चौथिया ज्वर 
दूर हो जाता है । -. *+ >-अश्र० त्तत्र। 
अ्रथवा--इसके १ पत्र को दो इच्च तक चौकोर 
कतर खाने के पान मे रख खिला देने से भी लाभ होता 
है । किन्तु जब तक पाली का समय न टल जाय तब तक 
कुछ भी न ख.वे । हो सके तो उस दिन चाय पर रह 
जाय । +>गा० औ० र० | 
“ अथवा--इसकी २॥ नग कोपले ग्रुद् से लपेट कर 
गोली बना कर खिल।वे । अवश्य ही ज्वर न होगा। 
अनेक बार का अनुभव किया हुआ है । 
“हैं० मौ० म० साहब | 
अयव;--इसके पत्तो का श्र्क, ज्वर आने से २ 
घटा पूर्व, २बूद की मात्रा मे, मिश्री या बताशा मे 
डालकर खिलावे। आगे विशिष्ट योगो मे अर्क-विधि देखे । 
इसके पत्र-रस २ तो, खूब खरल करते-करते गोली 
बनाने योग्य हो जाय तो $ रत्तीकी गोलिया,बनाले । 
ज्वर वेग के २ घटा पूर्व २ गोलिया पानी प्रे खिलाबे । 
यहि ज्वर आने से पूर्व १-१ घटे से १-१ गोली दी जाय 
तो सभव है, प्रथम ही दित रुक जावे । अन्यथा दूसरे 
दिन थोडा रेचन देकर फिर गोलियो का सेवन करे। 
.. -हैं० मौ० मो० श्र० साहव । 
श्रथवा-धत्तूर पत्र २ तो. के साथ कालीमिचं-- 
चूर्ण ८ तो मिला, गोद क्तीरे के पानी से अच्छी तरह 
खरल कर ३ से १ रत्ती तक की भोलिया बना, छाया 
शुष्क कर ले । दिन मे ३ वार १-१ गोली ठडे जल से 
देने से पुराना विपमज्वर तथा श्वास, कास मे भी लाभ 
होता है ।-स्वानुभूत । 
अ्रथवा--इसके पत्र और बगला पान देशी २-२ तो 
तथा पिपली-छोटी १ तो सबको खूब खरल कर १- ५ 
रत्ी की योलिया बना ले | ज्वर वेग से ६ घटा पुवे 
१-१ गोली डेढ-डेढ घटे के श्रच्तर से पानी के साथ देते 
से जाडा देकर होने वाला ,मजैरिया ज्वरं नि.सदेह विन- 


री 


८ ञ् 


है टट। ८ 


डपद 


प्ट होता है। पूर्ण परीक्षित है । ह 
ऊझमलेरिया आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक से-माभार 
ज्वर पर आागे-वीज, फल एव क्षार के प्रयोग देसे । 
(४) वात-ग्किरों पर-गठिया (आ्रामवात) पर-.. 

पत्र रस यदि १ सेर हो, तो उसमे तिल तैल २० तो 

मिश्रण कर, मन्द आच पर तैल सिद्ध कर, इसकी मा- 
लिश रात्रि के समय सबियो पर छर गरम कपड़ा ओढा- 
कर रोगी को युलादे । कुछ दिनो के प्रयोग से सधियों 
की जकडन एवं वात वि।र दूर हो जाता है । 
(इस तैंल को सिर पर लगाने से जुए , लीज़ आ्रादि 
नष्ट हो जाते हैं। ) 
श्रथवा-इसके पत्तो पर एरण्ड तैल चुपड कर जोड़ो 
की सृजन पर व्यव कर, ऊपर से नमक की गरम पोट- 
लियो छा सेंक करने से भी विज्येण लाभ होता है । 
पश्न स्वस्स के साथ पुनर्ंवामूल आर थोडी अफीस 
पीस कर गरम कर लेप करने से वात-वेदना तथा हाथ 
पैर का शोच नष्ट हो जाता हे । 
धनुर्वात-जो विभेषत दूषित जखम के कारण हुआा 
हो, रोगी के जवरे बैठ जाते ( 7.00.-४७) हो, तथा 
वार-बार ब्राक्षेत्र होते हो, तथा अन्य कोई विशेष चिकि- 
त्मा अनुपलबन्ध हो, ऐसी अ्रवस्पा मे श्रथम जसम या 
घाव को गरम-सुहाते हुए-जल से या जन्तुनाशक श्रौप- 
धियो से अच्छी तरह धोकर, उस पर इसके पत्तों की 
पुन्टिस बनाकर वाब दे या केवल पत्तों को ही गरम कर 
बाव दें । यह क्रिया दिन में ३-४ न्यर करें । तथा 
आस्यस्तर प्रयोगाव॑ घतूरे का अर्क या टिचर १० से ३० 
वुन्द तक जा के पाव दिन में ३-४ बार पिलादें । यह 
मात्रा, उसके परिणामानुसार बदलते जावे । जब रोगी 
के नेत्नो को कनीनिकाए विस्तृत हो जाय, तथा चित्त- 
जेश, चक्कर, श्रम आदि लक्षण होने लगें तव दवा देना 
दें । यदि इस उपचार से धनुर्वातजन्य आाक्षो- 
कुछ कमी हो, श्र्याव्‌ वे ( फ्ट्सि) बहुत देर वाद 
जाने जगे, तग्र विशेष परीठादाप्रफ न हो ओर नवे 
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जाय । किन्तु दवा घुरू करने के बाद, उसका विशिष्ट 
कार्य धरीर पर (उक्त'नुसार) होने पर भी ब्राक्षोपी मे 
कोई लाभ न हो, तो यह उपचार फौरन बन्द कर दे | 
अन्यथा हू नि होने की से भावना हे । ही 

उक्त उपचार के साथ ही साथ पतूरे का मनहम या 
लिनिमेन्ट (यह वेलाडोवा के लिनिमेन्‍्ट जैसा ही बनाया 
जाता है ) की मालिश या मर्दन रोगी की रीढ की 
हेड्डियो पर दिन में कई बार करते रहना श्रावश्यक है। 
ध्यान रहे यह उपचार सुदक्ष चिकित्सक के द्वारा ही 
कराना ठीक होता है--ना इक्ण | ४ 

(६) पत्र रस और तिल तैल १०-१० तो मिश्रण 

कर कलईठार पात्र में मन्दार्ति पर पकावे । लगभणणे 
आधा रस जल जाने पर, ७ नग आक के पत्ते लेकर, 
मीठे तैल से चुपड, तथा उन पर थोड; नमक छिडक कर 
उक्त पकाते हुए तन मे डाल कर जमा डाने । फिर 
उतार, मोटे वल् से छान कर मुरक्षित रखे । इसे आाव- 
श्यकता के समय सुखोष्णा'कर कुछ वूदे कान मे डालने से 
करण पीछा, कर्णस्राव आदि कर विकार दर हो 
जाते हैं । मु 
..._ ऊर्ण वाधिय या कम सुनाई 


देने पर उक्त तंल की 
२-३ वृन्दे, युखोष्ण, 


कानो मे प्रतिदिन डालते रहने से 


कुछ दिनो मे यह विकार हर हो जाता है, ्रच्छा सुनाई 
देता हे । इस तैल के अयोश से कर्ण क्रमि भी नष्ट हो 
जाते है। 


“एभाग्ज०्बूटी 
कर्णयूल पर-रस की १-२ वृदे डालने से भी बहुत 
लाभ होता है। कान के पीछे की सृजन मे पत्तो का 
गाढ़ा लेप करते रहने से लाभ होता है। 

करणंत्रांव १२- इसके ताजे फलो को हाथो से मसल 
कर कान में कुछ रस (१-२ बृद) डालकर ऊपर से 
थोडा सिंदूर छोडते है । अ्थवा--इसके ४०० शाम 


8" 


अत रस में समभाग सपरसो तैन, तथा ४० 


आम हल्दा 
चैण ब ४० पाप्र गबक चूग मिला, मन्द श्राव पर 
अकावे | तेल मात्र णेण रहने पर छान कर जीजी मे 


रखे । कणंखाव, कछवीडा ते बाधियं पर विशेष लाभ- 
कारी है। कानो को राफ कर इसकी ४-५ बुदे डालते 
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बन 


जल से स्तान न करें| >न्‍्युथूतत 

कान के साड़ी बण (सासूर) पर--पत्र-रम में 
हल्दी और श्रगर ४-४ तो पीसकर, इसके पत्र-रस ६१८ 
तो. मे मिला दे श्र उसमे ३२ तो सरतों तैल मिला 
कर तैन सिद्ध कर ले । २-२ यू द॑ बादो में दिन 
में २ बार ठालते रहने से लाभ होता है ।--भा भेर 
- यह सैल बेदवा-वक्त कर्ता पाक में भी लानदायक हैं 

(७) ब्रणु, विद्धी गलग्न थ्रि, चार श्दि प ए--थदि 
किसी भी ब्रण, फोडे या विद्रधि के प्रारम्भ काल में इसके 
- पत्तो को गरम कर बाघ दिवा, जाय तो शीघ्र ही वह 
बैठ जाता हैं । यदि फोडा उठ आया हो,-ठो इसी प्रकार 
पत्तो को बाधने से वह ज्ञीत्र ही पक कर फूट जाता है। 
तथा इसी को बाधने से ब्रण शत्र ही रोपण होता है 

अथवा--ताजे पत्तो को पीस वर लगनंग २० तो 
कल्क की १ सेर तक की चेरवी में सिला मन्द भाग पर 
गरम करे । पतला हो जाने पर छान लें। इस मलहम 
के लगाने से कारवकल एवं श्रस्य जख्मो पर बडा लाभ 
होता हु 


(मासिक पत्र) 


ज्ञ्लड हा 


श्पपल 


गु 
बन 


कखोरी (कछरानी-कख या वगल मे उठने वाली 
ग्रथि) पर इसके पत्तो पर तिल तेल चुयद कर गरम कर 
बाघ दे | पत्ते ठड्ठे हो थाने पर भौर बदलते रहें 
इससे पीडा उसी समय बन्द ही जाती हैं ।- यदि गाठ 
, पिघलने योग्य हो तो वह पिघल कर दव जाती हैँ, या 
फूट जाती हैं ह 
उक्त प्रयोग एडी के दर्द को (जो प्राय वृद्धों- को 
हुआ करता हैं, जिससे वे चलते समय कुछ. लगडाते से 
चलते है) भी दूर कर देता है। उन्हें रात्रि के समय 
उक्त-प्रकार से पत्तो पर तैल चुपड कर गरम कर बाघते 
रहना चाहिये । 


. बरण या घावो के चिन्हों को मिटाने के लिये-ब्रण 
ठीक हो जाने पर जो भद्दे चिन्ह हो जाते है उन पर 
इसके पत्र-रस को वैसदीन था किसी उत्तम क्रीस में 
मिलाकर चिन्ह के स्थान पर मालिश करते रहने से वे 
कुछ दिन में मिट जाते है । मौ मो श्, साहब । 
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गलग्रयि या गलगड पेर--प्रवम जमीन को लीप 
कर उरापर अरण्य कठे जलाते है | कण्डे जल जाने पर 
वहा से सव रख हटाकर, उस तप्त भूमि पर ब्वेत धतृर- 
पत्तो का रस डालते हैं। उस रन_ में जल के बुलबुले से 
उठते हैं । तव उस रस का गलगण्ड या ग्रंथि पर गरमा- 
गरम लेप करते है । 

तार (नहरुवा) पर--हप्णा धतूर पत्र-रस ६ मा 
तथा घृत्त २ तो एकत्र ऋर पिलावे । दिन भर कुछ खाने 
को न दे | साथकाते दही भात सिलाने। यदि नारू 
चडा होकर फोडे के रूप में प्रकट हो हु तो उसे फोडकर 
धत्त र-फल यो वारीफ पीस, दिकिया सी बना नित्य ३ 
दिनो तक याघे और नित्य पत्ता धतूरे का ढाई पान के 
पत्तो पर रत सिलावे | श्र तत्र | इसके हरे पत्तो को 
गोघृत से चुपठ कर, गरम कर नाहू पर रख पट्टी बाघ 


। इस प्रक़ोर कुछ दिन बार-बार बाधने से कीडा मिकल 
जाता है । 

काटा को गलाकर बहाने के लिये--फठोर से कठोर 
काटा चाहे किसी अगर मे लगा हो | घतूर-पतन्न को गुड मे 
लपेट कर लिला देने से, काटा गलकर पानी की भार्ति 
बह जाता है । - “ , भा ज बूटी। 

बिच्छू के दण स्थान पर--पत्तो की लग्रुदी लगाने 
तथा पन-र॒स को मल़ने से शाति मिलती है । 

(८) छाजन (उकौत-एक्फ्रीमा) तथा इलीपद पर- 
घतूरे के ताजे पत्तो का रस २० तो , बतूर-पत्र की लुगदी 
या कल्‍फ १३ तो और गौघृत ५ तो इन तीनों को मद 
आाच पर पका घृत-मात्र शेप रहने पर छान कर रख 
ल | उकवत प्र इसे, रुई के फाहे से या जिडिया के पंख 
से दिन में २-३ बार लगाबे । 

» यदि उकौत में पीली या ज्वेत फु सिर्या हो गई हो, 
तथा उनसे चेप निकलता हो, तो प्रयम चिकनी मिट्टी से 
उक्त को धोकर, कपठे से पोंछ लेने के बाद उक्त घृत 
को लगावे | शीघ्र लाभ होता है ।--सिद्ध मृत्यु जय योग 

इलीपद चाहे जीण एव दुस्पाष्य हो गय। हो तो थी 
उस पर--धत्त्‌ र-पत्र, एरण्ड-मूल, सभालुं के पत्ते, पुनर्नवा, 
सहजने की दाल और सरसो समभाग पीस कर लेप 
करते रहने से वह नष्ट हो जाता हे । व सेने, शा स । 
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(६) नेन्र-विकारों पर--इसके पत्तों के स्वच्छ रस 
में थोडी श्रफीम और रसौत घोटकर नेत्रो मे डालने से 
भयकर नेत्राभिष्यन्द मे आराम होता है। झाख प्राते 
पर रात्रि के समय अधिक वेदना होती हो, तो इसके 
पत्तो की पुल्टिस या घी लगा हुम्ना इसका पत्र वाश्ने 
से वेदना शात हो जाती है । 

काले धत्त र-पत्र को रगडने से जो पीला सा जल 
निकलता है, उसे सूर्योदय से पूवे सलाई ढवरा आखो में 
आजना दुखती श्रास को लाभकारी 

पत्र-रस को थोडा गरम कर दुखती हुई- श्राख के 
विपरीत कान में (जिस ओर की श्राख में पीडा हो उससे 
दूसरी श्रोर के कान मे) डालने से अवश्य आराम होगा । 

5-ह मौ मो. श्र साहब । 
पलके फडता, परवाल झादि पर-पत्र-रस मे रुई को 
भिगोकर ३ बार सुखाते हैं । फिर गोघृत मे बत्ती वन! 
जलाकर काजल तैयार करते हैं, तथा इसमे कुछ फिटकर 
का फला और अत्यल्प मात्रो में तुत्व का फूला मिला 
कर सलाई से लगाते है । इससे चत्रसाव मे भी लाभ 
होता है । 

(१०) उदर-हकृमि, तथा. उदरशूल पर--ब्वेत घत्त र 
पत्र-रस २ री, सत-अजवायन दे रतती, शहद १ त्तो 
में मिताकर (यह १ मात्रा है) दिन में ३ बार देकर 
दूसरे दिन प्रात अरवचोली रस से विरेचन देने से 
सब कृमि निकल जाते है। परीक्षित हे । 

' --शेख फैयायला विशारद (अर यो माला से) 

- अपवा--इसके पत्र-रस की २रे ४ बूदें, थो 

मटठे में मिलाकर पिलाने से पेट के कृमि नष्ट हो जा 
ही “भरे, तत्र । 

उदरशूल--पित्ताश्मरीजन्य हो या मूत्र पिण्डो की 
दीउा से हो, इसे श्रफीम के साथ अबबा जहा अफीस 
देना उपयुक्त न हो वहा खुरासानी अजवायन के साथ 
इसका प्रयोग करे । 

(११) प्रवाहिका, अतिसार तथा विसूचिका पर--- 
१० या २० तो. वही से पत-रसम या अर्क्त की ४ दूर्दें 
किलाइह एड, दो णा तीन बार पिलाने 


स्त॒यांत्रदसत 
७७ 2 जाते 5 पे ः 
मरोठ बन्द हा जात ६, चाह व तने 


हे सर च् पक 


क्यों त हो । हैजा मे भी इससे लाभ होता है। वच्चो को 
शक्ति एवं आ्रायु के अनुसार १ बू द या उससे भी कम 
देना चाहिये । “है मो मो श्र साहब। 
(१२) योनिश्वुत पर--काले धतूरे के २-३ १ ते 
महीन पीस कर १ पत्ती मे सेधा नमक और घृत मिला 5 
बारीक कपडे मे बाब, लम्बी, सी पोटली व॒ता योति मार्ग 
मे रखने से सर्व प्रकार कायोनिशुल नप्ट होता है । 
है ++भव्तत्र 
(१३) दन्‍्त विकारों पर-पत्र रस ५ तो मे सेंधा 
नमक ४ तो मिला कर, बड़े सकोरे या कूंजे मे बंच्द कर 
परौदी कर, १० सेर उपलो की ग्राच्र मे फूक दें 
स्वाग शीतल हो जाने पर भीतर का नमक निकाल कर 
पीस कर रख ले । इसके मजन से दातो के दर्द, मेल- 
पन, दुर्गन्‍्ध आदि दूर होकर दात मोती के” समान हो 
जाते हे । हण्मौण्मो०्ञ्र० साहव । _ 
दन्‍्त क्ृमि--दातो मे कृमि लगजाने से जो पीडा 
होती है, इसके निव्गरणुर्थ पत्र रस डाल कर पढकाये 
हुए तैल का फांह, रखा जाता है । ् 


वबीज--धत्तर बीज की क्रिया, पत्र की श्रपेक्षा - 
विदेप तीन एवं प्रभावशाली होती है । इसके सशोधने 
की विशज्येष श्रावश्यकता है । अन्यथा विपवाधा हो जाती 
है । शोधन करने से इसकी उम्नता कम होकर यह मानव- 
शरीर के लिए अधिक सौम्य एवं हितकारक हो जाता है। 

चींजो को कम से कम १२ तथा अ्रधिक से अधिक 
हे दिन गो मृत्र या मर से (गो सूत्र मे १२ घटे भिगो- 
रखना काफी है ) भिगो रवखे । मट्ठा प्रतिदिन बदलते 
रहे । चौथे दिन (ग्रोमुत्र मे भिगोया हो तो ४२ घटे 
बाद) पावी में धोकर कपडे पर फैला दे । कुछ शुष्क हो * 
जाने पर, कूट कर सूप से फटक कर भुसी श्रलग कर दे । 
वीज बुद्ध हो जाते है। भ्रथवा-श्राधुनिक सरल विधि तो 
यह है कि वीजो को कपडे की पोटली मे बाघ, एक हाडी 
में गोदुग्घ भर, एक अ्रहर तक दोल।यन्त्र से स्वेदन कर 
गरम पानी से सुखाकर तथा कूटकर काम मे लावे । 
निम्न प्रयोगों मे शुद्ध वीजो की ही योजना करनी चाहिए। 
तथा ध्याव रहे कि गोमृत्र, गोदुग्ध आदि द्रव्यों के गुणा- 
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धर्मो का विचार कर तत्तच्छुद्ध वीजो को विविष प्रयोगार्थ 
काम मे ल ना उत्तम होता है। जैसे ज्वरघ्न योगो में 
या कफ तथा आमालचुवच्ची रोगों के प्रयोगार्थ गोमृत्र-शुद्ध 
वीजो को भ्ीर पित्त, रक्त, शुक्र सम्बन्धी विकारों में 
गोदुग्ध झुद्ध वोजी। का उपयोग यशस्क्र एवं प्रभस्त 
होता है । 

(१४) मलेरिया ज्वर पर--ज्वर वेग के ३ घण्टा- 
पूर्व बीज चूर्ण १ रत्ती को मद्ठा ग्रा वही में मिलाकर 
सेवन कराते हैं। इससे वभी-कभी ज्वर की पाली टल 
जाती है। या ज्वर जन्प कष्टो-(गरीर में जलन होना, 
श्रद्धों का दुखना, सिरदर्द श्रादि) में कमी हो जाती है । 
किंतु इससे मलेरिया जड से नहीं जाता । बीजो को सराव 
सपुट कर भस्म करले। १ से ४ रत्ती तक की मात्रा मे 
पानी के साथ देवे। या बीज ६ तो , रेबदचीनी ४ तो , 
सोठ १ तो , बवूल गोद २ तो घोटकरमृ्‌ ग जैसी गोलिया 
बना ज्वर से २ घण्टा पूर्व देवे । अन्य उत्तम प्रयोग पीछे 
पतन्न-प्रयोगो मे या आगे फल प्रयोगो में देखिये । 

विपम तथा अन्यात्य ज्वरों पर--कनकवंटी आदि 
विशिष्ट योगो मे देखे । मृत्यु जय रस शाह््र मे देखें । 

(१५) स्तम्भन एवं वाजीकरणार्थ--इसके बीज, 
अ्रकरकरा भ्ौर लीग समभाग खूब महीन खरलकर पानी 
के साथ मुग जैसी गोलिया बना ले। श या २ गोली 
दूध के साथ लेने से वीर्य गाढ़ा होकर बाजीकरण शक्ति 

बढती है। अववा-- 

शुद्ध पारद और शुद्ध गधक की कज्जली कर उसमे 
समभाग बत्त्‌र बीजों का चूरों मिला,वत्तूर बीजो के तेल 

दे मर्दत कर १-१ रत्ती की गोली बना, प्रात १ गोली 
शकर में रख खाने से वीर्य वृद्धि होती, स्तम्भन शक्ति 
बढती है तथा सर्व प्रमेह दूर होते है । (अ० तन्न)-अथवा 
घत्त्‌र बीज (काले घतूरे के हो तो उत्तम) ५ तोले 
पीसकर १० सेर दूध मे जोश देकर जमा दे । फिर विलो 
कर मक्खन निकाल घृत तैयार करले। इस घृत को 

- इन्द्री पर लेप करे तथा १ से २ रत्ती तक की मात्रा मे 
लगाकर सेवन करने से ध्वजभग दूर होकर कुछ दिनो मे 
ही यथेष्ट कामशक्ति की जागृति होती है । -ञ्र यो, मा. 


घनव बनी ६२ 


ड्ंघह 


विशिष्ट योगों मे कामिनी दर्पब्नरस तथा 
फल के प्रग्मोग देखिये। बीजों का तेल (पाताल यन्त्र 
से निकाला हुआ ) पैर के तलुबों पर मालिश कर 
सत्री.सभोग करने से बहुत स्तंभन होता हे। अग्गे 
प्रयोग च० १८ देखिये। 


(१६) वजला, जुकाम, कास, श्वास पर--बीज 
(काले धतूर के ) ६ तो०, श्रजवायन खुरासानी १३ तोले 
दोनों को ४० तोले पानी मे. औटाबे | दो भाग पानी 
जल कर शेप १ मग॑ रहने पर छानकर रखदे | जब 
गाद सी पानी की तली में बैठ जाय तब पानी को निथार 
कर उसमें बीजरहित २० तो० मुनक्‍्का मिला, भअन्द 
आग पर पकावे | करछी से उल्लट-पलट करते रहे। 
जिससे सव पानी मुनक्‍्को में ही शुष्क हो जाय तथा 
मुनक्क्े न जलने पर पावे । फिर उन्हे निकाल धूप में 
सुखा ले । १-१ मुनक्‍का प्रात साथ खाने से नजला 
जुकाम तो १-२ दिन में ही तथा पुराना ६-७ दिनों में 
समूल नष्ट हो जावेगा । (है मो मो ञ्र साहब 

विशिष्ट योगो मे माजून-जीवन दाता देखें)। 

कास पर--इनके बीजो के समभाग छोटी पीपल 
लेकर दोनो का महीन चूर्णा कर उसमे बबूल के योद का 
लुत्राव मिला खरलकर सरतो जैस्ती गोलिया बनाओलें। 
प्रात साय १-१ गोली खाबे। खुइकी करे ती मिश्री 
मलाई खाना उचित है । (स्व प० भगीरथ स्वामी जी) 
इवास पर--बीजो का पाताल यन्त्र द्वारा खीचे 

हुए तेल की एक सीक पान के पत्ते पर लगाकर राध्रि को 
सोते समय खिलाते हैं | तथा रोगी को हलुवा खिलाते है। 

(१७) उन्माद ओर अपस्मार पर--बीज और 
कालीमि् समभाग महीन चूर्ण कर जल के राथ खरल 
कर १-१ रत्ती की गोलिया बना, मात्रा ? से २ गोली 
तक ग्रात और रात्रि से २-२ तो० सकखन के साथ या 
दही के घोल के साथ सेवन करावे। भोजन में लाल 
मिर्च आदि उत्तेजक पदार्य न देवे । ७ दिन के सेवन से 
नवीन उनन्‍्माद रोग जो मानसिक आघात, घराब, गाजा 
सूर्य के ताप में अमर श्रादि से या प्रसूतावस्था मे हुमा 
हो, जिसमे निद्रा न श्राती हो, शमन हो जावा है । 





मस्तिष्क जात हो जाता है ।-गा ओ र। मधुमेह मे ये 
गोलिया सौंफ के भ्र्क के साथ दी जाती हैं । 
उनन्‍्माद की उम्र श्रवस्था मे शुद्ध पारद, गधक व मैन- 
सिल समभाग तथा इन तीनो के समभाग इसके बीजों का 
चूर्णा लेकर बच के क्वाथ की भ्रौर ब्राह्मी के रस की ७- 
७ भावनायें देकर रख ले ।१ से ४ रत्ती तक की मात्रा 
में प्राह्मी अथवा बच के स्वस्स॒ और घृत के साथ केवल 
गोघृत के साथ देने से यह उनन्‍्माद गज केशरी रस-उम्र 
उन्म्ाद, अपस्मःर, भूतोन्‍्माद एवं उम्र विपम ज्वर को 
जान्त कर देता है । (मै० २०) 
कले घत्तर बीज के यथोचित मात्रा मे पित्त पापडा 
के रस में घोटरगर पिलाने से भी यह रोग शात होता है- 
(भें र आगे प्रयोग त० ३० देखे) 
रोगी को शार्रोक्त पथ्यापथ्य का पालन कराना 
प्रावश्यक हैं। विशिष्ट योगो मे-उन्मत्त रस देखें ।' 
अपस्मार (मिरगी) में--इसके बीज के साथ केसर 
ओर मिश्री समभाग खूब महीन पीसकर, दौरे के समय 
रोगी की नाक में फू कने से वेहोणी शीघ्र दूर होजाती है। 
दौरा रुक जाता है तथा श्रर्दाड़वाद मे बीजो के तेल की 
मालिश्न की जाती है । 

(१८) स्वप्नदोप, शीघ्रपत्तत झ्रादि पर--बीजों 
को चीनी मिट्टी के प्याने मे रख उस पर पोस्त का पानी 
इतना डाले कि वीज ठीक तरह डूबे रहे, फिर ढाक कर 
रस दें। सपूर्ण पाना शुष्क हो जाने पर फिर तर करे । 
इस प्रकार ७ भावनाये दे, शुष्क कर बीजो के समभाग 
विनौले की गिरी, श्वेत जीरा व घनिया मिला पीस ले । 
फिर त्रिफला-बबाथ से महीन खरल कर १-१ रत्ती की 
गोलिया वना ले । सोते समय १ से २ गोलो तक आध 
पाव दूध या जल के साथ निगल लिया करें। ज्ञीत्रपतन, 
स्वप्तदोप, सासी, नजला के लिए अक्सीर गोलिया है । 

प्रथवा- बीज ५ तो०, जायफल, केशर १-१ तो० 
घुद्ध घिलाजीत २ तो० इन्हे एकच्र खरल करले। फिर 


३ सेर गोदुग्ध को कलईदार पात्र में झ्राग पर उबाते ।: तर कपडे से छाना (टपक 


जब दूध उबलने लगे तब उसमे उक्त कलफ़ को मिला, 
मचा से घीरे-पीरे हिलाते रहे । पककर सोये के समान 
थाने पर उनार फर १ पाव साड मिलादे तथा चने 


् 


कम 





जैसी गोलिया वना उन पर सोने या चादी के वर्क चढा 
दें। मात्रा २ से ४ गोली तक दूध के साथ, सोते समय 
सेवन करने से वीय॑ की दुर्बलता श्रादि उक्त विकार दूर 
होते हे । एव कुछ ही दिनो मे श्रद्भुत शक्ति और स्तभन 
पैदा होता है । इसके अतिरिक्त मृत्राधिकय, कमर का दर्द, 
खासी, नजला व जुकाम में भी लाभ होता है । शीतकाल 
मे २१ दिन से अधिक सेवन न करे । 
(ह० मौ० मो० श्र० साहब) 
(१६) पाददारी, हाथ-पैरो का फटना तथा विपा- 
दिका कुष्ठ पर--हाथ या पैर मे फटकर दरारे पड गई 
हो, वेदना होती हो तो बीजो के साथ सेघानमक पीसकर 
लुगदी बना लुगदी से चौगुता पानी और लुगदी के सम- 
भाग सरसो तेल मिला, मन्द आग पर पकावे। पानी के 
जल जाने पर तल सहित लुगदी को फटे हुए स्थानों पर 
लगावे । (अ्र० मत्र) 
विपादिका (यह एक कुष्ठ भेद विचर्चिका है, पैरो 
में खाज दाह तथा वेदनायुक्त पिडिकाये होती है। इसे 
वैपादिक कुष्ठ (00७) कहते है। पर इसके बीजो 
के कल्क और मानकन्द के क्षार के पानी के* साथ सरसो 
तेल को सिद्ध करे । यह तेल विपादिका का शीघ्र नाश 
करता है। (भै० र०) इसका नाम उन्मत्त तेल है । 
कु०.हर लेप--इसके वीजो का चुण तथा पारा, 
गन्धक और अ्रश्नक भस्म समभाग लेकर चौथुने सरसो-तेल' 
में घोटकर मलहम बना ले। इसके मर्दन से कुष्ट रोग नष्ट 
होता है । (अ्र० तन्त्र) 
(२०) आधा शीशी पर--बीजो के साथ समभाग 
कालीमिचं, कपूर, श्रफोम व सोया-बीज एकत्र बकरी के 
दूंघ मे खरल कर, सिर के अर्ध भाग पर, वार- 


बार गाढा 
लेप करने से भयकर अर्थावभेदक शूल शीक्र 
जाता है। * 


ही नष्ट हो 
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- प्रास्थ्य । 
बसानकन्द की राख से 


६ शुना पानी मिला २१ 
कर) हुआ पानी ८ सेर, सरसों 
कल्क २० तोला लेकर एकन्र 
पऊन्द यह अरई या सूख के 
कुल का कन्द हे । इसे कही कहीं ब्र हे 


हाराक्षस करते हैं। 
यथास्थान मानकन्द का प्रकरण देसिये। 


तेल + सेर और बीजों का 
पका तेज सिद्ध करले । मा 
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फल के प्रयोग--- 

२१. नपुसकता पर--काले घतूरे के फलो की बोडी 
में बडा छिद्र कर उसके भीतर, एक जायफल को मध्य- 
भाग से छेद कर किचित्‌ अफीस भरकर, डाल दे श्रौर 
फल का छिद्र गीले श्राटे से बन्द्र कर, कण्डो की श्राग से 
पकाये । श्राटठा सूसकर जलने लगे, तव बाहर निकाल, 
श्राटा दूर करदे । और जायफल सहित फल की बोर्ड 
को खरल में घोट, चने बरावर गोलिया बना लें । नित्य 
१ गोली खकर ऊपर से भेस था गाय का पका हुश्ना 
दूध पीवे । इस प्रकार २१ दिन के सेवन से नपुसकता 
दूर होती एव वीर्य-वृद्धि होती है । +-श्र० तत्र 

२२ ज्वर पर--आवश्यकतानुसार फलो को लेकर, 
मटठकी मे रख, थराव संपुट एवं कपरोटी कर १०-१२ 
सेर उपलो की श्राग मे जलावें । शीतल होने पर भस्म 
को पीस कर शीश्षी मे भर ले। ज्वर-वेग के १ घटा पूर्व, 
२ से ६ रत्ती तक की मात्रा में, श्रायु के अनुसार, न्यूता- 
घधिक पान में रख, पान के श्रभाव में पानी के घूट से 
खिला दे । ज्वर न आवेगा यदि पहले दिन ज्वर हो भी 
जावे, तो दूसरे दिन देने से लाभ होगा। पित्त-ज्वर, 
कफ-ज्वर, कम्प-ज्वर, तिजारा, चौयियारा के लिये यह 
रामवाण है । 

२३ इवास पर--पक्ते हुए बत्त २-फलो को खाली 
कर ( श्रन्दर के वीजो को दूर कर ) उनमे काला नमक 
भर, ऊपर डोरा लपेट, मिद्ठी के पात्र में भरकर, कप- 
रसैदी कर अग्निदग्व करे । जितने फल हो, उतने सेर 
उपलो के श्रनुमान से अ्रग्ति श्रावश्यक है। स्वाग शीत 
होने पर, फलों सहित तमक की भस्म को पीसकर रख 
ले । शक्ति बलानुसार ४ रत्ती से १ माया तक, पान में 
देने से, भोजन को पचाकर, पुरानी सासी श्रौर यध्मा 
में लाभ होता हैं| श्रववा-- 
फलो के कुछ बीज निकाल कर उनमे कच्ची हल्दी 
कूट-पीस कर भर दे । फिर कपड-मिट्टी कर श्रग्नि मे 
पुटपाक विधि से तैयार कर, पीस कर रस ले। मात्रा- 
१ से १३ रत्ती, शहद के साथ देने से श्वास से विशेष 
लाभ होता है। दौरा तत्काल रुफ जाता है। श्रागे प्रयोग 
न० ३२ में देखे। --अ्र० यो० माला 
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श्रथवा---भ्रच्छे परिपक्व फलो के बीज ने तिकालते 
हुए, श्रीर न उनमे नमक, हल्दी श्रादि भरते हुए, वैसे 
ही लगभग १ पाव (२० तो०) फलो को मठकी मे डाल 
कर, ढकन से मु ह बन्द कर कपड-मिट॒टी कर गजपुट में 
फूक दे । एक ही पुट मे अ्रन्तवू्‌ म' दग्ध काली भस्म हो 
जावेगी । उसे कूट-पीस कपडछान कर रख ले। १ से 
२ रत्ती तक साधारण दशा मे, प्रात -साय १-१ मात्रा, 
एवं रोग के विशेष आक्रान्त दश। में ४ ४ रत्ती प्रति घटे 


पर १-१ मात्रा शहद भे मिलाकर सेवन कर,वे । २ रत्ती _ 


इसकी पूर्ण मात्रा है। बच्चो तथा दुर्बलो की मात्रा, वय 
बे बलानुसार कल्पना कर देनी चाहिये। . 
--मअनुभूत योग भाग २ 
२४. इन्द्रिय शैथिल्य पर--इसके १५ फलो का चूरों 
गोौदुग्ध १० सेर मे मिला, दूध को जमा दे । दूसरे दिन 
दही को मथकर मवखन निकाल, घृत बनाले । इस घूत 
की मात्रा २ रत्ती तक पान के वीडे मे लगाकर सेवन 
करने से, नपु सकता दूर हो जाती है । 


२५ अर्ग पर--विशेषत पित्तार्श मे-इसके पके 
फल के साथ छोटी पीपल, हरड, नेत्रवाला ( सुगध- 
वाला ) और गुड समभाग चूर्ण कर, ८ रत्ती तक की 
मात्रा मे, नित्य रात्रि के समय, मिश्री, शहद और घृत 
१-१ तो० में मिलाकर सेवन कराते है। 


२६ कर्णशूल पर--इसके $ सेर फल के छोटे-छोटे 
ठुकडे कर १ सेर तिल-तैल मे मिला कर मनन्‍्द आच पर 
पकाते हैं । तथा जब फन के टुकडो का रग बादामी हो 
जाता है, तब तैल को छानकर उसमे १ तो० ग्रफीम को 
घोट कर मिला देते हैं। यह कान की पीडा पर लाभ- 
कारी है । 


२७ अ्न्यि-शोथ पर--इसके १ फल के साथ 
कुचला-बीज १ नग, तथा काला जीरे का चूर्ण, एलुवा 
(मुसव्वर) व मोचरस १-१ तो० एकत्र सेहुण्ड के दध मे 
खूब खरल कर, बत्ती बनाने योग्य गाढा हो जाने पर 
३-३ म थे की वत्तिया बनाले । इस बत्ती को साफ पत्थर 
पर जल के साथ घिसकर लेप करने से शोश्र ही भयकर 
ग्रन्थि-शोथ मिट जाता है। दिन मे २-३ बार इसका 
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लेप करना चाहिए। इसे 'ग्रन्थि-ओोयहर-वरत्तिका कहते है । 
२८ पागल कुत्ते के काटने पर--इसके फल को 
शहद में भलीभाति खरल कर, काटे हुए स्थान पर लेप 
कर देने से, कुछ ब र के लेप से, विप का प्रभाव दूर 

होकर पागल होने की सम्भावना न रहेगी । 
--ह० मौ० मो० श्र० साहब । 


सूुजू-- ५ ध 
२६ उपदंश पर--घधतूरे की जड को छायाशुष्क 


कर, महीन चूर्ण करले, शीशी सुरक्षित रकखे । आवश्य- 
कता के समय इसमे से ३ रत्ती (२ चावल ) की मात्रा 
मे, पाव मे रख कर खिलाया करे । कुछ मात्राश्रो के 
सेवन से रोग समूल नप्ट हो जावेगा । 

३० उन्माद पर--श्वेत धत्रे की उत्तर दिश्ला को 
गई हुई जड की छाल ( लगभग १२ रत्ती ) का चूर्ण 
आध सेर जल मे घोलकर, इसमे ५तो० पुराने चावलो 
को पकावे । फिर उसमे १ सेर गोदुग्व तथा आध पाव 
गुढ ( ग्रुड के स्थान में मिश्री लेता ठीक होगा ) एवं 
२॥ तो ० गोघूत मित्र।, खीर तैयार कर सेवन करने 
से समस्त दोषज उन्मादों की शाति होती है। 

है >“चेक्रदत्त । 

३१ झूल ( शारीरिक पीड़ा )--इसकी एक वित्ते 
की जड, अगरुली की तरह मोटी लेकर, उसके चारो ओर 
१ तो० लालमिर्च को डोरे से वाध दे । फिर धुला 
कपठा चोथाई गज, एक तख्ने पर फैला कर उसके 
ऊपर ३ मा० सखिये का चूर्ण छिडक दें, और उदती 
कपड़े में मिर्चा लिपटी हुई उक्त जड़ को लपेट कर एक 

पलीते की तरह वनाले । कपडे को होणियारी से इस 
प्रकार लपेटना चाहिग्रे, जिससे उसके ऊपर छिडका 
हुआ सखिया-चूर्ण इधर-उघर न हो जाय । उस पलीते 
को, १० तो ० कड्ुए नैल ( सरसो तैल ) में अ्रच्छी तरह 
चुप कर चिमटे से पफड आग यगादें | उसमे से जो तैल 
व्यके, उसे एक कटोरी में इकट्ठा करते जाय । तैल 
टपकता बन्द हो जाने, एवं पलाता तेल के विना बुर 
जाने पर, कटोरी में इकट्ठा किया हुआ तेल जीणी मे 
रुप लें। व्यान रहे बह॒तेल जहरीला है, अत इसके घुए से 
श्ायी को बचाना, तथा तैल वना लेने या व्यवहार कर 
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य्श्य््ट-ा 
ऊमस ६४०५ 


लेने के बाद हाथो को गोबर या मिट्टी से श्रच्छी तरह 
मलकर साफ कर लेना श्रावण्यक है । 

दर्दे वानी जगह पर इस तंज की मालिंग कर 
सेकना चाहिये । ज्यादा बाठ की दशा मे, दिन-रात मे 
३-४ बार इसका गर्दन किया ज, सकता है । दर्द मे शीघ्र 
लाभ होता है । (अनुभूत योग भा० २) 

३२ इवास पर जर्वत्त-जड की छाल ४५ तो० 
जीकुट कर ४० तो० जल में पकावे । १० तो० जल 
शेप रहने पर, छानकर उसमे आधा सेर शक्कर या 
चीनी मिलाकर बत की चाशनी तैयार करनलें। मात्रा- 
६ मा० तक, एक से तीन वार तक इ्वास रोगी को देने 
से विज्येप लाभ होता है । आगे प्रयोग न० ३८ देखे । 

३३ गर्भनिरोधार्थ तथा ग्रभे-रक्षार्थ और स्वप्न-बोप 
पर---इसकी जड़ पुष्य-सक्षत्र मे ( कृष्णपक्ष की १४- 
तिथि को ) उखाडी हुई, ली अपनी कमर में वाधकर 
सभोग करे तो गर्भ नही रहता । राड वैश्यादि स्रिया 
प्राय ऐसा ही करती हैं।१ 

यही योग गर्भ-रक्षक भी है। गर्भावस्‍था मे इसकी 
जड़ को कप्र में वाघ लेने से गर्भ-पतन नहीं होता । 
पूर्ण समय व्यतीत होने के बाद बच्चा पैदा होने पर 
या गर्भ की श्रवधि पूछ होने पर जड़ को खोल देना 
चाहिए । 

स्वप्न टोप पर भी यही योग काम देता है। लगभग 
रे या ६ मा० का, काले घतूरे की जड का हुकड़ा कमर 
में वाघे रहने से वीय॑ल्ाव नही होने पाता । 

(३४) सिध्म कुष्ठ (सेहुआ, सफेद छीप (शाज़िप- 
455 श८ञ्घ०007)-काले घतूरे की जड का चूर्ण भौर 
शुद्ध आमलासार गंधक समभाग एकत्र खरल कर 
जम्वीरी नीयू के रस मे घोटकर लेप करने से सिध्म के 
हो जाता है। “रसेन्द्रसारसग्रह । 

(३५) नेत्रान्ध्य की दक्शा मे--धूत॑ लोग पैसा 
कमाने की दृष्टि से, अन्धे की ग्राखो मे, इसकी जड को हु 


पानी में घिस कर सलाई से लगा देते है । तत्काल आंख 
... धधत्तरुखुलिका पुष्य गतोवा फीसाया “घत्त र-सूलिका पुष्ये गहीता कश्स 


; सि 
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वी पुतली फैलकर क्षण भर के लिये श्रन्घे को धुघला सा 
ढीखने लगता हैं। किन्तु जब दवा का प्रभाव जाता रहता 
है, तो अच्घे की दद्षा पूर्ववत्त हो जाती है। ऐसे धूर्तों से 
सावधान रहना चाहिये। नेत्र जैंपे कोमल अग मे इसका 

इस प्रकार का प्रयोग उचित नही है। 
हैं, मौ, मो, श्र. साहब । 
(३६) शोय पर--जड के साथ तना व पत्तो को 
जल से पीस किचित उष्ण कर जोथ से पीड़ित रथान 
पर लेप करने से भोथ नष्ट होती है। यदि फोडा भी 
उठ रहा हो, तो प्रारभिक श्रवस्था भें दव जाता है। 
परीक्षित है । यह योग पदुप्रो के ज्ोय पर भी लाभकारी 
है। श्री डॉ सत्यनारायण खरे श्रायुवेंदाचार्ये 
ककवा रा (कासी ) 

फूल-- 


(३७) वीरय्यरतम्भनार्थ-घत्त र-पुष्पो के भीतर का 
जीरा लेकर, छाया मे सुखा लें कौर सम्भोग करने के 
१ घण्टा पूर्व (२ चावल की सात्रा मे) हलुवा में रख 
कर (या पान में रसक़र) फिलावे। अत्यधिक स्तंभन 


कारें धतूरे के छाया शुष्क पचाग का चूर्ण चिलम' 
में रख या उसकी वीडी बना पिलाने से भी कास, श्वास 
में विभेप चाभ होता हैं । इससे कफ छूट कर छाती 
हचकी होती, बहुत' कफ निकलता हे । किन्तु थोडी देर 
में चक्कर श्राने लगते, जी मिच्लाता तथा नशा श्राता 
है, कभी २ वमन भी होती है । जिसे ऐसे विकार हो 
तथा जिस व्यक्ति के मुछ्ध एव नेत्रो के भासपास सूजन हो 
उसे यह प्रयोग कद्यपि नहीं कराना चाहिये । 

हिका या हिचकी मे भी चूरां की वीडी या सिगरेट 
बनाकर धूग्रपान कराने से शीघ्र ही हिचकी बन्द 
हो जाता हैं। छिलम या हुका से भी इसे रख कर 
पिलाया जा सकता हे किंतु मात्रा बहुत कम होनी 
चाहिये, श्रन्यथा हानि की सभावना है। 

इवास में इसका प्रयोग इस कार विभेष लाभकारी 
है । पंचाज़ के महीन चूर्ण को कल्मी सोरा के पानी से 
भावित कर सुसाकर तथा उसमे थोडा अहसा-पत्र चूर्ण 
मिलाकर रस लें । ६ रत्ती चूर्ण की वीडिया बना धुम्र- 


पान करने से दमा का वेग तत्काल बै 
होता है । हू. मी मो, झ साहव | कह गम ताल बठ जाता है तथा 
(३७) गर्भवारणार्थ-जिन स्त्रियों को गर्भ न रहता पा गरम न कि । 
हो, उनकी मासिक घ॒र्म की विकृृति को प्रथम उचित “5 इस भ्रकार बनाते हे-- काले धतूरे 


उपचार से ठीक कर, छायाशुष्क धत्त्‌र पृष्पो का चुरा 
१ रत्ती को छृत श्रोर शहद ६-६ मा. में मिला, ऋतुस्तान 
के पदचात्‌ ७ दिन तक देवें । “श्र यो माला ! 
“ दवास आदि पर-विशिप्ट योगो मे घत्त्‌ र-पुष्पासव 
देखें । 

पचाज़- 

(३६९) कास, श्वास और हिक्का पर--घतूरे के पूरे 
पौघे के पूचाग को पीसकर लुगदी बना उसमे देशी श्रज- 
वायन और काला नमक २-२ तो मिला हाडी के भीतर 
रख, कपरीटी कर १० सेर उपलो की आच में फूक दे । 
बिल्कुल शीतल हो जाने पर श्रच्दर की भस्म निकाल 
लें। १ रती की मात्रा मे पान मे रख कर खिलाया 
करें | कफजन्य कास के लिये श्रत्यन्त अचूक एवं प्रभाव- 
कारी औपधि है । पहली माचा भें ही रोगी को लाभ 
होता है । +5हं मौ, मो. श्र. साहब । 


का पचाज़ ५ तो के साथ भाग ५ तो, मिला कर कूट 
कर तार की चलनी से छान लें । फिर इसे तामचीनी, 


काठ या पत्थर के कितती पाध्र मे रख, कलमी सोरे के 
जल के छीटे मार कर अच्छा मुलायम करले । सिगरेट 
बनाने के कागज में थोडा चूर्ण रख लेई या परारोट के 
जल से उसे साठ दे। इसके व्यवहार से दम का दौरा रुक 
जाता है श्नौर रोगी को नीद आरा जाती है। ध्यान रहे, 
जिस समय दमे का दौरा हो एव वह जोर पकड रहा हो, 
उस समय एक सिश्नट पीकर ऊपर से पाव आराथ पाव 
गाय का ग्ुनगुना दूध वीने से इस धृम्रपान की खुश्की 
या गरमी के कारण रोगी बेचैन नही होने पाता । 
“:अनुभूत योग भा २। 


उक्त धूम्रपान की गरमी दुर करने के लिये रोगी 
को श्रतिदिन मक्खन या घृत तथा मिश्री १-१ तो मे 


- मा काली मिर्च का चूर्ण मिला कर सेवन करना 


हितकर है । 
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(४०) वात पीडा पर--इसके पचाज्भ के रस मे सत्त्व $ भ्रेन । बीजो का टिक्चर ५ से १४ बूद। पत्र- 
समभाग सरसो तैल मिलाकर पकावे। तैल मात्र शेष स्वरस ५ बू द से ३ मा, तक, किन्तु पागल कुत्ते या 
रहने पर गीशी मे भर रखे । इसकी मालिश कर ऊपर पियार के काटने पर अ्रधिक मात्रा 3 तो से १ तो तक 
रेंडी-पत्र वाघ देने से पीडा दूर हो जाती है । इस तैल से दी जा सकती हे । 


सूखी खाज भी मिट जाती है । -अथवा जिस रोगी के वृक् (मूत्रपिण्ड) सदोप होने से नेत्र के 
उक्त रस मे--तिल तैल सिद्ध कर मालिश करे श्रौर॒चारो श्रोर शोथ हो, या जिसे हृदय की कोई व्यांधि हो, 
धतूर पत्र बाघ देने से भी लाभ होता है। उसे इसका धूम्रपान आदि किसी प्रकारें का भी सेवन 


(४१) मलेरिया ज्वर पर--पचाग का क्षार, क्षार कराना हितकारी नही है। यदि उसे घत्त.र प्रधान कोई 
विधि से निकाल कर शीश मे सुरक्षित रखे (विशिष्ट योगो श्रीषधि देनी हो, तो भ्रति कम मात्रा मे तथा सम्हाल 
में धत्त्‌र क्षार देखे) श्रावर्यकता के समय रोगी को केवल पूरक देवें । ध्यान रहे क्षत या ब्रणे पर इसकी पुल्टिस 
१ रत्ती से २ रत्ती तक खाड मे रख कर खिलावें। बाघने से या इसके रस के मसलने से, उसका असर रक्त 


कुर्नेन की वेजोड की श्रौषधि है । में हो जाता है, जो श्रधिक होने पर नशा ला देता है। 
--ह मौ मो, अ साहब । गा श्री.र। 
(४२) पामा-खुजली पर-- विज्येषत. हाथो की उ ग- अधिक मात्रा में यह प्रलाप और उन्माद पैदा करता 


लियो पर पूयमय पीले फोडे हो, जिसमे बहुत खुजली है। इसके निवारणार्थ-दुध, मक्खन, घृत, कालीमि् 
चलती है उस पर इसके पचाग को जलाने पर, घुआ भर सौफ का सेवन कराते हैं । 


निकल जावे पर किसी पात्र से ढक दें । काली राख हो घतूरे से जो डेट्यूरिन वामक उपक्षार प्राप्त किया 
जाती हे, उसे घृत मे मिलाकर लगाने से लाभ होता है। जाता है, उसकी मात्रा-३, ग्रेत से ३. प्रेन तक है । 
इसकी काली राख ही लेनी चाहिये श्वेत राख नही । सब प्रकार के धतुरो मे प्रायः यक्त प्रमुख विषघघटक एक 


गा औ र समान होता है । किन्तु बीजो मे अधिक होता है। पत्र, 

(४३) अ्रफीम का प्रतिनिधि--इसक्षे पचाड़ का फूल, फल व मूल इनमें प्रात काल विप की अधिकता 

जौह्वूठ चूणें १ सेर लेकर, १० सेर पत्नी मे भिगो दें, होती है। झत इन्हें गत लाकर उपयोग मे लाना ठीक 

तथा श्राक के १ सेर फूत किसी श्रलग पात्र मे १० सेर होता है। तथा ये श्रद्ध ताजी गीली अवस्था मे ही श्रेष्ठ 

पानी में भिगोकर ४८ घटे बाद दोनों जलो को एक होते हैं। किंतु गीले, ताजे बीजों की अ्रपेक्षा शुष्क बीज 
कढ़ाई मे पकावें । केवल २ सेर पानी जेप रहने पर, भधिक विपाक्त होते हैं। 


उतार फर, ठडा होने पर मसलकर छान ले | श्रौर इस प्रतिनिधि--धतूरे का प्रतिनिधि-खुरासानी भ्रजवायन, 
पानी को पुन पकावें । भ्रफीमची को श्रफीम के चतुराश वेलाडोना या अफीम है । 

क्के वर खिलावें नशा देंग॑ त्रा--- 

के वरावर खिलावें | पूरा नशा देगी । फिर घीरे २ कम आतंक मात्रा--वीज ५ रत्ती, सत २३ से ५ रत्ती 


करते जायें शौर छोड दें। श्रफीमची की श्रफीम छूट तेके तथा पत्र-रस २ तो घातक मात्रा है। बीजो का या 
जावेगी | दूध घी सूव खिलावें जिससे कोई हानिन पत्तियों और डालियो का क्वाय भी इसी परिमाण से 
पहुंचे । यदि इस योग मे आऊ के फूल न मिलावें और घातक हो सकता हे । इससे कम मात्रा होने पर केवल 
उक्त विधि से तैयार कर लें, तो वह घतूरे का घनरस वेहोशी होगी । प्राय प्रतिशत २ से ४ तक मृत्यु होती 
होगा, जो कि बहुत ही काम की वस्तु है। वैद्य इससे है । शेप उपचार करने पर अक्छे हो जाते है। 
सहलो लाभ उठा सकते है ।  ह. मो मो श्र साहब वगाल और पजाव की ओर के धतूरे मे विष श्रधि 
नोट--माना-पत्र-नूर 3 से १३ रत्ती । वृश्रपानाथ होता है । वहा प्रतिशत २० मनुष्य इसके नशे से हर 
पा-चूर्ण ५से १५ रत्ती।। वीजचुणं $ से३ रत्ती। जते हैं । रा 


मन बा हा 
घतुरे कि लखभग १०० बीनो का वजन १० रत्ती या 
२० ग्रत द्ोता है । 

विषाक्त प्रभाव तथा उपचार--अधिक मात्रा मे या 
भ्रशुद्ध वीजो का प्रभाव वेलाडोना जैसा ही उन्मादकारी 
होता है। विशेयता यही हैं कि इसका प्रभाव ब्वास- 
तलिका पर अधिक होता है । श्वासनलिकाये शिधथिल हो 
जाती है । इसका विप किसी भी प्रकार से उदर मे 
पहु चने पर प्राय १० मिचट से ३० मिनट के भीतर ही 
बेहोशी होने लगती है, गला सूखता, प्यास सूव लगती, 
गले में सुजन, सिर में चक्कर गाना, सुखमण्डल उप्यणय 
एवं लान हो जाता, स्वर में विकृति, नेत्रो की पुतलिया 
फैल जाना, नाडी त्ीत्र चलती, पिन्‍्तु कुछ समय बाद 
| दुर्बंन था मन्द हो जाती है । घरीर की त्वचा सूख जाती, 
तापक्रम बढ़ते जाना १०२ से १०७ डिग्री तक बढ जाता 
है । प्रताप करता, कभी हसत्त, कभी रोता, कल्पित 
वस्तुओं की पकने के जिते दौडता, हाथों को इधर 
उधर वार-बार चलाता (यह इसके विप का मुख्य - लक्षण 
है) है । पूर्ण पागल जैसा बर्ताव करने लगता है। फिर 
गले का सूखना यहा तक बढ जाता हे कि वह कोई वस्तु 
निगल नही सकता । कुछ समय बाद निश्चेष्ठ हो जाता, 
तापक्रम साधारण से भी कम हो जाता, त्वचा शीतल 
कुछ रवेवयुक्त हो जाती, नाडी श्रत्तिमन्द हो जाती है। 
किसी २ के सारे घरीर में ऐंठन एवं शाक्षेप होने लगता 
है | ऐमी अवस्था होने पर भी उचित उपचार से कोई 
भ्रच्े हो जाते हैँ । ग्रृत्यु प्राय हृदय इवास-क्रिया के 
प्रवरोध से होती है । दीपक के प्रकाश में इसका विप 

और अधिक जोर पकडता है । 
उपचार--इसके विप से सहसा मृत्यु नही होती, 
उचित उपचार से प्राण रक्षा हो सकती है।विप से 
श्राक्रान्त व्यक्ति को प्रारभ में ही तुरन्त वमन या उदर 
प्रक्षालन द्वारा श्रामाशय साफ करे । वमनाथ रीठा फल 
की छाल का घोल, या सेंवानमक का गर्म पानी का 
घोल, राई चुरण का घोल, या नीम-पत्र का क्वाथ, या 
लजिक सल्फास का घोल या इपीकेकुप्राता का गरम 
पानी में घोल या एपोमार्फीन ३५ रक्ती को वाष्पोदक से 
घोलकर इ जेक्शत लगावें । श्र पोटाशियम परमेगनेट 
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के घोल से उदर पम्प द्वारा प्रक्षालन करे । 

यदि देरी हो जाने से विप का प्रभाव पाकस्थली 
तक पहुँच गया हो, तो उक्त वमन एवं उदर प्रक्षालन 
की क्रिया के कुछ देर बाद ही विरेचन करावे। खुशकी 
अत्यधिक बढ जाने के कारण साधारण विरेचक भशौषधिया 
इसमें काम नहीं करती | या विरेचन की क्रिया हीक 
प्रकार से नहीं हो पाती । अत शुद्ध एरण्ड तैल ५ तो 
से २० तो तक पिलाया जा सकता है, इससे विरेचन 
के साथ ही साथ खुश्की भी दूर होगी । 

फिर इसके विष प्रभाव के नाशार्थ तुरन्त ही-- 

(भर) बिनौली की भीगी २ से ४ तो, तक १० या 
२० तो जल में घोट छानफर उसमे सुहागा की खील 
२ मा. मिलाकर पिलावे | यह इस विप का सर्वोत्किष् 
श्रगद है । 

धतूरा और कपास के पौधों मे ग्रुग की हष्टि से 
प्राकृतिक वंपरीत्य देखा जाया है। धतूरा के प्रत्येक श्रद्ध 
के विप प्रतिकार की सामर्थ्य कपास के प्रत्येक श्रद्ध मे 
है, जैसे धत्त र-बीज के विप-प्रतिकारार्थ कपास बीज की 
मीगी लगभग ४ तो, पानी में घोट छान कर पिलाने से, 
धत्त्‌र पत्र विप के नाशार्थ कपास पत्र पीस कर पिलाने 
से, धत्त,र-मूल के विप पर कपास की जड, फूलों का 
विप दुर करने को कपास के फूल, फल काबिप हो तो 
कपास के बॉड (कच्चे फल) पीस कर पिलाने से लाभ 
होना है । यदि निश्चय न हो, कि धतूरे के किस अ्र'ग का 
विप-प्रयोग किया गया है, तो कपास के पौधे का पचाग 
पीस' कर पिलावे ।--श्रथवा-- 

(श्रा) शखाहूली (शख पुष्पी) की जड को घोट 
छान कर मिश्री मिला कर पिलावे | था गौदुग्ध १ सेर 
तक लेकर उसमे ४ तो ग्रौधृत श्रौर ८ तो मिश्री मिला- 
कर पिलावे । या पेठे के २० तो रस मे कुछ गुड मिला- 
कर पिलावें । 

,.. (३) पाइ्चात्य वैद्यक के श्रनुसार-फाइसोस्टिग्मीन 
या पाइलोकार्पीच (३-६ ग्रेन) का इ जेक्शन प्रयोग 
बहुत सावधानीपूर्वक किया जा सकता है। यदि पीड़ा 
श्रधिक हो तो माफिया का इ'जेक्शन लगाते है। उत्ते- 
जनार्थ-कार्डियागोल या मकरध्वज देते हैं। शरीर की 
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उप्ण॒ुता के रक्लार्थ उष्णोदफ से भरी बोतलो का सेक 
करे । व्वासावरोध की अवस्था में कृत्रिम इवास क्रिया 
करावे । 
विशिष्ट योग--- 
(१) धत्तरार्क -ठीजो का श्रके तिकालने के लिए- 
राजवनत्त र( काला या खेत घत्त २)वीजों का चूण ५- 
झौस, ऊची गराव या स्पिरिद ४० औस इन दोनो को 
मिला, काच की बोतल में कग लगाकर ८ दिनो तक 
रख छोडों ( उसे बीच २ में हिला दिया करें । फिर 
छा कर बीजो को दवा कर सव अर्क निकाल ले । 
(पकलिशन यत्र द्वारा श्रक टपकाले)। तथा ४० भ्रौस 
भरे तब तक उसमे गराब डाल कर ४० ओऔौन तक पूरा 
कर दे । बोतल कुछ खाली रहे । माचा ५ वू द से क्रमश 
१० से १५ बु द तक दे सकते है । इस श्रर्क की १० दूदे, 
श्राधी रत्ती अफीम के समान कार्यकारी होती है। यह 
अवसादक श्ौर मादक है श्रफीम के सत्वार्क या 
माफिया के स्थान मे इसका उपयोग हो सकता है । 
घत्त र-पत्रो का स्थायी सत्वाक निर्माणार्थ--छाया- 
शुप्क ताजे पत्र २० भाग, १०० गुता देशी शराब मे ८ 
दिन रख छोडे । वीच बीच मे बोतल को खूब हिला 
दिया करें | पण्चातु छावकर या पकोलिश्षन यत्र द्वारा 
श्र्क निकाल कर उसमे १०० गुना पूर्ण होने तक और 
भी बगराव मिला, वोतल में भर रखें। मात्रा-५ बूद से 
१५ बृद तक आवश्यकतानुसार देवें । 

(२) सत्व (घन) धत्रा-४० भाग थतूरे के बीजो 
के चूर्ग को ६० भाग अलकोहल में मिलाकर (या१२३ 
तो दीज चूर्ण को जराव (७०%) ४० तो में मिला- 
कर ) पकॉलेणन यत्र हारा दबाकर सत्व निकाल लें, 
तथा छान कर सुस्ताकर गाढा कर ले । इसकी मात्रा 
१ चावल से ४ चावल तक है । 

(३) धत्तर-टिक्चर और श्रासव--इसके छाया 
शुष्क २० पत्तों के चूर्ण को १० तो० अल्कोहल में मिगो& 
कर पक्नलिशन विधि से टिचर तैयार किया जाता है । 
इसकी मान्रा-५ से १५ बृूद तक हैं । 

बीजासवब-इसके वीज ८ तो० मोटा चूर्ण कर उसमे 


ऊची घराव (७० से ६०%) ५० तो. मिला, बोतल 
में मजबूत कार्क लगा कर ८ दिन तक रहने देवें । प्र- 
तिद्विन कम से कम एक वार हिला दिया करें। पब्चात्त्‌ 
फलालेन द्वारा छावकर सब श्र निचोठ लें | यदि ४०- 
तो, से कम उतरे तो और भी उक्त धराब मिला लें। 
यह उक्त न०१ का धत्तराक ही हैं । माचा १४५ बूंद 
तक । यह जीघत्र वेदनाशामक, ज्वरध्य और मादक 
है | सतायु का झिथिल करना तथा ब्यासमार्ण 
के विकारो (कास, इ्वासादि)पर ग्रत्यत लाभदायक है | 
इसे श्र ग्रे जी मे टिक्‍्चर स्ट्रामोनियम कहते है। इसे यदि 
अहिफेनासव और विजयासव के साथ दिया जाय तो 
इवास का दौरा तत्काल कम हो जाता है। अनेक प्रकार 
के शूल, अनिद्रा, ग्रहणी, अतितार, उन्माद, अपल्षमार 
एवं नपु सकत्व आदि में भी इसकी योजना विशेष लाभ- 
दायक होती हे । 


इसके आसव के श्रन्‍्य प्रयोग (कतकासव श्रादि) 
हमारे वृह्त्‌ व्यासवारिष्ट समह में देखिये । कनकासव का 
सरल प्रयोग इस प्रकार है--इसके पचाद्धा को तथा 
अड्से की जडके छिलके को कूट कर १६-१६ ती , मुलठी, 
पिप्पली, छोटी कटेरी, नागकेशर, सोठ, भारगी, ताली- 
स॒पत्र ८८ तो , वाय के फूल ६४ तो , द्वाक्षा १ सेर, 
जल १ मन ११ सेर, खाड ५ सेर, मधु २$ सेर, इन्हे 
मिश्चित कर, सधान पात्र मे बन्द कर १ मास तक रहने 
दे | आसव तैयार होने पर छान कर, माचा $ से २ तो 
तक में समभाग जल मिला, भोजन के वाद दोनों समय 
सेवन से श्वास, कास, यक्ष्मा, क्षतक्षय, जीणंज्वर, रक्त- 
पित्त, उर क्षत श्रादि रोम नष्ट होते हें ॥ -(भै०२०) 

फुपकुंस विक्ृतिजन्य इवसनकज्वर (ब्राकोनिमोनिया) 
अ्रस्त-वालक को, चाहे ज्वर १०१ से १०३ तक भी हो 
तो भी इस श्रासव की मात्रा-१ चाय के चम्मच भर में 
१० वू द मधु और थोडा जल मिलाकर देने से लाभ 


होता है । “एडा« नाडकर्सी । 


(४) धत्त्‌ र पुष्पासव (इन्जेकशनार्थ )--काले ध- 
त्तूर के पुष्प १ तो को काच या चौनी के शद्ध खरल 
में खूब घोट कर १ श्रीस मद्य'कं या रेक्टिफाईड स्प्रिट 


हल्ला हा 
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में मिला, शीशी में बन्द कर ७ दिन बन्द रकप्ता रहने 
पण्चातु फिल्टर-पेपर द्वारा दांव कर गीणी में पुन' 
४ शव उत्तम सुरा या मचाक मिला छर गीशी में 
अच्छी तरह सुरलित रकयें । माना २ से ५ वू द । इसका 
बाहुमूल में हावगेंटमिव उजेवशन दिया जाता है। 
इसवत विशेष अभ्यव द्वासनलिछा, फुरकुम, वातसरघाव- 
नाड़ी मंडल पर होता है । सुपुम्ता तया मस्तिष्क पर भी 
यह प्रभाव वता है। इसके प्रयोग से इगस, कातस, 
क्षयक्रास, कफतृद्धि, कठ में घुर-घुर या साथ-तांप भद्दे 
होना पर्णारुप से दूर होता हैं। शीतकाल में इसका उजे- 
प्न ४ थे दिन तथा उप्साकाज मे प्रति सप्ताह दिया 
जाता है। विपाक्त होने के कारण इससे दुगुण होने 
पर ठडे जल से रनान कराना, दूध पिलाना, तथा विनी- 
((णा० ६०९०५) का. इ जेक्शन देने से सब 
प्रहिंतकर प्रभाव दूर हो जाता है। पथ्य मे केवल दूध, 
सावृदाना, सेव, अनार ज्रादि देवे । 

५ बत्त्‌ र-क्षार--म्सके पचाद्ध को छायाशुप्क 
कर, जला कर रास हो जाने पर उसे एक मिट्टी के 
कूठे में डाल, श्यठ गुना पानी मिला, दिन में ३-४ वार 
बनुरे की लकड़ी से हिला दिया करें । ३० दिन के बाद, 
ऊपर का साफ नसिथरा हुम्रा पावी लेकर पकार्वें। सब 
पानी जल जाने पर इसका जो डझ्वेत-क्षार प्राप्त होगा, 
उसे शीशी मे सुरक्षित रक्सें। 

मात्रा--१ रत्ती, मक्खन या मलाई में रखकर देते 
रहने से श्राधाशीणी, ज्वर, शीघ्रपतन, इच्द्रिय-जथित्य, 
गठिया, आमाथय की दुर्बलता तथा ज़ासी के लिये विशेष 
लाभदायक है । यह मगलेरिया-ज्वर नाशार्थ कुर्नेन का 
प्रतिनिधि है, केवल १ से २ रत्ती तक साड मे रखकर 

 खिलावे ।  हें० मौ० मो० झ्र० साहब । 
६. धत्त्‌ र-तैल--इसका पचाग का जौकुट चूर्ण 

२ सेर को १६ सेर पानी में पकावे । चतुर्थाश क्वाथ 
धेय रहने पर, छानकर उसमें १ सेर सरसो-तैंल ओर 
६ तो० ८ मा० घतूरे का कल्क मिलाकर पुन पकावे । 
तैल सिद्ध हो जाने पर छानकर रस लें । यह तैल मर्देन 
एवं नरय द्वारा श्रावश्यकतानुसार प्रयुक्त करने पय 


ता 


घनन्‍व बनो ६३ 


सी, ाणाे ८ 


सप्रिपात ज्वर, कफन्-झोथ, शिर शुल, दाह, कर्णरोग 
तथा अल्वि-सधिगह (संधियों वी जकउस) को दूर करता 
। इसके लगाने रो जू, लीक अदि भी नष्ट हो जाते 
[ --भौ० रु० 
७ कनक वटी--सत्त र-बीज ( काले धतूरे के हो 
तो उत्तम वा साधारण भी 'ले सकते है ) १२ भाग, 
रेबन्दबीनी ८ भाग, सोठ (वर्गर रेबे की ) ७ 
भाग, फिटकरी की सील, सुहाग। सील श्रौर गोद-बबूल, 
६-६ भाग, सवा लूगां कर, धत्तर पत्त स्वसस को 
भावना देकर उठद या चने जैसी गोलिया बनाले । 
दिन से केवल १ वार, रोगी के बलानुसार १ से २ 
गोली तक, ज्वर-वेग के २ घण्टे पूर्व, जल के साथ देने 
से ज्वर रक्त जाता है। कभी कभी सर्देव के लिये नष्ट 
हो जाता है। वात-ब्लेष्मिक (इन्पलु एन्जा) में भी 
इसका अच्छा प्रभाव होता है । बहा इसका प्रयोग सफ- 
ततापुर्वक किया जा सकता है। इस प्रयोग मे रेवन्द.. 
चीनी के स्थान पर रेवन्द सना का योग करने से इसमे 
सरलतापूर्वक विरेचन घक्ति भी गञ्रा जाती है। यह वात- 
कफ-प्रधाव रोग प्रतिश्याय, मन्यास्तग्भ ग्रादि की 
अद्वितीय प्रभावजनक अब्यर्थ महोौपध है । सहस्नश श्रनु- 
भूत है । “अनुभूत योगवर्चा भाग ६ 
अथवा--उक्त घत्त्‌ र-बीन १ तो०, रेवन्दचीनी 
४ तो०, बिना रेशे की सोठ २ धो० इनका महीन चूरों 
कर बबूननगोंद मिला पानी या शहद के मिश्रण से काली 
मिर्च जेसी गोलिया वनालें । १ से २ गोली तक पानी के 
साथ रात्रि के समय लेने से मासिक धर्म की अनिय- 
मित्तता, कास, श्वास, ज्वर आदि में लाभ होता है। 
श्राधाशीसी दर्द प्रारम्भ होने से २ घटा यूर्व २ गोलिया 
श्रीर फिर १ घटा बाद २ गोली देने से शीघ्र लाभ 
होता है। -“हैं० मो० म० अ० साहब । 
कन्तक वटी च० २--पका हुआ धतूरे का डोडा 
(फल) लेकर ऊपर-ऊपर से ४ फाक कर, उसके बीच 
में लोहे की कील से कुचले, तथा उस डोडे के समान 
वजन में लोग लेकर जितने लौग उप्तमे समा जावे, उतने 
भर कर, ऊपर धत्त्‌र-पत्र लपेट सूत से| बाघ दें । ऊपर 
है 
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मिट॒ठी का लेप कर, वाटी की तरह ( कण्डो की झाच 
र ) सेक लेवे । मिट॒टी लाल हो जाने पर, डोडे को 

निकाल कर, पहले जो लांग भरने के समय बच गये हो, 
वे भी मिलाकर ३ घण्टे तक धत्तर-पत्र रस में खरल 
कर १-१ रत्ती की गोलिया बनाले । प्रात -साय दिन में 
दो वार जल के साथ १ से २ गोली तक देने से जीर्ए- 
ज्वर, जीणे कास, कफ-प्रधान इवास रोग और निद्रा 
नाश पर लाभ होता है। +>गा० औ० र० | 
८ वातपन्नग वटी--धतुरे के पके हुए डोडे २ सेर, 

सोठ के टुकड़े १ सेर श्रौर श्रजवायन ई सेर लेकर, 
प्रथम एक मिट॒टी के घड़े मे कुचले हुए डोडे १सेर 
विछाकर, ऊपर सोठ तथा उस पर अजवायन फैला, 
सब पर देप १ सेर डोडे कुचल कर बिछादे । फिर ४ 
श्रमुल ऊपर रहे उतना जले भर कर ढक्कत ढक, चुल्हे 
पर चढा मद-मद अग्नि देवे । लगभग ६ घण्टे बाद जल 
सूख जाने पर, सोठ को निकाल छायाशुष्क कर महीत 
चूर्ण कर ले । इस चूर मे २ तो० शुद्ध हिंगुल व १ तो० 
कपूर मिला, पोदीने के रस मे ६ घटे 'खरल कर १-१ 
रत्ती की गोलिया वनाले। १से २ गोली दिन मे २ बार 


जल के साथ सेवन से अ्रफारा, अग्तिमाद्य, उदावर्त्त एवं 
उदर-वात दूर होती है। श्रामाशय और अन्त की उगता- 
शात होती हे। नये व पुराने रोगो मे भी तत्काल प्रभाव 
होता है । “-रस तत्रसार भा० २ 

£ कामिनी दर्पष्न रस--शुद्ध परद, गधक (६-१ 
तो० मिलाकर, १ दिन (१२ घटें) कत्त्‌ र-बीजो के तैल 
में घोटकर सुरक्षित रक्‍्सें । मात्रा-3, रत्ती, ख़ाड के: 
साथ (या मिश्री युक्त दूध के साय ) सेवन करने से 
समस्त प्रमेह नप्ट होते, वीर्य पुष्ठ होता,_ कामेच्छा 
उत्तेजित होती व वीर्य स्तम्भव होता हैं । यह उत्तम 
र्री-द्रावक है ।' +>भी० र० 

इसे ग्रस्यान्त रों मे 'मानिनी मानमर्दन रस व विला- 
सिती वल्लभ रस आ्रादि कहा गया है । 

नोट---घधतूरे के योग से-ताम्र, बंग, हरताल, हिम्नुल, 
सत्ल, अश्षक आदि की सस्में भी निर्माण की जाती हे। 
तथा रसशास्त्र सें-मृत्युक्षय रस, सन्तिपात भरव, कनक- 
सुन्दर रस, अगस्तसूतराम, उन्मत्त रस, खेचरी गटिका 


आदि कई प्रयोगो मे धत्रे की योजना कीगई हे ( जो सब 
विस्तार-भय से हम यहा नहीं लिख सकते | 


धनवहेडा--दे०--प्रमलतास । धनमरवा--दे०--सपपेंगन्धा । धन्‍्वन-दे०--धामिन | 


घनिर्श (0०संम्रावकाणा गि्ाफए्पशा ) 


हरीतक्यादि वर्ग एर्ब झतपुष्पाकुल ( छ्राथा।- 
लि86 ) के इस वर्षायु, अनेक कोमल शाखा प्रशाखा- 
युक्त, सुगधित १ से २ फुट तक ऊ चे छुप के पत्र-विपम- 
वर्त्ती, जड के निकट के -पत्ते गोलाफ़ार ३-४ या ५ भागो 
में विभक्त, प्रत्येक भाग कटे किनारे एवं कग्रेदार, तथा 
शाखा के पत्र कुछ लम्बे से, सोआ या सौफ के पतन्न 
जैसे, फूल-कुछ नीलाभ्र खवेत वर्ण के, छतरीदार 
ल--दो कोष्ठयुक्त, गोलाकार, रग मे पीताभ पूरे या 
गुच्छो मे छत्राकार होते है। फलो को ही वनिया 
कहते हैं | हरी-ताजी दशा में पत्र, फूल फलादि को कोथ- 
मौर कहते है। वोबमीर चटना झ्रादि तथा सूखी 
( धनिया ) मसाले प्रादि के कम मे आती है। 
मिच की तेजी कम हो जाती हे । 


इससे 





निया 
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यह प्राय समस्त भारतत्र्प में, रवी को फसवग, 
चना गेह आदि घान्‍्यो के साथ बोर्ई जाती है, तथा 
उन्हीं धान्वरों के गाथे यह भी पक कर तैयार हो जाने 
पर काट ली जाती है, इसी से या इसके बीज क्षुद्र वान्‍्य 
सह्ण होने से या धान क'ठने के बाद उसी क्षेत्र में बोई 
जाने से घान्यक, वबानक या धनिया कट्ठी जाती है । 

नोट--(१) चरऊ के तृवानिग्नदण तथा शीतश्षणमन 
एवं सुश्र त के भ्रुदृच्यादि गो में इसकी गणानां की 
गईं है । ' 
(२) एक वन्य या वनधनिया हीती है, जिसे जल- 


उेवकाड्र (जलधानियां) 


धविया वाहते हैं। इसका वर्गान जलधनिया के प्रकरण में 
देखिये । प्रस्तुत प्रसग की घनिया से मिलती जुलती एफ 
और वनवनिया होती है जिसे मरेठी भें 'परिपाठ' कहते 
है । इसके पौध लगंभग १ हाथ ऊ थे, वपकि ले मे नैस- 
विक सेतों से या नदी श्रादि जलाणयो के किनारे, दक्षिण 
के महाराष्ट्र श्रातों मे बहुत देसे जाते हैं। पत-घनिया 


हान्रीजादि' 


विशेषाडु धर 


जफनकनज >> 
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हट का 
के पन जैसे ही किंतु कुछ वारीक व लगजे से तथा फल- 
धनिया जैँपे ही गोल होते है । यह सूखने पर काली पड 
जाती है | यह शीतवीर्य, ज्वर एवं दाहशामक, कहु- 

पौष्टिक तथा किचितू रतगन गुण विशिष्ट है।-पित्त 

पापडा क रबाव मे इराको उपयोग फ्रिया जाता है। 

पित्त एवं व तग्रवान ज्वरों मे यह दी जाती है। कण्ठ 

तथा इ्वास-नलिका के शोथ पर इसका शुष्क चूर्ण चिलम 

में रख कर धूम्रपान करने से लाभ होता है। यकृत के 

विकारों पर उसके पंचाड्भ का क्वाथ उपयोगी है | हाथ 

पैरो की जदन पर इसके स्वरस का मर्दन करते है । 

पुजली में इसकी काली राख नारियल तेल मे मिवाकर 

लगाने से शीघ्र लाभ होता है ।* 
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१हक बन यनियां और होती है, जो प्राय. इसी नाम 
से विहार उत्तर, धदेश आदि स्वारनों में बारहों मास 
मिलती है, फितु त्रीप्मकालन सें अधिक देखने मे श्राती है। 
इस तृणजातीय वर्नापधि के पोधे हाथ डेढ़ हाथ क चे, 
जगल; काढ़ी, वाग, बगीचे एवं सदकों के किनारे पाये 
>लाते हैं। 

पत्न+-४ या 4॥ हू व लम्बे, अएठाफार व कंगरे- 
ढाठ, प्रस्थेक गांठ पर झ्राथ ३-३ पत्र शाखाओं के चारों 
और लगी रद्दते हूँ । गाठों के ही चारो श्रोर छोटो-छोदी 
सीके निकलती 8, जिन पर ननन्‍्ह ननहें. श्वेत बर्ण के पुष्प 
आते दें | पुण्प-टल के गिर ताने पर घनिय के आकार के 
फत्न लगते दैं। ४ 

इसके पत्र, फल व प्चांग शपवि-का्य में श्राते 
हैं। यह शीतल, मछुर तथा तृपा व छतरावाशक ऐ । 

धूप से ब्याकुल तृपित व्यक्ति थदि इसकी २-४ 
पत्तिया झुस में डालकर चूम जेब ता तुरन्त प्यास शात 
हो जाती व सुस भींठा हो चच प्रसन्‍न दो जाता है। उसे 
कफ-प्रकोप या 7्रतिश्याव आदि (जो कि उक्त अवरथा में 
शीच जल्ज के पी लेने से होता है) वहीं होने पाता । छुवा- 
नाशाथं-दृसकी १ पाव पतियों का था पंचाग को इच्चालु- 
सार सिल पर मद्दीव पीस, लुगदी बनाकर ग्वालने स ४ 
तर्क छुवा मही सत्ताती ६ । घुक्रमेद्द तथा श्रर्ण पर-फलो 
को पान के बीडे के साथ संत्रन करने के शुब्कतेद से लाभ 
होता है तथा जा" के काली सिन के साथ सेबन से शरण 
का साश होता ४--पनस्पति सिमेषञञ-रुछ, क्री रपकाता 
जी चेश्य के अभिनव पूदी दपण! से साभार । 
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नाम- 
सं०-धान्यक, घानक, छुत्रा (छन्नाकार पुष्प णु 
फलों के ग्रुच्छे होने से) कुस्तुस्थुरु (कुत्सित रोग सम 
तम्बति अब्यती ति-रोग समुद्द नप्ट करने चाल्ली होने से), 
विंतल्‍नक (विगत तन्‍न हु समस्मात्‌-जिसके सेवन से रोग 
दूर होते है) हि०-घनिया, फोथमीर । हलक कोथि- 
ने म्डः 
बीर । ग्रु०-धाणा, कोयसीर | व०-धने | अर ०-को रिश्रन्डर 
(0०गथ्ातंथ ) ले०-फोरिपुयड़म सेटिवम्‌, किरिएयड्री- 
श्र 5 
फ्रक्ट्स (एगाशक्षाता स्पएट ) 


पयनिक संघटन-- 
के दे बगिय के पत्रो मे ७ ६९% पानी, ११ ७ खनिज 
पदार्थ, ३ ३% प्रोटीन, ० ६%वर्सा, ६ ५%कार्बोहाइ- 
ड्रेट, ० १४ कैलशियम, ० ०६%४फासफोरस, १० मिली- 
ग्राम%(ग्राम लोहा, तथा कुछ प्रमाण मे 'विटामिन ए , 
और वी (काफी प्रमाण मे) तथा सी भी पाया जाता है। 
फलो मे--एक उडनशील तेल १%तक, जिसमे 
कोरिएन्ड्राल (2०प्थ्मावा०0) तथा कुछ श्त्त्य पदार्थ 
रहते है। इसके अतिरिक्त स्थिर तेल १३%, वसीय पदार्थ 
१३ ५९%, पिच्छिल द्रव्य, टेनित, मेलिक एसिड, तथा 
क्षर ५ % पाये जाते हे । 
प्रयोज्या ज्रू>फल, पचाग तथा तेल को आाद्र ता 
रहित ठण्डे स्थान मे रखना चाहिए । भ्रन्यथा यह खराब 
हो जाता है । इसके चूर्ण को भी ठण्डे स्वान मे अ्रच्छी 
तरह डाट बन्द शीक्षी मे रकक्‍्से, जिससे उसका उडनशील 
तैल उडने न पावे । 
गुशधर्म व प्रयोग-- 
लघु, स्निग्घ, कपाय, तिक्त, मधुर, कटठु, मधुर- 
विपाक, उष्शवीर्य (यह शीत भी है, इसके मूत्रल गुण के 
कारण मूत्र द्वारा शारीरिक उष्णुता बाहर निकल जाने 
पर इसका शीत वीर्य प्रकट होता है। श्रन्य दीपन-पाचन 
द्रण्यों के साथ इसका मेल होने पर यह उष्ण हो जाती 
है। यूनानी मतसे भी यह उष्ण और ज्ञीत है। 
इसे खाने पर मुनायमियत के कारण, भेदे में पहुचते- 
पहुँचते शारीरिक गर्मी इसकी गर्मी को नष्ट कर देती है, 
जिसमे इसका शीत गुण प्रकट होता है। किंतु इसके 
बाहरी लेप से गर्मी की तासीर मालुम होती है, क्योंकि 
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शारीरिक बाह्य उप्छणता इसनी उाशया को नाट नहीं 
कर सकती । इसके पत्तों में श्रल्पाण उाशाता तबा 
श्रधिकाण थैत्य होता दै। जब तक यद्द हरी-भरी रहती 
है, तब तक उसमें जीतलता अधिक रहती है । सूसने पर 
कम हो जाती है) यह विदोपद्र, दीपन, पाचन, रोचन, 
ग्राही (कुछ रेचन), तृ्णानिग्रहण, यक्ृदुत्ते जऊ, कृमिष्न, 
मूत्रल, मूच-विरजनीय (मूत्र के रंग को सुधारने वाली ), 
कफप्न, शुक्र धातु क्षीणकरक, मस्तिष्क के लिये बत्य, 
मल को गाढा करने वाली,ज्वरघ्न व ख्रोतो फो शुद्ध करने 
वाली है। तथा अ्रुचि, वमन, श्रग्निमाद्य, अ्जीर्ण, भ्ति- 
सार, प्रवाहिक, उदरणशूल, श्र्ग, कास, व्वास, मृत्रऊच्छ, 
पैत्तिक प्रमेह, कामोन्‍्माद, पैत्तिक-शोय, विसर्प, गण्ड- 
माला व भल्लातक जन्यशोथ श्रादि पर इसकी योजना की 
जाती है । 

पाध्चात्य वेद्यम में इसफा प्रयोग विशेषत इसके 
सौगधिक गुण एव वातानुलोमन होने के कारण फ़िया 
जाता है। रेचक औपधियो के साथ इसे ऐंठन ग्रादि 
उपद्रवों को कम करने के लिए पिलाते हैं । 

तीनों दोषो के विक्ृति-ताशक गुग की इसमे विशे- 
पता है। अर्थात्‌ श्रपथ्यं या दूपित आहार के कारण 
रसोत्पत्ति के समय झ्रामाशय या पक्वाशय में वात्त- 
विक्ति जन्य शूल आदि हो तो इसका तैल उन्हे दूर कर 
देता है । यदि दाहक श्राहार से पित्तज विकृति मिचला- 
हट, वमन आदि हो तो यह 


है अपने मधुर तथा शीत गुण 
से उन्हे शात कर देती है । 
हरी घनिया, विविध भोजन-सामग्री से 
मिलाने पर उसे स्वादु, चुगन्धयुक्त एवं हच्च बना देती 
है। यह मधुर रसयुक्त शीत गुण प्रधान होने से, विशे- 
त॑पित्तशामक एवं दाह-प्रशमन है। शेप भुझ उक्तातुसार 
ही हैं । 
शिर शूल, पैत्तिक शोथ, विसर्प, गण्डमाला, भिलावे 
के शोय, दाह आदि पर हरी धनिया का लेप किया जाता - 
है । सिर-दर्द मे सूखी का भी लेप करते है । मुख-पाक तथा 
गले के रोगो मे हरी धनिया के रस से कुल्ले कराते हैं । 
रक्तपित्त मे विज्येपत नासा से रक्तस्नाव (नवसीर) होते 
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की दगा में इसके रस का नस्प कराते तथा पत्तों को 
पीसकर मस्तिष्क पर लेप करते हैं । 

शुप्क घनिया--मसाले के रूप मे तथा अनेक झौप- 
धियो को सुगधित करने के पियें शरर विरेचक ओपधियो 
( सनाय, रेवन्दचीनी आदि ) से मरोड त हो एतदथ 
काम में लायी जाती है ! प्याज खाने से होने वाली मुख 


- बी इर्गन्ध, इसके चवा लेने से दूर हो जाती है। आामा- 


जीरण-भल में एवं वस्ति-शोथनार्थ--धनिया और सोठ का 
क्व्राथ्‌ या फाण्ठ देने रो लाभ होता है. (बं० से०.) । 
कफ-प्रधाव श्लीपद रोग में हरी या सूखी धनिया को 
पीस कर गाढा लेप करने से लाभ होता है (वाग्भट) | 
निद्रानाग या मानसिक चिन्ता के कारण अन-पाचव ने 
होता हो, तो इसकी गिरी चचायी जाती है। इसकी 
। गिरी की प्रक्रिया वि० योगो में देखें । उदर-कृमि पर- 
घनिया का सेवन लाभकारी हे । हिक्का (हिंचकी) में-- 
मिट्टी की कोरी चिलम में इसे भर कर, हुक्का पर रस 
कर धूम्रपान कराते हैं। उद्गार-बाहुल्‍य से- (डवागरे बहुत 
आती हो तो) इसके साथ जौ का आठा व चन्दत का 
बुरादा जल के साथ महीत पीस कर श्रामाशय पर लेप 
करते हैं। छीकें अत्यधिक आती हो, तो हरी घनिया का 
रस सुघाते या नस्य देते हैं। काण्ठ या गले के दर्द मे 
इसकी गिरी को चवाते हैं । कडी सूजन था जहरवात 
पर--इसके ताजे पत्तों को पीस, उसमे चने का श्राटा 
और गुलरोगन मिला कर लगाते हूं । गीतपित्त पर-- 
इसके पत्र-रस में ग्रुलरोगन और शहद मिलाकर लगाते, 
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_टिश्ोषिड 
पोदीना, सेधा नपक व किसमिस मिला, नींबू के रस 
मे पीस, चटनी बना ले। इसे भोजन के साथ लेने से 
भोजन में रुचि उत्पन्न होती है। वि० योगो मे धनिया को 
गिरी देसे । - 

अवधशा--धनिया, इलायची और काली मिर्च के 
चूर्ण को घृव श्र गछर के साय बार-बार चटावे | 

(३) दाह पर--धनिया भ्ौर जीरा १-६ तो» 
जीकुट कर रात्रि के समय २० या ३२० तो० जल मे 
भिगो, प्रात मसलते हुए छानकर शक्कर मिला पिलावे । 
इस प्रकार ४-६ दिन पिलाने से कोष्ठ-दाह शमन हो 
जाता है। हाथ-परो की जलन भी इससे दुर होती है । 
अथवा कैवल घनिया को ही भिगोकर प्रात छानकर खाड 
मिलाकर पीने से भी सत्यन्त-प्रवृद्ध अन्तर्दाह तुरन्त शान्त 
होता है--(भा० प्र०) । 

कफयुक्त पित्तज्वर में दाह-शाति के लिये--धनिया 
झौर परवल के पत्तो के पवाथ-सेवन से लाभ होता है । 

अ्थवा--धनिया, अड्डसा, श्रामला, काली दाख 
श्रौर पित्तपापडा इनको साधारण कूटकर,२ तो० चूर्ण को 
मठकी मे,रात्रि के समय पानी ३० तो० मे डाल कर रख 
दे। दसरे दिन छावकर इस पानी को थोडा-थोडा पिलाने 
से दाह तथा तृपा दूर हो जाती हे-- 

इस घान्यकादि हिम के सेवन से दाहयुक्त पित्तज 
ज्वर, रक्तपित्त तथा शोप रोग मे भी लाभ होता है। 

है न<[ भा० प्र० ) 
ज्वरों पर--सर्व प्रकार के ज्वरों की प्रथमावस्था 


तथा पत्र-रस से उन्नाव का बबाथ व शक्कर मिलाकर - में आम के पाचनार्थ घनिया मिश्रित अ्रमृतादि-कवाथ 


पिलाते हैं। श्राम-पाचनाथ-घनिया व सोठ के क्राथ में 
रण्ड-मूल-चू् मिलाकर सेवव कराते है । । 

(१) तृष्णा-निग्नहरा।र्थ--ज्वर की गरमी से या 
साधारण शअ्रवस्था में बढी हुई प्यास की जाति के लिये- 
शुष्क्र धनियाँ २ तो० कूटकर मिट॒टी के पात्र में, ६ सेर 
. जल में भिगो कर,, प्रात, स्वच्छ कपडे से छान, रोगी 
को योड़ा-योडा पिलाते है। यदि साधारण श्रवस्था में 
प्रत्यधिक तृष्णा हो तो उक्त हिम मे थोड़ी शक्कर श्रीर 

शहद मिला कर पिलाने से शीघ्र लाभ होता है । 
(२) श्ररुचि पर--इसके साथ जीरा, काली मिर्चे, 


( ग्रिलोय में देखे ) या कठकार्यादि क्वाथ ( कठेरी के 
प्रकरण मे देखें ) दिया जाता है। अथवा धनिया श्ौर 
सोफ का क्‍्वाथ देने से श्राम-पाचन हो दाह, तृपा, मूत्र- 
जलन व वेचनी दूरा होती तथा पसीना श्राकर ज्वर 
उत्तर जाता है। यदि आम-प्रकोप के कारण ज्वर कम 
न होता हो, तो धनिया व मिश्री १-१ तो० मिला ४५ 
तो जल मे ३ घण्टे तक भिगी, फिर मसल-छानकर पिला 
देने से ज्वर प्रथम २ डिग्री लगभग बढकर, फिर २ घटे 
बाद स्वेद आकर कम हो जाता है। यह हिम बालक 
प्रखता और वृद्धो को भी दिया जासकता है- (गा.भ्रौ र ) 
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किकल उिजिडकेडसटा 
अवबा--सबे-ज्वर नाशफ धान्य पटोल क्वाथ-धनिया 
श्रीर परवल के पत्र १-१ तोला 
जल मे ०णकावे। चतुर्थाश शेप रहने पर छान कर 
सुखोष्ण पिलाने से श्रग्निदी्ति, कफनाश, वात एवं पित्त 
का अनुतोमन, आनन्‍्चों में मल के श्रथ्॒ प्रेरणार्थ तरग- 
वत गति, तथा पित्त का आाहार-पाकार्थ निसरण, 
ज्वर-नाण, आमदोप एवं आमरस का परिपाक हो मल- 
बन्ध का नाश होता है । यह क्वाथ सर्वे ज्वरों मे दिया 
जा सकता है। यह तृष्णा को भी कम करता है। 
( भें० २० ) 
अथवा सर्वज्वरनाशक “बान्यकाद्यरिष्ट! का योग श्रागे 
विशिष्ट योगो में देखिये । 


रु 


पित्त ज्वर--सूखी धनिया को गिलोय के स्वरसं-- 


(या क्वाय) में छ बार फुला-फुला कर शुष्क कर चूर्ण 
कर रखसे । गरमी के वुखार मे यह चूर्ण ६ मा मुनक्का 
६ मा तथा अदरख हे मा एकत्र ५ तो पानी मे पीस 
छान कर कुछ गरम कर, १ तो मिश्री मिला, प्रांत 
साथ पिलाने से ज्वर दर होता है। इस ज्यर मे भोजन 
नहीं करना चाहिये । (भा गृह चिकित्सा) 

पित्तज्वर के प्रवृद्ध श्रन्तर्दाह की गाति के लिये श्रध- 
कुटा धनिया २ तो थो १२ तो जल मे”मिला, मिट्टी के 
पात्र में रात्रि सर रबखे । प्रांत इसे छानकर' ३ मा खाड़ 
मिला पिलाने से विजेप लाभ होता है। यह धान्यशकेरा 
योग अत्,च्त प्यास और कब्ज होने पर दिया जात है। 
(भें र) भववा--घान्यकादि हिम! विशिष्ट योगों 
भें देखे । अंथवा--- 

#तनिया प्रौर चांवलो को पाती मे भिगो कर दूसरे 
दिन प्रात उसी पानी में मदार्ति पर पक्राकर पतली 
पेया बना, ठडी कर पिलावे । हि (व) 

तप्खाज्वर (ज्वर की अथमावस्था) मे--घनिया, 
लाग और सोठ का समभाग मिश्चित चूर्ण (माघ्रा-२-३ 
मा ) मन्दोष्णु जल के साथ सेवन करने से विशेष लाभ 
होता है । उन्ही तीनों द्रव्यो का क्वाव श्रग्निमाच्च, ध्वास, 
ग्रजीर, विपम-ज्वर और वात-प्रकोप-नाझक है । 

(हैं निर ) 
रफजबर मे--धनिया ३, सोठ २, अदरक या सोठ 
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१, चिरायता १ तथा मिश्री ३ भाग का एकत्र चूर्ण ३ 
मा की मात्रा मे प्रात साय शहद से चटाते है। . _ 
वातपित्त ज्वर मे-धनिया, मुलैठी, रास्ता, हरठ, 


दाख, सौफ, गिलोय, पित्तपतापडा और सनाय समभाग “- 


१-१ तो० एकचन्र जीकुट कर ६४ तोला जले मे, श्रप्टमाश 
वबाथ सिद्धकर छानकर इसमे १ तोला खाड मिला,वला- ८ 
वलानुसार सेवन करने से घोर वातपित्तज्वर नष्ट होजाता 
है । (भै० २०) 
वातकफ ज्वर या इन्फ्युएन्जा मे-धनिया श्रौर सोठ 
१-१ तोला कूटकर विधिवत्‌ क्वाथ सिद्ध कर सेवन कराने ५ 
से लाभ होता है। इससे शूल और अ्रतिसार भी नष्ट 
होता है । (भें० र०) यह क्वाय पाचनजक्तिवृद्धिकारक 
है । धनिया, सोठ, वेलग्रिरी, मोथा व नेत्रवाला का बवाथ 
दीपन, पाचन, ग्राही एव आमजश्ल-नाभक है। यह प्राय: 
ज्वरातिसार मे दिया जाता है। 
आतपज्वर या लू तथा पित्त-प्रकोप के प्रतिकारार्थ - 
लगभग १ तो० धनिया को साधारण कूट कर लगभग 
२० तो० जल से १ -या दे घटा भिगो, खूब मसलते 
हुए छानकर उसमे शक्कर मिला थोडा थोडा बार वार 
पिलावे । किसी भी तीत्र दाहकारी ग्रौपव के सेवन से उत्प- 
स्तर दाह पर भी यह पाचक व उपयोगी है । इसमे थोडा 
शहद मिलकर देने से शुष्क-कास पर उत्तम लाभ होता 
है। पित्तप्रकोप की गाति के लिए घनिया को महीन पीस 
कर उसमे उचित प्रमाण में चीनी का श्र्व॑त मिला, तथा 
कपूर आदि सुगधित शीतल द्रव्यो से सुगधित कर नूतन 
'मिट्टी के पान में रख दे। इच्छानुसार पने से यह 
, यह पित्त को अध्यन्त नष्ट करता है। (भा पः निघण्ठु) 
/५) अग्निमाद्य एवं श्रजीण पर--नित्य. प्रात ६ 
मा धनिया को उबाल (फाट या चाय के रूप मे) थोड़ी 
शक्कर श्रोर दूध मिलाकर सेवन करते रहने से जठराग्नि 
तीत्र हो जाती व पाचन-शक्ति में सुधार होता है। 
कोई कोई इसमे पोदीना भर सोठ भी जिला लेते हैं- 
(गा की र.) 
व सेवा नमक 


की मात्रा मे 
वाद लेते रहने से मदोग्नि हुर होती है । 


रः 


क्रथवा-बनिया ५ तो०, काली मिर्च 
२-२ तो एकत्र महीन चुरंकर, ३-३ मा 
भोजन के 
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आहार ठीक-ठीक पचकर समय पर ट्ट्टी होती हें । 
अजीर्ण पर--तुष रहित धनिया (इसे-थोडे - पानी 


से आदर कर ओोखली मे यूसल से कूटने से तुप श्रलग हो 


“ जाता है) १ सेर को १६ सेर पानी मे पकावे । चतुर्था श 


हि] 


शेष रहने पर क्वाथ जल को छान उसमे १ सेर घृत भौर 
७ तो घतनिया का कत्प मिला घृत सिद्ध करले। यह 
धान्य-घृत उचित आात्रा में सेवत्त से त्रिदोषज अ्रजीर्ण वष्ट 
हो जाता है। (ब० से०) 

घानाचूर्ण-वनिया, लोग, निश्रोथ और सोठ में सम- 
भाग महीन चूर्ण (मात्रा २ सा ) को उणष्णजल से सेवन 


करने से अग्निमाथ अजीरं मे तो लाभ होता ही है, साथ “ 


ही यह चूर्ण व्वास रोग और विपमज्वर में भी लाभ- 
कारी है । 
- . भूख कम लगती हो, तो इसके हरे पत्रो का रस १ 
से २ तोला तक ३-४ दिन पिलावे | - हा 
(६) अतिसार तथा सग्रहणी पर--बार बार अप- 
चन होने से श्रमाशय एवं आात्र निर्वेल होकर पतले दस्त 
होते रहते हैं। मल मे-आम भी जाता है। ऐसी अ्रवस्था 


_ में धतिया में १-१ तोले का फाट दिन से २ वार 


देने से आम का पाचन होकर मल बब जाता तथा उसकी 
दुर्गन्च दूर होती है । यदि मल का रग रवेत हो, उसमे 


० 


आम एवं दुर्गन्‍्व भी हो, तो उक्त ववाथ में ६-६ माशा 


सोठ भी मिला दी जाती है । भामाजीण तथा शूल के - 


लिए भी यह उत्तम प्रयोग है। इससे मूत्र शुद्धि भी हो 


कर फाः के 
जाती है । यह क्वाथ बालको के शूल;, आम, अपचन एवं 


अतिसार मे भी दिया जाता है। (गा झ र) ऊपर 
प्रयोग च० ४ के वातकफज्वर मे दिया हुआ धतिया-सकेठ 
क्वाय का प्रयोग देसे । “अथवा- 

धनिया को गरम रेत मे भूनकर भहीन चूर्ण कर ६ 
माशे की मात्रा मे दही, छाछ या पानी के साथ दिव में 
२-३ वार देने से अतिसार शीघ्र वन्‍द हो जाता है। 

, कभी कभी भोजन के पच्चात्‌ तुरन्त ही दस्त की 
शिकायत हो जाती है एतदथं धनिया और काला नमक 
'का चुण २मा को मसात्रा मे भोजन के वाद लिया करे | 

रक्तातिसार पित्तातियार हो तो-घनिया १ तो को 





जल के साथ पीस छानकर मिश्री मिला पिलावें । शीघ्र 
लाभ होता है। अ्धवा--घधत्तिया, श्रतीस, नागरमोथा, 
गिलोय, वेलगिरी और सौठ के कक्‍्वांथ के सेवन से पुराना 
ग्रतिसार, रक्तातिसार, भ्रामशुल और ज्वर नष्ठ होता है। 


यह क्वाथ पाचन भी है । (यो र) 


तृष्णा और दाहयुक्त अतिसार में धनिया और 
सुगंधवाला का हिम पिलवें तथा धनिया, सुगन्धवाला 
श्र पांठा के पानी से आहार बना कर देना चाहिए। 
यहा समान भाग मिली हुई श्ौपधे १। तो पानी २ सेर, 
तथा शेप क्वाथ १ सेर लेवें । (भा भै र) 


पीडायुक्त पित्तातिसार मे-घान्यकघृत --धनिये का 
कल्क १० तो , गोघृत १ सेर तथा जल ४ सेर एकत्र 
मिला घृतसिद्ध करले । मात्रा-१ तो गौदुस्ध के साथ 
लेवे । यह घृत दीपन, पाचन है । (ब से) 


- आमातिसार या प्रवाहिका पर धनिया का मोठा चूर्ण 
२तो को ६४ तो. पानी से पकावें। ८ तो बेप रहने 
पर प्रात* साय सेवन करने से ज्ीघत्न लाभ होता है । 

वातज सग्रहणी पर-धनिया, वेलगिरी, खरैटी, सोंठ 
और सरिवन (शालपर्णी) सबका एकत्र चूरों | तो. 
पानी २ सेर मे पकावे। १ सेर क्वाथ जल शेप रहने पर, 
इसके साथ आहार पकाफर रोगी को देवे तथा प्यास 
लगने पर यही क्वाथ जल पिलावे । (सर्नि) 

। विशिष्ट ओगो मे-धान्यपचक एवं धान्यचतुष्क और 
धान्‍्यकासव देखिये । है 

(७) मूत्रकुच्छ तथा मुत्राघात पर-मूत्राणय में दाह 
होफर मूत्रावरोध होने तवा दाह सह था थोडा मृत्र- 
स्राव होने पर घनिय्रे के हिम का सेवन अति हितकारक 
है । यदि भ्रमाशय का पित्त अधिक श्रम्ल होगया हो, तो 
चावल, मट्ठा व देही का सेवन नही करना चाहिए । यदि 
यकृत निरवेल होने पर भी अधिक घृत का सेवन होता 
रहेगा तो मुत्र रचना दुषित होकर मत्राशय की मत्र रोकने 
की शक्ति कम हो जाती है। इनमे से जो कारण हो 
उसे भी दुर करता चाहिए। आमाणय के पित्त की 


अम्लता को भी धनिया कम करनी हे । ऐसी अवस्था_ मे 


रू 
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मे) थोडी शक्कर मिल तीहै। 
(उक्त हिम मे) थोडी कवर मिला दी जाप हे 
धनिया ६ मा पानी मेघोटकर छान ले, श्रीर इसमे 
मिश्री तथा बकरी का दूध मिला पेट भर पिलादे | दिन 
मे दो बार पिलाने से २-३ दिन में ही पेशाब की जलन, 
दाह दूर हो जायगी । ' (मौँ हम अर, साहब) 


उत्तम शास्तलीय प्रयोग “पान्य-गोश्षुर घुत' का इस 
प्रकार है-- 


घनिया तथा गोखरू १-१ सेर कुटकर १६ सेर जल 
में पकावे । ४ सेर क्वाथ शेष रहने पर छान कर उसमे 
१ सेर घृतत (गोघृत हो तो उत्तम) तथा घनिया व 
गं।खरू का समभाग मिश्रित कल्क ६ तो० ८ साधा 
मिला घृत सिद्ध करले। (मात्रा ६ माणे से १ तोले तक 
दूध के साथ प्रात साय, इसे सेवन करने से मूनाघात, 
मूत्र कृच्छ तथा भयकर शुक्रदोप नष्ट हो जाते-है-भा 
प्र । (यह प्रयोग-मूत्रकृच्छ, मूत्राघात, प्रमेह और भरव्म री 
इन ४ प्रकार के मूत्रदोपो के लिए उत्तम लाभकारी है) 
यदि उक्त घृत सिद्ध न कर सको तो धनिया गोखरू के 
क्वाथ में घृत मिला पीवें । 
विशिष्ट योगो भे-धान्यकासव' देखे |, 
(८) ली रोग तथा वमन पर--श्रत्यार्तव (मासिक 
धर्म का रक्त अत्यधिक आने पर)-कुटी हुईं धनिया ६ 
मा. को श्राध सेर जल से, कलई$दार पात्र मे पकावे | 
श्राघधा शेष रहने पर छानकर, मिश्री १ या २ तो मिलां, 
सुखोष्ण पिलावें । इस प्रकार २-४ दिन पिलाने से लाभ 
हा जाता है ।-अश्रथवा 
धनिया का चुरा ३ मा० और शक्कर १ तो० दोनो 
को चावलो के धोवन मे घोट छानकर थोडा थोडा 
वार-बार पिलावे । इससे सगर्भा स्रीके प्रात काल होने 
वाले वन आदि (७०7 आ्ांता०8७) विकारों मे भी 
लाभ होता है । वमन के साथ थोठा रक्त भी झ्ाता हो, 
तो भी इससे लाभ होता है। यह हच भी है। (व० ग्ु०) 
सगमर्भा के तीज्र वन विकार पर-धनिया, नागर- 
भोथा व सिश्नी २-२ त्तो० तथा सोठ ६ माणा इनको आध 
सेर पानी मे पका, आधा शेष रहने पर दिन में ४ बार 
पिलाने से थोड़े दिनों मे ही वमन की निद्वत्ति हो जाती 
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है । (गा० श्रौ० २०) 
सगर्भा सत्री के श्राठतें मास से सर्भवेदना उपरियत 
होने पर धनिये को पीसकर चावल के घोवन (या तादु- 
लोदक की विधि चावल के प्रकरण में देखें) के साथ 
सेवन कराने से गर्भशूल नष्ट होता एवं गर्भ स्थिर होता 
है। मात्रा २ मा०। (#० २०) 
गर्भवती को सन्‍्तानोत्पत्ति के समय अश्रत्वन्त कष्ट 
होता हो, तो प्रसव-पीडा के समय उसकी जाघ पर 
घनिया के हरे पत्तों को या उसकी जड को वाध देंने से 
से बालक श्रासानी से पैदा होता है । 
वमत- साधारण वन विकार चाहे किसी को 
भी हो, और किसी उपाय से उन्द न हो तो, छनिया का 
हिम थोडे थोडे श्रन्तर से १-१ घुट पिलावे । भ्रथवा- 
१ तोला धनिया को पानी के साथ पीस छानकर सिश्री 
मिला घूट घूट पिलाने से झीघ्र ही लाभ होता है । 
(हकीम मी मु श्र साहब) 
(६) वाल-रोगो पर तथा कास पर-शूल, आध्मान 
श्र अजीरणं के निवारणार्थ, धनिया व सोठ का क्वाथ, 
थोड़ा थोडा पिलावे। केवल उदर गूल हो, तो १ मा. 
धर््िया को पानी में पीस छानकर पिलाबे। बालक को 
वन और अतिसार हो, तो-धनिया, अ्रतीस, काकडा- 
सिंगी श्रौर बडी पीपल (गजपीपल) के समभाग मिश्रित 
महीन चूरों को (१ से २मा तक) शहद के साथ चटाने 
से लाभ होता हैं । (व से) 
शुष्ककास भौर इ्वास पर--- धनिया १ मा चावलों 
के धोवन में पीस, थोडी मिश्री, मिला थोड़ा वार बार 
पिलावे । दु (व० से० ) 
शुष्फ कास बडो या छोटो को मुदतीज्वर दीघेकाल 
तक स्थायी रहने से उष्ण औषधियों से तथा मिर्चे, सोठ, 
चाय, तमाखू श्रादि के अधिक सेवन से होती है । योग्य- 
उपचार न करने पर यह जीरो दु खदायी बन जाती हे, 
ओर वेगपूर्वक वार-बार श्राती रहती है । किसी-किसी को 
अधिक निर्वत्रता झा जाती एवं थोड़े परिश्रम से 
श्वास भर जाता है। ऐसे रोगियो के इवसन यन्त्र की 
उप्णता तथा शुध्कता को दुर करने एवं,कास वेग कौ 
शमन करने के लिये कुछ दियो तक घतिया श्ौर मुलेठी 
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का ववाथ दिन में ३ बार देते रहने से रोग-निशृत्ति 
हो जाती हैं । (गा श्रौ.र) 
,. अथवा-धनिया की गिरी ओर चावलो को खूब 
“ झहीन पीसकर रखले । उसमे से द से १६ मा. तक ६मा. 
दाहद के साथ चढाते रहने से गरमी से उठने वाली खासी 
दूर हो जाती है| (हकीम मौ मु श्र. साहब ) 

बालक के मुख में &ले हो, मुखपाक हो तो धनिया 
के महीन चूर्ण, जो वार बार छिडकने से लाभ होता है । 

नेश्नाभिष्यन्द मे--घतिया की पोटली बनाकर 
तथा पानी ये भिशोकर नेत्रो पर बार बार फि- 
राते रहे | तथा धनिया की कूट कर पानी में उबाल कर 
उस पात्ती को कपडे से छान कर नेत्नो में टपकाने से 
विशेष लाभ होता है । ध्यान रहे-नेन्राभिष्यन्द की प्रार- 
- | भिक्र अवस्था में प्रथम १ बू द स्वच्छ रेंडी का तैल ब्राखी 
में डाल देने से शाखो का गदला पानी, कीच आदि 
बाहर निकल जाता तथा जलन व किरकिरी क्रम हो 


जाती है | वत्पश्चात्‌ उक्त धनिया का पानी(धनिया के 
साथ थोडी हल्दी श्रीर मिश्री मिलाकर उबाला हुआ 


पानी और भी श्रेष्ठ लाभकारी है) डालें । यदि पलको 
पर बहुत सूजन हो, तो रसौत को दूध या पानी मे मिला 
कर लेप लगाना चाहिये । श्रागे प्रयोग च० १० देखें । 

ज्ेचक की अ्रवस्था मे--धनिया के उक्त 
पानी को (हरा धनिया हो तो उसके रस को) 
- “भ्राखों मे टपकाते रहने से चेचक का दाना श्राखों में 
नही निकलता, निकला भी हो, तो सरलता से गमन हो 
जाता व श्राखे सुरक्षित रहती हैँ । 

चेचक मिकल आने के बाव, गारीरिक उधष्णता की 
गाति के लिये)राजि के समय धनिया और जोरे को चौ- 
गुने जल में भिगोकर, प्रात मसल छाव कर मिश्री 
मिला पिलाते रहने से कोष्ठान्तगंत उप्णता दूर हो 
जाती है | ४-५ दिन देना चाहिये । 

(१०) नेत्र-विकारों पर-नेंत्रों से जल श्रश्नू या 
पूय का स्राव होता हो व लाली दाह और बेदना हो, या 
श्ाख झानें पर ये सव विकार हो, तो-धविया के फाट 
की बू'दे डालते रहने से लाभ होता है । साथ साथ-धान्य- 
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कावलेह (देखे विशिष्ट योगो मे ) का सेवन कराते रहे, 
पुराना अभिष्यन्द, तथा उक्त विकार दुर होकर नेत्र- 
ज्योति सबल बनती है-(गा०औ०र० ) । केवल हरी धनि- 
या का पत्र-रस हफ्ते मे २-३ बार नेत्रो मे डालते रहने 
से-नेत्रो की रक्षा होती है. । 

नेत्र-शुल पर--यह शूल था पीडा गरमी के कारण 
हो, (म्रर्थात्र्‌ ग्रीष्म काल मे पीडा हो, तथा कोई स्राव ने 
होता हो, नेत्रों मे गरमी था जलन हो) तो घनिया 
१ तो., कपूर १ मा० दोनो को भहीन पीस, मलमल के 
स्वच्छ कपड़े मे पोटली बाधकर श्रक॑ गुलाब या पानी मे 
डुवोकर नेत्रो पर फेरते रहे । इसकी बू दे नेत्रो के भ्रन्दर 
जाने से ठीक ही होता है, नेत्रों मे शीतलता आा जातो 
है । >अथवा--- 

हरी धनिया का रस और स्त्री का दूध समभाग 
मिला कर नेत्रो में डालने से भी पीडा झ्ञीक्र दर 
होती है। है 

नेत्रो के श्रागेग्न घेरा छाजाने पर-गरमी या मस्तिष्क- 
दौब॑ल्यादि कारणो से नेत्रो के श्रागे श्र घेरा सा छा जाता 
हो । कभी काले या पीले रग का पर्दा सा तन जाता ही । 
तो ऐसी श्रवस्था मे-धनिया १ तो कूटछानकर मिश्री मिला 
पकावें | जब गाढा हो जाय तब उतार कर, प्रतिदिन 
७ मा० की मात्रा में चढाया करें | 

“हकीम मौण्सु०भ्र० साहब । 

प्र की पीडा और गज पर-गरम वस्तुश्रो के सेवन 
या धूप से चलने फिरने या भ्राग के पास श्रधिक बैठने 
से होने वाले पित्त-प्रकोप जन्य सिर-दर्द के लिये-यदि 
हरी घनिया मिले तो पत्तो का रस निकाल कुछ वू दें 
कान व नासिका मे डालें व पत्तो को पीसकर मस्तक 
एवं कनपटियों पर लेप करे । इसके साथ ही साथ 
घनिया ६ मांण््रोर श्रावला ३ मा० दोनों को कूट कर 
रात को मिट्टी के पात्र मे १ पाव पानी मे मिगो, प्रात 
रगड कर छान कर मिश्री मिला पिलावें । लेप के लिये 
हरी धनिया न मिले तो शुष्क को ही फनी के साथ पीस 
कर लेप कर सकते है |--श्रथवा-- 

घनिया भ्रीर किसमिस २-२ तो मोटा-मोटा कूट 
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कर ४० तो जल में भिगो, १ घटे वाद मसल छान, 
मिश्री मिला पिला देवे । यह योग ग्राधाशीणी पर भी 
लाभकारी है । (गा औ०२० ) 
विविष्ट योगो में तैल-धनिया देखें । 
सिर के गज पर-धनिया को महीन पीसकर प्रतिदिन 
लेप करे, या हरी धनिया का रस सिर पर लगाया करे । 
(१२) चक्कर (अ्रम) और निद्वाताश पर-धनिया, 
खसखस और विनौला की गिर। १-३१ भाग चूर्ण कर 
उसमे दो भाग खाड मिला (३ से ६ मा० की मात्रा मे) 
गुलावजल से दिन में दो वार पिलाने से चक्कर मे शीघ्र 
लाभ होता है (इलाजुल गुर्वा) 

अथवा<हरी घनिया का रसे प्रतिदिन ३ तो० तक 
मिश्री मिला पिलावे | हरी के अभाव मे झुष्क को शमा 
लेकर ठडाई वी तरह पीस छाव कर मिश्री मिला 
पिलाबे । 

मिद्रानाश पर शर्वंत-हरी धनिया के रस में सम- 
भाग मिश्री या खाड मिला पकावे । शर्वत की चाशनी 
कर शीशी मे भर खखे । प्रतिदिन (२ से ४ तो० तक) 
पानी मे मिलाकर पिलाते रहे | कुछ दिनो के सेवन से 
ग्रच्छी नीद आने लगती है ।--हकीम मौमुश्र॒ साहब 

(१३) रक्तार्थ पर--यदि रक्त काले रग का हो तो 
उसे बन्द करने का प्रयत्न न करे । जब लाल रग का 
रक्त निकलने लगे तो-६ तो धनिया को १० तो जल में 
घोट-छान कर उसमे ३ तो मिश्री और २० तो बकरी 
का दूध मिला, आग पर श्ीटा कर, ठंडा कर पिलावे । 
शीघ्र लाभ होता है । +-हकीम साहव। 

अ्र्श के मस्सो की पीडायुक्त शोय के शमनार्थ -हरी 
घमिया को पीस कर गरमकर पोटली में दाध कर मस्सो 
पर थोडा-थोटा सेक करने से भ्राराम होता हे । 

(१४) रक्तपित्त पर--धनिया, दाख (या क्रिसमिस ) 
ग्रौर वीहदाना समभाग एकत्र कुट कर रात के समय 
पानी में भिगो रखे । प्रात इस हिम में शक्कर मिला 
दिन में ३ बार देते रहने से लीघ्र ही सब प्रकार के रक्त- 
पित्त मे लाभ होता हू । यह प्रयोग श.मक, जीतल एव 
स्नग्ववाकारक हैं । इतमें व्हिंटामित सी विशेष परि- 
भाण मे है । (गा औ र) 
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यदि केवल नकसीर या नाक से रक्तल्लाव होता हो, 
तो हरे पत्तो के रस को नाक में टपयाने से भर सिर पर 
लेप करने से शीघ्र लाभ होता है। इसमे यदि वोटा कंपुर 
मिला लिया जाय तो विभेष फ'यदा होता है । 

(१५) कठ-पीडा और कठमाला पर--धनिया की 
गिरी चवाने से गले का दर्द दूर होता है । 

कठमाला के लिये--धनिया और जौ का आ्राटठा सम- 
भाग एकत्र पानी में अच्छी तरह पीस कर ऊपर लेप 
करते हैं । सदेव इस प्रकार लेप करने से आराम हो जाता 
है । प्रथवा--- 

इसके ताजे पत्ते पीसकर चने का आठा और गुलाव 
जल मिला लेप, प्रति दिन करते रहने से भी कठमाला 
को आराम होजाता है। --हकीम मो मु श्र साहब । 

(३६) हृद्रोग पर-धनिया के चूर्ण में समभाग सिश्री 
चुण मिला, प्रतिदित ७ मा की मात्रा मे ताजे जल से 
सेवन करने से अ्रथवा धनिये का फाट शक्कर श्र दूध 
मिलाकर प्रतिदिन पिलाने से हृदय की दुर्बलता, घडकन, 
बेचेनी आदि दूर होती है । 

(१७) वीर्य-विकार तथा स्वप्नदोप पर--उक्त धनिया 
व मिश्री के समभाग चूर्ण को ६ मा की मात्रा में प्रात 
ताजे जल से सेवन करने से ७ दिन में पूर्ण लाभ होता 
व वीयंस्राव वन्द हो जाता है । गरम वस्तुओं से परहेज 
रखना तथा सयम पूर्वक रहना श्रावश्यक है। 

मत में श्रटतील विचार न उठते पावे ऐसे सयम- 
पूवेक रहने के लिये-धनिया १ तो , देशी कपुर व बबूल फ 
का गोद २-२ मा इसको महीन पीसकर, थोडे जल मे 
खरल कर चने जैसी गोलिया बना ले। ३ से ४ गोली 
ठदक, प्रात साय, खाकर ऊपर से १ तो धनिया, ठड।ई 
का भाति पीसकर मिश्री मिला कर पिया करें। ८-१० 
दिन के प्रयोग से मन में गनन्‍्दे विचार आना बिल्कुल बन्द 
हो स्वप्तदोष नहीं होने पाता । 

“ऊहिकीम, मौ. मु श्र, साहब । 
पित्तप्रकोप जन्य. शीघ्रपतन मे--धघनिया शुप्क ४ 


मा ,इसवंगोल ७ मा और खुरफा बीज १०॥ मा सबका 
महीन चूएण ४३ मा की मात्रा से प्रात सेवन करे | 


(ग्रूलानी योग) 
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(१८) अम्लपित्त पर--श्रामाशय में पित्त खट्टा 
होकर दूषित खट्टी डकारे धाती हो, उबाक (जी मिच- 
लाता, हल्लास) होती हो, तथा तृपा श्रधिक लगती हो, 
तों घनिया और मिश्री का क्वाय कर, दिन में ३ वार 
देते रहने से २-४ दिन में ही नया अम्लपित्त गमन हो 
जाता है । (गा औ र ) 

ग्रथवा--धनिया, श्वेत चन्दन, वागरमोथा और 
इन्द्रजो के समभाग मिश्रित चूर्ण को (१ से ३ मा तक 
की मात्रा मे दिन में २-३ बार) शहद के साथ चटाने से 
ग्रम्लपित्त, श्ररुचि श्रौर ज्वर नष्ट होता है । (भरें र.) 

(१६९) शोथ, जखम के रक्तत्राव और मुख-रोग 
पर--शरी र के किसी श्रम पर या शरीर पर सूजन श्रा 
गई हो, जिसमे जलन सी पड्ती हो, तो भरीर के विशिष्ट 
स्थान पर घनिया को सिरे में बारीक पीसकर लेप 


- » करते रहने से शीघ्र ही सूजन दूर हो जाती हे। शरीर 


# 


। 
कप 


की उक्त प्रकार की सूजन पर घनिया के रस मे कपडा तर 
कर शोय-स्थान पर रख दें और जव सूख जावे तो और 
रस या घनिये का पानी ठालकर तर कर दें। श्रत्यन्त 
लाभदायक है । 

जखम के रक्तस्नाव को बन्द करने के लिये इसके 
वीजो को श्ाग पर सेक कर, पीसकर बुरकने से, या 
घनिया को पूव महीन पीस कर लगा देने से रक्त गीत्र 
ही बन्द हो जाता हूँ 

मुख-रोग पर--मुख मे छाले पड जाना, जलन होना, 
राल निकलते रहना आदि विकार जो आमाशय की 
उष्णता या पित्तज्वर के कारण होते है, उनके निवार- 
णार्य धनिया के मह्दीन चुणं को मुख के श्रन्दर लगाने 
से अत्यन्त लाभ होता है। श्रथता- ॥॒ 

१ तो घनिया कूटकर $ सेर पानी मे उद्याल, १० 
तो. पानी शेष रहने पर, छान कर, शीतल होने पर, 
उससे कुत्ले करें । अथवा--- 

हरी धनिया के रस को दिन में कई वार छात्रों पर 
रगडा करें । श्रत्यन्त लाभप्रद है । 

रोगी को गरम खाद्य पदार्थों व गरिप्ठ-भोजन से 
परहेज रख दूध, चावल श्रादि सुपाच्य भोजन करना 
चाहिये। : +हकीम मी मु अ साहव। 
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(२०) जमालगोटा (जैपाल) के विकारों पर-- 
प्राथ' अशुद्ध या अधिक मात्रा से जमालयोटा के खाने से 
पैट मे जलन, दस्त तथा वमन, ऐंठन, घबडाहुठ आदि 
उपद्रव होने लगते हे, ऐसी अ्रवध्या में शीघत्र ही धनिया 
२तो खूब महीन पानी के साथ पीसकर, उसमे ५ तो 
पानी मिला छानकर, २० तो दही ग्रौर ५ तो मिश्री 
मिला, दो वार में पिच दे । यदि इतने से शान्ति न हो, 
तो श्र इतना ही पिलावें | दस्त, वमन, जलन आदि 
जान्‍्त हो जावेगे। पीछे जमालगोटे का प्रकरण देखें । 

उक्त प्रयोग को दो वार मे या एक ही बार मे, 
आवश्यकतानुस।र १-१ घटे पर ४-६ बार पिलाने तथा 
मुख में वर्फ के टुकड़े रखने से विप-शमन हो जाता है। 
यदि दही म प्र।प्त हो, तो गाढी छाछ के साथ भी इसे 
दे सकते हैं । 

(२१) बर्र (वटैवा) के काटने पर-धनिया के कुछ 
दाने ठडे जल से चबाने से श्षीत्र गाति होती हे। यदि 
शाति न हो, तो हरी धनिया का रस, पिरके मे मिला।र 
लगाते हैं । 

घनिया का तैल-(0] 0०0पक्मात0#) यह उडनशील 
रगहीन या हलके पीतवर्ण का, स्वाद वे गध में धत्तिया 
जैसा ही तैल, धनिया के शुष्क एव पके हुए फलो से 
परिस्रवणश-क्रिया ( डिस्टिलिशन ) द्वारा प्राप्त किया 
जाता है। यह हे भाग श्रल्कोहल (७०%) में विलेय 
होता है। इसे श्रच्छी तरह ड,टबन्द गीशियो मे, ठण्डे 
प्रकाशहीन स्थानों मे रखा जाता है। प्रकाश में रखने से 
या पुराना होने पर यह वेस्वाद एवं प्रभावहीन हो 
जाता है । 

यह तैल आ्राध्मानयुक्त उदरशूल, गठिया (सधिवात) 
तथा मज्जातन्तु की व्यथा (२००४४) व उदरक्षृमि 
आदि पर विशेष लाभकारी हे। मात्रा-१ से शया ४ 
वू द तक, गकफर या शर्वत के साथ | 

उदरक्ृमि से--इमे मिश्री शक्कर या अन्य औषधो के 
साथ थोडे दिन देते रहने से कृमि नष्ट हो जाते है । यक्कत 
सबल होता,तथा कृमियों की उत्पत्ति फिर नही होने पाती । 
बच्चों के आध्मान-युक्त झूव पर भी यह इसी प्रहार 
दिया जाता हे । 
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पाब्चात्य बैद्कक के-एक्टट्रेक्ट सेस्नी लिविवदण 
(फ्रए इछ86 [0 ए्र॑तता। ), एलिब्मिर करकरी 
सगरेडा (छः ०४8४ 3487 ) श्रादि आफिशल यौगो 
में यह मिलाया जाता हे । 

नोट-मात्रा-पत्र या हरी धनिया ॥| तो तक। शप्क- 
बीज॥) घो० तक | चुए-३-६ मा० । हिम २-४ तो, । पार 
स्वरल ६-२ तो० । तेल १-४ बृ'द तक | श्वासरोगी के 
लिये वीजों का या पत्तों का अधिह मात्ना मे प्रयोग श्रद्दित 
कर दे । इससे स्री का सासिक धर्म रुक जाता तथा 
मनुष्य की इन्द्रियशक्तति (काम्रशक्ति) कस हो वीर्य कम 
उत्पन्न होता है। हानिनिवारणार्ण-शहद दालचीनी और 
अण्डे की जर्दी ढ । 

हरी घनिया-श्रधिक मात्रा में शिरोश्रमणकारक 
एवं विस्मृतिजनक है। हानिनिवारक-सिकजवीन, विही- 
दाना और शहद । प्रतिनिधि--कराहु और पोस्त का पत्न- 
स्वरस । शुष्कवीज-अ्धिक मात्रा मे-शुक्र-नाणक है। 
हानिनिवा रणार्थ-त्रीजो को भून कर उपयोग मे लावें, 
श्रथवा--सिकजवीन श्रौर विहीदाना को सेवन करें। 
प्रतिनिधि-पोस्त के दाने (खसखव) या काह के वीज । 


विशिष्ट योग-- 

(१) धान्यकादिहिम-श्रनिया, आमला, अइसा, दास 
(मुनक्का ) और पित्तपापडा समभाग जीकुट कर २ तो 
चूर्ण को, १२तो पानी मे रात को मिट्टी कै पात्र मे भ्िगो 
कर, प्रात छानकर ४ तो तक की मात्रा मे सेवन करने से 
रक्तपित्त (ऊब्बेंग), पैत्तिजज्वर, दाह, तृष्णा और शोथ 
रोग (धातु शोथ जन्य क्षय) दूर होता है । (भैर) 

(२) धान्य पचक और धान्यचतुष्क--धनिया, सोठ, 
नागरमोथा, खस शोर वेलगिरी समभाग, जौकुट कर, २ 
तो की मात्रा मे २२ तो जल में पकावें। चतुर्थांग जेप 
रहने पर दिन में २ ब।र सेवन से आम एवं शूलयुक्त अति 
सार (दूपित डकारो का प्राता, वमत, आावरदौवब॑ल्य, आ्रा- 
ध्मान)अ्रपचन दूर होते है यह उत्तमपाचन-दीपन एवं ग्राही 
है । सर्व प्रकार के अतिसार में यह दिया जा सकता है। 
कितु पित्तातिसार व रक्तातिसार में देना हो, तो इसमे से 
सोठ निकाल देते हैं, तव यह योग घान्यचतुष्क कहलाता है। 

सोठ के स्थान में सोफ़ डालकर इसका प्रयोग पित्ता- 
तिसार मे सफलतापूर्वक कर सकते है। इस क्वाथ का 


अकेले या महागन्वक योग श्रादि के श्रनुपान रूप में प्रयोग 
करे | (भें र तथा सिद्ध योग सम्रह) 
(३) धात्यकावजिह---धनिये को मूसल से बूट कर, 
ऊपर के छिनके दूर कर, भीतर का मगज २४ तो और 
छोटी इलायची के दाने २ तो दोनो का ऊपटछान महीने 
चूर्ण करें । फिर उसमें १ तो चादी के वर्क मिला, सरल 
करें । पथ्चात्‌ ४० तो ग्रुलवन्द मिला, अच्छी तरह 
मसल कर प्रमृतवान (चीनीमिट्टी के प.त्र) में भर रखें । 
मात्रा--१ से २ या ३ तो तक, रात्रि में गयन के 
ई घंटे पहले सिलाते रहे । यह नेन्न-रोगी के निये श्रति 
हितकारी है। थोडे ही दिनो मे नेत्रों की लाली, व/र-बार 
श्राख्रों का आना (देब्राभिष्यन्द), जलस्राव होता रहना, 
दाह, भारीपन कुदूराक (क्षीर दोपजन्य बाल वर्त्मंगत 
विकार (0?पब्रग्ाँव का थंआता0॥) श्ादि दूर हो 
जाते है । इसके सेवन से श्रामविप नष्ट होता, पाचनक्रिया 
सुधरती एवं उदरणुद्धि होती रहती है। फिर उष्णता 
जमन होती, नेत्रज्योति सवल बनती तथा मस्तिष्फ बात 
होता है । यह प्रयोग प्राय हर प्रकृतिवालों को श्रनुक्कूल 
रहता है। किन्तु मद्यपान, सिगरेट, बीडी श्रादि का घृम्न- 
पान, सूर्य के ताप में श्रधिक अमरण, गरम-गरम चाय, 
अधिक मिर्च श्रौर दाहक पदार्थों का सेवन, जो भस्तिप्क 
में उष्णता पहुँचाते है, उनसे यथाशक्ति दूर रहना आवब- 
श्यक़ है । (रस तनन्‍्त्रसार से साभार) 
(४) घनानी दाल--धनियें को लगभग १२ घटे 
पानी में भिगोकर सूर्थत्ताप में शुष्क कर, लकडी के मसल 
से कूट तथा सूप मे फटककर ऊपर का भूसा दूर कर दे 
फिर नीबू के रस में सेंवानमक और हल्दी-चूर्ण मिला, 
उसमे उक्त दाल या गिरी को १२ घटे भिगो दे, तथा भुनी 
हीग, काली मिचं, अजवायन, पीपल, दालचीनी, लौंग 
आदि मसाला किचित्‌ प्रमाण मे मिला कर, उसे कपड़े 
पर फंला दें । थोडा सूखने पर मिट्टी के पाच्र मे, मद 
झाच पर थोड़ा सेंक लें । इसे भ्रच्छी डाट वाली जीनी 
मे भर जे । यह स्वादिष्ट दाल पाचक, दीपक, तथा 
क्षुधावर्वनीय है। निद्रानाबय, मानसिक, चिन्ता के कारण 
2 हे पे हे यह गिरी चबाई जाती है । 
/ एल आदि मे भी डालते हैं। इसे 





भोजन के वाद या श्रन्य समय में खाने से मुख का फीका 
पन दूर होता, रुचि उत्पन्न होती तथा आहार सरलता 
से पच जाता है। 

(५) घान्यक घृत--तुपरहित स्वच्छ बनिये का 
भोतर की गिरी लगभग ३३४ सेर, जीकुट कर १३ सेर 
पानी में पकावे । चतुर्याश णेप रहने पर, छान कर उसमे 
१ सेर घृत और ३२ तो. जीरे का कल्क मिला मसदारित 
पर घृत मिद्ध करलें | यह घृत अस्निवर्धक, ह्य, कफ- 
नाशक, तथा श्रामशूल, गुदशुल, वक्षरशुल, योनिशूल, 
आमवात, उदावर्स, प्र्श एवं वातपित्त-नाशक है। (मात्रा 
६ मा से १ तो तक) | (बसे) 

(६) अतरी-फल कशनीजी-हरड (पीली, काबुली 
या वडी व काली हरड़ ), गुठली भिकाला हुम्रा- प्रामला, 
बहेंडे का बकला तथा शुश्क धनिया ५ ५ तो एकत्र महीन 
चूर्ण कर, ५४ तो बादाम के तैल मे मर्दन कर, तियुने 
दहद में मिला कर काच या चीनी के पात्र से सुरक्षित 
रकसें | मात्रा ७ मा भ्र्क गावजवान १२ तो के साथ 
(या पानी के साथ) रात को सोते समय लेवें। यह 
आमाशय से ऊपर को उठने वाले दूषित वातजन्य बाष्प 
के लिये विशेष गुणकारी हे । तथा उसके उपद्रव रूप 
मिर, कान, नेत्रों के शुलो पर लाभकारी है। नेत्राभिष्यद 
में भी विभेप हितकर है तथा मस्तिष्क व नेत्रो को बल- 
दायक, कोएबद्धतानाशक, प्रतिब्याय श्र श्रर्श में भी 
लाभप्रद है । (यूनानी योग सम्रह) 

(७) तेल-धनिया--हरी धनिया का रस ३ सेर से 
समभाग तिल-तैल मिला, कलईदार पात्र में, तैल सिद्ध 


शीघ्र ही दूर ज्वर उतर जाता है । 
(हकीम मो मु अ. साहब ।) 

(८) धान्यकासव--सुूजाक पर-हरे धनिये का 
स्वरस १० तो०, (हरी घनिया के श्रभाव में ५ तो. 
सूखी धनिया को रात के समय ३० तो पानी में भिगो 
कर प्रात पकाकर १० तो शेप रहने पर उतार कर 
छान ले) वाडी या शुद्ध मद्य २ तो और चन्दन का 
तैल ६ मा. तीनी को शीशी में भर, मुख बन्द कर, ७ 
दिन बाद छाव कर काम में लावे | मात्रा-१ तो, तक, 
दिन में ३ बार सेवन से पेशाव की जलन, मवाद, पीव 
या खून आना वन्‍द होता है। सूजाक के लिये श्रति 
हितकारी है। मिश्र जी ने इस यूनानी प्रयोग को आसव 
का रूप दे दिया हे । वास्तव में इसे ७ दिन तक रखने 
की भी आवश्यकता नहीं है। वक्त द्रव्यों के मिश्रण से 
ही श्रक॑ सूजाक नामक यूनानी योग तैयार हो जाता है। 
यह केवल दिन में २ बार प्रात साय दिया जाता हे। 

(मिश्र वलवन्त शर्मा वैद्यराज ) 

घान्यकायासव-अतिसार, सग्रहणी झ्रादि नांशक। 
धनिया २ सेर, अलसी, वेलग्रिरी तथा महुये के फूल १-१ 
सेर, जोकुट कर, १३ सेर जल में भिगो, शुद्ध चिकने 
मठके मे भर, उसमें मिश्री ४ सेरें, घाय के फूल १३ 
छुठाक और शहद १० सेर मिला, श्रच्छी तरह मुख-मुद्रा 
कर १५ दिन तक सुरक्षित खर्तें। पश्चात्‌ छानकर 
बोतलो में भर कर रकक्‍खें । ह 

बच्चो को २ मा से १ तो तक श्रौर बड़ो को ४ 
तो तक, दिन में ४-५ बार दें | बच्चो के गरमी से होने 


करलें । इसमें, तैलो में मिलाये जाने वाला कोई भी वाले बार-बार दस्तो की जाति होती है। बडो की 
सुगधित रग इच्छानुसार मिलाया जा सकता है। इसे सग्रहणी श्रीर भ्रतिसार व्याधियो पर भी यह लाभ- 


सिर पर लगाने से मस्तिष्क शात रहता है। सिर दर्द या 
जलन, हाथ पैर की हथेलियो या तलुओ को जलन इसकी 


मालिश से शात हो जाती हैं। लू लग जाने पर जो 
दरीर में ज्वर, दाह या जलन होती है वह भी इससे 


दायक है । 

शेप इसके आसवारिष्ट के प्रयोग हमारे वृहदासवारिष्ट 
सम्रह ग्रन्थ में देखिये । 

धमगजरा-दे ० -पित्तपापडा । 
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लुप के पन्च-सनाय दे पत्र जेसे गले, रपराकार १-१३ 
इन लस्खे, प्रत्येक पत्र कि पास दी लीक दगढ़े, पूरप-- 
शरद पातु में, हलके जाग रुए के, पान्‍रोश से सिने 
हुए, पल-पत्त को'ड्युक्त एवं ऊपर एम गग्या सीद्रण 
काटा होता है । “से क्षप की रासावों में दो पष्ठ ४ पा 
सवा एश पुष्प या फात, रपान-रबात पर चद्मायार हों 
हैं ।पूल--दुर तक जमीन में घुनी पढे, साजउश्श की 
हाती हे, गत इसने ताम्ममूली भी कहते ए । 
घरीर में चुनने से बहुत पीण होती | 

यह अ्फगानिरयान, खुरासान एप झरब प्रदेश का 
मूलनिवासी हे । यह भारत के दक्षिख प्रदेशों के सेतों में 
तथा सिंध, पयाव, कच्छ, रायपुताना के रेशीले मदानों 
में बहुत होता है। बाजार में इसके बारीक हुकड़े कुछ 
हरे रग के मिलते हैं, स्पाद में लुआवदार, तथा जल में 
डालने पर चिपचिपे हो जाते है । 

यह जवासा की ही एक जाति विशेष, किन्तु उससे 
भिन्‍न कुल एवं भिन्‍न उपरोक्त रवस्प की है। इसे मर- 
स्थल का जवासा कहा जाता है | ग्रुणधर्म में दोनो बहुत 
कुछ समान होने से, कोई २ इसे ही जवासा मान लेते 
हैं। कितु वास्तविक जवासा इससे भिन्‍न हैँ । इसके घन्व- 
यास दुरालभा, समुद्रान्ता, गान्धारी श्रादि नाम भी उसकी 
भिन्‍नता प्रकट करते हूँ । पीछे जवासा का प्रकरण देखिये । 

चरक के तृष्णानिगहण तथा श्रणोष्न गयणों में 
इसका उल्लेख है । 


नास--- 


स०-वन्वयास(सरुभूमिज यवास), दुराजभा (कठिन- 
ता से प्राप्त होने वाक्षा), समुद्रान्ता-(सम्लुद्ध पार या समु- 
ह्-ससीप पाया जाने वाला), गान्धारी (कद॒हार-गोघार- 
अफगानिस्तान में अधिक होने वाला), कच्छुरा (कार्टों से 
पर्ण), अ्नन्ता (मुल जमीन में गहरी जाने से), हरि वि- 
अरहा (प्रत्येक अधि पर ४ काटों से युछू चनुसुज हरि- 
विष्णु के समान), दुस्पर्शा आदि | दि०-घमासा, धसमाह, 
दमसह॒त, हिंगुणा, डस्तरखार इू। म०-घमासा। ग्रु०-घसा- 
सो | व ०-दुरालभा । ञ्र ०खुरासान थाने (045 00- 
70) ले०फेगोनिया अरबिका, फै० सेसोरलसिस(ए न 
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प्रयोग्णाद्ू पाए तय मूल । 
| फल ८ 

गुस॒धर्म व अयास- 

वघु, रण, ठपाए, मंतर, निक, छदु विवा सा, गीत- 
बी, कफपित्तमामफ, स्तभन, दाहुप्रणगन, फिनिदतारक, 
कोथप्रणमन, ब्रणरोपणा, मस्तिप्झ के लिये पत्य, रक्त" 
स्तंभफ, रक्तप्रगादन, कणनि सारक, वृषपाभामफ, मुचल, 
त्वग्दोपहर, कट्ुपीष्टिफ तथा भम मुच्छो, यमन, प्रभे्ट 
विसप॑, अर, रक्तपित्त, वबातरक्त, प्रनिष्याय, कास, 
वास, प्रलात, फुफ्फुनभोथ, जलोदर, मूनहुच्छ, मस- 
रिका, भ्रुल्म, कुष्ठ, विपमण्वर प्रादि नाधथक है । सामा- 
न्‍्य दोर्वल्य विशज्वेपत्‌ श्रतिसार के बाद 
दूर करता है। 

पित्तजन्य विकारों पर जिजेप लाभकारी है। दाह, 
ज्वर, कण्ट्ू श्रादि में फाण्ट या क्वाथ का सेवन तथा 
अज्जो का पश्षिक करते है । यह शोघनीय (एन्टीवेप्टिक) 
होने से किसी भा विकार मे इसके क्वाय की योजना की 
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जा सकती है । मुखपाफ या गले के विकारों मे इसके 
व्वाय का गण्दुप (कुल्ले)हितफर है। अग्यो फो क्‍्वाथ से 
घोते हैं, जिससे राध, सडान, क्ृमि आदि नहीं हो पाते । 
ब्वास में इसका धृम्नरपान करते है । ज्वरों में यह श्रधिक 
प्रयुक्त हीता हैं । 
अदिष्ट ब्रण या फारवफल की सूजन पर से दूध 
में पका कर लेप करते हैं । गये की सूजन पर-उसका 
फाण्ट, गरम-गरम, थोडा २ पिलाने हैं। इसका क्‍्वाथ, 
बगीतपित्त, मब्राघात, हरताल के विप पर भी दिया जाता 
है | हिक्का पर-इसके बवाथ से गहद मिलाकर पिलाते 
हैं । कठमाला पर-हरो पीस कर लेप करते है । 
श्र॒ण, दाह, बमन, भ्रम, प्रतीप, विपमज्वर और 
रक्तपित्त में इमके हिम का प्रयोग किया जाता है । यह 
हिप भसू रिका का प्रतिवन्धक हैं । 
गले और फुपफुस के विकारों पर-इसके रस या 
क्वाथ) को ईसत के रस के साथ पकाकर, अवलेह बना 
सेवन कराते हैं । 
न्तरनिद्रधि मे-टसक्री जड़ 
में पीस, गहद मिला पिलाते हूँ । 
(१) विवन्ध (मल व सूत्र के श्रवरोध), जलन एव 
वेदनायुक्त मुत्रकृष्छ पर-उसके साथ हरड, अमलतास 
क्री गिरी, गोसुर, और पापाण भेद समभाग का यथा 
विधि चतुर्याण क्वाथ सिद्ध कर, ४ तो की मात्रा में, 
शहद ६ मा मिला सेवन कराने से ताभ होता है । 
(शा घर ) 
श्रग्मरीयुक्त मृत्रक्नच्छ हो, तो- उसके साथ दणमूल, 
श्रीर कास-मूल सिला, क्वाथ सिद्ध कर झहद मिला 
पिलावे । 
मुत्रकृष्ड्र, मूच्राघात आदि पर विश्विष्ठ योगो में 
दुरालभादि-क्रपाय' का प्रयोग देसे । मूत्रावरोधजत्य 
उदावर्त मे-इसके रवरस में थीड़ा सेंघानमक मिला 
पिलावें । (व०्से०) 
(२)ज्वरो पर-धमासा, सुगनत्धवाला, कुटफी, तायरमो- 
था और सोठ के जौ क्ुट चूर्ण २ तो में ३२ तो. जल 
मिला चतुर्थांग वतराथ सिद्ध कर, ४डतों प्रात एवं ४ 
तो साथ पीने से समस्त प्रकार के ज्वर दूर होते तथा 


को चावल के घोवन 


िंडषाड़ 
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जठराग्नि की वृद्धि होती है। क्वाथ को कुछ उष्ण, 
सुहाता हुआ सेवन करें (ग०नि०)तथा केवल धमासे के 
बवाथ का बफारा देवें। वात पित्तज्वर हो, तो-उक्त 
क्वाथ में सोठ के स्थान पर-गिलोय मिला ववाथ बना 
सेवन करावे। 
वात्तज्वर हो, तो-घमासा श्रौर गिलोय का क्वाथ- 
सेवन करावे | (ग०सि) 
पित्त ज्वर तथा लू लगने पर--इसके 3 से १ तो० 
तक चुरा का हिम पिलावें, श्रौर इसी प्रकार हिम श्रधि- 
के प्रमाण मे बनाकर उससे रोगी के बरीर का प्रक्षा- 
लन करें | इससे प्यास कम होकर शरीर की जलन तथा 
कण्डू भी दुर होती है । ज्वर के साथ अ्रतिसार हो, तो 
मुनक्का के साथ इसका क्वाथ सिद्ध कर सेवन करावे । 
(३) भ्रम, मूउर्दा पर-इसके क्वाथ १- तो 
गोघृत (गौघृत के अ्रभाव में सामान्य घृत) १ तो मिला 
पिलाने से लाभ होता है । (बण्से०) 
(४) कास पर-विशेषत वातज कास मे-धमागा, 
कचूर, छोटी पीपल, मुलेठी, श्रीर खाड या शक्कर सम- 
भाग चूर्ण कर शहद के साथ २-३ भा की मात्रा में 
चटाने से लाभ होता है । (व०नि०) 
चरक तथा वाग्भट मे-घमासा, सोठ, कचूर, मुनक्का, 
काकडासिंगी और मिश्री के समभाग चूणं को तैल में 
मिला कर चांटने के लिये लिखा है |-भ्रयवा-- 


धमासा, मुलंठी, अडूसा श्रौर मिश्री का क्वाथ सेव- 
न करावें । उसके पचाग का घुम्रपात भी कास पर 
ल।भप्रद है । 


(४) मयूरिका तथा श्रन्य विस्फोटक रोगो पर-पित्त 
कफज भमसूरिका मे धमासा, पित्तपापडा, पटोल-पत्र 
श्रीर कुटकी का क्वाथ सेवन कररावें | (त्र० से० ) 

उक्त क्ाथ मे कालीमिर्च श्रौर शुद्ध गृगल (१० तो, 
क्वोथ में १-१ मा० मिर्च चूणो श्रीर भुगल मिलावे) मिला 
कर सेवन कराने से विस्फोटक रोग (8णा005 थएए- 
घधणा$ 0०7 एथ॥फ्रा।8०5) चप्ट होता है।. (व से ) 

(६) तृष्णा श्रौर विसप॑ रोग पर-धमासा, पित्त- 
पापठा, गिलोय और सोठ (६-६ मा लेकर) जीकुट कर 
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रात्रि को पानी (१२तो ) मे मिट्टी के पात्र में भिगो, 
प्रात मसल छाव कर पिलाने सेये दोनों रोग नष्ट होते है। 
(यो २) 
(७) कठ और हृदय की दाह, मूर्छा, कक व बस्तर 
पित्त पर-घधमासा, हरड, छोटी पीपल, दाख और मिश्री 
इनके चूर्ण का हद के साथ लेह वनाकर चाटने से 
लाभ होता है । (योर) 
(८) गिलायु वृद्धि (ठासिल्स) प-इस गिलायु 
नामक रोग में कफ एवं रक्त दोष जनित आवले की 
गुठली वरावर स्थिर, श्रल्प-पीडाकारक एक गाठ भी 
पैदा होती है। यह प्राय. गख्साध्य होती है। इस विकार 
मे घमासे का क्वाथ शहद मिलाकर थोडा-थोडा पिलाने 
से बहुत कुछ लाभ होता है 
(६) सामान्य दौवेल्य पर--इसके जौकुट किये हुए 
नुर्ण १ भाग में १६ भाग पानी मिला १२घटे रख कर 
मसल छानकर ५ तोला से १० तोला तक की मात्रा में 
दातो समय सेवन कराते हैं । 
नोट-मात्रा-चूर्ण 3 से? तो अनुपत मे जल, मधु, 
गन्ने का रस 3 । चूर्ण प्राय हिम के रूप में दिया जाता 
है। मूल का चूर्ा--१ से २माशा | फाण्ट-४ से ८ तो , 
क्वाथ २-६ तो० । 


विशिष्ट योग-- 

(१) दुरालभादि क्वाथ ण कपाय- (वृष्णा, रक्त- 
पिचादिनाणक ) घमासा, पित्तपापडा, फूलब्रियगु, चिरा- 
बता, प्रटुसा, श्रौर कुटकी का (एकत्र जौकूट न्रूर्ण २या 
२॥ तो० में ३२ तोले पानी मिला) क्वाथ (चतुर्था श) 
सेद्धकर साड या शर्केस (२तो तक) मिलाकर सेवन 
फरने से तृप्णा, रक्तपिन, दाहयुक्त पित्तज्वर, तथा 
सापारण बदा दुआ दाह जात होता है | (भैर) 

फ्लाध न ू>-उमरापा, सोठ, चिरायता, गाठा, 
मपचूर, महसा और रेटी री जउ का जवाब बिधिपूर्वकर 
बसा सेवन करने से शूलयुक्त वातज ज्वर, झास और 


मिर) 


जि का पड त्‌ टर 
स्यास चध्ट होता है । ( 


यु । 


+ 
पाषाण “द, 775, फटेये (छोडी), मुर्यदी और बनिया 


बब्दा। 


कट 








इनके क्वाथ में मिश्री मिलाकर सेवन से मूत्रक्ृच्छ, मूत्राव- 
रोध, मृत्र की दाह और शूल शतिशीघ्र नष्ठ हो जाते है- 
(द्रव्यो का एकत्र चूर्ण २ तो पाकार्थ जल ३२ तो शेष 
क्वाथ मे मिश्री १्या२ तो० मिलादे) (भर) 

(२) दुरालभादिक्षार-- (बल, वर्ण, अ्रग्निवर्धक )॥ 
धमासा, दोनो करज (वृक्ष करज व लताकरज) की 
छाल, सतौने की छाल, कुडाछाल, बच, मैनफल, मुर्वा- 
भूल, पाठा और भ्रमलतास की छाल समश्नाग चूर्णैकर, 
सबके वजन के वराबवर गोमूत्र मिला, भटकी मे वन्दकर, 
कपड-मिट्टी कर, उपलो की आ्राग मे अन्तधू म भस्म या 
क्षार करले। (मात्रा-४ रत्ती से १ मा० तक, घृत या 
तक्र के अनुपान से) इस क्षार के सेवन से बल, वर्ण व 
अ्रग्ति की वृद्धि होती है । यह ग्रहणी के बल को बढाता 
है || (चं० स० चि० प्र० १५) 

(३) दुरालभादि घृत-- ( ज्वर, दाहादि नाशक )- 
क्वाथ-धमासा, गोखुरहझ, शालपर्णी (सरिवन), प्रृदिन- 
पर्णी (पिठवन), मु गवन (मुद्यपर्णी ), व उडद (माप- 
पर्णी), खरेदी की मूल छाल, और पित्तपापडा ४-४ तो 

इनका जौकूट चूर्ण ४ सेर पानी में पकावे। ३२ 
तोले जल गेप रहने पर छान ले। 


कत्कार्थ--कचुर, पोहकरमुल, पिप्पली, त्रायमाण 
भुईप्रामला, चिरायता, कटुपरवल, इ द्रजी, श्रौर सारिवा 
(अनन्तमूल) १-१ तो० सबको जल के साथ पीसले । 
फिर घृत ६४ तो (या १ सेर) दूध २ सेर और जल 
२ सेर तथा उक्त क्वाथ व कल्क एकत्र मिला, यथाविधि , 
घूत सिद्ध करले । माचा ई तो से २ तो० तक, सेवन से 
ज्वर, दाह, भ्रम, कास, कन्धो की पीडा, पसली का दर, 
शिर घूल, तृष्णा, वमन और अतिसार दूर होता है । 
(च० स० चि० भ्र० ८) 
(४) दुरालभासव (सग्रहणी, पाडु आदि नाशक ) 
बमासा १ सेर १० छटाक, आमला १३ छटाक, चित्रक 
मूल झीर दन्‍्ती ८८ तो० तथा उत्तम वजनदार १०० 
हर्ट, जीकुट कर १ मव १२ सेर जल में पकावे । १३ 
सेर जेप रहने पर छानकर, ठडां हो जाने पर आसव 
पात्र में भर उसमें गुठ १० सेर तथा जहद, फूल अ्रियगु, 
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पिप्पली, व वायविडज्ध हर्स प्रत्येक १६-१६ तोले मिला 


पात्र का मुख सस्धान कर १५ दिन खखे । फिर छानकर 
रखे । मात्रा-१-१ तोले तक सेवर्न से सग्रहणी, पाडु, 
»- भर, कुप्ठ, विसप॑ं, प्रमेह। रक्तपित्त, एव कफ का चाश 


वदादिवर्ग एव हरीतकी कुल (007र/8980888 ) 

के इस बड़े सुदृढ़ ५० फुर्ट तक ऊ चे वृक्ष की छाल-हरि- 

ताभ-खेत, वाह्यकाष्ठ-पीतान, भीतरी काष्ठ-इवेत, पत्र- 

अ्रमरूद या शरीफा के-पनत्र जैसे-१६ से ४ इच तक लम्बे 

१ से र३ इच तक चौडे, चिकने, पतले, पुष्पो के आने 

- प्र प्राय झड़ जाने वाले, पुष्य-प्रीप्म या वर्षाकाल | मे, 

छोटे-छोटे ह इच व्यास के, गुच्छों मे, फल-शीतकाल मे 

ननन्‍्हें-नन्ददे जवाकार, गोल, पकने पर चमकीले व चिकने 

* हैते हैं। इस वृक्ष से एक स्वच्छ, श्वेत निर्यास (गोद) 

निकलता है, जो बहुत उपयोगी होता हे । इसक्की लकडी 

- » मजबूत व-कुर्छ लचीली होने .से इसके गाडी के धुरे बना- 

ये जाते हैं ।भारत मे प्रायः यह सर्वत्र पहाडी प्रदेशोमे 
पाया- जाता है । 

३ नोट--कोई-कोई इसी को घाय, घापरी मानते हैं । 

कितु धार्य इससे भिन्‍न है । आगे धाय का प्रकरण देखिये। 

-. सुश्रत के सीलसारार्दि, मुष्ककादि गरणों मे तथा 

वाग्भट ने असनादि भौर मुष्ककादि गणो मे इसकी 

- गणना की है । हु 


ज 


नास--- > ४ 

सं०-बव, गौर, नवितिरु, घुरघर, दृट्तरु ह०। हि०- 
घब, धो, धाकडा, बाकली दृ० । म०-धावडा, धापोडा। 
ग०्-वावढ़ी | ब७-दाओया | श्र <-घाटी गम ( जाशा- 
807 ), बद्दन ट्री ( छए४णा ४०७) । ले०-एनोजीसस 
लटिफोलिया । 

प्रयोज्याज़---छाल, पुष्प, निर्यास (गोद) | - 
घुशघरस व प्रपोग -- 

लघु, रूक्ष, कषाय, मधुर, कठु-विए्ाक, शीतवीर्य 
कफपित्त जामक, दीपन, स्तभन, गोणितास्थापन, मत्र- 
सग्रहणीय, रक्तरोधक, ब्रसारोपण, गोथहर, कुष्ठघ्त, 
रसायन, विपष्न, तथा श्रतिमार प्रवाहिका, प्रमेह, पाडु, 
रक्तार्ग, रक्तविकार, दोवेल्य वाशक है । ह 
घन्व, बन ६४ 


नह 


-...चच्‌ (&705शांडशाड ए्र्तठिह ) 


होता है-। स्वर, वर्ण (काति) का सुधार होता है । 
हु (चरक ) 
शेष इसके भ्रासवारिष्ट प्रयोग हमारे वृ श्रासवारिष्ट 
संग्रह ग थ मे देखे ॥ 


धागड़ा- ६ घादा ) 
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पृष्प--मलरोधक हैं । फल--किंचित्‌ मधुर, बीतल, 
रूक्ष, विवन्वकारक, ध्यतुवर्धक एवं कफपित्तनागक हैं। 
'. गोद--पौप्टिक, कामोददीपक हे । 

पक्षत, ब्रण और शोय में इसकी छाल को पानी मे पीस 
कर लेप करते है, तथा इसके वदाथ से प्रक्षालन करते है । 

ब्रण पूरणार्थ--छाल के वज्नपूत महीन चुर्ण कौ 
घोडे के मूत्र मे मिला लेप करते हैं । 

श्र्ग, अति रज स्रावव गुदअ्न ण॒ मे-रोगी को छाल 
के क्वाथ मे बेठाते हैं । 

प्रमेह मे-काइसार का कवाथ है 


प्१्४ ड २2 है ल परभाअभ अकाआए ॥& का अल 
2०५७ ६./ 3० 7 8 2 आह 
-म.. द्वार 72 नर लक का ला हि लॉ कम] जे हर य बल हे हु या छ] ः हे क 
कि क्षसकाई सकल एप्स हू + ५ 5. - जल 
उदरविकृति, अतिसार मे--पुष्पो को जायफल श्रौर विच्छू या सर्प के विष पर-गोद का लेप करते हैं । 
मिश्री के साथ सेवन कराते हैं । | नोट-मात्रा--ववाब-५-१० तोलें। ग्ोद-५ से 


रक्तार्श मे रक्तत्राव निवारणार्थ--लगझ्ग २ तो० १० रत्ती 
फूलो को पानी मे भिगोकर मलछान कर, २ तो० तक विशिष्ट योग- 
मिश्री मिला पिलाते है। 


धवादि फ्वाथ-बव, अजुन, कदम्ब, सिरस और 
श्रग्निदग्ध पर-- फूलों को जलाकर, सरसो तेल में 


बेरी फी छांव का क्वाथ पीने से आम और विसूचिका 
मिला लगाने से शाति प्राप्त होती है । का यूल दूर होता है । (हा० स०) 

पुष्टि के लिये इसके गोद को बबूल गोद के साथ हारीत सहिता में इसके बवाथ के झौर भी प्रयोग 
घृत मे भून कर चूर्ण कर मिश्री या शक्कर के साथ मोदक है किंतु उनमे कई द्रव्य होने से विस्तार भय से यहा नहीं 
बना सेवन करते है । ४ दिये जा सकते । 

धघवई-दे०-घाय । घवलठाक-दे०-फर हद | धवलपेड-३०-पिडार । घवलवबह॒श्रा-दे०-मर्पगन्‍्धा ।  धातु- 

पुष्पी-दे०-घाय | घान-दे०-चावल मे । 
चासन ( ठाफ्राय4 777747277077/4 ) 

बढादि वर्ग एवं परुपक (फालसा) कुल (प]8- कामन 
८०४०) के इस मध्यमाकार के २०-४० फुट ऊचे वृक्ष का... णरिह्॥॥0 7॥-82500.0 ४४४... 
काण्ड-गोल २-५ फुट व्यासका, शाखा साधारण गोल, 
छाल-आपघा इंच मोटी खुरठरी फटीसी, बाहर से हरिताभ 
भीतर से श्वेत, पत्र--एकान्तर, रोमण फालसा के पन्न 
जैसे कितु छोटे, या बेर के पत्र जैसे कितु बडे रोमश 
लगभग २-५ इच लम्बे, १-२ इच चीडे; नुकीले, बारीक 
कगरेदार, पुष्-गरुच्छो मे पं खुडीयुक्त छोटे-छोटे ऊपर से 
इवेत भीतर पीताभ, फल-मासल, मटर जंसे, पकने पर 
काले रग के, मूल-साध।रण, प्र थियुक्त मोटी होती. हे । 


ये वृक्ष शुष्क, उच्ण व प्रदेशों के जगलों में पश्चिम 
भारत, वर्मा, सीलोन श्रादि स्थानों मे पाये जाते है । 
नोद--एक रवेत घामन वृक्ष होता हे, जिसे खट- 
खटी कहते हैं । 
चरक के अम्ल स्कन्‍्ध, आसवयोनि फलगणों से 
इसका उल्लेख है । 
नास--- न्‍ 
... सं०--धन्वन, धन्वग, धजुद्ध क्ञ (शाखाय दृट होने 
से उनका धनुष बनाने मे उपयोग होता हे) गोत्र वृक्ष हू । 
हिं०-धासन, धामिन | स०-मु०-धामण । च०-बमनागाछु । 
ले०-ओऔविया टिलिफोलिया। 
हर न जल पत्र, फल । शीतवीयं, कफपित्तशामक, कफनि सारक, वल्य, वृ हरा 
धुण घूस वे प्रयोग--- (रस रक्तादि ववक) रक्तस्तभन, कण्डष्न, सधातीय व 
चघु, रुज्ष, पिच्छिल, कपाय, प्रधुर, कठु-विपाक, ब्रण॒रोपण है तया रक्तातिसार, रक्तवित्त, दाह, शोथ 








न 5 नस >्वल् नल, ८ ््> 
४ ५... “"सिककिक>-सफ्केलओ पफक्ानल2 
क्रठरोग, हद्गोग श्रादि में प्रयोजित है । 

“ छात्र-स्तभन है । काष्ठ-चूरा-वामक है । , 
फल--मधुर, कपाय, कफवातशागक है। 
रक्ताज्ञिसार मे>छ ले का रस १ से २ ती० की मात्रा 

में पिलाते है । 
प्रवाहित मे-छाोल को पानी में भिम्ोकर मसलने से 
जो लुश्राव उत्पन्न होता है, उसे देते हैं । 

- दौरव॑ल्य तथा कृशता मे-उत्त लुश्राव मे-मिश्री मिला 
कर सेवन कराते है । 


जिह्ने।ण। पर 

जल॥ला॥ ३ 
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ब्रण और क्षतों मे-इसका पत्र स्वरस॒ लगाते है या 
छाल को पीसकर लेप करते है । 

कोच (कपिकच्छू) के शरीर मे लगने से जो दाह 
एवं खुजली होती है, उसके शमनार्थ छाल को पानी में 
घिसकर लगाते है । ॥ 

अ्रफीम के विप पर--इसकी लकर्डी के चूरँ को या 
उसके कोयलो के चूर्ण को पानी के साथ पिलाते हैं। 
वमन होकर विप निकल जाता है । - 


घाय ( 750965ठःवा8 #7070प्र749 ) 


हरीतकयदिवर्ग एवं मदयन्तिका (मेहदी) कुल 
([.800078008०) के इस ग्रुल्मजातीय, अनेक लम्बी, 
विस्तृत, सघन, कुकी हुई गाखायुक्त ५ से १२ फुट तक 
ऊंचे लुप के पत्र-अभिमुख, (कही कही ३-३ पत्र एक 
साथ) श्रवार-पत्र जैसे किन्तु कुछ पीताभ खुरदरे २-४ 
इच लम्बे, ऊपरी भाग में कुछ कागे बिन्दु युक्त, थून्त- 
रहित, निम्न गाग सूक्ष्म रोमण, स्वाद कुछ श्रम्ल, पुष्प- 
४-६ इच लम्बी सीफो पर, पुप्प प्रत्येक सीक पर ४-१५ 
सख्या में, लोग के श्राकार के, तलिकाकार, गुर्ुदों मे, 
पुष्प का बाह्य पुठ लगभग > इ"च लम्बा, लाल तथा कुछ 
टेढा, आभ्यन्तरपूट बाह्य पुट के भीतर ब्वेत ६ दल-पत्रो 
से युक्त; बीज-कोप (फल)-छोटा, हरिताभ भूरा बिकना 
4... इच लम्बा अनेक वीजो से युक्त; बीज-घूसरवर्ण 
के चंपटे लग्वे पीताभ, चिकने होते है। पुष्प-शीतकाल 
में माय मास से चैत्र तक तया फल वर्षा में श्रातै हैं। 
इसके क्षूप से एक प्रकार का ग़ोद निकलता है, “जो प्राय, 
रगने के काम में आता है,। फूलों से रेशम रगने के लिये 
एफ लाल रंग निरकीलते है । 

7 इसके क्षुप प्राथ समस्त भारत के पहाडी प्रदेशों मे 
होते है। ब्रिहार, छोटा नागपुर, उत्तर 028 में विशेष 
पाये जाते है। 5३३2 

नोद--चरक के पुरीपसग्रहणीय, मसृत्रविरजनीय, 
सधादीय एव श्राप्रययोनि तथा सुश्न त् के प्रियगबद्दि, 
अम्ब्दादि गरणों में इसका उस्लेस हैं। 
इसक पुष्पो का प्रयोग प्राय ६०%, श्रासवारिशे के 
सधान-कार्य मे किया जाता हैं । इसके योग 
से सघान क्रिया ठीक होती, रग भी ठीक उतरता, तथा 
वे खट्टे नही होने पाते । 





धाय' 
७४०00709808#₹0॥0058 ,(॥#?2 . 


से --धातकी, धातुपुष्पी, वन्हिज्वाज्ा (पुष्परक्तवर्ण 
आग की लपर्ट जेसे होने से), ताम्रपुष्पी है०।हु०-घाय, 
थाई, घानी, धावा इृ०। म०-घायटी धावस | गु०-धावदी 
बण्वाई फ़ल। श्र'०-ठाऊनी ग्रिसज्ञी (0०णछा9 छाफछादा)। 


ले०-घुठफोर्डिया फ्लोरिवणडा,  घुड ऋ दिकोजा 
(ए००१व या ए%700058), लिभ्रम फ्र व्कोज्म (छापा) 
ए्यप्राएणपग), गअरची सोेमेण्योीसा ,जाभव्व प्रणणाशा058) 


| 


5 
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(८ हक) 222: टाल फट+- पा 
अिशाण अनिल पक ब ल््नइ्थ्े5 अल तप 5३ पट लि ८ रा पक ८2729: 7 
522 न कि उन जी 2 पाल जत स्का न 422 22 625 ्ध्स्रा्क््टस्ट्ड का रा 
जि स॑ ' यदि प्रवाहिका (पिनिश) विशेष जोर पर हो, तो 
रासायनिक संगढठन-- हि 2 कक 5 
पृष्पों में ठेनिन २०% होता हैं। इसके फल, वेरी के पत्र आर ली लक 
प्रयोज्या ज्वू-पुष्प तथा प्र । स्वस्स और शहद में मिला, दही के साथ सेवच हम है ] 
वं, 
शश-एसे ने ह्रयोशृ- हु के 
बनता 
लघ, रूक्ष, कटु, कंपाय, कढुविषाक, गीतवीर्य, अफीम खाने वालो के अतिसार पर-इसके एुप्प 


कवित्तमामक स्तभव, संवानीय, सम्राहक उच्चेजक,.. और राल दोनो तमभाग सहीन चुण कर है मा मेश्तो 
के 40% ह हक डर लोहे छाछ 
मदकर, दाहप्रशमन रक्तत्नागरों वक, मृदुकारक,मूत्रविरेच- तक की मात्रा मे गरम किये हुए ल से बुभाइई हु छाट 


तीय (पित्तप्रकोयजन्य मूलगत पति, रक्‍तादि विविधवर्णो.. के श्ननुपान से देवे । - ही के 
को दर करने बाला), गभरथापक, विपष्च, ब्रणशोधक गर्भवती के श्रतिसार पर-इसके पुष्प, मे है र्‌ 
एवं रोपक हे । श्रतिसार प्रवाहिका, रफ्तातिसार, ज्वरा- इन्द्रजी का समभाग चर्ण मात्रा २ मां. जल के साथ 
तिसार, मसंग्रहणी, ख़तप्रदर, श्लैतप्रदर रक्तपित्त, । अ्रथवा-पुष्प-च्ण को जक्कर व शहद के साथ देंवें 
पैत्तिकप्रभेह, पैत्तिजज्वर, श्र्ग, यक्षद्धिकार, विसर्प तथा अर ऊपर से चावलों का धोवन , पिलावे । यदि रकक्‍ता- 
श्रन्य चर्म रोगो पर प्रयुक्त होता है । तिसार हो तो इसके पुष्प १ तो और ख ६मा एकत्र 


मिला क्वाथ कर शहद और शक्कर मिला सेवन कराने पे 
है. रक्‍तस्राव और बणों मे पुष्पों का भ्रवचुसान 
या पद करते हैं। दुर्गन्‍्धयुवत कणों एव ब्िस्फोटो पर-. ३ दिन में लाभ होता है। प्रसूता के लिये भी यह प्रयोग 


गाशीौर 

स्वाव को कम करने के लिये तथा ब्रण-पुरणार्थ पुष्प- लाभकारी के ।> की मम ( 4 ) 
चूर्ण को बुस्‍्कते हैं। तथा पुष्पा के बबाथ से प्रक्षालच ज्वरातिसार पर-इसके फूल, वेलगिरी, धतिया, लोध 
हू की 2 इन्द्रजी और सुगधवाला के समभाग मिश्रित चूर्ण को 
का - (६ से १ भा तक दिन में ३-४ बार) शहद मिला 
$ तथा ब्वेतप्रदर या रक्‍तप्रदर मे-फूलो का ' ४० हे ह्‌ हे 
कक हे ड़ चटावे । इससे बालकों का ज्वरातिसार और क्मन भी 
शर्बत सेवन कराते है । दूर होता हे । 5] 


(१) अतिरज खाव, रक्‍तार्ग और ग्रुदश्न श मे-रोगी शूलयुकत ज्वरातिसयार हो, तो इसके पुप्पो के क्वाथ से 
को पप्पो के क्वाश्व में बैठाते वे पुष्यत्न्स सेवन कराते सोठ के कल्क से वनी हुई पेया मे श्रनार का रस मिला- 
हैं। गुदश्रण मे पुष्पचूरां को ग्रुठस्थाव पर वुस्ककर पिलावे 


-(बण्से० ) । 

लगोट कस देते है । । (३) प्रदर पर---इसके तथा सुपारी के फूलों का 
(२) अतिसार प्रवाहिका पर-फूलों का चूरणो बवाथ, ३ दिन तक पिलाने से प्रदर श्रवश्य नष्ट होता 

तो तक की मात्रा में तक़ के गाथ या शहद के साथ दव। हे । ह (यो० २०) 


श्रववा-उसके पष्णष और राल १-१ भाग तथा बक्कर २ अथवा--इसके पुष्प चुणं ६ माशा मे समभाग शक्कर 

भाग, सबका महीन दूर्णकर १ से ३ मा. की मात्रा में मिला, प्रात साय दूध के साथ १७ दिन तक देवे, 

२-३ बार जल के साथ देवे । अथवा-- तीन्र पीआ युक्त प्रदर हो, तो मात्रा १ तो सेवन कराये । 
इसके पुष्प, वेलगिरी, लोव की छाल, सुगववाला, इससे अनियमित मासिक धर्म मे भी लाभ होता है। 

और गजपीपल समभाग जीकुट चूर्ण २ तो का ३२२ तो केवल इवेत प्रदर हो तो पृष्प चूर्ण युक्त मात्रा मे शहद के 

पानी में चतुर्था ग क्वाथ सिद्ध कर, उसमें जहद (२ तो साथ या चावल के घोवन क्के साथ देते है । 

तन) मिला के पिलाने या उप द्ूव्यो के चुगं को शहद अथवा-इसके पुष्प के साथ सुपारी पुष्प, मोच 

पघिलाकर चढाने से अतिमार विशेषकर वालकों का सर्वे व मोलश्नी का गोद प्रत्येक ६-६ मा० खाड २ तो० 

प्रचार पा शतिसा” नष्ट होता है। (गा घर) सबका चूर्ण माव्रा-६ सागा जल से देवे। 
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देने । और स्ोठ समभाग गहीन चूर्ण करले । इसे १४३ मा० 


(४) पर्भधारणा्थ-पसके पुष्प शौर नील कमल 
के साथ मिश्चित चूर्ण वो, प्रातुगान में दाहद के साथ 
सेवन करनेसे स्री सीछर ही स्री गर्भ घारण झर लेती है । 
(ग० चि०) 
(५) ज्ू्र पर--विधेषत पिततज्वर पर देश्षिण 
महाराष्ट्र के ैैध ज़्वरी फ्रे मुख मे तिन ते धारख करा, 
सिर पर इसके पत्र-रस का लेप करते है । इससे मुखस्थ 
तेल पीतवर्ण दग हो ज्यना हे, तव उसे घुकवाकर, दूसरी 
बार तेल मुस में धारण कराते है, तथा सिर पर पतर-रस 
बंप लेप फरते हैं । उस प्रकार २-३ बार कराने से पित्त 
जिंदल जाने से फिर तेल पीने रग छा नहीं होता, तथा 
उ्वर शात ही जाता हैं । पैत्तिक भिर शत मे-भी बह 
उपचार लामकारी होता है । 
वातपित ज्वर मे-इसके पत्र और सोठ का बवाभ 
शबभर ग्लिकर पिलाते हैं । 
विप्रमज्वर पर--उसके पुष्प, गरिलोय ग्रौर आमले 
के प्वाय भें दाह़द मिला सेवत करावे।. (वैद्यजीवन) 
(६) वालक के दतोद्गम के व्रिकारशमनार्थ-वालक 
के दाव जब निकल रहे हो, तव इसके पुष्प और पिप्पली 
के समभाग मिन्चित चूर्ण को अग्मले के रस में या शहद 
में मिला उसके मलूटो पर सलने से दात शीघ्र निकल 
भ्राते हैं, तथा कोई विकार नहीं होता । (योर) 
(७) भ्ग्निदर्ध पर-पुष्प चूर्ण को अलसी था तिल 
तेल में घोटकर लगाने से दाह गात होती तथा ग्रन्य कोई 
उपद्रव नही हो पाते । 5 
यही प्रयोग विसर्प, कीटब्रण, लुताब्रण एव दुष्ट 
पाडीवण या नासूर पर भी लाभकारी होता है। नासूर 
पर उक्त मिश्रण मे 3 उत्तम शहद मिला कर लगाने से 
झौर भी उत्तम एवं गीत लाभ होता हे । 
नोट-मात्रा-पुष्ष चूणें-श्रवस्थानुसार १ से झ माझे 


। । 


तक । श्रति मात्रा मे यह कृमिजक हैं। निवारक अनार - 


क्या रस । 
विशिष्ट योग--- 

(१) घातक्यादि चूूं (अतिसार नाशक) घाय- 
पुष्प, बैलगिरी, मोचरस, नागरमोथा, जोव, इच्द्रजो, 


$् 


तक की मात्रा से ग्रुद मिश्रित तक के साथ सेवन करने से 
प्रचल सतिसार वष्ट होता है। (बृ० नि० २०) 

(5) धातय्यादितेल-- (योनिव्यापन्ताशक ) -धाय- 
एण, क्रामवा के पत्र, जनवेत (वेद), मुलेठी, नीलकमल, 
जामुव व याम की शूट वी की गिरी, कसीस (हीराकसीस) 
नोध, कायफतल, तेदू की छाल, सोरठी मिट्टी या फिटकरी 
श्रनार छाल, गूलर छाल (या कच्चे गूलर) झौर बेल- 
गिरी १-१ तो० लेकर सबको पानी के साथ पीस कल्क 
बना से । फिर तैल १३८ तो० तेल से दोगुना बकरी का 
मृत्र तवा उत्तवा ही बकरी दा दूब तथा उक्त कल्क एकत्र 
मिला पकावे । तेल मात्र णेप रहने पर छान ले । 

इस तेल की योनि से उत्तरवस्ति देवे इसका पिच्चु 
(फाया तेल में भियोकर) योनि मे रखने, तथा कमर, पीठ 
व त्रिकतधि पर मालिम करने भ्ौर गुदा मे स्नेहवस्ति 
देने से चिपचिवी, सावयुक्त, विप्लुता,,उत्ताना' (ऊषच्वेमुखी 


या सन्‍्तम्‌ सी, उन्‍्तता) उन्‍तता (ऊची उठी हुईया 


सूची मुखी ), सूजी हुई, तथा जिसमे विस्फोट (फोडे या 
छाले हो) भौर शूल होता हो एसी योनिया शीघ्र विकार 
रहित हो जाती हे । (च० चि० श्र० ३०) 
योनि-गैथिल्य परु-इसके पुष्प तथा जिफला के मद्दीन 
चूर्ण को जामून के रस में पीस, योनि में लेप करने से 
योचि सकुचित एवं » डी होती हे । ५ 
(३) घातक्यासव- प्रभह ताशक)-इसके पुष्प 
१ सैर, कूट कर ३२ सेर जन मे, चतुर्या श क्‍्वाथ कर 
छाव कर सन्धान पात्र मे भर कर, ठडा होने पर उसमें 
शहद ३ सेर, दालचीनी, छोटी इलायची, और तेजपन्र 
का च्रर्णा ५-५ तो० हल्दी-चुर्ण १९ तो०, तथा शिलाजीत 
२० तो० मिला । पात्र का मुख सन्धान कर १५ दिन 
सुरक्षित रखें । पश्चात्‌ छान कर शीशियो मे भर ले। 
मात्रा १ से २३ तो० तक, थोडे जल के साथ सेवन से 
सर्वे प्रकार के प्रमेह टूर होते है ।-(बृहदासदारिष्ट सम्रह) 
इसका श्रदर-वाशक आासव उक्त सम्रह ग्र थ मे देखे । 
धारा कदस्व--दे०-कदम्व मे । धाराफल--दे०-... 
कमरख । धारू-दे० “:उस्त्ोखुद्‌दूस । घीपेन (घीवेन )- 
दे०-प्रामगुल । धूपवृक्ष -दे०-साल हुरा । धुप सरल- 
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डा 
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दे०--चींड । धूलिकदम--दे ०-हल्दु .। घुलियागर्जत- 


दे०-गरजन में । 
घोल 


- [74774 एर7ट247%70774) 
तिक्ता (कुटकी)-कुल ($00णुओपशि80४४०) के 
इस वर्पायु, प्राय सर्वाज्भ रोमश, ४ से १० इंच लम्बे 
क्षुप के पत्र १-१३ इंच लम्बे,-गूमा के-पत्रजसे, वहुसिरा- 
मुक्त, किनारे कमरेदार, काण्ड के दोनो ओर एकान्तर या 
प्रभिमुख, पुष्प-काण्ड की प्रत्येक गाठ पर १-१ फूल, 
छोटा, गोल, चमकीला पीतवर्ण का, फल (बीज कोप) 
--रोमश, छोटी-छोटी कलियों के रूप मे होते हैं । 
वर्षा से गीतकाल तक प्राय हर समय इसके पृष्प 
व फल देसे जाते है। 
घ्गल्ॉा द 
4&॥४26//866/8 २7८26/0[॥8 (६ ४/ | 


ञ्> 





इसके क्ष॒प प्राय समस्त भारतवर्प मे वर्षा के अन्त 
में पुरानी दीवारों, देवालयों तथा नदी, नाले व तालाबों 
के किनारे बहुतायत से होते है। उत्तर भारत मे 
कही-कही पैदा होते हैं । 
नाम्त- 

हि०-धोजल । स०-ढोंल, घॉक, गजधर | गु०-पथरच- 
दी, भीत चट्टी , । कामर बेल । नर ०-गाजदार, ण्लठेव- 
सन्‍त | ले०-लिदन वर्धिया अश्रद्िसीफोलिया । 

३ 5 

गुणशधम तर प्रयोग--- डर 


सावारण तिक्त, सुगधित, कफ, फास, चर्मरोग- 


नागक, व विपषध्न है । 

इसका पत्र-रस पुरानी खासी, फ्रेफडों की यूजन 
(व्राकायटिस) में उपयोगी है । फु सी, दाद, खुजली भ्रादि 
चर्मरोगों पर-इसके रस में हरी घनिये का रस मिलाकर 
लगाते या इमके बीजो को पीस कर वांवते हैं। 


ज्वर रोगी को इसके पत्तो को पानी मे उवालकर वफार 
देते है । विपले कीटक-दश पर-पत्र-रंस लगाते है । 
घौर--दे०---भिविश्ण । 


घोरा (ददाश्रएड ऋए4054 ) 


बदर (वेर) कुल (२४४7772९886) के इस करो- 
दा वृक्ष जैसे वृक्ष के पत्र वेर-जेसे, पुष्प- गुच्छो मे छोटे- 
छोटे इवेत-वर्ण के, फल-वेर जैसे, पकने परपीताभ,व खा- 
ने में स्वादिष्ट होते है । मार्च से मई मास तक फलो की ' 
भरमार रहती है । दकलिण के पश्चिमी घाट के निवासी- 


यों के जीवन-निर्वाहू का यह एक साधन है । 
नसासम्‌-- 
हि० धौरा, चूरन, बेरभांड। म०-तोरन, चूरन । बं०- 
शियाकुल। ले०-मिश्िफस रुगोसा,मि०्स्लेत्रा(2,08974) 
_गुणधर्म व्‌ श्रयोग-- ! 
लघु, अम्ल, दीपक, उष्णवीर्य, पित्तका रक, व ग्राही 
है । पके फल-मघुर, कपाय, स्निग्ब, कक वात नाशक हैं। - 
(१) झ्वेत प्रदर या अतिरज-स्राव पर-इसके फलो 
के समभाग नागरबेल (खाने के) पानो के डेंठ श्रौर इन 
दोनो का वजन १ तो० हो तो ३ मा० चूना मिला खरल 
कर चने जैसी गोलिया वना ब्वेत प्रदर मे जीत जलसे, 
तथा रक्तप्रदर या अतिरज स्राव मे घृत से प्रात साय १-१ 
गोली देते हैं । है 
(१) घुख-रोग, जीभ में छाले हो जाने पर-फलो को 
खाने से लाभ होता है | कठ या गले से कफ भर जाते 
पर इसके पैत्तो को चवाते हुए धीरे-बीरे रस के मिगलने 
से गला साफ हो जाता है । 


(६) चेचक की प्रारभिक दशा मे-पत्तो को भेस-के 
ताजे दूध मे पीस कर पिलाने से चेचक की तीत्रता कम 
हो जाती है । 


(४) ब्रण-रोपशार्थ-पत्र-क्वाथ से प्रक्षालन करने से 
शीघ्र ब्रसरोपण होता है। इससे त्वचा के चट्टे भी दूर 
होते है । + 00) 

नोट-इसके वृक्ष पूर्वीय हिमाचल प्रदेश, दक्षिण भा- 
रत, पब्चिम धाट तथा सीलोन में बहुत होते हैं। 


ननोषाधि-निशेषांक ( तृतीय माग ) 


क्री 
. सन्दर्भ-घूची 


( अकारादि ऋमालुसार 


) 


नोंट-विस्तार भव से कई बनीपधियो के अन्य नाथा के नाम तथा कई रोग-प्रयोगो की सूची नहीं दी जा सकी है , 


वि 2] 
अत्योला (व.) हल 
अग्नि [से ) परे 
अग्तिगर्भ हे 
अ्ग्तिदीपस ५५ 
प्र्निमाद्य ४८,२०८, २३२, ३२१ 
अगिया १६० 
प्रचार जल धनिया श्ध्र 
अजाजी (से) श्श्द 
ग्रजबला ३७३ 
भजीर् ८२,९२७,२३२,२ ७०,६०६, 

श५६ हे६४,३०८१, ४४६ 
अ्जहार (ब ) १८६ 


अप्डकोप-ओंयप. २८,४३,२५,५६, 
६८४,१००,३०७,१२ ४,£ २४ 

१४५ ,१४६ ,२०४,२९०६, २ 
र२ं८८,२६१,२०८,२ १८,२५२, 


। 
(अण्ड्वृद्धि भी देखे ) 
अण्डकोपों मे पानी उत्तरना वेश 
अडवाठ (ग्रु०) 
अतत्वाभिनिवेश 
श्रत्यार्तव ३१६,३४६ 
भ्रतिसार १८८,२०६,२२१,२२६ 
२३६,२४०,२४७, २५३,२६७, 
श्प८, ३२०, ३३१७,३७१,४२६, 
डरशफ,4४३७,४४६ 
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शीघ्र लाग करने वाली 
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९ 
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' जहा का जुड़ाशन 
[॥७6[05-8॥80770 ऐश७ट06] 
6 

५ 
५ 
है 


(3 


हस मशीन का निशेषयायें 


कक 


० भज्ञीन के व्यवहार मे किसी प्रकार की परेशानी नहीं, हर कोई बडी सफलता से व्यवहार 
कर सकता है । 


९ इससे खर्चा नही के वरावर होता है तथा लाभ बहुत श्रर्थात्‌ 'कम खर्च वाली मशीन 

० अनेक रोगो में तुरन्त लाभ होने के कारण-- 

४ रोगियो को आाक्पित करने का उत्तम साथन है । 

९ मशीन टिकाऊ हें, सुन्दर है, प्रभावशाली है, बहुत दिनों तक निर्वाव काम देने वाली है। 

8 टाचें से पड़ने वाली गोल सैलन इसमे पडती है जो स्वेत्र मिल जाते है । | 

९ गाव शहर हर स्थान पर इसे काम में लिया जा सकता है। 

मूल्य -- ३५ ०० मात्र (सेल वहीं) । पकिग-पोस्ट व्यय लगभग ४ ५०, एवं सेलटक्स पृथक्‌ । मणीन के 
साथ व्यवहार विधि मुफ्त भेजी जाती है । आर्डर के साथ ५ ०० एडवास श्रवष्य भेजे । 


जब 
है 


इसमे उपरोक्त सभी विशेषताओं के श्रतिरिक्त निम्त्र श्रौर विशेपताए हैं-- 
७ मजीन को एक छोटे रेडियो (प्रथञाआञ०) के रूप मे तैयार किया गया है, जिससे उसकी 
सुस्दरता में चार चाद लग गये है । 
७ इस मणीन मे सेंगूतेंटर लगाया गया है जिसके घुमाने से मणीन के करण्ट में कमीवेणी होती है ॥ 
७ पोन के तार की.लम्बाई वढा फर १० फीट कर दी गई है । 
० मीन स्टार्ट करने को प्लय के स्थान पर घुमाने वाला बटन लगा है। 
इस मणीन का मूल्य ४४ ०० नेट है । सभी खचं प्रथक 
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९ बिजली की मशीन नये डिजायन में 
९ 

! 

५ 

५ 
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५ 

५ पता-दाक मैडाकल लो निजयगढ़ (यलीगद) 
* | 
थक 
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बन्वन्तारे कायालय 
विजयगढ़ (अलीगढ़) 
चलो 


बम की की के के के. कि की के फेक प 


प्रामाणिक आयुर्वेदिक ओषधियां 


चिरपरीक्षित सफल पेटेन्ट औषधियां 
( केवल रजिस्टड चिकित्सकों के लिए ) 
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हम गत ६६ वर्षों से शास्रोक्त-विधि से श्रत्युत्तम द्व्यो द्वारा योग्य एवं श्रनुभवी 
व्यक्तियों की देख-रेख में पूर्ण प्रभावशाली आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण कर भारत के, 
प्रतिष्ठित चिकित्सको को उचित मूल्य पर सप्लाई करते है। हम अपनी श्ौपधियो का श्रन्य 
फार्मेसियो की तरह घुआधार प्रचार नही करते, लेकिन हमारी औषधिया श्रपने गुणों के 
कारण उत्तरोत्तर श्रधिकाधिक प्रचार प्राप्त करती हैं । श्ापसे भी साग्रह निवेदन है कि हमारी 
श्रौदष्िियो को एक बार व्यवहार करके उनकी परीक्षा श्रवश्य करें । 


शछ 
आवश्यक निवेदन 


इस समय हर प्रकार की वस्तुओं की उत्तरोत्तर महंगाई के कारण विवश॒त. हमको 
झ्रौषधियो के भाव घढ़ाने पड़े है तथा श्रागे भी कब बढाने पड जाय, नही कहा जा सकता । 
अ्रस्तु जब जैसा भाव होगा उसी के भ्रनुसार शौषधिया भेजी जायेंगी। 


